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हमारे पूज्य पिता शठ दीपचंदजी बडज्ञात्या नागोर, वासी 
जिन चारित्र चक्रवर्ती श्राचायं शांतिसागर महाराज के 
सं° १९८४ मे सद्‌ दशेनसेश्री सम्मेद शिखरमे 
सद्‌ धमं मागं के गाढ श्रद्धालु बने, उनके, 
जिनके सदुपदेश से सं° १९९६ में सवाईमाधोपुर (राज०) में 
दूसरी त्रत प्रतिमाकै त्रत धारण कर नैष्ठिक श्रावक बने 
से दिगम्बर मुनि चंद्रसागरजी महाराजके, 
जिनके दिव्य धर्मामृतका पान कर नागौर वि० सं० २००६ मे 
सप्तम श्रावक बने एसे ्राचाये वीरसागरजी महाराज के 
ग्रौर 
जिनके चरण सानिध्य मे लाडन्‌ सं० २०१६ में समाधिमरण 
पूर्वक नर देहु को छोड कर स्वगे वासी बने एसे 
वर्तमान श्राचायं शिवसागरजी महाराज के 
कर-कमलों में 
तस्व प्ररूपकं श्राचायं कुन्दकुन्द देव विरचित यह्‌ 
पंचास्तिकाय प्राभृत 


समपिति है 


विनीत~-चांदमल नेमिचंद बड़जात्या नागौर (राजस्थान) 
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सेष्तम परतिमाधारी जहयचारी सगय सेठ दौपवन्द जौ बडजनाला का 
संक्षिप्त जीवन परिचेय 


सारवाडके बीकानेर जिला मे जसरासर नामका एक भ्रास है । यहां संडेलवाल जातय दिगम्बर जैन 
श्रावकं के अनेक घर है । यदीं बडजात्या गोत्र मे सेठ चुन्नीलालजी बडजात्या सुप्रतिष्ठित सरल स्वभावी 
श्रावक रहते थे। उनके चार पुत्र चयोर तीन पुत्री संतान थीं, सबसे बडे पुत्र श्रीमान सेठ ल्वमनदासजी, 
दवितीय पुत्र श्रीमान सेढ दीपचन्दं जी, ( चरित्रनाय़ इनका जन्म संतं १६४४ वैसाख वदी ४ को हश्ा ) 
तीसरे पुत्र श्रीमान सेठ ज्ञानीलाल जौ, चौथे पुत्र श्रीमान सेठ हीरालालजी वडजात्या । 

वडे पुत्र श्रीमान्‌ सेठ लछमन दासजी ने केवल २१ साल की ही उम्र पा श्र अपने पढे छह मास का 
एकं पुत्र श्नौर धमपत्नी छोड गये, पुत्र का नाम केशरीमल जी बडजात्था था । इन्होने विक्रम संवत्त १६०६ 
मे परम पूज्य दिगम्बर जैनाचायं स्वर्गीय श्री १०८ वीर सागर जी महाराजके सदपदेश से संगमरमर का 
६३ फट ङ चा सुन्दर मानस्तंभ नवीन म॑दिरजो में बनवाया श्रौर उपकी ।चम्ब प्रतिष्ठा विक्रम संबत्‌ २०११ 
मे धूमधाम से कराई । 

श्रीमान सेठ चुन्नीलालजो विक्रम सं० १६५७२ मेँ जघरासर भ्रामसे नागौर शदर मे सपरिवार आकर 
वसं गये मौर सं० १६५३ मे धर्मध्यान पूरं समाधिमरण कर स्वग सिधार गये । 

श्रोमान सेठ दपचेरजो, श्रपने दोनों भाई ज्ञानोलालज दीराज्ञाल जी तया बडे मादे लघमनदास जौ 
के पुत्र केशसोमल्लन के साथ सम्मिलित रूपसे बंगाल में व्थापार करते थे । श्राप सव सरल _ स्वभाव 
धार्मिक ्रशृत्तिवालि उद्{रहदय गुरुभं दानी होनेके कारण परर प्रभे रहते थे अतः लद्मीकी छपा भी 
श्राप लोगों पर दिन दिन बढती गद । | 

चरि्ननायक शुरूसेही बिशेष धार्मिक परिणति के ये श्राप ूदस्थीमे रहकए भी वैरारय परिणति से एनं 
पूजन्‌ त्रतादि मे घं्तग्न रहते ये । सं १६८४ में नब परमपूञ्य अ चायं श्रौ १०८ शात्तिसागर जी महाराजं 
संघसदित सम्मेदशिखठर मी पथरे उनके दुशं से उपदेशा से रमो धम खाधनमेंवि तेषं रुचि दो गई । 
प्रत्येक चतुमा मे जक्ष संघ फा चतम होता थाः चोका लेकर पहं बते, अादारदान व उपर श्रवण आदि 
कायो से--संलग्न रहकर कल्थाण करते । खं १६६६ मे परमपूज्य स्व्‌० य॒निराज् श्री १० व जी 
महाराज के सदुपदेशते प्रभावित होकर दतर भतिमा क॑ व्रत सवाई माधोषुरपं अण किया ॥ त 
१६६७ मे पूय प्री १०८ चद्रघागर जी महाराजो इन्द्रौर से संध सहित विहार कराकट वडव न 
मांमीतु-गी दो कर संघ को गजपथा करीव ४०० मील विहार कराकर ले गये । इीवरह 8 र 
ॐ सानिष्यं मे रहकर बिष्टारकी व्यवस्यामः चोमसिमे संघ मेरहकर ठ ध स नि 
लगाति थे । चि° सं० २००६ में परमपूञ्य १०> श्नाचाय महाराज (1 जो के संघे व त 
विहार कराकर नागौर लेणवरे वहां सञ्च ठाट बाट से श्राचायंष॑व का चुम हवा वही पर 
क्षा नत अर्ण करके विरोष धमे साधन मे वित्त लगाया । 

इषौ समय श्ावायं भरोवीर्ागर जी हारयाजके ख पदेश भरो अदिनाथ दिर जैन मन्दिर जौ. ल 
वेदी पर विशाल संगमस्मर का शिर चनाक्र प्रतिष्ठा करवाई । इस तरह चठुभोस सें तन सन धन 
कर संघ की वेववृत्ति व व्यवक्था सं लय रहे । 


(२) | 
फुलेया मे षं० २००८ मे विम्बप्रति्ठा इदे । परमपूज्य बीरसागर जी महाराज संघ सहित वहां विशज- 
सान थैः वहा प्र्‌ जाहररेदान क लिये चौका लगयिा ५ पूच्युः श्रा.ाचार्ये-महाराजःका चौकेःमेःमृाहार हवा 
उखखमय आचाय महाराजने नागौर में स्री समाज मे धार्मिक शिक्ता प्रचारा्ध--कन्या पाठशाला खोलने 
के लिये प्रेरणा कौ, उसीसमय च्रपनीःधर्मपरतनी ख० सोना बाै'के नामसे कन्था पाठशाला सोलन के लिये 
स्थाई रूपे चलाने क लिये २५०९०) का दान. घोषित कय जर कन्या पाठशाला चालू को जोक्रि सोना- 
नाहै.दि० जैन्‌.उन्या . पाठशाला के नाम. से ्राज.मी चल्‌ रही, दै । जिसमे ७०-८९ चन्याये घार्िकशिक्ता 


वरानृर प्राप्तकर रही ।, , ,.. , ., व 
: ७ बँ .तिम्राप्लिनेके,व्राद्‌.त्रापने .व्यापर से खवंथा सुल मोड जिया । वे (बरह्मचारी दीपचदजी.) सायः, 
पूज्य सुनिराजों क सानिध्य सै,रहने लगे । संसार शरीर, गोगो से उदासीन रहकर थ साधन-नूतोका पालन , 
करते.रदे । जब प्रमपूर्य च्राचायं आ. १०८.बीरसाग्र मह्‌।राजनेः संघसहित खानिया ( जयपुर .) में अस्व- 
स्थतां के कारण ३ चरदुमांस. लगातार किये उस समय भी प्रप्य: संन रहकर धर्म साधनं" करते रदे संघम्‌ 
समी श निराजो का चनि -माताजीका उनको आरवी परोत था । परत वृत्य चा" वंरस.गरनी 
महाराजके खरगांरोदणं के वराद. संव को वं परमपूज्य ' रावा श्री १०८ महावीरकीतिं ` सहाराजके तंव 
नागौर पथारनेके लिवे भरथना की चौर भूयं श्री १०८ महावीरं महारा छा सं २२९५ भे नागौर ने 
चलुमांस करवाया । वहो पर चूर ठाट वाट से चतुमा हुवा । संघका निहार कराकर पौष विः संम २०९६ 
मे पौती पुष्पां के विषह के समय कलकत्ता गये ¦ चनौर जब यह्‌ जाना फ 'लाडनू' मँ विस्मरति भाष्युदी 
मे दै ओर उस समय परमपू्यं र्चा श्री १०८ शिवसागर जी -महाराजका तंव भी. वहीं विरालमार्न 
रहेगा तो फोरम लीडनूं चले चयि ॥* 1 ¦ `», ` `: (न, 
„ जन कथाणुकं के दिन्‌ फागन वदी १ को शपो ठुलार ( अश! गवा । ९-८ विन बर कहा 
उतरनेसे उनकी भावना समोपिपूरव ' सगोरोदण की होगहं वै पजं श्र(आयार्यत्रौः कीः संषध्यजय 
छनिराजों को आर्थिक माताजीच्मोंको यदी प्रार्थना करते रहे किम कलंक्ता से चलाकर श्रांपके वरणो भें 
अयि ट मेरी मावना'आपके चरणं सानिष्य मेहो समाधिमरण. करनेकौ इच्छा बहते : दिनों से थीसो मेरे ` 
इये वद समय -आागया हे । अन पनेर परिणामों "को 'सम्हालते रहे +र मेरा समाधिम करदः, 
यमे न तोःव शसि मोह दै, न कोई इच्चा \ द, एकः हा -मावना दै.कि समापिःमरसंःनिर्षित्र-हो-जावे५ 
पूज्यं गुरुवो की उप्र विशेष छपा थी? समी:न उनको चआाशौवाद्‌ विधा ।क~प्मापका नसी उकछृष्ट भावनाः 
दै "उती के-्ुसार्‌ च्रापका समावि पूकंक हा मरण होगा । फागुन" वद्‌ हका : सा्कालःसनीौ पूज्यं मुनिः 
राज चौरं चर्यिकाःमाताजी उनके पासः श्माये\ सवको वड़ो भक्तं से. उन्होने नमोस्तु वंदना दच्छामि का। ` 
संब ने उनको च्राशीवीदेःविया"। रातको न काल्रासजी तर वासुदेवजी ब.धरमचदजा उनके पास रहै रान्नी 
भरःउनको धंमेध्यान पाठ " स्वाध्यायः सुनातेः रदे: वे वड -भक्ति.से -उत्याह.खे" सुनते शदे, सव, चीजोकाः 
परिप्रहेकाःत्याग कर दिया. -- ; + =" 1 ६ 1 
, ` उसं संम अपके.दानां यत्र केलकंत्ता थे विनां ्षवर्‌ अनायास ही" तेमीचंद जी फाथुननी शक 
सामिको नगर हे ओरं: पिताजी को बरुला. काः लबर्‌ मिलते हउ सपय मीटर स्के रिका 
१२ वजे लाडनू पर्व गये ओर उनसे जव अरवारोजीः ने समाधिन्कीं चचौ छी तो खन्हेनेभ्भो षड 
तंसपरता)के साथंत्रग'जी.करे सम्मानः से निर्मोहः हो कर समाधिः परसहयोग हिया मरौर फायुन वकह्कोः | 
सारीप्रातः धमं भ्याम" परिणामः. रहे इसलिये . पाट. 'एमोकरार, मत्र वगैरह सुनाने म हृतविन्तः ५८ 
अन्त तक परिणामो को संभालते रहे । ५ 4" 
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ल ६ ध (० की । उसी समय प्रम पूज्य छाचायंश्री व माताजी षनैरह 
मित न} इला लाये इ तरह सबके समक्त सामायिक नें ६,बजकर २०. मिनट 
आपने अन्त नसय २६००० इकीस हजार रुपये का दान घोषित किया । 

. इस्‌ प्रकार से ब्राचारो दीपचंदजी ने अपना जीवन धम साधन करते हये तों फो निरतीचार पालन 
कर्त छ्य छन्तमं समाधि मरण केर के मनुष्य भवको सफल बना लिया आपके योरे साई सेड ग्यानीलाल 
जा करा सं २००६ मेँ स्वगवुास होगया था सवे द्यीटे श्रीमान सेठ हीरालाल जी मोजूद है जो सरल सख- 
भावी ह घ्ष्यान साधन मे संलग्न है । श्रीमान सेठ केशरी मलजी ( चरतरिनायक के भतीजे ) फा भी गत 
चपं २०२० मं वियोग होगया | 

श्राप ( न° सेठ ठीपचन्दजी ) के दो सुपुत्र हँ । उनका नाम सेठ चांदेमलजी, सेठ नेमिचन्द जी बड- 
जात्यां सेठर्ारमल जी चडजात्या कलवन्तामें भंवररलाल चांदमल नामसे जूटक) थोक व्यापार 
करते ह । श्रापके एक पुत्र पा]रखमल ह जो गणी पिवृभक्त धर्मात्मा है । सेठ नेमिचंदजी नागौरमे व्यापार 
करते है । "पके २ पुत्र हुकसचन्द्‌ प्रकाशचंद दै, जो धार्मिक स्वभाव के है यहां एक वात श्रौर कह देना 
उचित हं कि पकी दारं पुत्रवधू भी धार्मिक सुनिभक्त याहार दान में प्रवीण सास ससुर जेठ देवर मं 
अति भक्ति तेह वाल) दै वही कारण ह कि त्र दोपचन्दनी श्राहार दानादि धार्मिक क्रियान्रोको वेः 
सुखसे पालन वरते रदे । इसतगह्‌ ० सेठ दीपचंदजीने श्रपने पू्वोपा्जित पुण्योदय ~ से मनुष्य पयय की 
समस्त सुविधाएं प्राप्त कों । भ्रष्ठ सदाचारी श्माज्ञाकारी धाता स्री पुत्र पौत्र पुत्रवधू कन्या शमादि से 
छशोभित कुटुम्ब पाया, न्यायोपार्जित लदमी की प्रापि कर उसका सदुपयोग चायो रकार के दानां मे किया- 
छमपने नश्वर शरीर से रत्न्य. ( सम्यण्दशन ज्ञान चारित्र ) का आराधन कर अविनश्वर पद्‌ भप्त करने 


मे छागे कदम बाया । । 
तुकरणीय पितृमषिति ओर ज्ञान दान 


सेढ दीपचदजी के च्ाज्ञाकारी धर्माचिरण में सुयोम्य दो पुत्र वांद्मल जी चौर नेभिचंदजी बडजात्या 
ह । श्राप लोग निर्थ॑न्थ दि० जैन मुनिराजों की भक्तिमे सदा तन मन धनसे तत्पर रहते है ॥ सालमें एक 
वार अवश्य ही श्री ्राचा्ं संघ मे जाकर छ दिनोंतक' वैयादत्य अाहारदान शादि किया करते है 
छोटे पुत्र सेठ नेमिचंदजी बडजात्या तो शास्त्र चचां मे साधार भाग लिया करते ह श्रच्छी शंकां 
प्रशंकाए किया वरते है दोयं भाई पररपर एक मत से सव कास क्ियक्रते ड। यहीकारणदेकि- 
श्मपने पूज्य पिताजी की समृति चिररथायी बनाने के लिये साढे चार्‌ हजार ४५०० रु का दान श्री शांति- 
शिनी संस्था (श्री गहावीरजी ) को दिया हं जिससे प्रथम वार 


सगर जैन सिद्धति प्रका 
पंचास्तिकाय भ्राभृतका. 


है । इसकी न्योदावंर लागत मात्र श्चति ल्प रली गई है । “संस्था एक नियम दै 
परिवारे किसी मलुष्य्ी स्यति विरंस्थायी करने के लिये दि० जैन अन्यो 
र उन ग्रथोकी विक्रीसे जोद्रन्य वापिस वेगा उससे दूसरी वार 


प्रकाशन किया 
कि-बोई दानी पुरुप श्रपतं वा 
क प्रकाशन सं द्रभ्य लगादेगा ष्म 


(९) 


दिन््यच्धा प्रचन्ध च्रदेगीं 


दटीख्य वार छ्यदि चराचर इन्ध दपः च्या सर्य अस्थ अदा दि 
श्मौर उनका हिसाव कितव च्नकी व्यवे च्ये अन्यके चान्से सखे } इस टव्वच्ने दादा वापिस्न.. 
तेसक्तमे, सेवल अन्थ प्राशन दी होता रहेमा ! 
इसी नियमे अन्दर्गठ इख शरी पृचारिदकाय प्रात का प्रदधाशान द्विया यचा दै लिखते सुदा अय 
स्थिर चनी स्देमी । 
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काक्चच्‌ हता रदया चर चठ =: दृषिचन्ड्‌ जा का स्रत स्थर उच्य 


कागज रीम ७० दर्‌ नो ~ ९६६०} 
पाई फां ८४ इर) = १६९०) 
पक्की सुनहरी कपडे ई 
जिल्द चा दम । ६४५} 
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५) पांचन्पया माननं । 


1) 





त््वतुव्य्‌ 


भी १०८८ वधमान वीर भगवार्फे सिद्ध होजाने के लगभग ६०० छह सौ वर्ं॑वीत जाने पर मगध 
विर में मयंकर दुर्भि पडा भौर जो हात्र निर्य साघु उस दुर्भत्त के संकट से वचने ॐ लिये भिक्त 
देश दक्षिण में विहार कर शये, वे तो अपने छरठाईैस मूल राणो को श्री वीरवाणी के अनुसार निर्दोष 
पालन करने भें समं हुए मौर जो गध मे ही रह गये वे श्रत भयंकर दुर्भिक्त की मार न सह स्के नौर 
निम्र से सम्रंथ होगये । उन्होने श्रीमहावीर भगवानका उपदिष्ट चचेलकःव ( दिगम्बरपना ) छोड दिया, 
वख धारण वर लिये तथा वीतराग जिन्वाणी में भी सान च.षाय वशु परिवततन कर शां को 
विङ्ृत कर दिया । पेसे ही समय में च्राचायं ऊन्दन्द देव का ्राविर्भाव हृषमा श्नौर उन्होने धपते ज्ञान 
श्रौर पके प्रमाव से सहावीर भगवान के मूल उपदिष्ट धरा श्रष्ययन किया, दङ्िण से उत्तर विहार कर 
दिगस्बर जैन धर्मका प्रसार किया । उस समय की प्रचलित भाषा प्राक्त मे अनेक अरथोंकी रचना श्रीमहा- 
वीर भगवान कौ दिव्यध्वनि अनुसार को । 
सम्यग्दर्शन सम्यम्त्ान प्रौर सम्यक्‌ चारित्र चो धारण कर भर्य्जन श्रपना करयाण षर परमारमा 
चन सके इसलिये समयप्राशरृतत, पंचास्तिकाय संग्रह ( भराशरृत ) भ्रवचनसार इन तीन प्रथोकी प्रथान- 
तया रचना की तथा इनके खहायक्त अन्य प्रातं ( मोख पाहड-मोक्ञ प्राशेत मादि) फी रचना की । 
सर्वज्ञ वीतराग ने जिन त्त्वोका वणन किया है उनका ज्ञान कर श्द्धान करना सम्यग्दर्शन है । 
कोई मनुप्य जिनेद्र बाणीफा ज्ञान नो कर ले परन्तु उसका शरदधान न चरे, तो कोई कायं की सिद्धि नही 
होतीमयही कारण है फि-ग्यारह खग नौ पूवं तक जिन वाणी का पाठी भी संसार में ही रलता रहता है 
नीर "तुष माप भिन्न मात्र ल्प ज्ञानका श्द्धानीस्सारसे पारहो जाता है। इसी लिये ठच्ज्ञानं ची 
अद्धा रूम सम्यग्दर्शनेकी प्राप्ति फो सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है । 
सर्वज्ञ भगवान के उपदिष्ट तन्तव कौन बौन से है इसका ज्ञान करना भी आवश्यक है कारण तत्ोका 
ज्ञान विना भिये श्रद्धान किंसका करे १ अस्पज्ञ कषाययुक्त यवित के उपदिष्ट श्रसत्‌ पदार्थोका श्रद्धान 
करलेने से भी आत्भा हित नदं होना, आचाय डन्दडुन्द देवने इस पचास्तिकाय प्रात में स्व॑ज्ञ 
-वीतराग भगवान द्वारा उपगरप्ट सात तस्तव, नव पदारथ, छं द्रन्यः पांच ्रस्तिकाय श्मौर काल दरव्यका 
विशद वर्णन किया है। | 
इसका स्वाध्याय करना सवैसाधारण को सलभ दो जाय चौर श्ाचायं का छभिपाय सही सही 
समम मे श्राजाय इसलिये दो संस्छृत टीकाए' चौर उनका ददी शब्दाथं इसमे छपायागयादहै। 
प्रतिलिपि संशोधन मेँ दृष्टि दोषसे अशुद्धि रह जाना संभव ह इसलिये जदि परिभाजंन कर स्वाध्याय 
करे । मूल श्रौर शब्दाय का मिलान सिद्धंतभूषण पं० रतनचंदनी सुतार साव ने निसवोथे भावसेपरिः 


श्रम पूर्वक किया है इसके लिये उन धन्यवाद है। 
श्रीशांतिवीर नगर निवेदक- 
। गृहविरत जह्मचारी .ओीलाल जैन कान्यतीर्थ 


` श्रीमहानीर जी 
महात्री-संस्था - ,. 


कार्तिक, वीर सं° २४६१ 
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अनुकम्पा का स्वर्प 

चित्तकी कल्पता का स्वरूप 
पापास्व 
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संवर पदां का सामान्य विशेष सरूप 
निजैरा पदार्थं 

यख्य निर्जरा का कारण 

ध्यानका स्वरूप 

बंध पदाथ का कथन 

मोक्त पदार्थं व्यास्यान 

सोत्तसागं भपंच सूचिका चूलिका 

सवे संसारी जीन मोक्तमागे के धिकार 
नहीं है 

सूर्म राग कामी नाश करने का उपदेश 
शासन का तायं 

ग्रन्थ समाप्ति सुचना 

गाथा की अकारादि क्रम से सूची 
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भी पंचास्तिकाय प्रमृते मूत्त गाथा । 
ईंदसदधंदियाणं तिहुमणदिदमधुरविसदक्काणं । अंतातीदयुणाणं एनो जिणाणं जिदभवाणं १ 
समणश्हुरगद मदं चदुगगदििवारणं सणिव्वाणं । एसो पणमिय सिरसा समयमिमं सुरद बोच्छाभि 
समायो पंचण्दं समउ त्ति जिशुत्तमे? पर्णतं। सो चेव हवदि लोओ तत्तो अभिभो अल्लोभो खं 
जीवा पर्गलकाया धभ्माधम्पा तदेव आगसं । अत्थित्तम्हि य णियदा अणएण्णसह्या अणुमरहता 
जेषि अत्थि पहाओ गुणं सद पञजणेहिं विषिहेहिं । ते होति अत्थिकाया शिषप्पण्णं नेहि 
तदुलुक्फे ॥ ५ ॥ 
ते चेव अल्थिकाया तेकालियमावपरिणदा रिष्चा । गच्छंति दवियभावं परियड्णसिगसंजत्ता ६ 
अख्णोण्णं पविसंता दिता ओगासमरए्णपृर्णप्प । मेजतंता वि य शिच्चं षगं सभावं ण विजहति 
सत्ता सव््रपयत्था सथिस्सष्धा अणंतपञ्जाया । भंगुष्पादधुवत्ता सपदिवक्खा वदि एक्का ॥८॥ 
दवियदि गच्छरदि ता" ताई' सभ्भावपञठजयाई' जं । दश्रियं तं भणएणते अणण्णभूदं तु सत्तादौ & 
द्वं सल्लक्रखणयं उपपाद च्वयधरुवचसंयत्तं ¦ युणपज्जयाश्यं वा जं तं मण्णंति सन्वरहू ॥ १०॥ 
इप्यत्ती व विणासो दन्यस्य स्थि अत्थि सञ्पायो । विगेष्टुप्वादधुवन्तं करति तस्सेव पञ्जाय। 
पञ्यविनुदं दण्वं दव्ध्रधिजुत्ता य पञजया णत्थि । दोण्हं अणणएभूरदं सावं समणा परूविति 
द्रेण विणा ण गुणा गुशें द्वं विणा ण संमवरदि । अब्वदिरित्तो भावो दन्वगुणाणं हवदि 
तम्हा। २३॥ 
सिय अत्थि शस्थि उहयं अब्यत्तज्ं पुणो य तत्तिद्यं । दव्वं घु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि 
भावस्त णत्थि णासो णतिथ अमावस्स चेव उष्यादो । गुखपल्जयेसु भावा उप्पादुत्रए्‌ पड्ववरति 
माचा जीरादीया जीवशुणा चेदणा य उवभओभो । सुरणरणारयततिरिया जीवस य पञ्जया बहुगा 
मशुपत्तशेए शद्डो देही देवो वेदि इदरो वा । उषयस्थ जीवभावो ण स्सदि ण जायदे अण्णो 
सो चेव जादि मरणं जादिण रट्ढो ण चैव उष्पण्णो । उष्पण्णो य विण्डो देवो मशु त्ति 
. परजाओ । १८ ॥ 
दौ वशासो असदो जीवस्स णत्थि उष्पादो । ताबदिओ लीवाणं देषो मतो त्ति 
गदिणासो ॥ १६ ॥ 
ाणावरणादीया भवा जीषेण सु अश्रद्धा । तेपि भावे किच्च अभुदपुन्यो द्वद द्धो २० 
एवं मावममावं मावामावं अमावमावं च । गुणपञजयेदिं सदिद संसरमाया कणदि ४ २१ 
जीवा पुमाल्काया आयासं अस्थिकाईइया सेस । अमया अलिथत्तमया कारणभुदा क 
सरप्रावसमोवाशं जीवाणं तद य पोग्गलाण च । परियडशसंभूदो कालो शियमेण र 
ववंगदपर्ण्णरसो ववगद्दोगंधअ फास) य| श्रगुरुलहुगो अधत्त बणलपखो स क 
मओ रिमित कहा कक्तं य णाती तदो दिषार्ती । मापोदूजयरंसंवच्छरो ति कासो परा 


एवं स 


9 श्रौ पंचास्िकाय प्राशरत # 
णत्थि चिरं बा खिप्यं सन्तारदिदं तु ता वि खल सत्ता ¦ पोगगक्द्च्रेण वरिणा तम्हा कालो 

† ८इुच्चवमयो । २६ \ 
जीवो त्ति ह्यदि चेदा उरओगविदेभिदो हू फत्ता | भोत्ता य देहमेत्तो ण हि य॒त्तो कम्मसंजुत्तो 
वम्मसलविषुक्को उड लोगस्स अेतसभिगंता । सो सत्यणाणद्रिसी लददि उतमशिदिथमणंतं 


जादो सयं स चदा रवच्यणटर सन्दज्लोगदरसी य । पप्पोदि सुढमणंतं अच्वाद्राध सममघुत्तं २६ . . 
पारि चदर्दिं जीवदि जीविस्दि जो हु जीविदो पुब्ब । सो जीवो पणा पुण वक्ञ्भिदिवसाड 


८ | उस्ासो || ३०१ 
-अगुरुललहुमा अखंता तेहि अरति पर्णिदा चन्वे । देसे यता सिय लोगं सव्वपादर्णा। 
केचिच असावस्णा भिच्डदंसर्छसण्ेमजुद ! विचजुदा चते बहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा 
जह पउमरायरयणं सित्तं खीरे पमासयदि खीर । तदह देक देहस्थो सदेः मित्तं पथोस्यदि ३६३ 

उवस्थ अस्थि जीवो य एको एङ्छकाय एक्कट्रो | अज्भवस्ासविसिद्धो चिह्दि मल्िगो 

रजमलेहिं ॥ ३४ ॥' 
भिण्णदेहा सिद्ध वचिगोयरमदीदा ` 
उप्यादेदि ण रिचि वि कारणमवि 
तेणणस्रहोदि। ३६) 
सस्सदसथ उच्छेदं भव्वपमव्वं च सुण्णमिदरं च । धिण्खाण्सचिस्णाणं ण वि जुज्जदि असदि 
` . सन्भावे |} ३७'॥ 
कर्पाणं एलमेक्को एक्को कलञ्जं तु णारूमध एक्को ! चेदयदि जीवराक्षी चैदगभवरेण तिविहेण 
सत्वे खलु कम्मं थावरकाथा तसा हि कजञ्नचुदं । पाणित्तमदिक्छता शशं विदेति ते जीवा 
उवओगो खलु दृविहो खेशय द्रयेषं संछत्तो । जीवस्स सन्यकालं अणणतभृदं विथासीहि , 
आभिभिसुदोकिषिणक्रेवलाणि शणाखि प॑चमेवाणि । इमदिसुदविभंगाणि य तिख्णि वि शरेहि ` 

स १/1 

नीचे ह गाधरं आचायं जयेन त तात्पर्थद्ततिपे यिक्ष है ` | 

सेदिखां पुण तिव उवलद्धी भावं च उव्रोगो । ठह एव चहुवियप्पं दंसणपुव्वं हवदि णाय ॥ ९॥ 
खटंणसय यख राणी भयात 'लद्धाय चाक्खा च्व 1 .उवच्रंगखयवियष्पं खाख्ख य च्यु अत्थस्स ॥ २. 
ऋह्‌ तह ` कष्पट्‌ इस प्रम च आाहृस्न्व च-। तिस्शिवि सखख णयसा म्चेण॒ देस तहा खयद्‌ ॥ ३ ॥ 
विउलमद्ध पुण खाय - अस्जवरा च दुविह सणएाणं । एद संजसलद्धी. उवश्मोगे अप्पमत्तस्स्‌ 1! ४ ॥ 
रणं रंेयशिमिनत्त कदलसाखं ए होदि खुदणासं। खेयं केवलणासं णाणाणाणं च णत्थि केवलिणो ॥।५।। 
मिच्छत्ता अख्णासं, रूवि रद्भावो. य सवञ्चाचरणा 1 खेयं प्ड्च्चं कोले तह दुर्णय दुष्पसारं च 1:६९ ॥. 


जसि जीवसहावो रस्थि अमानो य सच्चहा तस्म | 


ते हए 
ण इदोचि वि उषपर्णो जमा कञ्जं श तख सौ सिद्धे। 


` मूलत गाथाएं । १ 

दपणमथि चषखुजुदं अचकसुजुदमवि य ओदिणा सयं । अशिधणमणंतपिसयं केवलियं चाषि 
पणणत्त' | ४२ ॥ 

ण विपदि णादो णाणी णणणि दति शेगशि । तम्दा दं पिर्ससूवं भणियं दवियत्ति 
णाणौरहिं ।॥ ४२॥ 

जदि हवदि दच्वमण्रं गुणदो य गुणा य दन्वदो अण्ण । दव्यारंतियमधवां दव्वामावं प्ङ्वंति 
अतिमभत्तसखण्णतं भव्वगुणाख विसत्तपरण्णत्त' | सिच्छति शिच्चयण्हू तव्विवरीदं हि वा तेति ॥ 
ववदेसा संढणा संखा विसया यदहाति ते बहगा | ते तनिसणण्णत्त अणणत्त चाचि धिज्जंते॥ 
शाणं धणं च कन्वदि धणिणं जह णाणिणिं च दुधिधेदिं  भण्णंति तह पुधत्त' एयत्त' चावि 
तच्चरहू ॥ ४७॥ 

शाणी शाणं च सदा अस्थंतरिद्‌ा दु अण्णपर्तुस्स । दोण्हं अचेदशत्त' पय नदि सस्मं जिण।वमदं 
ण॒दहिसो सक््यायादो अस्थतरिदौ दु शणद्‌। शाणी । अण्णाणीति च वयं एगत्तप्पसाधं 
होदि ॥ ४& ॥ 

समवत्ती समवा अपुषन्भूदो य अनुदसिद्धो य । तम्हा दन्ययुणणं अजदा सिद्धि तति शिदिटटा 
दणणरसगंधष्तास्ना परमाणुपरूविदा विसेसेहि । दज्ादो य अण्णा अण्णत्तपगासमा हति ॥ 
द॑णण।णणि तदा जी वगिवद्धाणि णण्णभूदाि । ववदेसदो पुधत्त' इव्वंति दि णो समावादौो 
जीवा अणाइणिदिणा संता रता य जीवमावादो । सेञ्परावदो अशना पंच्गगुणष्यधाणा च ॥ 
एवं सदो विणासो अणो जीवस्स होई उप्पादो , इदि जिशवरेहिं भिदं अण्णोख्णपिरुद्- 
विरुद ॥ ५५॥ 

रेरहथतिरियमसुभा देवा इदि णमसंजदा पयडी । इव्वंतति सदो णसं अषदो भावस्स उष्वादं 
उदयेण उवसमे य खयेण दुहि मिरिपैदि परिणामे । जुत्ता ते जीवगुणा वहु य्‌ अल्थेसु 
विच्छिख्णा ॥ ५६॥ 

कस्म देदथमासौ जीवो भावं करदि जारिपयं । सो तर्स तेण कत्ता हवदि न्ति य सासतशे पदं 
कम्मेण विणा उदयं जीवस्प ण पिञ्ज उव्रसमं वा । ख्य खभोवसभियं तम्हा भावं तु कम्मकद 
मावो जदि कस्मकदो अत्ता कम्मस्स होदि किष कत्ता । ण इणदि अत्ता किचि वि सत्ता अण्णं 
सगं भावं | ५६ ॥ 


मायौ छम्भरिमिततो कम्मं पुण भावकारणं इवदि। ए दु तेपि खलु कत्ता-ण विणा मुदा दु 
कत्तार्‌ |! ६० ॥ 


इष्यं सगं सावं अत्ता कता सयस्स भावस्त। णं हि पोग्गलकम्पाणं इदि जिणवयणं युखेयव्च्‌ 
कम्मं.पि समं इव्यदि सेण सदहावेण सैम्ममप्पाशं। जीवो विय तारिसओो कसम्मसदवरेण भावेण 


र श्री प॑चास्ठिकाय प्राशेत वा, 
कम्पं कम्मं कु्वदि जदि सौ अप्पा परेदि अप्पाणं । किध तस्स फलं युञ्जदि अप्पा कम्मं च 
| देदि पलं |! ६३॥ 
ओगाहमाढरिचिदो पोग्मलकायेदं सव्दो लोगो 1 सुहमेहिं बादरं य रतांते विविधे ` 
यत्ता छणदि सरमावं तत्थ गद्‌ पोगपलला समवेहि गच्छति कस्पमावं अर्णोएएायाहम्‌व्रमादा 
जह पुग्गखदव्वाणं बहुप्पयारेहि खंधणिव्वत्ती । अकदा परेहि दिद तह .कम्माणं विवाणाहि ॥ 
लीव पू्मल्लकाया अस्णोप्णागाढगरएपडवद्धा । काल विजुडजमाणा सुहदुक्खं दिति युञ्जन्ति 
तम्डा कम्पं कत्ता भावेण हि संजदोध जीवर । मोत्ता हु हवदि वीवो चेदगमावेण कममफलं 
एवं कत्ता भोत्ता होज्जं अप्या सगे म्पे 1 हिंडदि एरमपारं संसार मोहसंछएणो ।॥ ६8 ॥}. 
उवसवखीणमेहो मभ्यं जिणमासतिदेरा समुवगदो । खाणाणुमग्यचासै गिव्याणपुरं बजदि - 
धीरो 1७० ॥ 
एको चेव सहप्या सो दुवियप्यो विहिक्खणो होदि । चदुतकमणो भरिदो पचरगमुणष्धासो य॒ ` 
सक्कापृवरकमजत्तो उवडत्तो सत्तमङ्गसन्भायो । अहस एवद्‌ढो जीवो दसदट्‌खणगो भिदो 1. 
पयडिडिदिरणमागप्पदेसवरधेहिं सन्वदो क्क । उड गच्छदि सेमा धिदिसावज्जं गदि जंति 
खंधा य खंधदेस खंधण्देस्ा य होति परमाणु । इति ते चदुन्ियप्पा पुममलकाया एखेयन्ा ॥ ` 
खथ सयल्लसमस्थं तस्स द द्धं भरंतिदेसो त्ति । अदृद्धं च पदेमो परमाणु चेव अयिमामी ] 
वाद्रुहुमगदाणं खधाणं पमल त्ति ववहारो । ते होति छष्पयारा तेकोक्कं जेहि णिष्पण्णं || 
सव्वेसिं खंधाणं जो अनो तं वियाण परमाणु । सो सश्दो अपदो एक्को अविभाग पुत्तिभवो ॥ 
आदे्तमेत्त्तो धादृचदुष्वस्स कारणं जो दृ । सो शेवो परमाणु परिणामगुणो सयमसदो ७८ 
सदो खंधप्पमवौ खंधो परमाखसंयसंषादो । येषु तेषु जायदि सदो उप्पादिमो थियो ७& 
णिच्च खाणवकासरो ण सावक्रासो पदेसदो मेदा ! खां पि य कत्त पव्िहन्ता कालघ्ंखाणं 
एवरसवरणगथं दो फास सदकारणमसद्‌' | खंधंतरिदं दव्वं परमाणु तं वियाणाहि ! ८१ । 
उवभोज्जिदिणएषिं च इन्दियकाया मणो व करम्पाणि ¡ जं हदि एुत्तमर्णं तं स्वं पुमान्ञं जारश्च 
धस्मत्थक्ायमरसं अवर्एागंथं अमदमप्फासं । लोयागाद गुड पदूलमतं ादियपदेसं । ८ २॥ 
अगुरुगल्लघुगेहिं सया तेह रणते एरिण्दः णिच्चं ! गदिरिरियाजुत्ताणं का भृद्‌ त्रयस॒क्रज्जं 
उदयं नह मच्छणं गमणाुगगहकरं वदि लोए । तह जीवपुग्यलारं धृम्पं दव वरियाणाहि 
जह हवदि धम्पद्च्वरं तह तं जारोह दव्यमधमक्खं । दिदि क्रिरियाजुच्ाणं कारणभृद्‌ तु पुक्वीव 
नादो जक्लोगलोगो जेधि सन्मावदो य गमरिदरी । दो चि य मया ब्रिमत्ता अदिमत्ता क्तोयमेत्ता य ` 


 शनीवेिवी ष्क गाया जवा गहन छर रसद चलन्ब् एक गाथा आचाय जयततेन छत तापय. इतिमे अयि ई~ | 
पुढवी जलं च छाया चऽरिदियविसच कम्मपाच्नोगना 1 कम्मातीदा एवं छन्भेया पोग्गला होति ८२(अ) 


मूल गाथारे। - 

ण य गच्छदि धम्मरथी गमणं ण मरेदि अण्णदधियस्ष । वदि गदि प्यसरो जीवाणं 
पुर्गक्लाणं च ८८ 

चिञ्जदि नेत्त गसणं दां पुए।त्िमेव संमवदि । ते सगपरिसामेहि दु. गमणं दाणं च इ्व॑ति 
स्यसि जीचाणं सेसाणं तह य पुग्गलाणं च । जं देदि भिषरमखित्तं सं लोगे हवदि भागास 
जीवा पुग्गलफाया धम्माधम्मा य ज्ोगदोरण्णा । तततो अणरुणमर्णं आयासं अंतवदिरित्त 
आगाम अवगासं गभण्िदि कारणेहि देदि नदि । उददंगदिपधाणा सिद्धा चिद्‌डन्ति किध तत्थ 
जम्हा उथरिष्णं सिद्धाणं जिशवरेहिं पण्णत्त' । तम्दा गमख्डणं आयासे जाण स्थि न्ति 
जदि हवदि गसणहेदू आगार्घं ठाणकारणं तेपि । पसजदि अ्लोगहाणी ल्लोगस्स च अंतपरिवड्ढी 
तम्हा धस्पराधम्भा गमर्डटिदिकारणाणि शागासं । इदि जिणवरेदिं मणिद लोगसहावं सुणंताणं 
धम्पापस्पागासा अपुषन्भूद)। समाणपरिमाणा । पुधगुवलद्धिधिसेसा करति एगत्तपण्णत्त' ६६ 
आगासक्रालजीवा धम्पधम्पा य हत्तिपरिहीणा । यच पुगलदव्वं जीवो खलु चेदणो तेसु &७ 
जीता पुर्गल्काया तह सक्किरिया हनंति ण य सेसा । पुग्गल्षकरणा जीवा संधा खल कशल- 
करणाद ट 

जे खलु इन्दिगगेञ्फा विसया जीवं होंति ते घुचा । सेसं हदि अटत चित्तं उमयं समादियदि 
कालतो प्रिणासमवो परिणामो दव्वकाल्षसंभूदो । दोण्दं एस सहावो कालो खण्भंगुरो णियदो 
कालो त्ति य ववदैसो सम्भावपरूयमो हवदि शिच्चो ! उप्पणणषयद्सी अवरो दीदंतरड्ाई ॥१०१॥ 
एदे कालागासा धम्माधम्मा य पुम्गन्ञा जीवा । ल्भंति दव्यसण्णं कालस्स दु शरिथं कायतत 
एं पवयशसारं पंचत्थियसंमहं वियारित्ता। जौ यदि रागदोसे सो गाहदि दुक्खपरिमोक्खं 
ुणिढण एतद तदणुगमणुज्नदो गिहदमोो । परसमियरागदोसो इवदि हदपरापरो जीवो 
परभिषंदिदूए सिरसा अपुणन्मवकारणं महावीरं । तेति पयत्थमेगं ममां मोक्लस्स बोच्छामि 
सम्मत्तणाणज्सौ चारितं रागदोसपरिदीणं । मोक्खस्स हवदि मग्गो मन्वागं द्धबुदधोणं ॥१०६॥ 
सम्मत्त" सददणं भावाणं तेपिमधिगमो णं । चारित्त' सममाव्रो भरिसयेषु विरूढमग्गाशं १०७ 
जीनाजोवा मावा पुण्णं पावं च आसवं तेति । संवरणिञ्जरवंधो मोक्खो य दंत ते अहा १०८ 
जीचा संसारत्था शिव्वादा वेदणष्यगा दुविहा 1 उव भरोगलक्छणा बि य देहादेदप्पौ चारा १०६ 


उदगमगणी बाड बणप्कदि जीवसंसिदा काया । देति खलु मोहबहुलं फासं बहुगा 
स वि ते तेरसि। ११० ॥ 


क त व, 
नीचे लिखी एक गाथा आचायं जयसेन छृत तात्पय वृत्तिम अधिक दै - 
रं जिएपरण्त. सदहसाणस्स भावदो भावे । पुरिसस्साभिणिबोधे'दंससदो एवदि जुतते।। १॥ 


६ री पृचास्तिफाय पराश | । 
ति त्थाघरतणुजोगा अरखिलाणलक्षाहया यं तेसु तसा । मणपरिणामविरषिदा जीवा एदंदिया शेषा 
एदे जीवशिकाया पंचविधा पुढविकाहयादीया । मणपरिरफामचिरदिदा जीवा ए्ेदिया भणिवा 
अंडेसु ` पषद्दंता गन्मत्था मणा य षृच्छगया । जारिसथा ठारिसया जत्रा एगंदिया ेय। 
संुक्कमादवाहाः संखा पिष्पी अपादया य किमी । जाति रसं एसं जे ते बेहदिया जीवा 
जुगागु'मीमक्कएषिपीलिया विच्छयादिया कीडा । जाति रषं फं गंधं तेईदिया जीवा ११५ 
उद समसयमव्खियमधुकरिममर। पतंगमादीया । वरं रसं च गंधं एासं पुण ते विजाणति ११६ 
सुरणरणारग्रतिरियां । वण्णरसप्फासगंध्रसद्ण्टू [| जस चरथत्तच खचरा विया पंचदिया जीवा 
देवा चडरिशकाया. सणुया पुन कम्ममोगभूमीपा । त्रिया वहुप्ययारा रेरहया पुषटविमेयगदा 
सखीशे पुव्वरिवद्धे गदिणामे, आउसे चते षि खलु । परापुख्णंति य अश्णं गदि मारस्सरं सलेस्सवसा 
एदे जीवणिकाया देदप्पविचारमस्सिद्रा मशिदा । देहविहणा सिद्धा मन्वा संसारिणी अभच्ा ये 
श हि इन्दियाशि जीवा काया पुण छषपयार पर्णत्ता । जं हवदि तेयु णाणं जीवो त्ति यतं 
| । पर्वति ।। १२१ ॥ 
-जाणदि पस्सदि सव्वं इच्छदि सुक्खं बिभेदि दक्ादो । इव्वदि हिदमदिदं वा जदि जीवौ 
ध स , फलं तेसि ॥ १२२ ॥ 
एवमभिगम्म जीवं अर्णेहिं वि पृ्जणएदिं बहुगेिं । अभिगच्छदु अज्जीवं शाशंतरिदेहिं सिग 
आमासकालपुग्गलघम्माधम्पेसु षरिथ जौवगुणा । तेसि अचेदणत्त' भणिदं जीवस्स चेदणदा १२४ 
-खहद्क्छजाणणा, वा हिदपरियम्म्‌ं च अहिदमौरुत्त । लस्स ण विञ्जदि णिच्च तं समणा विति 
। क 6 । अञ्जीवं ॥ १५५ ॥ 
संडाणा संवादा वर्णरसष्फासगंधसद्‌।.य । पोरगलद्व्वष्यभवा होति गुणा पञजया य वहू १२६ 
अरसमरूबमगंधं, अन्यत्त चेदणगुणमसद  । ज!ण अरि गग्गहणं जीवमणिदिडुसंडाणं ॥ १२७ ॥ 
नो खलु संसारत्थो जीवो, तत्तो ठ होदि.परिंणामो । परिणामादौ कम्मं कम्मादो होदि गदिमु गदी 
गदिमधिगद्स्त देहो देहादौ ई दियाणि जायंते । तेद ट वि्य्महणं तत्तो रागो व दोसो वा 
जायदि जीषस्सेवं भातरो संपारचक्वालम्मि । इदि जिणवरेदिं मरिदो अणादिशिधशे सशिधणो वा 
मोहो रागो दोसो चित्तपसरादो य जस्स ॒मुस्मि। चिज्जदि तस्स सुदो वा असुहो वा होदि 
क | परिणामो ॥ १३१॥ 
सुहपरिणामो पुण्णं असुददो पावं ति इवदि जीवस्स | दोह पोगगलमेत्तो भावो . कम्मत्तणं पत्तो 
जम्हा कम्मस्स फलं विस्य फास खु जदे.शियदं । जीवेण सुहं दुक्खं तम्हा फम्माि. हु्ाणि 
सत्तो फासदि इत्' एत्तो यत्त र चंथमणुदददि । जीयो शुत्तिविरदिदो मादि ते. तेहि . उग्गहदि 


मूल माथाषं | १ 


गो जस्स पसत्थो अदुरकपासंसिदो य परिणामो । चित्तम्हि शति कलुसं पुण्णं जीयस्ष 


` आप्षवदि ॥ १३५॥ 

अरहततिद्ध साहस सत्तौ धम्मम्मि जा य खलु चेटर। | अणुमसणं पि . गुरूणं पत्थरामो तति 
बु्च ति ॥.१३६॥ 

तििदं इुशषिखदं चा दृहिदं दटृट्ृण नो दु दुहिदमणो । पडिवज्जदि तं किवया तस्सा होदि 
। अयुकेषा ॥ १२७ ॥ 


कोधो च जदा.माशणो साया ज्लोभो द्‌ चित्तमासेज्ज। जीषस्स इणदि खोहं कलशो त्ति य तं वुधा वेति 
चरिया पमादब्रहुला का्चस्सं लो्तद। य विश्षयेसु । परपरितावप्ादो पाचस्सःय आसवं हशदि 
सण्णाथो य तिलेस्सा इंदिमवसद। य अत्तरुदाणि । शाणं च दृष्परत्त' भोहो पाचप्यदा दति 
'दियथसायसरणा खिग्गहिदा जेहि सुद्‌ मम्गम्ि । जावत्तावत्ते हि -पिहियं पावासवन्द 
अस्य ण विञ्जदि रागो दोसो मोहो व सन्दव्चेसु। णास्वदि सहं असहं समसुहद्क््स्स 
भिर्घुस्स ` ॥ १४२॥ 
जर्ष जदा खलु पुण्णं जोगे पावं च एत्थ विरदस् । संवरणं तस्य तदा सुदहासहकदस्स कम्मस्ष 
संवर नोगेटि जमो तवेह जो चिड्दे बहुवि । कम्माणं णिज्जरणं बहुगाणं इणदि सो शियदं 
जो स्ररेण जुत्तौ अप्प्पसाधगो हि अपाशं । शिण सादि शियदं याणं सो संधुणोदि कम्मरयं 
जस्स ण बिज्जदि समौ दोसो सोके च जोगपरिकम्मो.। तस्स सुहासुहड्णो फाशमओ जायद्‌ 

अगण ॥ १४६ ॥ ` 

लं सुहमसुदषुदिश्णं भावं रत्तो -करेदि जदि अप्पा .सो तेण हधदिं बद्धो पोगगलक्रभ्मेण चिविहेणं 
जोगणिमित्त' महणं जोगो मण्वयणकायसंभूदो । भावशिमित्तो बंधो भवो रदिरागदोसतमोहजदी 
हेद्‌ चदुल्वियप्पो अडवियप्यस्स कारणं मगिदं । तेपि पि य रागादी तेसिममावे श चरभंति -१४६ 
हेदमभावे शियमा जायदि शाणिस्स आसवणिरोधो । आपवमबेण विणा जायदिं कम्मस्त द 
- शिरोधोः॥ १५० ॥ 


कम्मस्पामायेश य सव्रुहू-सव्यलोगदरिसी यः पावदिं इंदियरादिद्‌ अच्वाबराह समरतं १५१ 
दूसरा शपरम्यं णं णो `अरंणदव्वसंजुत्ं । जायदि णिञ्जंरहेद्‌ समावतदिदस्स सीधुस्स 
जो. संयरणं जततो शिज्नरमाणोध सन्वम्भाणि ।:ववगद्वेदाउस्तो छयदि मव तेय सो मोक्सो 
जीवसहावं शाणं अप्पडिदददंसणं अणण्णमयं । चरियं च तेसु णियद्‌ अस्थित्तमरिदिथं भिं 


जीवो सदहावशियदौ अणिषदगुशपरन्ोय परम । जदि एदि सं समयं पन्स्सदि 
। कस्प्वधादो ॥ १५५॥ 


(~ श्री पचास्तिकाय भ्रात 
जो परदन्यम्म सुं असं रागेण हृणदि जदि मायं । सो समचरित्तण्ो परचरियचरो दंषदि जीव 
आसघदि जेण पुण्णं पायं वा अप्पणोध मविण । सो तेण परवरिततो हवदि त्ति जिणा पर्वति 
लो सव्बसंगुको शएणमशो अप्यणं सहावेण । जाणदि पर्षदि एियदं सो सगवचरिथं चरदि जीवो 
चरियं चरदि सगं सो जो परदन्वप्पमाषेरहिदप्पा । द॑सणणाशवियप्पं अवियप्पं चरदि अप्पादौ 
धम्मादीसदहणं सम्मत्त णाणमंगणुन्वगदं । चे तचम्दि चरिया घवहारो मोक्ठमग्भो त्ति १६० 
शिच्छयणयेण भिदो तिहि तेहि समाहिदो हु जो अप्वा । ण इतदि किंचिवि अण्णं ए युयदि 
सो मोद्खसग्गो त्ति 1 १६१ ॥ 
ज्ञो चरदि णादि पेच्छदि अप्ाणं अप्पा अणण्णमयं । सो चारित्त' णाणं द॑सणमिदि शिच्चिदो 
होदि ।*१६२॥ 
जेण विजाणदि सव्वं पेच्छदि सो तेण सोक्छमणुहवष्दि । इदि त जादि मवयो अमन्वसन्तो 
श सदहदि ।॥ १६२ ॥ 
दणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गो स्ति सेविदव्वाणि । साधूहि इदं भणिदं तेहि ट वधो व 
मोक्खो वा ॥ १६४ ॥ 
अख्याणादौ खाणी जदि मण्णदि सुद्धसंपओगादो । हवदि ति दुक्खमोक्खं परसमयरदो 
हयदि जीवो 1 १६५ ॥ 
अरहतसिद्धवेदियपवयणगणणाणमत्तिसंपणणे । वंधदि पूप्णं बहुसो ए हु सो कम्मक्खयं इणदि 
जस्स हिदयेरुमेत्तं बा परदच्चम्ि बिज्जदे रागो । सो ण विजाणदि सयं सगस्स सव्वागमधरो चि 
धरिद' जर्ष ण सक्व॑चित्त व्भामं विणा दुं अप्पाणं । रोधो तस्स ण चिज्जदि सुहासुदफदस्स 


क्स्पस्म ॥ १६२ ॥ 
तम्हा शिब्बुदिकाम शिस्संगो शिम्ममो य हविय पुणो । सिद्धूसु इणदि भत्ति णिव्वार्णं तं 
पप्योदि । १६६ ॥ 


सपयर्थ तित्थयर अभिगदबुद्धिस्स सुत्तरोहृस्प । दूरतरं शिव्वाणं संजमतवसंपओत्तसम १४५० 
अरहंतसिद्धवेदियपवयणभत्तौ प्रेण.णियमेण `! जो इणशदि तवोकम्पंःसो सुरलोगं समादियदि 
तमहा रिन्बुदिकामौ रागं सन्वत्थक्णदु मा किंचि ) सो तेण वोदरागो भवियो मेवसायरं तरदि 
मसाप्पमोवणटदं पवयणभत्तिप्यचौदिदेण मया । भियं पवयणसारं पंचत्थियसंगहं सुत्त' .१७३ 
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ॐ शरी सर्वज्ञवीतराग।ध नमः ® 


भीमद्भगवत्‌-ङन्दङकन्दाचायेदेवप्रणीत 


श्रीप॑चास्तिकाय प्राभरत 


श्रीमद्‌ अमूतचदररि--षिरचित समयव्यास्या, 
तथां श्रीजयतेनाचयंज्घत तापप्वृ्ति नामक 
दो संस्छृतरीका शरोर उनका दी अदुवाद 
-भङनः- 

[ १ 
षडद्रव्य-पंचास्तिकाय वणंन 
श्रोमदशृतचन्द्रसूरिधिरचिता समयम्यास्ा 
सदनानन्दयैतन्यप्रकाशाय महीयसे । 

नमोऽनेकान्तविभोन्तमहिम्ने परमात्मने ॥ १॥ 


मूल गाथां का तथा एमयन्याख्या नामक टीका का 


हिन्दी अयुवाद 
प्रथम ही श्रीमदाचा्यं अरभतचन्द देव पाप विनाशक सुल विधायक संगलचस् 
करते हुए परमात्मा को नमस्कार करते है- 
८ श्लोका्थः-- ) जिसमे सहन -सदरा साय रहने बले आनन्द ओर चैतन्य श पूणं 


प्रकाश--तेज भरकट दोगया दैः जो सते महान है तथा अनेकान्त मे स्थित जिसकी सहा 


दै, उख प्रमास्रा का ननष्कार हो । (१) 


श्री पंचास्तिकाय प्रारभ 
दुिवारनयानीकविसोधध्वं पनौपधिः | | 
स्यात्कारजीचिता जीयाञ्जेनी सिद्धान्तपद्धतिः। २॥ 
सम्यशश्चानासल्ज्योतिजननी हिनयाश्रया | 
अथातः ससयव्याख्या संदपेणाऽभिधीयते  २॥ 
पंचास्तिकायपडद्रव्यप्रकारेण प्रहपणम्‌ | 
पूव पृलपदाधानामिह च्ह्ृता छतम्‌ ॥ ४॥ 
लीवाजीवद्धियर्यायरूपारां चित्रवर्मनाम्‌ | 
ततो नवपदार्थानां च्यवस्था प्रतिपादिता ।१।॥ 
तास्तखपरिज्ञानपूवेण चरितयारधना 
प्रोक्ता मागं कल्याणे साचग्रातिरपश्विमा ॥ ६ ॥ 


03, 





( त्र टीकाकार आ्राचायंदेव श्लोक दारा जिनवारणौ कौं स्ति करते दैः ) | 
( श्लोकार्थः-- स्वात्तार्‌ जिसका जीवन दै, जो नयसमृह के दुर्निवार 

चिरोध कानाश्न करनेवाली च्ौपधि दै रेची जनी ८ जिनभगवान की ) सिद्धान्तपद्धति 
जयञन्त हो ! (२) | 
 ( अव टीकाकार्‌ चायं इष पंचारितिकायम्राशत , नामक शास्र की टीका रचनेकी 

प्रतिज्ञा करत हैः ) | । 
( श्लोका्थः---- ) अव - यहां . से, जो सम्यग्न्ञानरूपी निर्मल ज्योतिकी जननी है देसी द्धिन- 
चाश्रित ( दो नयां का आश्रय करनेवाली ) समवव्याख्या ( समयन्याख्या नामक टीका ) संकेपसे 


कही जाती ह। (३) | 
(अवः तीन लोकां द्वारा दीकाकांर आचा्दविव अत्यन्त संकेप में यह वतलाते है किं इस 


पं ्रास्तिकायम्राश्रत नामक शाखमे किन-किंन विपयोका निरपण है ) 

( शलाकाः >--- ) यहां प्रथम सूत्रकता ने मूल पदार्थो का पंचास्तिकाय एवं पडद्रव्य के प्रकार 
से प्ररूपण करिया दे । (४ ) 

( श्लोकाथः- ) पर्चान्‌ ( दूसरे अधिकार में ), जीव श्रीर्‌ नीव इन दो छी पयायोरूप 
नव पदार्थो की-किं जिनके वत्मं अर्थात्‌ कायं भिन्न--भिन्न प्रकार के है उनकी-ज्यवस्था ` 
अतिपादितकी द 1 (५) 

( शलाकाथः-- ;) पल््वान्‌ ( दूरे अधिकारे अन्तम ), तत्त्रके परिज्ञान पूवक [ पंचास्ति 
` फायः पड्डव्य तथा नव पदाथा क्‌ चथाथं त्ानपूवकत ) न्रयात्मकमागसे { सम्यग्दशंनज्ञानचारिनात्सक 
सायं से ) कस्माणएस्परूप्‌ उत्तम सोज्ञमराभ्ति कदी है ¡ (६ ) 


 श्रीजयसेनाचायकृततादर्थवृत्तिः । 
स्वसंवेद्नसिद्धाय जिनाय परमासने । 

। शडजीवास्तिकायाय नित्यानंदचिदे नमः॥ १॥ 

अथ श्रीकुमारनन्दिसिद्धान्तदेवरिप्यैः प्रसिद्धकयान्यायेन पूवंचिदेहं गत्वा वीतरागसर्वजञःेम॑दरस्वा- 
भिततीथकरपरमदेवं दष्टा तन्मुखकमलविरिर्गतदिव्यचाणीधवसान्धारिरुपदार्थाच्छुदरातमतवादिसासारथं 
गृहीत्वा पुनरप्यागतेः श्रीमल्ुन्डङुन्दाचायविवेः , पद्मनन्याद्यपरामिधेगरन्तस्तन्त्ववरिस्तन्त्वगौणसुख्यप्रति- 
पतर्थ, प्रधवा शिवङ्कमारमहाराजादिसंकेपरुचिशिप्यमरतिबोधनार्थं विरचिते पञ्चास्तिकायमाभतशास्त्र 
यथाक्रमेणाभिकारशुद्धिपूकं तारपयाथंव्यास्यान कथ्यते | । 

( उपोद्घातः ) त्रथा-प्रथमततस्तावत्‌ 'ंदृसयवंदियाण'' भित्यादिपाठक्रमेणोकादशोत्तरशतगाथाभिः 
पञ्चासितिकायपद्व्यपरतिपाद्नरूपेण ममो महाधिक्रारः, अथवा स एवामृतचन्द्रेटीकामिभरायेण त्यधिक- 
श्तपर्मन्तथ्च "तदनन्तरं “अभिवंदिञण सिरसा? इत्यादि पञ्चाशद्राथाभिः सप्ततन्त्वनवपदार्थव्याख्यान- 
रूपेण द्विठीयो सहाधिकारः, अथ स एवासृतचन्द्रटीकाभिभ्रायेणाष्टाच्वाररिशद्रा्ापस॑न्तच । अथानन्तरं 
जी चस्वेभावो इत्यादि विंशतिगाथाभिमेक्निमारगमोत्तस्वरूपकथनेसुख्यत्वेन ठतीयो महाथिकार इति सञुदा- 
येनैकाशील्यु्तरशतगाथाभिमंदाधिकारत्रसं ज्ञातथ्यं । तत्र महाधिषरे पाटक्रमेणाःतराधिकाराः व्यन्त । 
तयथा-षकादोत्तरततगायासध्े "द टसय' द्रत्यादि गाथामा्छत्वा गाथासप्टकं समयशब्दा्थपीचिका 
व्याख्यानयु्यत्वेन, तदनन्तरं चनुरद॑शगाथादरव्यपीटिकाव्याख्यानेन, थ गाधापच्चकं कालद्रव्यमुस्यत्वेन, 
तदनन्तरं चरिपश्चाशद्राथा जंवारिपकायकथनरूमेश, श्रथ गाथादृशकं पुद्लास्तिकायसुख्यत्वेन, तदनन्तरं 
गाथासप्तकं धमधिमास्तिकायच्यास्यानेन, श्रथ गाथासप्तकमाकाशास्तिकायकथनमुख्यत्वेन, तदनन्तरं 
गाथाष्कं चृलिकोपसंदारव्याघ्यानमुख्यत्वेन कथयतीत्यष्टभिरन्तसाधिकारैः पञ्चास्तिकायपडद्रन्यमररूपण- 

प्रयममदाधिकारे ससुदरायपातनिका । तत्राष्टान्तरायिकारेषु मध्ये प्रथमतः सप्तगाथामिः समयशब्दाथपीठिका 
कथ्यते-तासु सप्रगाथासु म्मे गाधाद्वमनेष्टाधिङृताभिमतदेव तानमस्कारो मङ्गलाथः, यथ गाधात्रयेण 
पच्चारितकायसंपव्याख्यानं, तदनन्तरं प्कगा्रया कालसदहितपश्चास्तिकायाना द्रन्यसंजञा परेषगाथया 
संफरच्यतिवस्थोपपरिदारमिति समयशब्दार्थपीठिकाग्रा स्थलत्रयेण समुद्रायपांतनिका ॥ 

ताद््यवृत्ति । हिदी अनुवादक छृत मंगलाचरण । 
व॑द पीर महाप्र्, सन्मति सुख दातार } वद्ध मान अतिवीरको, महावीरं यख धार्‌ ॥ १॥ ` 
षम आद ईस निन, मत सी वर्ता । तिन व द चरणा पान प्‌ उदार ॥ । 
सरथं सिद्ध सुखकार ४, स्वातम तच संर । खथा-सिधुमे नित्‌ मगन, बन्दा बारम्बार ॥९॥ 
माचारन उव्रफाय छनि, संगरहित शम धार । चमा आदि पारक सतत निज यण मगन जर 
इन्दङक्द धनिराजके) चरण ध्यान्‌ दातार । एमयसतरम रति कर! पुर घुमति भचार ५॥ 


ट , पचारितिकायप्राशत , 


प्राकृत गाथा र्यो, अरस्य काय पारित | जयसेनाचारज पियो, संति प्रश्रित ॥६॥ 
वालयोध भाषा नहीं, समन समो जाय) ताते उद्यम हम किया, जिन चरशाम्बुज ध्याय ७ 
मावार्थ- अपने स्वालुभवके दारा सिद्धि प्राप्त, क्म विजयी, शद्ध जीवम व निध्य 
आनंदको भोगनेवाल्ते परमात्मक मेँ नमस्कार करताहं। | 
उन्थानिका-यह कथा प्रसिद्ध ह कि श्री इमारनंदि भिद्धातदेवके शिष्य श्रीमत्‌ इन्दङन्दा- 
चायं देव जिनके पश्चनंदि आदि ( रेलाचा्य, व्रग्रीव, गृद्धपिच्छ ) नाम भी प्रसिद्धै पूववरि- 
देहे गए । वहां वीतराग सर्वज्ञ श्रीमंदरस्वामी तीर्थकर पर्मदेवके दशन किये तथा उनके 
एुखकषमहरसे प्रगट दिष्यवाणीक्ो सुन करके व उससे पदार्थोको सममकर शद आत्मोकत्व 
सार अर्थं ग्रहण किया किर लौटकर उन्धेने अंतरंग ओर चरिरगतत्वको गौर या पख्य- 
पते यृतानेके लिये अथवा शिवद्घुमार महागजको आदि लेकर सं्तेप सचिकरि धारक शिर्प्याशनि 
समानक लिये इस पचास्तिकाय प्रामत शास्त्रको रचा। इसी म्रन्थका तार्प्यं अथंस्प 
व्याख्यान यथाक्रमसे अधिकारी शद्धे साथ कियाजाताषहै। । | 
उपोदुघात-पहले ही “इद सयवंदियाणं” इत्यादि पासके कमसे १११ गाथाओंसे पचा. 
स्तिकाय छः द्रन्यको कहते हए प्रथम सहा अधिकार है अथवा यदी अधिकार श्री अमतचन्द्रकी 
टौकाके अभिप्राये एकस तीन १०३ गाथा पय॑त है | इसके पीले “अभिवंदिडण सिरसा" 
इ्यादि ५० पचास गाथाओंसे सात तस्व नवे पदाथेके व्याख्यान शपसे दसरा मघा अधि. 
कार है अथवा यदी श्री अमृतचन्द्रकी टीकाके अभिप्रायसे ५८ गाथा पर्यंत ही है । इसके पदे 
“जीव स्यमावो" इत्यादि वीस गाथा्भसि सोक्तमागं च मोक्ता स्वकप फहनेकी ख्यते 
तीसरा महा अधिकार है । इस तरह सशुदायसे एकसौ इक्यासी गाथाभके दारा तीन महा. ` 
अधिकार जानने चाये । अव्र इष प्रथम्‌ महा अधिकारमें पाड्के क्रमसे अंतर अधिकार कहै 
जाते हँ । एक सौ ग्यारह गाथाभके मध्यमे “दन्दसयः इत्यादि गाथा सात तक समथ शब्दका 
अथं पीठिकराके व्याख्यानकी बुख्यतासे है फिर चौदह गाथा्ओंमे दर््योंका स्वस्प पीरिकके ` 
व्याख्यान द्वारा किया है । फिर पंच गाधा कालद्रन्यकी भुख्यतासे र । पी प्रेषन गाथाए 
जीवारितिकायको कथन करती ह । फिर दस गाथा्थमे पुद्गलासितिकायकी दुल्यता र! पश्चात्‌ 
सात माथाए' धम्‌ अधमं अस्तिकायके कथनकी व्याख्यानरूपसे है फिर सातं गथा आकाश 
अस्तिकायक्े कथनकी हहयनाते हे । पश्चात्‌ आठ गाथाए" चृज्लिकाक्प ` संदेय व्यारूयानकी 
ख्यतासे कदी है । इस तरद आट अंतर अधिकारोसे प॑चास्तिका. छः द्रन्यको कहत इष्‌ . 
प्रथम महाअपिकारमर सुदाय पाठनिका हुई ध 


पडद्रव्य-पृचास्तिकाय वणेन गाथा १ ४ 
अथ शत्रावतारः- | व | 
भधान नमो जिनिम्यः' इत्यनेन जिनभावनमस्कारर्प्मसाधारशं शास्स्यादौ मङ्गलषटपात्तम्‌ | 
गाथा--१ 
इंद्दवंदियाणं तिहु्णदिदमधुरषिसदपकाणं । 
अंतातीदयणारं णमो निणएाणं जिदभवाणं ॥ १ ॥ 
इन्द्रशतवन्दितेभ्यञ्िधुवनहितमधुरविशदचाक्येभ्यः। 
अन्तातीतगुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जितभवेभ्यः।, १॥ 
अनादिना संतानेन प्रचत्तमाना अनादिरनैव संतानेन रतत मानेरिन्राणां शतैव॑म्दिता 
ये इत्यनेन सर्वदेव देवाधिदेवत्वाेपामेवासाधारणनमस्काराईत्््‌ । ति्चेवनभूपवाषो- 
मध्यललोकवतीं समस्त एव जीवलोस्तस्मे निर्न्यावाधविश्द्धात्मतन्योपलम्भोपायाभिधापि- 
स्वाद्धितं, परमार्थरसिकजनमनोहारित्वान्पधुरं, निरस्तसमस्तशुंकादिदोपास्पदस्वादविशदं वाद्यं 
दि्पो ध्वनिर्येपामित्यनेन समस्तवस्ठुयाथारम्योपदेशिात्‌ परचावतरतीर्यत्वमास्यातमू । 
अन्तमतीतः सेनानवच्छिनः कालानवच्छिननश्च परमचंतन्यशक्तिविलासलकणो गुणो येषाभि- 
त्यनेन तु परमादुतज्ञानातिशयप्रकाशनादवाप्तज्ञानातिशयानामपि योगंन्द्राणां बन्धसहठदि- 
तम्‌ । जितो भव आजयं जवो यं रित्यनेन तु कृतडत्यतवप्रकटनात्त एवान्येपामछृतङृत्यानां 
9 6 
शरणमित्युपदिष्टम्‌ । इति सर्वपदानां तारयम्‌ ॥ १ ॥ . 








अव्र इन आट अनर अधिकरारोमेसे पहले ही सात गाथाओसे समय शब्दके अ्थकी पौरिका 
फते ह । इन सात गाधा्ओ्से दो माथाओमें इष्ट व मान्य य अधिकारप्ापन देषताफो नम- 
सफाररूप मंगलाचरण दै । फिर तीन गाथा भस पंचास्तिकायका संप व्याख्यान है । पिर 
एक गाथासे काल सहित पंचास्तिका्योो दरव्यस्ञा है । फिर एफ गाथाते संकर व्यतिकर 
दोपका स्याग ई । इस तरद समय शब्दारथकी पीडिका्मे तीन स्थलके द्वारा सष्दायपातनिकाः 
कटी ६। 
4 गाथा १- वि 
` श्रन्वयार्थः-- ८ इन्द्रशतवन्दितेभ्यः ) जो सौ श्रो से न्वित दै, ( िुवन--दितमधुरविशब्‌- 
वाक्येभ्यः ) तीन लोक को हितकर, मधुर एवं षिशद्‌ ( निम॑ल, स्पष्ट ) जिनकी. व ( अन्वालीतः 
शुेभयः) शन्त से शरतीत (रदित) नन्त गुण जिन भे ह शौर ( जितभनेभ्यः ) चिन्दनि भव संसार) 
वर विज्ञय पराप्त की है, ते ( जिनेभ्यः ) जिनो को ( नमः ) नमस्कार हो । 


£ ` पचास्ठिकायप्राथत 


समयरीकारवाद-यदयं (इस गाथा मे) ५जिनां को नमस्कार दो ` एसा ककर शास्मकः श्रादि में जिनका 
भावसस्छारख्प असाधारण मंगल कहा द ¡ "जो नादे प्रवाह सं अरचतत्त [ चले ्चारहं ] हये चनद 
प्याह से ही प्रवर्चमान (-चले आ रदे ) सौ इन्द्रां से बन्दित ह-ण्सा कहकर सदव द्वा" च चपनेके कारण 
बेदी [जिनवेव ही ] अखधार्ण नमसकार के योस्य दसा कहा । , जनक चारण अथात्‌ दिव्वध्वनि 
दीन लोक को-उर्व-अधो-मध्य लोकत खमर्त जीवसमृहको नवाथ विशुद्ध आत्मतत्त्व कम उपलब्धि 
करा उपाय कहनेवाली होने से हितकर है, परमाथेरखिक जनं के मनक हरनच्ल हान ख मधुर है च्रौर 
ससस श्वकादि दो्पो के स्थान दूर कर देने से विशद्‌ [ नमल, खष्ट | दं" सा कदर [ जिनदेव | 
समसत वस्तुक यथारथ-स्वरूप के उपदेशक होने से विचारवंत उदधिमान पुर पाक चह्ुमानक चाच [अथात्‌ 
जिनका उपदेश निचारवंत बुद्धिमान पुरपों को बहमानपूक विचारना चाय एखं ई) पसा इहा। 
अनन्त-तेव सख अंत रा्दैव आर कालसं अत रष्टेत परमचतन्यशाक्त्क विलासस्वरूप राय. {जन्क 
वर्तते दै देखा ककर [ जिनं को ] परम दुख ज्ञानातिश्‌ अ्रगट दीनेकं कारण कनाठिशय चय प्राप्त 
योगीन्द्रो से मी चंय है ठेसा कहा । "धव अथान्‌. संसार पर जिन्न चजय. प्राप्तक््‌ ह एसा कवं 
छतकरत्यपना भरगट दहं जाने सेवे दी { जिन दी ) अन्य अकृतचत् जीवां मे . शंरणंमूत ई, फेला उपदेश देश 
दरिया 1- चा स्वं पोका ताप्य दै। तात्पयंडेत्तिः ` 
` श्थ प्रथमत इन्दरशतवन्दितेभ्य इत्यादिना जिनमावरमस्कारसूपससाधार णं शास्स्यादो मंरल २थया- 
सीत्यभिभाचं मनसि श्रृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयतिः-“एमो जिणाणः'मित्यादिपदखण्ठनर्पेण व्याख्यानं 
क्रियते, एमां ज्िणाणं-नः नमस्कारोऽसतु । केभ्यः जिनस्य: ¦ चथंभूतभ्यः १ इदखयचंदियारं-इन्द्र शत 


॥॥ 


चन्दितिभ्यः । पुनरपि कथंभूतेभ्यः ? तिहुवणद्िदमहुरविसदव काणं -त्रिुवनहितमधुरविं शदवाक्वेभ्यः । पुनरपि 
ि.विशिष्टेभ्वः ! अंतातीदयुणाखं-अन्तारतीतगुखेभ्यः। पुनरपि किंविशिष्टेभ्यः १ जिदभवाणं-लितभवेभ्यः 
इति 'त्रियाकारकसंवन्धः । इन्द्रशतत्तवन्दितेभ्यः चियुचनादितसधुरविशदवःचयेभ्यः अन्तातीतगुरेभ्यो नमो 
जिनेभ्यो जित्तभवेभ्यः । “पद्योविचकतितः संधिना समान्तान्तरगयोःः रिति परिभापाधून्रवलेन विवन्लि- 
संधिर्मवरीति वचनासाथसिकिप्यग्रतिदुखवोधाथंसन्र अन्ये संधेनियमो नास्तीति सर्वच ज्ञाठच्यं। 
एव. विन्नेपएचतुष्टययु्तेभ्यो जनेभ्यो नमः इत्यनेन मंगलाथमनन्तज्ञानादिगुणस्मरणस्पो ` भावरमस्कासे- 
स्विति संगरहवाक्यं । अथे कश्यते-इन्द्रशतेवन्दिता इन्द्रश्चतवन्दितास्तेभ्य इत्यनेन पूजातिशयप्रतिषाद्‌- 
नार्थं । किदुक्तं भवति--त एवेन्द्रशतनसस्कारादा नान्ये कस्मात्‌ १ तेपां देवासुरादियुद्धदशलंनात्‌ । चिदत्र 
नाय शुद्धारपस्वूपम्राप्तयुपायप्रतिपादक्लाद्धितं, वीत रारान्तिविंकसपसमाधपिसंजातसहलापृवपरमानन्दस- 
पपारमार्थिक्टुखरसास्वावपरससमरसीभावरसिक्लनेमसोहारित्वान्सधुरं चल्ितप्रतिपकत्तिरच्छनत्तणरपशांशु- 
क्तिकारजतविज्ञानस्यसंशयविमोहविभ्रमरदिठव्येन शुदजीवास्तिकायादिसप्रवक्तनवपदाथंषड दरन्यपञ्चारित- 
कायपर्तिपाद्क्तात्‌ छरथदा पूवापरविरोादिदोपरदितत्वात्‌ अथवा कणाटमागधमालवल्ताटगौउगुजर- 
भल्वेक त्रयमित्यष्टाद्श्तमहामापाखप्त्ततद्लक्भापातदन्तभवूगतवहुभाषारूपेण युगपत्सवंजीवानां स्वकः 


† 


पड्दरव्य-पंचास्तिकायवणंन गाथा १। ७ 
यस्वकोयभापायाः स्पष्टायप्रतिपादकत्वास्रतिपत्तिका रकत्वा्‌ सर्व्वा नां ज्ञापकत्वात्‌ विशदं स्पष्टं व्यक्तं 
वाक्यं दिव्यध्वनि्पां त्रिभुवनहितमधुरविंशदवाक्यास्तेभ्यः । तथा चोक्त - भ्यत्सवात्महितं न वणेसदितं न 
पपनदितोष्ठदर्ंः नो बां्ाकलित न दोपमलिनं नोच्छुवासरुद्धकमं । शान्तासप॑निपैः समं पशुगलैराकरितं 
फशिभिस्तन्नः सवंविवो चिनष्टविपदः पायादपूर्वं वचः 1 १ ॥\*: इत्यनेन वचनात्तिशयप्र तिपाद्नेन . तद्वन- 
नमेव प्रमाण न चेकान्तेनापौरुपेयव चनं न चित्रकथादल्पितपुराएव चनं चेतीद्यु्तं भवति । अन्तातीतद्रव्य 

पेन कालभावपरिच्धेदकत्वादन्तातोतं फेवलक्ञानशुणः स॒ विदयते यां तेऽन्तातीतुणास्तेभ्य इत्यनेन 

ज्ञानातिगतिपाद्नेन बुद्धयादिसप्तदधिमतिज्ञानाविचतुचिधज्ञानसंन्नानार्पि गणधरदेवादरियोगीन्द्राणां 
वंयास्ते मवन्तीद्युक्तं । मितो भवः पच्चप्रकारसंसार श्राजवंजपो यैस्ते जित्तमवास्तेभ्य इत्यनेन धातिक- 
मपरायातिशयभ्रतिपाद्नेन कृतकृत्यत््रकटनादन्येपामक्ृतकृत्यानां त एव शरणं नान्य इति प्रतिपादितं 
भवति । एवं निरषणचतुष्टययुक्तभ्यो नमः, इत्यनेन मंगलार्थमनंतज्ञानागिगुणस्मरणएरूपो भावनससकोरः 
करतः । इदं विशेपशचलुष्टयं ्रनेकभवगहनविपयव्यसनप्रापणदेतून कममारातीन्‌ जयतीति जिनः इति व्युत्य- 
त्तिपतते श्वेतशंखवत्सवरूपकथनार्थ. अब्रयुत्पत्तिपन्ते नामज्ञिनव्यवच्छेदनार्थ । एवं विशेष्यविरेपणसंबंधरूपेण 
शब्दार्थः कथितः । श्ननन्तज्ञालादिगुणस्मरणरूपभावनमस्का रोऽशुद्धमि-धयनयेनः नसो जिनेभ्य इति वचना. 
त्मकद्रव्यनमस्करारोप्यसद्तज्यवहारनयेनः शुद्धनिच्धयनयेन रवरिसन्नेवाराध्याराधकभाव इति नयाथोप्युक्तः । 
त ए नमस्कारं नान्ये चेत्यादिशटपेण मतार्थोपयक्तः । इन्द्रशतवन्दिता इत्यागमा परसिद्ध एव । अनन्त- 
ज्तानारियिरगृतयद्वनीवातितिकायं ण्वोपादेय इति भावाथेः । अनेन मकारेण शष्दृनय मतागमभावायैः सूचितः 
श्ननेन प्रकारेण शव्दनयमतागमभावार्थं॒व्याख्यानकाले सवेन योजनीथसिति संकेपेण मंगलार्थमिष्ट- 
 देवतानमस्कारः कृतः । मंगलयुपललणं निभिततदेतुपरिमाणनामकद्‌ रूपाः , पञ्चाधिकाराः यथासंभवं 
वक्तव्याः । इदानीं पुनर्चिस्तररुचिशिप्याणां ज्यवहारनयसाभ्िरय यथाक्रमेण मंगलादिपडधिकारणाभियत्ता 
प्रिमितविरोपणव्यास्यानं क्रियते- १ । . 

((सुंगलणिमित्तरेठ परिमाणा णाम्‌ तह य कत्तार्‌ | 

बागरिय छषिः च्छा बक्खाणउ सत्थमारईरिओ ॥ २॥ "` .: 

भ वकलाण्ड--व्याख्यातु । स कः कर्ता आहइरि्ो--खाचायैः 1 किं । सत्थं--शास्त्रं 
पच्छा-पश्वात्‌ । वि्कस्वा पूं । बागरिय~च्याकृत्य न } कान्‌ । छषि-पडपि मंगलणिमित्देकः परि- 
सारण सास तदय का र-मंगलनिमित्तदेतुपरिमाणनामकद्‌ त्वाधिकाराणीति । तद्यथा--सलं ध गाल- 
यति विष्वं सयततीति मंगलं, अयना संगं पुरणं सुखं तल्लाति क्ते गरहाति वा मंगलं । चहवपं समी 
््यसारणा ग्रन्थकारः शास्त्रस्यादौ षा देवतायास्मेधा + इन्त मंगलाय । ॥ | 
सु शिष्टाचारमपालनम्‌ । ुस्यावा्तिम निर्वन शास्त्रादौ तेन संसुतिः ॥ २॥* निभा देवता कथ्यते ५ 

. शीर्नस्तुनमस्कियामेदेन नमरकारस्त्रिधा । तच मगल हिविधं भुख्यायख्य- 


भेदेन ! आशि 
केन, इष्टाधिकृताभिमतभेदेन । च व नद्रयणसतोच ध 
सेदेन 1 । तत्र ु्यमंगलं कध्यते “र मघयेऽलानि च मंगलं भाषितं इषैः। तम्नने्रयणसलोतरं तदवि 


< पंचासितिकायप्राशरंत क 
भरसिद्धये ॥ ४ 1 » तथा चोक्त । “विघ्नाः प्रणस्यन्ति भयं न जातु न छद्रदेषाः परिलंघयन्ति । १ 
ष्टश्च सदा लमन्े निनोत्तमानां परिकीदनेन ॥। ४1“ “नाई मंगलकरणे सिस्सा लह पारगा रवरित । 
ममे अव्वुच्छीत्ति विज्जा विञ्जाफलं.चरिमे 11६11" असुख्यसंगतं कथ्यते-“सिद्धत्थ ुष्णङ्‌ भा क 
य पंड्रं छतं । सेशे वस्णो आद्स्स णाय कर्णा य जन्तरसो \\॥! बयणियरसं नमह सादो अ 
रिं परमहो । सिद्धासस्णा जेसि सिद्धत्था मंगलं तेण ॥ = ॥ पुर्णा मणोरहेहि य क 
संपुर्णा । अरहंता इदि लोए सुमंगलं पुरुणकम्भो दु 11 ६ ॥ शिग्गसणपवेखम्हि य इह चवीसंपि वंद्णी- 
जना ते । वंद्णमालेत्ति कया भरेण य मंगलं तेर 1 १० 1 सन्वजणिच्छुदधिवरा ० 
दता । छत्तावारं सिद्धित्ति मंगलं तेण दत्तं तं ॥ १९1 सेदो वर्णो माणं हिस्सा य अघाद्रसेसकम्मं च । 
अरुहाणं इदि लोए सुमंगलं सेदवर्णो हु ॥ १२॥ दीसइ लोयालोश्नो केवलणारे तदा भिकिदस्स । तद 
दीस सुकरे धि मंगलं तेण तं खणद १३ ॥ जह वीयराय सव्र जिणवरो मंगलं हव लोए । ह्यरायः 
वालक तहं संगलमिदि व्रिजाणाहि 1 १४ 1 कस्मारिभिरेविरएु जिएवरेहिं मोक निणाहिनि जेण । लं 
चऽरउञ्मरिवल भिर मंगु बुच्चद्‌ तेण । १५1: च्थवा निवद्धानिवद्धमेदेन द्विविधे संगलं तेनेव भ्न्य- 
कारेण छृतं । निबद्धमंगलं ययासौ मार्गस्य नेतारसित्यादि । श्वासान्तरादानीतो नमस्कारोऽनिवद्धमङ्गल 
चथा जगत््रवनाथाचेत्यादि । अस्मिन्यस्तावे रिष्यः पूर्वपक्तं करोति-किम्थं शास्रादौ शासलकासाः मंगलार्थं 
परमेष्ठिगुणस्तोत्रं न्ति यदेव शास्रं मार्थं तदैव कथ्यतां संगलसमरस्त्ते 1 न च वक्तव्यम गलनमकतारेण 

पुस्पं भवति पुख्येन निर्वित्न' भवतति इति ! करमान्न वक्तव्यमिति चेन्‌ ? व्यनिवारात्‌ ! तथाहि-कोपि नमरका- 
रदानपूजादिकरणेपि विन्न" दृश्यते, क्वापि दानपूजानसस्कारा भावेपि निर्वि्न' दश्यत इत्ति । आचायः परिष्ठा- 
स्माह: ! तदुक्त पू्वाचारयां इदेवतानसच्कारपुरस्सरमेव कार्य र्वन्ति, यदुक्तं भवता-नमस्कारे छते पुरुभ॑- 

भवति पुण्येन निर्वि्र' भवति इति न च वक्तन्धं तदप्ययुक्तं । कस्मात्‌ १ देवतानमस्कारकरणे पुर्यं भवति तेन 

निर्विनन' भवतीति तर्काद्िशास्े छन्यवस्थापितत्वात्‌ । पुनश्च यदुक्तं त्वया स 
दिवि चेत्र ? यत्र देवतानमल्कारदानपूजादिम छतेपि विन्न' भवति 
न च धर्मदूषण, यत्र पुनदेवतानसच्ारदानवूजादिधर्माभायेपि 
फलं ततर्‌ न च पापस्य । पुनरपि शिष्यो ब्रते--शास्त्र 
मयोजनं, वच मंगलं, तर्हिं तेन.शास्रेण पयोजनं 1 
करियते । तथां चोक्त-“रदीपेनार्चयेकमुदकरेन 
किं च | इष्टदैनतानमस्करारकरणे अव्युपकोरं 
दातपरमेष्ठिनः । इत्यहृस्तद्ुणंस्तोत्र शारूगादौ सुनिपु'गवाः 1 १७ | “अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः 
खाधः, ख च भवति सुशास््रात्तस्व चोत्पत्तिराप्तात्‌ । इति भवति स ृज्यस्तल्रसादोसपयुद्धैनं हि इतसुप- 
कारं साधवो विस्मरन्ति ॥ १८ ॥ `” इति संजेपेण भंगं व्थास्यासं । निमित्त कथ्यते-निमित्तं कारणं 
वीतरागक्॑हरिनयव्बनिश से अतृ पि कारणः १ मव्यवुसररणाद्‌ ! थाः चोक्तं “चुक्न्यर्वप्वलये सुव 


या व्यभिचारो दश्यते तद्प्ययु्त' ¡ कस्मा- 
तत्रेदं ज्ञातव्यं पूवंृतपापस्मैव फलं तत्‌, 
पि निर्वि दश्यते तत्रेदं ्ञातन्यं पूरवृतधर्मस्मैव 
मंगलममंगलं वा १ मंगलं चेत्तदा मंगलस्य संयलं कि 
अआचायाः परिदारमाहुः-भक्त्यर्य म॑गलस्यापि म॑गलं 
महोदधिम्‌ ! वागीश्वरीं तथा बांग्िगलेनैज भय॑लम्‌ ॥\६॥ 
स्मरं छृतं भवति ! तथाचोक्त--्रेयो मार्गस्य संसिद्धिः रसा. 


घंडद्रन्य-पंचास्तिकायवणेन गाथा १। र 
ाणाङ्च्चदिव्वतेएण । परसंतु भव्वजीवा इय सुत्ररविणो हवे उद्नो ॥ १६ ॥'' अथ प्राभृत शिव 
मारमदासयजो निमित्त" अन्या द्रव्यसंमहादौ मोमा्रष्छ्यादि ज्ञातव्यं । इति संेपेण निमित्तं कथित. । 
इदानीं देवुन्यास्यान । हेतुः फलं, हेतुशब्देन फलं कथं भर्यत इति चेत्‌, फलकारणारेफलमुपचारात्‌ त्च 
फलं द्विविधं त्यक्तपरोचभेदात्‌ । परसयक्तफलं द्विविधं साक्तारपरपराभेदेन । साक्तास्परतयक्तं किं १ अज्ञानवि- 
च्छित्तिः संज्ञानोत्पत्त्यसंख्यातगुणश्रे िकमेनिजेरा इस्यादि । परेपरप्रत्यक्तं॑करं ? रिष्यप्रतिशिष्यपूजाप्र- 
शंसारिष्यनिष्पत्यादि । इति संसेपेण प्रत्यक्षफलं । इदानी परोक्षफलं भण्यते । तच्च द्विविधं-मयुद्यनि- 
्रेयससुलमेदात्‌ । अभ्युदयञुखं कथ्यते । जाधिराज महाराज श्रधमंडलीक मंडलीक महामंडलीक्‌ 
छर्धचक्रवतिं सकलचक्रवर्ति, इन्द्र, गणधर देव, तीर्थकर-परमदेव कल्याणत्रय पर्यतमिति । राजादिलक्तणं 
कथ्थते-कोटि प्राकारि रष्टाद्शभ्रेणीनां पतिः स एव सुङटधरः कथ्यते 'सुकटवद्धपंचशताधिपतिरथिराजा, 
तस्माद्‌ द्वि॒द्धिरुशक्र मेण सकलचक्रिपन्त इति च्भ्युदथलसं 1 थ निश्रेयससखं कथ्यते-खर्दतपदं कथ्यते 
“खविदधणधादकम्मा चडतीसातिसया पंचक्ल्लाणा । रट सहापाडिहेरा अर्हता मंगलं मञ्म॑ः ॥ २०॥ 
सिद्धपदं कथ्यते “ूलुत्त रपयडीणं वंधोद्यसत्तकम्मरम्मुका । मेगलमूदा सिद्धा चह्ुणातीदसंसासा ॥२१॥ 
इति संकेेण शभ्युदयनिभरेयससुलं कथितं । इदमघ्र तात्पर्यं यः कोपि बीतरागसवेजञप्रणीतपंचारितिकायसंम- 
हादिकं शास्त्रं पठति श्रद्ध तथैव च भावयति स च इत्थंभूतं खलं भरा्नोतीत्यर्थः । इदानीं परिमाणं ति 
पायते । तच द्विविधं-भंार्थमेदात्‌ । अन्थपरिमाणं मरन्थपरिखंख्या यथासंभवं, अथंपरिमाणमनन्तमिति 
नाम दिधा च्न्वर्थयदच्छमेदेन । ्रन्व्थनाम किं १ यादशं नाम ताद शोर्थः यथा पततीति तपन आदित्य 
हत्यर्थः, रथ च प॑चास्तिकाया यस्मिन्‌ शास्त्रे न्मे स भवति पंचास्तिकायः, द्रव्याणां संग्रहो ्न्यखंमह 
हू्यादि 1 यद च्छ काष्ठाभारेणेश्वर त्यादि । कर्तां कथ्यसे-स च त्रिधा । मूलतन्तरकतां उन्तरतन््रकतां 
<नतरोत्तरलन्तरकतमिदेनेति । मूलकतां कालापेचया श्रीवधमानस्वामी छ्रष्टादशदोपरहितोऽनन्तवदुष्ट- 
यसंपन्न इति, उत्तर करता श्रीगौततमस्वामी गणधरदेवश्चनु्ञानधरः सप्तरदिसपन्चश्च, उत्तरोत्तरा कतरो 
बहवो यथासंभवं । करतां किमर्थं कथ्यते ! कलृ्रामास्याद्ववनममाणमिति ज्ञापनार्थं । इति संकतपेण 
मंगलायधिकारपद्कं प्रतिपादितं व्याख्यात" एवं संगला्थमिष्टदेवतानमस्कारगाथा गता ॥ १॥ 

ददी तातपयंवृत्ति 
आने प्रथम ही शासतरकी आदिमे “इनदरशतवन्दितेम्यः? इत्यादि जिनेनद्रको भाव नमसफार 
हव असाधारण मंगल कदंगा ठेस अभिप्राय सन्मे धरकर्‌ आचारं प्रथम चत्र कहते है-- 
त्वय सित सामान्यार्थ-( ईदसदवंदियाणं ) सौ इन्द्रोते न्द॑नीक, ( तिहुभणदिदम- 
धुरयिसदवकाणं ) तीन लणत्तफो हितकारी मधुर भौर स्पष्टे वचन कहनेवात, ( अंतातीदयु- 


|. 


#। 


१ पंचास्तिकाये प्राश्तं . 


शाणं ) अन॑तगुणोके धारी तथा ( जिदभवाणं ) संसारो लीतनेव्ाले ( जिणाख ) भरतो 


( णमो ) चमस्कार हय | 


विशेषार्थ-या संगलके शिषे अरदो नमस्कार किया जया ह । यरहंतो कै अनन्त. , 
ज्ञान आदि गुणका स्मरण रूप माव्‌ नमस्कार कदलाता है । सौ इन्द्रनि अरटरतीको नमस्कार. 


शिया ठे कहनेसे यरद पूञ्यपतेके मादारम्यङ्ो प्रगट किया मया है तथा यड बताया द्वि । 
सौ इन्द्रोते नमस्कार करनेके योग्य ये ही अरहंत देव ह यर सदं । श्री अररक चचन शद्ा- . 


समाक स्वरूप रास्ता उपाय दिखलानेके कारण्ये हिवि सूप है, चौतराम आर्‌ विकल्प 
रहित पमाधिसे उत्पन्न जो स्वामाविक्‌ अपूव परम आनन्द बहौ ह निचय सुख, उसके रसदा 
स्वाद्‌ बही है परम समतारसमई साव; उक रसिकरं जो मयुष्य ह.उन्वै मनक्रो मोहित 


क्ररनेव।ले ई, ओर बरे स्पष्ट तया व्यक्त ई, क्यो रि उन वचनो संशय विमो विभ्रम नही है । .. 


यह सीप हैया चांदी है रसे च॑चत्ज्ञानश्ने संशय कहते है । पगमे वृणो स्पर्शं होते हए 
कुछ होमा एसे निश्चय करनेकी इच्छा न रखनेवासे मावको विमोह कते ई । सीपकौ वादी 
जान लेनासो विभ्रम हं तथा वे वचन इसलिये मी स्पष्टैः क्योकि शुद्ध जीवास्तिकायको आदि 
लेकर सात त्ख, नव पदाथ, छः द्रव्य, ओर्‌ पां च अस्तिकायक्रा स्वश्प वततानवाले है अथवा 
उन वचनम पूर्वापर विरोध नदीं है हसते मी स्पष्ट है! अथवा अरत की उस दिव्यध्वनिको 


सवं जीय अपनी अदनी भापामं सुनके उपसे स्पष्ट अर्थं समश जाते ३ । कर्णाटक,मागध,मारवा ` 
(3 ५ [ष > < ् 4 द्धो = 

लाट, माड आर्‌ गुजर इनमे परस्येककै तीन्‌ मेद्‌ एतौ १८ महामापा ओर सातौ बोस ` 

भाषाको आदि लेकर अनेक मापाओंम्‌ चह वाणी एक ही समयमे सवो सुनाई देती है शरसे `: 


भी वह विशद ३। 
अरह॑तकी वाणौकै सस्बन्धृमे रेषा अन्य अन्मे कहा ३- 
सवं आपत्तियांसे रहित श्री सर्वज्ञ मवानका चह पूर्वं वचन हमारी रता कर जो सवं 


आरमा्जक्रा हितकारो ह अचर रूप नही है, दोनों ओटोके हलन धिना प्रगट होता, इच्छा ` 


रहित दोत्ता 8, दोपि मलीन नही है, न उसमे श्वासोश्वासके श्कनेका क्रमे है, निरो 
कोधरूपी विप को शांत किए इए पशुगण मी अपने कानोसे सुनसकते ह. ॥। १ ॥ इध. तरद 
वचनं माहातस्य द्वारा प्रगट जो अर्हता बचन बही प्रमाण है | एकांत करे अभीर 


पडद्रन्य पंचास्तिकायवसेन गाथा १। ११ 
वचन जो क्रिंसी पुरूषका न कहा हा हो ओर न नाना कथाओोसे. रचित पुराणवचन प्रमाण- 
भूत है । भावाथं-- वचन वही प्रमाणभूत दै जो उनेकांत या स्याद्वाद द्वारा बन करेषवनजो 
किसी सवेज्ञ पुरुप परम्परासे पहा हुगा हो । जिन अरहंतों कै अनन्त द्रन्य ठेत्र, फाल 
भावको जान लेनेसे अन॑त्केवलज्ञान आदि गुण पाए जाते है, एेसा कदनेसे यह बताया है पि 
वै अरहंत उन गणधर देवको आदि जेर योगीश्वरो भी नमस्कार योग्य है, जौ वुद्धि आदि 
सात ऋद्धि व मतिज्ञान आदि चार ज्ञानक धारी है तथा जिन अरहंतोने द्रव्य, कत , काल, 
भव, भावरूप पच परावतेनषटप संसारक जीत लिया है । ठेसा कहनेसे यह वताया है कि उन्धनि 
घातिया कमफ नाशके साहात्म्यसे कृतद्रर्यपना अपने प्रगट कर लिया है। इससे जो 
कृतद्घस्य नदीं ह पसे जो जन्प्ञानी संसारी जीव उनके लिये वे अहत ही शरशस्प हे ओर 
कोई नदीं । इस तरद चार विशेषणो सहित भी जिनेनद्रोको नमस्कार पिया है । इस तर 
मंगलके लिये अनन्तज्ञान आदि गुोका स्परणरूप भाव नमस्कार किया गया । जो अनेक 
भचरूपी वन ओर इन्द्रिय चिप्य व आपत्ति डालनेके कारण कर्मरूप शु है उनको जीतनेवाला 
है बह जिन है, उसके ये चार विशेषण इसी न्यायसे किये गये है जैसे यह कहना कि संख श्वेत 
है । केवल संख कहनेसे भौ उसी सफेदीका बोध होजाता ह वैसे केवल जिन शन्दकी व्युत्पत्ति 
से ही उनके अनन्त युणौँका बोध होजाताहै, तो भी चिशेपता वततानेके लिये तथा नाम सात्र 
जिन कदलानेवालेको नमस्कार नहीं फिया गया है देखा चतानेके लिए विशेषण दिये है । ठेसा 
भाव विशेषण व विशेष्या जानना चाध्िये । इस तरह शब्दाथं कहा गया । 


अनन्तज्ञानादि गुणका स्मरणरूप भाव नमस्कार अशुद्धं निश्चय नयते जानना “नमो 
जिनेम्यः'' रेस वचनस्प द्र्य नमस्कार है सो असद्‌भूत व्यवहारनयसे जानना तथा शुद्ध 
निश्वय नयसे अपने आत्मामं ही आराध्य ओर आराधकमाव समना कि यह स्मा ही 
आराधने योग्य ब यही आराधनेषाला है ठेसा अमेदभाव रूप होना । इष तरह नोक दारा अर्थं 
कुहा गया । ये ही अरहंत देव नमस्कारके योग्य है अन्य कोई रागी देपी अन्पन्ञ नदी, एेसा 
कहने जिनमतका अर्थं मी फलकाया गया । सौ इन्द्रस बन्दनीकः है ठे कहनेसे परपरा आग- 
मका अर्थ प्रसिद्ध किया गया । तथा इस मंगलाचरणका भावार्थं यह है कि अनन्तज्ञानादियुणेसे 
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युक्त शुद्ध जीवास्तिकाय ही ग्रहण रने योग्य है । इस तरह शब्दार्थ, >यार्थ, मता, आगमार्थं 
ओर्‌ भावार्थं जानना चाद्ये । इसी वरह जहां शीं व्यारुयान्‌ हो वहां सवं दिकाने शब्द्‌, नय, 
मत, आगस्‌ तथा माव इन पांचोक्े थथं लगाना चाहिये ! इस तरह संकेधमं मगलकै लिये इष्ट- ` 
देवताश नमस्कार फिथा मया, मंगल यह उपलच्तणपद ह जहां मङ्गल श्रिया जामे उसके 
साथ पाच बाते वथासंमब ओर मी कटनी चाहिये अर्थात्‌ ग्रन्थ फा निमित्त, हेत्‌, परिमाण) 
नाम ओर शरतां ! | 
अव यहपर विस्तार रुचिसे सुननेवालते शिष्योके लिये च्यवहारनय कै आश्रयकत 
लेकर यथाक्रमसे मङ्गल आदि छः अधिकारं का विशेष व्याख्यान क्रिया जाता ६ै। 
यह आपृ वाक्य है 

आचार्यं सहारा ग्रन्थकर्ता पहत्ते सङ्कल, निभित्त, देत्‌, परिमाण, नाम ओर कर्चा श्न छः 
दो क्फ पिर भास्रश्ा व्याख्यान ररे! २ । सोयी आगे दिखाते ह - 

८ १) सं अर्थाह्‌-मल् या पापको जो साल्यति अर्थात्‌ लावे सो मङ्गल है अथवा मंग लो 
पुणएय तथा सुख उते जो लाति-अर्थात्‌ देवे वह मङ्गल है । ग्रन्थकार शास्त्री आदिमे मङ्गलके 
हिये चार प्रार्‌ एलो चाहते हए तीन प्रकार देव वाका तीन प्रकार नमस्कार करते ह, 
चार प्रकर फलके. लये कहा है-- 

भादाथ-नास्विकपनेके त्यागे लिये अथात्‌ अन्धका आस्तिक ह यह. यतानेके किये 
शष्टाचार्‌ जौ प्रपरसे च्ञ आया विनयक्रा नियम्‌ उससे पालनेके लिये, पुण्यक्री .प्राप्तिकै 
ये तथा विकरे दूर करनेके लिये इन चार वार्तोको चाहते हुए ग्रन्थी आदिमे इष्टदेवकी 
स्तुति की जाती ह । २३। तीन प्रकार देवताका भाव यद है, कि जिसक्रो नमस्कार किया. जावै 
वृह शपनेफो इष्ट अत्‌ श्रिय हो, अधिक्त हो अर्थात्‌ जिस यहां अधिकार हो तथा अभिमत 
हो अथच्‌ जो साननीय हौ | नसस्कार भी तीन प्रकार है- एक्‌ आशौर्वादसूप, द्रे वस्तुस्वरूप. ` 
कथनस्य, तप्र नमस्कारहप । यह मङ्गल दो प्रकारका ई-एक सख्य, द्रा गौण । अुरूय 

मगल जिनैन्द्र-गुख स्तवन ह । जसा कदा है । 
सावाथ-उुद्धिमाननि का है कि आदि, मध्य तथा अन्तमे मङ्गल करना चाहिये जिसे ` 
विर्घका चक्ष हयो ¦ बह संल भी जितिन गुणका स्तोत्र है । ४।। ओर मी कहा ३- | 
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{४ 
भावाथ-्री जिनेन्रोका गुणगान फानेसे पि्नोकरा नाश होता है, कभी भय नही 


लगता ह, न नीच देव उल्संषन करते है तथा शपते इच्छित पदार्थो सदा लाम होता है 
॥ ५॥ ओर भी कदा है- 

मावाथं-मादिरे मंगल फनेसे भिष्य त्रिके पारगामी होते है, मध्यमे मंगल ऋरनेसे 
विधा विना विक्र अती ईव अंतमे संगल करने धिका फल प्राप्त होता है ॥६॥ 

आगे गौण मंयलको फते है- 

मवाभ्‌-सिद्धार्थ पूर्णङुम्भ, वंद्नमाला, शेत, शेतवर्ण, आदश ॑या दरव, नाथ 
( राजा ), कस्या ओर्‌ जयपना ॥ ७ | जिन जिनवरोने वरनियम संयसादि गुणोके दारा 
परमाथ साधन क्रिया है जर जिनकी सिद्ध संज्ञा है इसलिये वरे सिद्धां मंगर हई ८] जो. 
सवं सनोरथोसे थर पेषसज्ञानसे पूर्ण है रेमे यरहत इस लोके पूर्णष्कम्भ मंगल है ॥६॥ 
भरत वक्रीरृत वंदनमाल्ामे क्रिस द्ारसे निकसे या वेश सेते जो चौचौस तीथकर वंद्‌- 
मीक सेजाते इ इसलिये वंदन-मालाो मंगल कहा है ॥१०।) जगे प्राणि्योफे लिये अरत 
भगवान मुष्के र्ता है व चत्रके समान रतक हें इसलिये श्वेतचवको मंगल कहा है ॥११॥ 
जिन अरहतोकरे समेतवर्णं शुक्लध्यान है व शुक्ललेश्या है ओर जिनके चार अधरात्तिया कम शेष 
है एसे अरहो श्वेत वर्णं संगल कहा ६ ।१२॥ जैसे दपंसमे प्रतिवि भलकता है वैसे 
जिम जिनेन्द्र केवलज्ञानमे लोक अल्लोक दिखता है इसशिये आदं संगर दै ॥ १३) जैसे 
वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्ड मंगलूप है वैसे जगते राजा ओर वालकन्याको भौ मंगत जानना 
चाहिये । १४ ॥ जिन्न करम शृश्रुजका जीत्तकर मोष प्राप्त करली देसे चारों घातिया- 


रूपौ शृघरके दलो जीतनेसे जयरूप मंगल दै ॥ १५ ॥ 7 । 
अथवा मंग दो प्रकार है-एक निवद्ध मंगक्, दूरा अनिबद्ध मगल । जो मगल उप 


ही गरन्थशनारे धिया हो बह निबद्ध गल दै नैते सोक्मागंस्य नेतार इत्यादि । जो दूर 
्रन्थसे लाकर नमस्कार किया मया हो बह अनिवद्ध मंगल है नैते "जगस्वयनाथाय” 


इत्यादि । पि 
त्यादि {पत्त उटाफर तकं क्षरता है कि-किसरिये शास्प्रके 


इस सम्बन्धे करई शिष्य यह पू 
परारम्ममे शास््रकार मंगले सगे प्रमेष्टीके गुणका स्तोत्र करते है| जो शास्र शुर फिया 


हो उसी हीषो कहना चाये, म॑ंगलक्हौ जरूरत नही है । यह सी कहना नहीं चाये कि मग- 


९४ , . . पंचास्तिकाय प्राश 
-लरूप नसस्थारसे एण्य होता है तथा पुण्यसे काय्यं विद्रहित होता है, क्योकि टसा कह्नैसे ` 
व्यभिचार अता है । कपर तो नमस्कार, दान, पूजा आदि करते हृए भी विध होता दिखाई 
देता है तथा कद्यपर दान, पूजा, व नमस्कार न करते इए भी निरि कास दिखाई पडता है १ 
इसका समाधान आचार्यं करते ह पि-हे शिष्य ! तुम्हारा यह कहना योग्य नदीं है । पूर्वकाले 
आचार्यौने इष्टदेदतादो नमस्कार पहले करके ही कायं शुर किये थे । तुमने कहा किणे न. 
कहना चाहिये फि नमस्कारसे पुण्य होता हैव पुण्यसे विध्न नहींहोत्ताहै।सोयहमभी 
तुम्ासय कहना रीक नहीं है, कर्याकि यह तक्शास््र आदिमं सिद्ध धिया गया करि देवताको 
नमस्कार करनेसे पुण्य होता है र पण्यते निर्विघ्न कायंहोताहै) एर जो तुमनेकहा कि 
ठेसा साननेे व्यभिचार आता है सो भी ठीक नदीं है, क्योंकि जहां देवताको नमस्कार दान 
पूजा आदि धर्मक करते हुए सी विध्न हो जाता है वहां यह ससथषना चाहिये फ पूर्वमे किये 
हुए पापका ही फल दै, इस पर्मसाधनकरा दोप नहीं है । तथा जहां देवताको नमस्कार दान 
पूजादि धर्मे विना सी निर्विघ्न कायं होता देखा जाता है वहां यह समना चाद्ये करि यह 
पूर्वमे किये हए धर्महीका एल है, यह पापका फल नहीं है। पिर शिष्य कहता है भि-शास् 
स्वयं मंगह्ररूप है या अमंगल है! यदि शास्त्र भंगलरूप है तव संगक्षका मंगल करनेसे क्या 
प्रयोजन है ओर यदि शास्त्र अमगलस्प ह तव एेसे शास्त्रसे कया प्रयोजन सिद्ध होगा १ 
आचाय महाराज इसका भी समाधान करते है फि-भक्तिके लिये मंगलफा मी संगल्त किया 


जाता ३ । जैसा फि कहा है-- 
मावार्भ-दीपकसे सयो, नलसे स्चद्रको, वागीसे जिनवाणी अर्थात्‌ सरस्वतीको . लोम 


पूजते है, इषी तरह संगलसे ही संगी पूजा करते हं !। १६ । ओर भी यह है कि इष्टदेव- 
ताको नमस्कार फरनेसे उनके प्रति उपकारी स्वीकारता होती है, नैषा का है- ` 
मावाथं-मोचमा्गी सिद्धि परमेष्टौ भगवानके प्रसादसे होती है इपक्तिये नियमे 
यख्य शास्वरकी ' आदिमे उनके गुणोकी स्त॒ति करते है ।॥ १७।। ओर भी कहा है- | 
मावार्भ-दृष्टषलकी सिद्धिका उपाय सम्यश्ञान है । सो सम्यनज्ञान यथार्थं . आगमे 
होता है! उस आगमकी उत्पत्ति आप्त ( देव ) से है इसलिये षड आप्त देव पूजनीय है जिसके 
प्रषादसे तीतर बुद्धि होती हे, निश्चयसे साधु जोग अपने उपर किए गए उपकारको नहीं भूलते 
ह ॥ १८ ॥ इस तरदं सकतेपसे संगलका छथन फिया गया । आये जिसक्रे निमित्त यह शास 


धडद्रव्य-पंचार्तिकायवर्णन गाथा १। १ 
भना उस (नमत्त कारको वेते हे । वीतराग सवेज्ञ॒मगवानके द्वारा दिव्यध्वनि प्रगर 
होनेमे कारण मन्य जीवा पुणयष प्रेरणा है । जसा कहा &- 

भावाथ मन्य जीव श्रुतज्ञान ईप सयक दिव्यतेज द्वारा छः द्रव्य व नव पदार्थौका 
ज्ञान शरद्धान करं ईसछिये भ्रुत्ञानरूपी घ्थ॑का उदय होता है ॥ १६ ॥ 

यषां इस प्राभत ग्रन्थक होनेमे निमित्त शिव्रङ्मार महाराज है । जसे द्रव्यसंग्रह आदिमे 
मोषा सेढ प्रादि निमित्त थे एे्ठा जानना चाये । इस तरह संेपसे निषित्त दताया, अब 
हेठका व्याख्यान करते दै देतो दी एत कहते है क्योकि वह फलका कारण है इस किये 
उपचारसे पत कहते है । वह फल दो भकार है-एफ प्रत्यक एल) दूसरा परोक्षफल । प्रत्य्‌ 
फल भी दो प्रार्‌ है-एक साक्तात्‌ दूसरा परस्परा । साचात्‌ प्रत्यक्त एतत यह है फि इपर शास्त्रसे 
अज्ञानका नाश होकर सस्यण्(नकी उत्पत्ति होती है तथा अंस्यात गुण श्रेणीरप कर्मोकी 
निजरा रोती हं इरयादि ; परस्परा प्रत्त एल यह है क्रि शिष्य प्रति शिष्य ह्ाराप्ूजा वं 
प्रशंसा होती है तथा शिष्योंकी प्रापित सयेती है । भावाथं-पढर अनेक जन लाम उडाते है । इस 
तरह संप प्रस्यत्त फल कदा । अव परोक्त फल फते ह । वदं भी दो प्रकार है-एक सांसा- 
-रिकर रेश्वयं सुखी प्र प्ति, दूसरा मोक्-सुखका लाम । अव देश्वय्यं युखको दहते है । राजा- 
धिराज, महाराजा, अर्भमंडलीक, मंडलोक, मद मंडली) अर्भचक्रवती, चक्रवती, इन्द्र, यण॒ध्र 
देव, तीथकर परमदेव इति १८ भरेणी सेनाका पति बुहटधर होता है । पचस इकरटधर का 
अधिपति मधिराजा इससे दने दूने दके स्वामी सफर चक्रषतीं तक होना सो देधस्य सुख 
हे। अथ मोष या परम कल्याणमय सुखको कहते है-बह अरहंत ओर सिद्ध परदका क्षाम ६ । 


अर्हतक्रा स्वरूप कहते ईै- 
निन्दोने चार षातिया कर्मो नाशषकर चौतीस अतिशय, ८ प्रातिहाय्यं घ पच कल्या- 


णक् प्राप्त क्षयि है बे अरहंत है सो मेरे लिये मंगलरूप है ॥ २० ॥ सिद्धका स्वरूप कहते है- 
जो मूल च उत्तर फरमश्रकृतियोक वंध, उदय सत्तसे रहित है, आड युए सित है ब संसा- 
सै पार दहो गश वे संगलमई सिद्ध भगवान ह ।॥ २१॥ ईस तरह एय व मोक्सुखफो 
सं्ेषमे कहा शया । तापय यह है करि जो रोई वीतराग सवज्ञी प्रम्परासे कहे हए इस पंचा- 
स्तिकाय प्रासूत आदि शस्त्रफो पदता है शरद्धामे लाता है तथा वारवार चिचारता है चह इस 
प्रकार सुखो पराता ह । अव परिमाण कहते है) बह. दो अकार है-पन्थ परिमाण ओर्‌ अथपरि- 


१६ ४ परंचास्तिकाय प्रांत 
माण | मन्थ परिमाण तो म्रन्धक्ी गाथा या श्लोक संख्या यथासंमव जाननी । अर्थ॑परि माश 
अनन्त है, इस तरह संदेपसे परिमाण कहा । अव नाम कहते है । नासदो प्रकार है-एक 
अन्वर्थ, दूसरा इच्छित । जसा ग्रन्थका नाम हो वैसाही अर्थं हो सो अन्वर्भ है जसे जो तपे 
सो तपन या शर्य है| इसी तरह पांच अस्तिकाय जिस शास्त्रमे कहे गए हं सो पंचास्तिक्नाय 
है, अथवा जिसमें द्रन्योका संग्रह हयो वहं द्र्य संग्रह दै इत्यादि । इच्छित नाम जेते काष्टका 
भार दोनेवालेको ईर कहना इत्यादि । अव प्रन्थका कर्ता दते है । कर्ता तीन प्रकारसे ई 
भूलतवरकर्ता, ऽत्तरतंव्रफर्ता तथा उत्तरोत्तर तंघकर्ता । इनमे मल तंत्रकर्ता तो इस कालक 
अपे्तापे अंतिम तीर्थंकर अटारह दोपरहित, अनंत चतुष्टय सित श्री बद्ध॑मानस्वामींहै। 
उत्तरर्त्रकर्त चार ज्ञानधारी व सात ऋद्धिपूर्णं श्री गौतमस्वामी गणधर है । उत्तरोत्तर कर्ता 
यथासंभव बहुत है । मावार्थ-यहां इ ग्रन्थके कर्ता श्री इन्दहृन्द्ाचायं हँ । कर्ता इस्तलिये 
हते हैँ फि कर्तारौ प्रमाणतासे उसके घचनोकी प्रमाता होती है । इस तरह ॒सृकतेपसे मंगल, 
निमित्त, हैत, परिमाण, नाम ओर कर्ता इन हः मेदंका वर्णन किय। गया । इस तरर संगलके 
लिये इष्टदेधताके नमस्कार सम्बन्धी गाथा पूणं हुई । 


समद्र-व्याल्या गाधा २ 
समयो ह्यागमः। तस्य प्रणासपूवंमात्मनामिधानमच प्रतिज्ञातम्‌ । 
समणमुहुगदमहू चदुर्गदिणिवारणं सणिब्बाएं । 


एसो पणमिय सिरसा समयमिमं एणएह वोच्छामि ॥ २॥ 

श्रमणषुखोदूगताथं चतुग तिनिवारणं सनिर्वामू । | 

एष प्रणम्य शिरसा समयमियं शृत बद्यामि | २॥ 

स्यते दि ` घ प्रणन्तुमभिधातु' चाप्तोपदिषटसवे सति सफलत्वात्‌ । तश्राप्तोपदिषस्वमस्य 

भ्रपणघुद्ोद्गताथंत्वात्‌ । मणा हि महाश्रमणाः- सर्वतपीतरागाः । अर्थः पुनरनेरशन्दसं- 
बल्धेनाभिधीयमानो वस्तुतयेकोऽभिधेयः । सफलत्वं तु चतसु.णां नारकतिर्य॑ङ्मुष्यदेधत्व- | 
लक्षणानां गतीनां निवारणस्वात्‌ पारततत्यनिदृत्तिक्कणस्य , निर्घाणस्य शुद्धारमतन्योपलम्म- 
हपस्य परम्परया कारएत्दात्‌ स्ाकत्यप्राप्तिलकणस्य च फलस्य सद्भावादिति २॥ 





षद्द्रन्य-पंचास्तिकायवणेन गाथा २। ~“ १७ 


हिन्दी सप्रयम्यारपा गाथा-२ 
छअन्वयार्थः- ८ श्रमखसुखोद्गतार्थं ) श्रमण के मुख से निकले हुए चर्थमय ( सर्वज्ञ महामुनि फे 
मुख से कदे हुए पदार्थो का कथन करनेवाले ) ( चलुर्ग॑तिनिबारएं ) चार गति का निवारण करने बाले 
शरोर ( सनिर्वाणम्‌ ) निर्वाण सदित (-निर्वाण फे कारणभूत ) [ इमं समथं ] से उख समय को [ शिरसा 
प्रणस्य] शिर खुका करं प्रणाम करफे (एप व्याम) मै उसका कथन करूंगा [णुत]उसे तुम लोग सुनो 
रीकाः--समय अर्थात्‌ आगम, उसे प्रणाम करके मेँ उसका कथन करूंगा एेसी यहा प्रतिज्ञा कौ ` 
है । बह ( समय ) प्रणाम ऋरने एवं कथन करने योग्य है, क्योकि वह चाप्त द्वारा उपदिष्ट होने से 
सफल है । वहां, उसका आप्त द्वारा उपदिष्टपना इसलिये दै कि वह श्रमण ( सवंज्ञ ) के मुख से निकला 
च्या अर्थ-सय ( पदार्थं का कथन करने वाला ) है । श्रमण" अर्यात्‌ महाश्रसण-सवंज्ञ वीतराग देव, 
प्नौर भ्य चर्थाति अनेक शब्दके सम्बन्धसे कदा जानेवाला वस्तुरूप से एक एेसा पायं । 
पुनस्व, उसकी ( समयकी ) स फलता इसिये है कि वह समय ( १ ) नारकत्व, तिर्य॑चत्व, 
मलुष्यत्व तथा देवत्वस्वरूप चार गतियो का निवारण करने के कारण ओर [ २ ] परसंत्रतानिवृत्ति 
ख्त्रता्राप्ति जिसका लक्तण दै--रेसे शद्धात्मतसख की उपलव्धिरूप निर्वाण का परस्परारूप कारण 
होने से फलसदित है ॥ २॥ ४ 
संस्छृत तात्पयवरत्ति गाथा- 
अथ द्रव्यागमरूपं शब्दसमयं नता पंचास्तिकायरूपमर्थ॑लमयं वद्यामीति प्रतिज्ञापू्ंकाधिद्- 
तामिमतदेवतानमस्कारकरणेन संबन्धाभिधेयम्रयोजनानि सुचयामीत्यमिप्राय' .सनसि सं्रधायं सूत्रमिदं 
निरूपयति,-पणएमिय-प्रणम्य । स कः कर्त ! एसो-एपोऽदं । केन १ सिरसा उत्तमाङ्ग न । कं । समय 
शब्दसमय' इणं -दमं प्रत्यक्षीभूतः । किंविशिष्टं । समणयुहग्गदं-सवंज्ञवीतरागमदाश्रमणमुखोद्‌ गत' । पुनः 
किविशिष्टं १ अद्र-जीवादिपदार्थ । पुनरपि किंरूपं । चदुगदिविणिवारणं-नरकादिचतुगंतिवि निवा रणं 1 
पुनश्च कथंभूतः । सशिब्बाणं-एनिर्वाणं वकलकर्मविमोचनलदेएनिवांणं इत्यभूलं शब्दसमयें कथमूतम्‌ ! 
गंभीरं सधुरं मनोहरतरं दोपञ्पपेतं हितं, कृणलोष्डा दिवचोनिभित्तरहितं नो वातरोधोद्गतं । 
स्पष्टं तत्तदभीष्टवस्तुकथकं निःशेषमापास्मकं दूरासन्नसमं समं निरुपमं जैनं वचः पातु नः ॥१॥ 
तथा चोक्त -- ., । ए 
येनाज्ञानतमस्ततिविषे ज्ञ ये हिते चाहिते हानादानद्ुपे्तणं च समभूत्तसिमय्‌ एनः प्राणन; । 
येनेयं दगपैति तां परमतां दृत्त' च येनानिशं, तज्ज्ञानं प्रम मानसाम्धुजग्रदे स्तास्शयवर्योद्यः ॥ 
इत्यादि शुणविशिष्ट्चनात्मकं नत्वा कि करोमि। वोच्छाभि--वक््यामि । ष । अथसमयं । सुह 
शुत यूथं हे भञ्या इति क्रियाकारकसंवंधः । अथवा द्वितीयन्याख्यानः । शरमुणसुखोद्रतं पञ्चास्तिकायनल- 
३ 


१८ . . प॑चास्तिकाय प्राभत्त .." 


४ + 0 


च्णार्थसमयप्रतिपादकत्वादथंपरंपरया चतुगतिनिवारणं चतुर्ग सिनिवारःएत्वादेव सरि.वाणं एपोऽहं भ्र॑थवः- 
-रणोधतसनाः कुण्डुन्दा चार्यः प्रणम्य-नमस्छृत्य नत्वा । केन । शिरसा मस्तकेनात्तमाङ्ग न~ 1 कं प्रणम्य ? 
पर्वोक्तश्रमणसखोद्‌ गतादिविश्ेपणचतुष्टयसंयुक्तं समयं शब्दरूप दरव्यागसमिमं प्रत्यक्तीमूतं तं शब्दसमयं 
प्रणस्य पदात्‌ फं करोमि । वद्यामि कथयामि प्रतिपादयामि श्रुतं हे भव्या यूयं । कं वद्यामि..1' तमेव 
शब्दयमयवाच्यसर्थसमयं शब्दसमयं नता पश्चाद्थसमर्मं वच्ये ज्ञानसमयप्रसिद्ध्थसिति । ` ` 
वात रागसबवज्ञमदाश्रमणसुखाद्‌ गत श्ट्डसमश् काश्चिद्रासन्नमस्यः पुरुपः ग्रणांति शच्दसमयवाच्यं 
-पश्चासच्नास्तिकायलच्णमर्थसमयं जानाति - तदन्त्गते शद्धजीवास्तिकायलक्तणार्थे वीतरागनिर्विकल्पे 
समाधिना स्थित्वा चतुर्गतिनिवारणं करोति, चतु्गतिनिवार णादरेव निर्वाणं लभते स्वात्मोतस्थमनाङ्कलस्वल- 
णं निर्वाण फलभूतमनन्तखं च लमते जीवस्तन कारणेनायं द्रन्यागमरूपशब्दसमयों नमस्तु व्याख्यातु" ` 
च युक्तो भवति । इत्यनेन व्याख्यान मेण संवन्धामिधेयग्रयोजनामि ` सूचितानि भवन्ति, । कथमिति 
चेत्‌  विवस्णरूपमाचार्यवचनं व्याख्यानम्‌, गाथासूरं' व्याख्येयमिति ` व्याख्यांनव्याख्येयसंबन्धः । . 
द्रेन्यागमरूपन्तव्दसमयोऽभिधानं वाचकः तेन शब्दसमयेन वाच्यः पंचास्तिकायलक्षणोथंसमयोऽभिधेच 
इति अभिधानामिधेयलक्त एसबन्धः, फलं प्रयोजनं . चाज्ञानविच्छित्यादि ` सिवांणयुखपयन्ठमितिं 
सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि ज्ञातव्यानि मवन्तीत्ि भावाथंः॥ २॥ ४०८ ~~ 
एवमिष्टाभिमत्तदेवत्तानमस्कारमुख्यतया गाथाद्रयेन प्रथसस्थलं गतं । 


हिन्दी तादयषृत्ति गाथा--२ 

` उत्थानिका-जागे द्रव्य शुस््रष्प. शन्दागमको नमस्कार फरक पंचास्तिकायरूप अथ- 
समयको कहुंगा रेस प्रतिज्ञा करते हए अधिकारे प्राप्त अपने माननीय देवताक्रो नमस्कार ` 
करनंसे सम्वर्थ, अभिधेय तथा प्रयोजनको सूचित करता हुं एषा अभिप्राय सनमें धारकर याने ` 

का चत्र कहतेषहै- . ` न. 1 
अन्वय सहितः सासन्याथ~-(एमर)) ` यह. मं ` जो हू इन्दह्ृन्दाचाय सो. ( ससणेषुहुग्गदम्‌-) 
वीतराण सवज्ञ सहा्रमणतके खसे प्रगट ( चदुग्गदिणिवारणं .) नरफादिः चारो गतियोवी दुर 
कःरनेधाले, (सणिच्वाणं) च सवं कमि चय रूप निर्वाणको देनेवाले ( अटटं ) जीवादि पदीर्थ॑- 
समूहो ( प्रसा } उत्तम अंगं मस्तकरसे ( पणंभियं ) नमस्काए करके ( इणं संमयं ) इस शब्द , 
गस पचास्तिकायक्ो ( बोच्छरामि ) कहुगा ( संणह ) हे भव्यजीवो उसदो सुनो ` 
` भावाथ-वह जिननद्रका चचननौ गंभीर है, मीठा है, अतिषनहरण करनेवाला है. दोष. 
रहित है, हितकारी है, कड, ओट आदि वचने कारणोसे रितं है, पवने रौकनेसे भगे नहीं 


पडद्रव्य-पंचास्तिकायवर्णन गाथा २। १६. 
र, स्पष्ट दै, परम उपकारी पदोर्थोका कदनेवार है, स्व भापामई है, दूर्‌ ब निकटको समान 
नाई देतरा है, समता सूप है च उपमारदित है सो हमारी रक्ता करो । 
भाषाथ जिससे अज्ञान अंधकारका पत्तारा दूर हयो जाता है तथा जिश्षसे जाननेयोग्य हित- 
कार आर अदितकारौ पदार्थोक्रो जानसेनेपर अदितका स्याग, हिता रहण तथा परम वैराग्य 
प्राणीको प्राप्त होता है जिसके दारा पम्थग्दुशन प्रगट हो,परमतंकी श्रद्धा दृर हटती है ब जिसके 
दारा रात्रि दिन भिध्या चारित्र दूर रहताहैरेते ज्ञानरूपी परम छयंका उदय मेरे मनरूपी 
फमल विकसित करनेो होवे अथवा दृस्रा व्याख्यान इम प्रकार है-ग्रन्थ रनम उवमशील 
यह जो मे इन्दृन्दाचायं सो भ्रषग छख से प्रगट तथा पंचास्तिकाय लक्तणवालते अथं समय पो 
कहनेवाल्े ओर परम्परा चतुग फो दूर करनेसे निर्वाण को देनेवाले प्रस्यक्तीभूत शब्दरूपं 
द्रव्य आगमको नमस्कार फरके ज्ञानसमयकी प्रसिद्धि के लिये अर्थं समयको कहंगा । को$ 
निवाट भव्य पुरुप"वीतराग सर्वज्ञप्रणीते शब्दागमको सुनता है किर उससे दहते योग्य पंचा- 
स्तिकाय लक्तणरूप अर्थं आगमफ़ो जानता है । फिर उस पदा्थंसमुदमे गर्भित शुद्ध जीवासिति- 
फायरूप पदार्थ॑मे थिर होकर चारों गतियोका निवारण करता है । चारोगतियोंको दूर करनेसे 
पंचमगत्ति निर्वाणको पातां है । वहाः अपने आत्मासे हयी उत्पन्न निराङल सक्ष निर्वाणके 
फलहप अनंत सुखो अनुभव करता है इसलिये इस द्रन्यागसरूप शब्द समय या शब्दागमदो 
मस्फार करना ठीक है । इस व्याख्यानके मसे सम्बन्ध, अभिधेय ओर प्रयोजन इस तरह 
षवित पिये गए है| व्याह्यानरूप लो आचायकै वचन है वह व्याख्यान है । गाथा इत 
व्याख्यान करनेयोभ्य ह दशस व्यास्येय है । यह व्याख्यान ओर्‌ व्यास्येयका सम्बन्ध है | 
द्रव्यागम रूप शब्द समय या आगम अभिधान है-कदनेवाला है । इस शब्द समयसे प॑चास्ति- 
कायसूप अर्थं समय या आगम अभिधेय है-कहने योग्य है । यह अभिधान अभिधेय रूप सम्बन्ध 
ह | फल या प्रयोजन यह है फि अक्ञानके नाशको आदि संकर निर्वाशसुख परथ॑तकी प्राप्ति र । 
इथ तरह सम्बन्ध अभिपेय प्रयोजन जानने । इस तरद अपने इष्टं माननीय देवताको नमस्कारकी 
छल्य॑तासे दो गाथाओसे प्रथम स्थल पणं हमा ॥२॥. =. 
। , समय व्यारस्या गाधा-र३. 
` अत्र शब्दज्ञानार्थरपेण त्िविधाऽभिषेयता समयशब्दस्य लोकालोकविभागश्चामिहितः । 


२० पचास्तिकाय प्रात 

समवाञ्चो पंचण्डं समऽ न्ति जिए पण्णतत । 

सो चेव हदि लो तत्तो अमिश्र अ्रलोथ्ो खं ॥३॥ 
समयाद्‌; समवायो वा पंचानां समय इति निनोततमैः प्र््म्‌ । 
स॒ च एव्‌ मवति लोकस्ततोऽमितोऽलोकः खम्‌ ॥ ३ ॥ 


(0 


तत्र च पंचानामस्तिक्वायानां समो मध्यस्थो रागदेपाम्यासनुपदतो यशंऽदवाक्यसन्निवेशा- 


वी ®, 


विशिष्टः पाठे वादः शब्दसमयः १ व्दागम्‌ इति यावत्‌। तेपामेव सिथ्यादशुनोदर)रछेद्‌ सति 
समभ्यगवायः परिच्छेदो ज्ञानरुमयो ज्ञानागम इति यावत्‌ । तेपामेवाभिधानप्रस्ययपरिच्छि- 
न्नानां वस्तुरूपेण समवायः संघातोऽथंसमयः सर्व॑प्दार्भसाथं इति मावत्‌ । तदत्र ज्ञानसम- , 
यपरसिद्धचर्थं शब्दसमयसंबन्धेना्भ॑समयोऽभिधातुमसिग्ेतः । धतः तस्थे बार्भसमयस्य 
दं चिष्यंलोकारोकविकल्पात्‌ । स एव प्ञ्चास्तिकायसमवायो यावांस्ताचाल्होक.स्ततः परम- ` 
पितोऽनन्तो ्यतोकः, स तु नामावमात्रं किन्तु तर्समवायातिरिक्तपरिमाणमनन्तदेषं खमाका- 
शमिति ॥३॥ ` | 


हिदीं समय व्याख्या माधा-- 


अन्वयाथे--( पंचानां समवाद्‌ः ) पच अरितकाय का समभावपूर्वंक रिरूपण (यै ) छथवा 
( ससवायः ) उनका समवाय. (-प॑चास्तिकायका सम्यक्‌ बोध अथवा समूह ) ( समयः ) वह समय है 
( इति ) एेखा ( § नो त्तमेः प्ज्ञप्तम्‌ ) जिनवरोने कटा है । (सः च एव लोकः भवति ) वही लोक. दै 
(-पांच अस्तिकाय के समूहं जितना दी लोक ह ) ( ततः) उससे प्रागे ( सित्तः अलोकः ) असीम 
अलोक ( खम्‌ ) ्ाकाशस्वरप है । 
रीका--यहां ( इस गथा मे ) शब्द्रपसे ज्ञानरपसे ` ओर अर्थरपसे (-शब्दसमय, ज्ञाररुमय श्चौर 
अथंसमय )-पेसे तीन भरकारसे “समय' .शव्दका अर्थं कहा दै तथा लोक-अलोकरप बिभाग ` कहा है 1 
चर्हा, (१). "सम' अथात्‌ मध्यस्थ यानी जो रागद्धपसे चित नदीं ह्या, 'वाद' च्र्थात्‌ वणं (न्तर), , 
पद्‌ ( शव्द्‌ ) श्रौर वाक्थके खमूहवाला पाठ । पांच श्रस्तिकाय का ससदाद' अर्थात्‌ मध्यस्थ (-रागेषसे .. 
विकृत नदीं इया ) पाठ (मौलिक या शास्नारद्‌ निरपण ) वह शब्दसमय हे अर्थात्‌ शब्दागम वह . 
शाव्दसमय है । ( २) भिथ्याद्शेनके उद्यका नाश होने पर, उस प॑चास्तिकायंका दी सम्यक ` वाय 
अथात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान वह ज्ञानसमय दै, अर्थात्‌ ज्ञानागम चह ज्ञारसमय दै । (द) कथनके निभित्तसे ज्ञात. 
हए उस प॑चास्तिकायका ही वस्तुरपसे समवाय अथात्‌ समूह वह॒ अर्थसमय दै, अर्थात स्व॑पदार्थसमूह 


पडूद्रव्य-पेचास्तिफायवणन गाथा ३। २९ 
वह अथसस्य दु! रसस, यष इारसम्यषी प्रसिदिके देतु शब्दरमयके संवेधसे छर्थसमयका कथन 
( श्रीमद्भगवत्‌ङन्दछुन्दाचायंदेव ) करना चाहते है 

शव, उती अरथसमयका सोक श्र छलोकके भेदके कारण द्विविधपना दै । वही पंचारििकायसमूह 
जितना द उतना लोक दं । उरुसे छागे च्रमाप अर्थात्‌ पनन्त लोक ई । वह श्लोक अभादमाच्र रहीं 
द चिन्तु पैचास्तिकायसमृहु जितना कत्र छोडकर शेप ऋअनन्तक्ते्रवाला आकाश है ॥ ३॥ 


संस्कृत ताप्य वृत्ति गाथा- 

श्रथ गाथापूचाद्धन शब्द-क्ञानाथे-रूपेण त्रिधाभिधेयतां समयशब्दस्य, उत्तरार्धेन तु लोकालोक- 
विभागं च. प्रहिपादयामीप्यभिभ्रायं स्नसि धूल सू्रमिदिं कथयति । एवममरेपि वद्यसाशं 
विवद्धिताविचक्तिरसात्रार्थं नसि सं्रधार्म, चथवास्य सून्स्यागरे सूत्रमिदमुचिस भवतीव्येवं निवस्य 
सृन्नमिद्‌ं प्रतिपाद्यत्तीति पातनिकालक्षणमनेन क्रमेण यथासंभवं सवे्र॒ ज्ञातव्यम्‌, -सस्वाओ 
पंचर्दं--पंचानां जीवाचर्थानां सर.बायः समूहः, समयमिणं-समयोयमिति जिणवरेहि पर्णत्तं-निनवरैः 
प्रज्ञप्तः कथिततः। सो चेव हवदिं लोगो-स चैव पंचानां मेलापकः समृहो भवति, स कः, लोकः, ठत्तो~- ठतत- 
स्तस्म। रपं चानां जीवाद्यथानं समचाया्रदिभू तः च्रमश्रो-असिरोऽग्रमाणः अथवा स्तः छकृच्रिमो न 
केनापि तः. न केषलं लोकः, श्रलोयक्खं-- चरलोकं इत्याख्या संज्ञा यरय स॒ भवत्यलोकास्यः, अलोय लं 
इति भिन्न पद्पाटान्तरे च ्रलोक इति कोथः खं शुद्धाकाशमिति संभहवाक्यं । ते्यथा--समयशच्द्स्य 
शब्दज्ञानार्थभेदेन पूर्वोक्तमेव त्रिधा व्याख्यानं वित्रीयते--पंचानां जीवादयरितेकायानां प्रतिपादको 
चरपद्रवाक्यरूपो वादः पाठः शब्दरसमयो द्रव्यागम इति यावत्‌, तेपामेव पंचानां मिथ्यात्वो दयाभाव सति 
संशयविमोहवि ध्रमरदितत्वेन सम्यगवायो वोधो रिण॑यो निश्चयो ज्ञारसमयोऽथपरिगिछत्तिभीवश् ररपो 
भावागम इति यावत्‌ तेन द्रव्यागमरूपशब्दसमयेन वाच्यो भावश्ुतरूपज्ञानसमयेन `परिच्छेयः 
पंचानामस्िकायानां समूहोऽ्थसमय इति भ्यते । तत्र शब्दसमयाधरेण इानसमय्रसिद्धवयेमथेसमयोत् 
व्याल्यातु' प्रारब्धः । स चैवार्थसमथो लोको भस्यते । कथरि.ति चेत्‌ ¶ यद्‌ दृश्यमानं किंसपि पंचेन्दरियविप- 
ययोम्मं स पदगलार्दिकायो भस्यते, यत्किमपि चिद्रूपं स जीवासतिकायो भण्यते, तयोजीवपुद्‌ गलयोगंति- 
हेतुलक्चणो धर्मः, स्थििहेत॒लक्तणोऽधमः, अवगाहनलक्तणमाकाशं, वरेनालक्तणः कोलसच, याचति चेतरे स 
लोकः । तथा बोक्त-लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवा दिपिदाथा यत्र स लाक तस्माद्वहिभू तमनन्तशुद्धाकाशमलोक 


इति सृच्राथेः ॥३॥ 
हिदी ता््प्॑रत्ति गाथा- 
उत्थानिक्षा-आमे आधी गाथासे समय शब्दको शब्दज्ञान व अथं सूपसे तीन प्रकार कहते 
हए आशेक्षी आधी गाथासे सोक अललोकका विभाग कहता ह एेसा अभिग्राय मनम धारफर 
अगला चत्र कहते है । इसी तरह आगे भी कहे जाने चिचिति या अविवपिति सूत्रके अथं 


२२ । पंचास्तिकायः प्राशेत 
को मनमे धारकर अथवा इस प्रत्रके आगे यह सूत्र उचित है एेप्ा निश्चय करफे यह घप्र फते 
हे एेसी पातनिकाक्षा लक्तण इसी करपसे यथासंभव सवं सिकाने इस गन्धम जानना चाये । 
अन्वयसदित सामान्यार्थ-( पंचण्हं ) पांच जीघादि द्रव्योका ( समवायो) सपृ 
( समउत्ति ) समय है रेषा ( जिणुक्तमेहिं पपणत्त' › जिनेनद्रौने कडा है । (सौ चेव ) वही 
पांचा मेल या सष्घुदाय ( क्लोज हवदि ) सोक रै । ८ तत्तो ) इससे चाहर [ अभिभो ] अप्र- 
माण [ अलोभ ] अलोक (खं ) सात्र शुद्ध आकाशुरूप है ॥ | 
विशेपाथं-यहां समय शब्द्का शष्द, ज्ञान, अथके मेदसे प्ले ही तीन्‌ प्रकर व्याख्यानं 
कहते है । पंच जीवादि अस्विकायोको प्रतिपादन दरनेबाला वशं पद्‌ बाक्यस्प जो पाटहै 
उसंफो शब्दमय या द्रव्यागम्‌ कहते है । मिथ्यादशनके उदयकरा अभाव हीते हए उम्‌ दी 
पाचका संशय विमोह विभ्रम रदित यथार्थं अवाय, निश्चय, ज्ञान, या निखंय इसे ज्ञानसमय, 
अथन्ञान भावशरृत या साचागम्‌ कते है तथा उस द्रुऽपागमरूप शव्द्षमयसे कहने योग्य जो 
भावश्ुतरूप ज्ञानसमय उससे जानने योग्य जो पात्र अस्तिकार्योका समूह सो अर्थ॑समय है 
यहां शब्दसमयके अधरे ज्ञामसमयकी प्रसिद्धिके लिये अर्भसमयके व्यास्यानका प्रारंभ है | 
इस ही अ्ंसमयो लोक कहते हँ । वद इस तरह प्र है किं जो इं भी पांचा इन्द्ियोके ग्रहेण 
योग्य दिलाई पडता है वह सथ पुद्गलासितिकाय.कहलाता है । जो कोई भी चैतन्य स्प है 
उसे जीवास्तिकाय कहते है । इन जीव ओर एुद्गलकौ गतिमे निमित्तर्प धर्म है तथा स्थितिमे 
निभित्त सूप अधर्म है, अवगाहना देनेका निभि आकाश्‌ है सथा वर्तनामें निभ्भिततरूप काल है ।- 
जितने कत्म येहैसोद्ीलोक है) पसा ही कहा हज जीवादि पदाथं दिखल्लाई प्डंसो 
लोक दै, इसे बाहर अनन्त शद्ध आकाश है सो अलोक रै, ठेसा सकरा अथं ३ ॥३॥ 
उस्थान्कि-अगे पंच अस्तिकार्यांकी. विरोप संज्ञा ओर उनमें सामास्य यां शेष 
आस्तर्वं तथा कायल को प्रगट करते है- । 
सपयनव्याहधा गाधा ४ 
अत्र पचाद्तक्रायानां विशेषसंज्ञा सामान्यधिरेपासितित्वं कायत्वं चोक्तम्‌ । 


जवा पुगलकाया धम्माधम्पा तदैव आगसं । 
स्रदि्तम्हि थ णियदा अणरणमहृयाः अएमहंता॥ ४ ॥ 


| घ्न्य पंचासिवकायव्ंन गाथा ए ! २६ 
जीवाः पद्गलकाया धर्माधमों तथेव आकाशम्‌ | 
अरसितित्पे च नियता अनन्यमया अणएुमहान्तः ॥ ४॥। । 
तत्र जीवाः पुद्गलाः घर्माधमौं आकाशमिति तेपां विरोपसं्ञा अन्वर्थाः प्रसयेयाः | सामा- 
न्यविशेपास्तित्वञ्च तेपायुत्पादन्ययधोौग्यमय्यां सामान्यच्रिपसत्तायां नियतस्वाद्रव स्थि- 
तत्यादबसेयम्‌ । अस्तित्वे नियतानामपि न तेपामन्यमयत्वम्‌ , यतस्ते सर्वदेवानन्यमया आस्म- 
निश ताः, अनन्यमयतवेऽपि तेपामस्तित्व नियतत्वं नयप्रयोगत्‌ । द्वौ हि नयौ सणवता प्रणीतौ 
्रव्याधिकः पर्यायार्थिकश्च । तत्र न सल्पेकनयायन्ता देशना तु तदुभयायत्ता । ततः पर्याया- 
थादेशादप्ितिस्वे स्वतः कथंचिद्धिन्तेऽपि व्यधस्थिता द्रव्याय दिशा त्स्वेयमेव सन्तः सतोऽन्य- 
मया सवस्तीति । कायस्वमपि तेपासणुमहस्यात्‌ । अणवोऽतर प्रदेशा मूर्ताऽमूरताश्च निर्विमगां- 
शास्तेः महान्तौऽशणुपहान्तः प्रदेशम्रचयार्मका इति सिद्धं तेषां कायरवम्‌ ! अशुभ्यां महान्त 
इति व्युप्या दवणुकपुद्गलस्कन्धानासपि तथानिधत्वम्‌ । अणवश्च महान्तश्च व्यक्तिशक्ति 
सूयास्यामिति परमाणुनामेकपरदेशारमकत्वेऽपि तर्सिद्धिः । व्यक्त्यपेक्तया शक्त्यपेक्चया च अर देश- 
प्रचयास्मकस्य महत्यस्यामाचार्काल्लाणुनामरितरवनियततवेऽप्यकायत्वमनेनेव साधितम्‌ । 
अत एव तेपामस्तिकायप्रकरणे सतामप्युपादानमभिति ॥ ४ ॥ 


हिंदी समथ व्यास्या गाथा ४ 

- छन्वया्थः-( जीवाः ) जीव, ( पुद्गलकायाः ) पुद्गलंकाय, ( धमाधर्मो ) धरम, अधमं, ( तरथा 
एल ) तंथा ( आकाशम्‌ ) आकाश ( अस्तित्वे नियताः ) असतत्वभे नियत, ( अनन्यमयाः ) ( अस्ति- 
त्वसे ) श्रनन्यमय [ च ] चौर ( श्रणुमदान्तः ) अरएसदान ( भवेशमे नडे ) है। ४ | 
टीकाः--यहौँ ( इस गाथाम ) पोच अस्तिकायोकी विशेपसंज्ञा, सामान्य-विशेष-अस्तित्व तथा 

श व धरम, अधर्मं ओर आकाश~यह उनकी वशेप संज्ञां अन्वथं जानना । । 
येःउत्पाद्‌-व्यय, ध्रौन्यमयी सामान्यविशेपसत्तामें नियत--व्यवस्थित ( निन्त विमान ) होनेसे 
उनके सामान्यविशेप--अस्तित्व भी दै देखा निश्चित करना चाहिये । वे अस्तित्वभे नियत होने परभी 
. छस्तितव से अन्यमय नदीं है, क्योकि सदैव अनन्यभरय पनेसे उनकी निष्पत्ति है “अस्तित्वसे अनन्यमथ' ‡ 
होने पर सी उनका ५छरस्तिलमें नियतपना" नयप्रयोगसे दै । भपवानने दो नग्रकहे यायिनः मौर 
पर्यायार्थिक । वहोँ कथन एक नयक धीन नही होता किन्वु दो नयोके अधीन होता है । इलतिये वें 


नथ. , पंचास्तिकाय भ्रात 
पर्यायाथिक कयनसे जो अपनेसे कथंचित्‌ भिन्न भी है रेखे अस्तिरमें व्यवस्थित ( निशित स्थित ) हँ 
प्नौर द्व्यार्थिक कथनसे सख्रयसेव सत्‌ (-वि्यमान ) होनेके कारण अरितत्वसे ऋ नन्यमय है । 

उनफे कायना भी है, क्वोकि वे अगगुमहान दै । यहो अरु अर्थ्‌ प्रदेश मूर्त ओर अमूतं निर्विभाग 
[ द्ोयेसे द्योटे ] अंश, "उनके द्रा ( बहु परेशो द्वारा ) महान हो" वह अगगुमहानः अर्थात्‌ प्रदेश्प्रच- 
याक (-म्रदेशके समूहमय ) हो वह अगगुमहान है । इसम्रकार उन्दं ( उपरोक्त पांच दरन्योंको ) कायत्व 
सिद्ध हमा । [ उपर जो अरणुमहानकी व्युत्पत्ति की उसमें श्रगु्ोॐे अर्थात्‌ ्रदेश्तोके लिये वहुक्चन का 
उपयोग किया दै चौर संसृत भाषाके नियमासुसार बहुवचनमें द्विवचनका समावेश नदीं होता इसलिये 
अव व्युत्पत्तिमे किंचित्‌ मापाका परिवर्तन करके द्वि-अरणुक स्छन्धोको भी अयुमहान वत्तलाकर उनका 
कायत्व सिद्ध किय! जाता हैः) दो अगुओं (दरे प्रदेशो) द्वारा महान हयोः वह अरुमहान-एेसी च्युत्पत्तिसे 
द्वि-अरगुकत पुद्गलस्छन्धोको भी ( अरुमहान्पनःहोनेसे ) कायत्व है । [ अव, परमारुध्मोंको शररसहा- 
पना किसप्रकार है वह नेतलाकर परमागगुओओको मी कायत्व सिद्ध किया जाता दैः} व्यक्ति ओौर 
शक्ततिरूपसे अरु तथा सहान होनेसे ( अथात्‌ परमाशु व्यक््तिरपसे एकमरदेशौ तथा शक्तिरपसे श्रनेक 
परदेशी होनेके कारण ) परमारणु्रोंको मीः उनके एक्परदेशात्मकपना होने पर भीः ( अरएुमहौनपना सिद्ध 
दोनेसे ) कायत सिद्धं हो ता दे । कालारुओंको व्यक्ति-अपेत्तासे तथा शक्िति-च्रपेत्तासे प्रदेशम्रचया- 
त्मकं महानपने का अ रव होनेसेः थ्पि वे अररितत्वमे नियत हैँ तथापि, उनके अकायत्व है-देहा इसीसे 
( इस कथनपे 'दी ) सिद्ध इरा । इसिः यथपिं वे सत्‌ (विथमान ) है तथापि, उन्हे अरितका- ` 
यके प्रकरणमें नही लिया है 1४॥ | 

सुस्छृत तात्पयंचृत्ति गाधा-- 

, थ पंचास्तिकायानां विरोषसंजञः सामान्वनिदपास्तितवकायत्व च प्रतिपाद्यतिः-जीवा पोभ्गलकाया 
धम्माधम्मं तहेव अयासं -जीवपुद्गलधमाधमाकाशानीति पंचास्तिकायानां विशेषसंज्ञा अन्वथां ज्ञातन्या 
अत्थित्तम्हि य शियदा--अस्तित्वे सामान्यविशेपसत्तायां नियताः स्थिताः । ठि सत्ताया सकाशाक्छुण्डे 
वद्राणीव भिन्ना भविष्यन्ति । नेवं । अणख्णएमडइया--अनन्यसया अण्रयग्भूताः यथा धटे रूपाद्यः शरीरे 
हस्ताद्यः स्तस्भेस।र इत्यनेन =थास्यानेनाघाराधेयभावेप्यविनास्तितवं भणिते भवति । इदानीं कायल 
चाच्यतं । जसुमहता-त्रषुमहान्तः अशणुना परच्डन्नत्वाद्रुशलव्डेनात् पदेशा गृह्यन्ते अरुभिः देक्तेमहा- 
न्तोच्रमहातः । छयणक्स्कन्य पक्तवा द्वाभ्यामणस्या महान्तोऽएुमहान्तः इति कायत्वसुक्तं ! एक्देशाणो 
कथं कायत्वमिति चेत्‌ † स्कन्धानां कारणमूतायाः किग्धरक्तत्वशक्तः सद्भावाटुपचारेण कायत्वं ध) 
कालारुलां पुनवन्धकारणएभूतायाः लिग्धरूत्तत्वशक्तेरभावादुपचारेणापि कायत्वं चास्ति ! शक्त्यभावोपि 
कसमात्‌ १ अमूतत्वादिति पंचास्तिकायानां विसेवसंन्ना अस्तिं कायत्वं चोक्त 
नादिरूषः शुदधनीवास्तिकाय एवोपादेय इति मावार्थः1 इ 1 





। अत्र गाथासूतरेऽनन्वज्ञ १. 


पडद्रन्ध पेचास्तिकायवणेन गाथा] . २४ 


दी ताप्पयंवृत्ति गाथा- 
अन्वयसहित सामास्याथं-( जीवा ) अनंतानंत जीव (पुग्गलफाया) अनन्तानत पुद्गला- 

स्तिकाय [ धम्माधभ्मा ] एक धमारितिकाय एक अधर्मास्तिकाय ( तदेव › तैसे ही (आयासं) 
एफ अखंड आकाश ये सब [ अत्थितम्हि ] अपने अस्तित्वे या अपनी सत्तामे [ शियदा ] 
निरिचित ह (य) ओर [ अणण्णमहया ] अपनी सत्तासे अपृथग्भूत है या एकमेक है, ओर 
[ अशप्त 1 प्रदेशमे अनेक है या बहु प्रदेश 

` विशेषार्थ-सततकते दो भेद रै-एक सत्तासामान्य या महासत्ता, दूसरे सत्तापिशेष या अवा- 
न्तरषत्ता । ये जीवादि पाचों अस्तिकाय इन दोनों प्रकारफी सत्तामे रिथत है सो इस तरह नहीं 
है जेषे ए कदीम चोर ` फल अलग अलग हों फिंतु षे पांचाँ अपनी २ सत्तासे एकमे या 

अनन्य है । जैपे षटमें रूषदि व्यापक है याशरीरमें हाथ पग आदिद या खंभेमे उसका सार 
या ` गूदा है । इस कथनसे यह दिखाया प्रि आधार ओर आधेयके चिना भी सत्ताका इनके 
सथ एकमेकपना कहा जाता है । अशे जानने योग्य प्रदेश होता है इसलिये यहां अणुशब्दसे 
देश जेना चाध्यि, सो ये पाचों ही द्रन्य या अस्तिकाय अपने प्रदेशोकी अपेत्ना डे ह अतः 
, भणमंहन्तः है । दोअणुक स्कन्ध दो अशं के छारा महान है अतः अणमहन्तं है । इसलिये 
इनमे कायपना कहां गया । एक प्रदेशी परमाुको कायपना इस अपेकतासे है 'कि वे पएरमाणु 
अपते स्सिग्ध या रक गुणक 'कारणसे स्कंथ बननेकै कारण हँ इसलिये उपचार याः व्यवहारसे 
उनको कायपना है । कालाणओंमे परस्पर बंधके कारण रिनिग्ध या रपपनेकी शक्ति नहीं हं 
हस्तिये उवचारसे मी उन॑मे कायपना नही है । इनमे इस शुक्तिफा अमाव इसीलिये ह फि सवं 
काला अपुतीक दहै । इस तरह इस गाथामें पंच अस्तिकाय विशेष नाम व उसका अस्तित्व 
चं कोयप॑नो बताया गया । इष सप्ते यह तास्पयं लेना चाद्ये फि ईने एक शद जीवास्त- 
काय ग्रहण कंरने योग्य है ४ ॥ 

समय व्यास्या गाथा--+ 
त्र पंचारितिकायानामसतिसवसंमवभ्रकारः कायत्वसंमवप्रकारश्चोषतः 


जेसिं अथि सृश्च्ो येदं सह पज्जएदहिं विषिदैहि । 


२६ . ..„. . पंचास्तिकायु.पाभरतं 
ति ते होति अयिकाया णिप्परणं जेर तलक ॥५॥ 
येषामस्ति स्वमान: गुः सह पययविविष्‌ः | 1 

` ते मवृन्स्यस्तिकायाः निष्पतन्‌ यच सोक्यम्‌;१।] 32; 

„ ` असि यस्तिक्षायानां युश; पयायश . धिविधेः-सह ,, स्वभावो ,आदमभाचोऽनुस्यत्वम्‌ | 
वस्त॒नो विक्ेषा हि व्यतिरेकिणः, पयाया गुणास्तु त .. एवाल्धुयिनः । तत . एकेन पयायश 
प्रजी यमानस्यान्येनोयजायमानस्यान्वयिना _ गुणेन. ध्रीव्यरं -धिराशस्वैकस्याऽपि.: .वुस्तुनः 

धच्छेदोस्पादध्रौव्यलकणमस्तिस्वशुपपद्यत एव । गुणपर्यायेः सह सवथान्यस्वे त्वन्यो विनश्य- 
तयस्य; प्ादू्॑चत्यन्यो ध्रुयसमालस्वतं इति .सव विप्लवते । ततः, साध्वस्तित्वसंभवप्रकार्‌- 
पथनम्‌ । कायत्वसंमयप्रकारस्तय्पदिरयते । अवयविन हि जीव दरलधपराधमाकाशपदारास्ति- 
पामवयवा.अपि प्रदेशाख्या;  परस्प्रन्यतिरेिः्वात्पर्यायाः . उच्यन्ते । तेपां तेः: सदानन्यसतर 
कायत्वपिद्धिशूपपत्तिमती । निरवयचस्यापि परमाणो सावयवल्बर्‌क्तिसुद्धावात्‌ कागृत्यसि- 
द्विरत्रपवादः। न चैतदाशङ्कम्‌-गुदगलादुस्येपाममू्सवाहुविमाञ्या नां साधरय्रवत्वकल्पनमन्या- 

य्यम्‌ । दश्यत एवाविमाल्येऽपि विहयषीदं षटाकाशमिदृमषटाकशमिति विमागकल्पनम्‌ 1 
यदि तत्र विभागो न्‌ कल्पेत तदा यदेव घटाकाशं तदवावश्काश स्यात्‌. ।..नच्‌ त्दिष्टम्‌ | 
ततः कालाययुभ्योऽस्यत्र सघष कायतवाख्यं पाचयवत्व मवसेयम्‌ । व्र लोक्यस्पेण निष्पन्नतवम्‌पि 
तेपामस्तिकायत्वस्ताधनपर्‌युषन्यस्तम्‌ । "तथा -च बरपाणामूरपसप्रोमष्यलो कराना त्पादव्यन्‌- | 
ध्रोदयवन्तस्त्दिशेषात्मका ,. भावरः मवरन्तस्तेपां, ूलप्द्राथानां, गुणपयाथयोगपूवकमस्तिसं 
साधयन्ति । -अनुमीयते, च.धर्माधिर्माकाशानां भरत्येकमुष्वऽपो पश्यलोकविभागरूपेण. परण. 
मनास्कायत्वा्यं - सावयवम्‌ 4 -जीव नासवि श्रसयेक्मृश्रधि मध्य॒ज्ञोकविमागद्पेश. रिण 
मुनान्लोक्पूरणावस्थापरवस्थितत्यक्तःस्दःः सुत्निहिप्शक्त)स्तदयुषीयत.णव + युद गलानाम ~. 
पयरप्ाधोमध्यलोकविभागरपपरिणतमहा सछन्धस्वप्राप्तिष्यक्तिशक्तियोगित्यात्तथाविधा; सावय- , ` 
बत्वपिद्धिरस्स्येवेति ॥ ५॥ -. -1 {प 1 ए | 

दिदी सम्‌.व्यास्या गधा ५, 


न्वयाथः--~[- यषामू. ] जिन्हे [विचिः ] विविध .( गुरः.) . गणो श्रौ र-(-प्यंयेः ) पर्यायं के ि 
( सह ) साथ [ -सखभावः ] अपनस ( असिति ) है ८ ते ) वे ( श्रहितिकायाः सरवन्ति 9 अस्तिकाय है [येः] 


र 


रव्यं पंचास्तिकायवणस गाथा ४। 5 
किंजिनंसे ( ब्रलोक्थम्‌ ) तीन लोकं ( निष्पन्नम्‌ ) निष्पन्न है 4" 64 ध ४. 


१४॥ 


टीकाः--यहां, (इस गाथाद्रारा)पांच अस्तिकायोंको. अस्तित्व किसप्रकार है चौर कायत्व चिसथक।र है 
वह कहा गया है । ~ 
; "वास्तंवमें अरसतिंका्योक विविध गुणों ओर पर्यायोके ` साथ स्वपना-अपनापन-छरन्यपना ह । 
वस्तुकं व्यतिरेकी विशेषं वे ` पर्याये है ओर अन्वयी विशेप वे गणं है । इसलिये एक ` पर्यायसे प्रलयकी 
भ्ौप्तं होनेवे ली, अन्य पयायसे उत्पन्न 'होनेवाली चौर "अन्वयी गुणस ध्रुव रहनेवाल्ी एक ही वस्तुको 
व्ययत्पाद्‌-ध्रौन्य लक्षणं अस्तित्व घटिव दोता दी है ।'च्मौरः यंदि गुणों तथा प्रययो के साथ ( चस्तुमे ) 
संवथाःअन्यत्वंः हो तं तों अन्य कोह: विनाशो धरोप्त दोगा; अन्य कोई प्रादुर्भावो ( उत्पादो ) प्राप्त 
हो चर षर अन्यं धुव रहेगा 'इसभकरार समैः विप्लव को भप्त हो जायगा इसलिये ( पांच श्स्ति- 
कायक ) स्तित्व किसपरकांर है तत्सम्बन्ध यह ('उपेयु'्त) कथन सत्य--योग्य-न्याययुक्त दै । ` नि 
श्य, (न्दे ) कायत्व किसप्रकार दै ठसका उपदेश किया जाता हैः-- जीव, पुद्गल, धमं, अधमं 
श्रौ र अकाश यह पदार्थं च्रवयवी है उनके प्रदेश नामके जो अवयव है वे 'भी परस्पर उ्यतिरेकवाले होनेसे 
पर्यायं कहलाते हैँ । उनके साथ उन ( पच ) पद्रार्थोको अनन्यपना होनेसे कायत्वसिद्धि घटित होती है 
परभाणु ( व्यक्ति अपेत्ता से ) निरवयव होते. पर भी उनफो . सावयवपनेकी शक्तिका सद्भाव होनेसे 
कायत्वसिद्धि निरपवाद है । वहां देसी .्याशंका. करना] योग्य नही. है कि पुद्‌ गलके अतिरिक्त अन्य - पदार्थं 
रमूरोपनेके.काररणए श्विभाऽ्य होनेसे उनके. सावययपनेकी. कपना न्यायविरुद्ध ( ्नुचित ) है । आकाश 
अनिभाञ्यः' दोने.प्र भी उसमे “ह -वटाकुश है, यह -अघटाकाश ( पटाकाश >) दै" -रेखी विभा 
गकल्पना रिमोचर दोती दी है.1 यदि वहां ( कथंचित्‌ ) विभागकी -कल्पना ्न.की जये तो जो घटाकाशं 
है वही ( सरब्था );घटाकारा हो जायेगा, श्मोर.बह.तो .इष्ट ( मान्य.) नही है । इसलिये , कालागगुश्रोके 
तिरिक्त अन्य सर्वम कायत्वनामका सावय॒वपना निसवित करना ब्राहिये,। ` -' ˆ . / " ^ >" 
_ उनकी-जो -तीनलोकरूप निष्पन्ना (-स्वना ) कदी, बह भी उनका असतिकायपना (-्स्तिपनां 
तथा कायना ).सिद्ध करेकेसाधनरूपसे कही दै । बह इसमरकार देः- । 
(९ ) उध्वं -अधो-मध्य तीनलोकके उत्पाद-ज्ययप्रौव्यवाले भाव-जो किं तीनलोकके विरोपरवसूपं 
भवते ह ( परिमित होते हए.) पने मूलं पदार्थो का ` गुणपयायु्तं अस्तित्व सिद्ध परते द । 
(२) पुनश्च, धरम, अधम श्रौर चका शय ्रस्येक-पदार्थं -उध्वं-च्रधो-मध्य एेसे लोकके ( तीन ) 
बिभागरूप से परिणमिव होनेसे इनके कायत्व नामक साचयवपना ह देसा अनुमान किया जासक्ता 
है † भक जवे शी उध्वं -अो म्य पते तीन लोकके ( तीन )" ` विमागरूपसे परिणएमित लोकपूरण 
` ज वस्थारूय व्यकतकी शक्तका सदैव सद्भाव होनेसे जीरवोकों सीः कायत्व नामका सावयवंपना हे एसा 
अनुमान किं ही जसेकती दै पुद्गल सी उपवे" -अेथो-मध्ं दे लोकके ( तोन ) विभागसप परिणत 


रण - „. . पंवार्तिकायःप्रागृत- 


क 


महास्कन्धपनेकी प्राप्तिकी व्यक्तिवाले अथवा शक्तिवाते दोनेसे उन्दी ( कायत्व न्मसदी ). साब- 
यवपनेकी सिद्धिदही हे ॥। 


षस्त तादयवृत्ति गाथा ५ | 
श्रथ पूर्वोक्तमस्तित्वं कायत्वं च फेन प्रकारेण संभवतीति ज्ञापयति, जेसिं अल्थिसदाश्चो गुदं 
सह पञ्जयेहि विविहेहिं ते तिं अस्थि-येपां पंचास्तिकायानामस्तितं विश्रते ! स कः । सर मोवः सत्ता 
परस्त्वं तन्मयत्वं स्वरूपमिति यावत्‌ । कैः सुद । रुणपर्यात्रेः । वंभूतः । विचित्रेनानामरकारेस्ते श्रतिः | 
भवन्ति इत्यनेन पंचानामस्तित्वमुक्तमिति वार्तिकं । तथा कथ्यते-श्न्वयिनो गुणाः .व्यतिरेकिणः पयायाः; 
प्रथवा सहभुवो गुणाः, ऋरमवर्तिनः- पर्यायासते च द्रन्यात्सकाश्लात्‌ सं्ञालक्तणएप्रयोजरादिभेदेन भिन्त; ` 
देशरूपेण सत्ताख्येण वा. चाभिन्नाः । पुनरपि. कथंभूताः विचित्राः नानाप्रकारः । केन त्वा 1 खेन 
स्वभावविभावस्पेणार्थव्यंजनपर्यायस्पेण वा । जीवस्य तावक्ध्यन्ते । केवलज्ञानादयः; स्रभावरुणा 
मतिज्ञानाद्यो विभावगुणः, सिद्धरूपः स्वभावपयांयः, सरनारक्ादिरूपा . विभादपयांयाः 1. पुद्रलस्य 
कथ्यन्ते । शुद्धपरमाणो वरणंदयः रवभावगुणाः दधसुकारिरकन्देःवखंदयो विभावगुणाः, शद्धपररागुरः 
पेणावस्थानं स्व भावद्रव्यपयायः वणाद्विभ्यो वणौन्त रादिपरिणसरन स्वभावशणपयायः ‹ दधरएकादिखन्द्‌- 
ख्पेण परिणमनं विभावद्रन्यपर्यायाः तेष्वेव दरधणुका दिस्वन्देषु व्णन्तरादिपरिणमनं विभावशुणएपयायाः 
एते जीवपुद्रलयो्विरेपरुणाः कथिताः । सामान्यगुखाः पुनरस्तिस्ववस्तुतवभ्रमेयत्वाशुरुलघुत्वादयः सव्र 
साधारणाः । धमादीर्ना विशेषगुणपयायाः छम्रे यथास्थानेषु कथ्यन्ते । इत्यंभूतगुणएपर्यायेः संह येषां पश्चा- 
स्तिकायानामसितत्वं चिद्यते तस्ति भवन्तीति ! इदानीं कायत्वं चोच्यते । कायाः काया इव कायां बहुपर- 
देशपचयत्वाच्छरीरवत्‌ । किवं तैः पंचास्तिकायैः “शिप्पर्णं = तेक्लोक्ं'' निष्पन्नं यैः प॑चास्तिकागौः । 
किं {निष्पन्न । त्रैलोक्यं । अनेनापि गाथाचतुर्थपादेनास्तिस्वं कायत्वं चोक्तं । कथमितिचेत्‌ १ तैलोक्थे 
ये केचनोस्पाद्व्ययध्रौन्यवन्तः पदार्थास्ते उत्पाद्न्ययभ्रौन्यरूपमस्तिरवं कथयन्ति । तदपि कथमिति चेत १. 
उतादन्ययभन्यलपं सदिति बनात्‌ उध्ववोमध्यमागलपेण जीयलादीनो िश्नाकारेपरिणरार्नौ 
साचयवंत्वात्सांशकत्वात्‌ सप्रदेशत्वात्‌ कालद्रव्य' विहाय कायत च विदयते, न केवलं पूर्वोक्तभकारेण, 
श्रनेन च प्रकारेणारितत्वं कायत्वं च ज्ञातव्य" । तत्र शुद्धजीवास्तिकायस्य यानन्तज्ञानादिगुणसन्ता सिद्रप- 
यायसत्ता च शद्धासंख्यातप्रदेशरपं कायत्वसुपादेयमिति भावार्थः ५॥ 0 


एव गाथात्रयपयन्त पचास्तिकायसंक्तेपत्रयाल्यान' द्वितीयस्थलं गत्त' । 


हिंदी ताद्प्थवृत्ति गाथा ५ 


, उत्थानिका--भागे यह प्रकाश करते है कि पहली भाथा में जिस अस्तिख च कायत्व 
को कहा गया है, वह्‌ श्वस प्रकार संभव है १ 


भन्वयसदित सामान्याथ-(जेतिं ) जिन पांच जसतिकार्योका ( विविदे) नाना प्रकार 


५ ५ ४ 
रे 


पडुद्रन्य~पंचास्तिक्रायवर्णन गाधा ५। . २६ 
के.८ गेरि पञ्जि सह ) गुणः ओर पर्यायोके साथ [ अत्थि -सह।भो ] अस्तिस्वभाव है (तत) बे: 
[ अरिथक्राय }. अस्तिकाय (दाति ) दते है । ( जेहि ) जिन्ेके -दाराः( पिदुकः) यह तीन 
लोक ( णिष्पएणं ) रचा है| त "5 

विशेपाथ -गरहां ` अस्िस्वभावफो सत्ता, तन्मयपना या स्वरूप कते ह । चिच नाना 
प्रकार के गुण पयायो के साथं वे रहते है। इष प्रकारं पंचा फे अस्तित्वं कां कथन हुमा 1. 
यद वार्तिक है अन्यषी यु देते है भौर व्यतिरेक पर्यायहोती है । अथवा जो द्रव्यके सथर 
रह उनको गुण कहते ई । जो अलग २ करमसे हँ उनको पर्याय कहते है । ये युश भौर पयायः 
अपने द्रभ्यकरे साथ संज्ञा, लक्तण, संख्या, प्रयोजनादिकी अपिता भेद रखते हए भी प्रदेश सूपसे 
या सत्ता सूपे भिन्न नहीं है अभेद दै । ये गुख ओर पर्य नना प्रकारके होते है। जैसे 
स्वमाव गुख,विमाव गख या स्वमा पर्ागविमाव-र्याय-तेथा.अ्ं पयोग ओर यंन पर्याय । 

जीचके सम्बन्धमे कहते है कि-केवलक्ञान आदि-जीवके -स्वभाव गुण ह; मतिज्ञान आदि 
जीवक विभाव गुं है । सिद्धरूप स्वभाव पर्याय द | नरनारकादि सूप विभाव्‌ प्रयाय है । पुद्गल 
कं सम्बन्धे कहते दै-शद्ध ( अवध ) परमाम जो चर्शादि है वे स्वभाव गुण है, दो अणे 
स्कथ आदिमेजो वर्णादि हैते विभाव गुण दै । दध. परमाणं पसे रहना सो समाव द्रन्य 
पर्याय १ । शद्ध परमाणु का वर्णादिसे अन्य वर्णादि हप परिशंमना सो स्वभाव . गुण । 
प्याय है } परभायुोंशा दो अशु आदिकं स्वथ रूपं परिशंमना सोः विभव दन्य पयाय हे'उनं 
ही द्विअणुङगादि स्वधोमे ब्णादिसे अस्य चदि स्य पलटने सो विभाव गुण पयाय द । ये जीव 
पुद्गलके विशेष गुण कटे गए । सामान्य गुण अस्तित्व, वस्तुत) प्रमेयत्वं, अगुहलघुत्व आदि 
जो सर्व द्रर्भोमे साधारण पाए जाति है। पर्मादिद्रन्योके'' विरोषं गुणव पर्योय आगे जहां 
उनका कथन दोगा, करेगे । इस तरदके युण परयायोकि सार लिन पाच 'असिकारयाकी सत्ता 4 
इससे वे अस्ति सूप ह । अवर काययनेकोः कहते है शरीरके समान जो दी इसे काय कहते दै 
अरात्‌ निस बहुवरे प्रदेशो .समूह. हो । शल ही च अस्तक योरे दाराऽतीनःलोकक) रचना 
ह । दीन लोके जो को उसाद , स्यय -धरौन्यवान्लपदाथे. है वे-दी उत्पाद ` च्यव प्रच्य स्मः ` 
अस्विपनेको द्वित . फरते १ । क्योकि घरमे यदवचन है ५ उत्यादभ्यय्रौग्यस्पं सत्‌" जीव ` 
दम आदि तीन लोकै भरु तीन सोकके आकार परिणमनं करमेबाले ह ।'ये उपर मध्य 


३० ५ ; , + .-प॑चास्तक्राय प्रात - : : 
व अधो; तीनों मायमेः-है ।ये-जीव ओर पुद्गलः आदि पांच द्रव्य अवयवः याःअंश या ग्रदेशः 
सहित हैः) ` इसलिये; शनेः; कायपना ईष सूपसे मी जानना चहिये, केवलः पूव" कहे प्रमाण 
नदी, काक्त द्रव्य एर प्रदेशी है इसकिये इसमे कायपना नहीं ह † इसःतरहं अस्वितवः ओर 
कायस जानना चाहिये इनमे. जोशद्ध जीवा स्तिकायङे अनंतक्ञानादि गुणक. संता अ उसकी 
सिद्यृक्र सत्ता वृ उसका शुद्धअसुख्यातरदेश रूप कायपना हसौ ग्रहण करना योग्य है ।५} 
„ इष. -वरह तीन गाथा पचास्तिकायक्ताः सदेपःस्यास्यान रतः द्सरां स्थलःपूशं- 
दुशा.॥ 2-४-१॥ क 4 ` ` 
८५ =. ॐ: .: समय व्याख्या -गांथु--६ ..; 
<: = अन्न :पञत्रास्तिकायानां कालस्य च द्रव्यत्वषक्तम्‌ 1. ` 
ते-चेवःअलिकाया तेकालियमभावपरिणदां :शिच्चा १: 


गच्छंति दविथभोवं पर्थिटरणरिंगसेजत्ता ॥ ६॥ 
ते चैवास्तिायाः प्रंकालिफमावपरिता नित्याः | ॥ 
ि ध गच्छस्ति, दरव्यमावं प्रिषर्तनलि ङ्क्तः; ।। ६\॥ 

द्रव्याणि हि सहक्तमशुव्ा. शरप्यायाणामनन्यतयापरारभतानि सृबम्ति. ¦ ततो ,एृत्तवर्त-- 
मानुरतिष्यसाणानां भावानां पर्यायाणां -स्वरूपेण -प्रिरतत्वादस्तिकायानां . प्रिमिरतनलिगस्यः.- , 
कालस्य: वरासत्‌ द्रनयुतवमू। नुः चर-तेषां . भूतमव्रदधविष्यद्धावारपना;--प्रिणम्रमानामनित्यतवभू, 
: यतस्ते.भूतमवद्धवतिष्यद्धातायस्थास्वपि. प्रतिनियतस्वरूपापरित्यागान्नित्याः एव „| -अत्र कालः 
दगलादिपरिवतनहेतर्वास्पुट्गलादिपरिवतनगस्यमानपर्यायत्व्राच्चास्तिकायेष्वन्तभविाथं त 
परिषत्‌ निग; इत्युक्त इति.॥.६.॥ 1 (1 ए पः अ 


~ 2 हिदी-समपरचास्यागायान श ह त 
'चअन्वेयायः--(त्ररकोलिकर्मावपरिणेताः ) जो तीन कालके: भवरत "परिणसिर्‌ दोतते ` हैः तथां 
` (नित्याः ) निय हः [ तेच {एव श्रस्तिकायाः>) पेते बेदी अस्तिकय, { परसिविर्वनलिङ्संय्ता) परिव 


नलिंगः( कालः) संदितः(र्परभावं गच्छन्ति )-द्र्यत्र को पराप्त-होते है ( अर्थात्‌ःवे चहो दनय ह ) 
दीकाः--यहां पांच असितकरयोको तथःकालको.द्रन्यपन्‌ा.कहा 2 1 = ४ 


र श 
क २ | १. { १५६ तै इ 


पड़द्रस्य-पेचास्तिकायत्रणन गाथा £। ३१ 


{¦ द्यू वास्तवं सहभावी सशोक तश्रा क्रमम्‌. पयायो अनन्यरूपःसे अधो रभूत, है इसुसियेःजो 
वं चुके है, चतो रे है शरोर.मविष्यमे वेगि उन्‌ भावो --परयायोंरूप..पृरिणमित.दोनेके.. कारण, (ो्.) 
शस्तिकाय श्रौर परियर्वनलिग कालं {वे क) एवय है भूत, वतमान ओरं भावौ भ विसम ' परिण- 
भित नेसे वेःफदीं भित्येःनरीं है, स्योकिभ्भूतः वेतनानओोँर भवि ' भानस्पं ` र्ैरधोमे मीं अरतिनि 
्रते,( पने पने निश्चित) रूपको नही लोकते इसके वे नितय-दी हैः ¦ 5 17157" 1५ 
4 यहां काल;ुद्रगलादिके परिवर्घनकाःदेतु-दोनेसे तथो -घद्गल्‌पविके पृरिवतोनन दारा !उसकी पर्यये ग 
(-्ञात } तौ है इषि वृसा अशितकायोमे समावेश कले हेड ऽतेपरिततति' कषा दै 1; {7 

म: 4: -सुं्तःतातयवृति ग्राधा-किणत सरत 


1.५ > $: क, 
चथ पुंबास्तिकायानां कालस्य दव्यसंजञा कथयति र शद दृद ^ इफ 
ते चेव श्रलिकाया तिंकालियभावपरिणदया शिचा! ते चैव पूर्वोक्ताः पवास्तिकायायद्यपि-पर्याथार्धिकः 

नयेन त्रेकालि $ गवपरिणतास्तरिकालविपयमर्यायपरिएताः संतः चणिका अनित्या विनश्वरा भषन्ति 

तयापि द्रव्प्रार्थिनयेहमिव्याएवः -एवं + दरव्यार्धिजपंर्यायार्थिंकनयाभ्यौ नित्यानित्यात्॑काः संते" गच्छंति 
दविय नावं द्रज्यभवं गच्छन्ति द्रन्यसंजनां लभतते) पुनरपि कथंभूताः संतः "परियहणलिगसेंत्ता परिधं 
सनमेक्र जीवपुद्गलादिपरिणमनमेवाग्तेधूमवत्न्‌ का्यभूतः-िगं तिग्दं गमक ज्ञापक सूचन यस्य संःभुवति 
परिवर्तलिङ्गः काल रु्र्य शलते संतताः । नद्‌ कालटरवयसुधुत इति वकः; पुरिवतनलिदगसुय्ता 
इति ज्यत वन मिरभवभिति । नैव, पंवारिते यप्ररुरणे कलस्य युस्यरता नास्तीति पद्राथानं , नवजीः 
परिणतिं -कार्थलिंग ने ज्ञायते यतः कारणानि तेनैवं कोरिशेनं भरिितनसि् इत्युक्तं । श्वर. पडद्रवयेषु 
मध्ये दथश्तादठमूलाहारभयमेुनपरियहादिसमत्ंपर द्रव्या लम्धंनोलयनंकल्पविकंल्पशून्यशंद्जीवास्तिकां- 
यश्रदधानज्ञानालु्ानरपाभेदरलनत्रयलतशनिर्धिकल्यसमां धिं नातवीतरागंसंहजै।पूवंपरमेनिन्देरपेणं सरसं 
वेदनक्षानेनं गस्य प्राप्यः भरितावस्थं शद्धनिश्वयनयेन सकीयदेहान्तगंत' जीवदर््यमेबोपादेयेमितिं 
ता 2 ए ााह्् 
1 इलि; कालंसरहितवास्तकायानों दरवयसेजञाकथनरपेण गया गती ।* ,  __ 


हिन्दी साघयंवृत्ति गाथा-8 
अन्वय सहित सामात्यार्थ-(ते वेक) ये दीः उरं कह (अलिथिङाया) पाच असितिकाय 
(परिषदणुतिससंलत्ता)- द्र्य परथितं करना" हविह जिर दषे ल सहि ( तशा. 
लियमावपरिणदा ) तीनङालश्बरधी पर्यावीमेपरिणमने कसिःहृट प्र (शिल्वा) अविनाशी 
सते हए ‹ द्रविसमतं )इव्पफको ८ गह॑तिः) प्राप्त शितेः (८ ‰\ 1; 
विशेषाथ-पर्यायार्भिक्‌ नूयते ते च पू -प ास्तिकपुःतरे ए(लि पर्णो से परिणा 


३२ ., ~ `पधोस्विकिय-भारते ˆ 
“होते हुए कणिक .अनित्य विनश्व॑र हे तथापि द्रम्याधि ` नय से निस्य है इस प्रफार द्रन्याथिक 
पर्याय धि नयते नि्यानितयास्मक दै । जसे धूम अग्निक बृतानेके, सिये कायहूप लिंग है मैते 
ही जीव पद्गलादि द्र्धोका.परिशमना,या पलटना हयी काल द्रन्यका चिन्ह, गमक, -ज्ञायकं 
तथा सूचनाकूप है । अर्थात्‌ द्रव्ये पलटनेमे कोई सी जो निमित्त" कारण दै वही परिवेतंन 
्तिग कल्ला या द्रव्यकाल्त है । यदहाेर कोर शंकां करता दै फ "कालद्रन्यसंुक्ता' रेषा 
क्यों नीं कहा, परिषतनदिगसंयुक्ता शेषा अस्पष्ट वचम्‌ स्यो कहां १ इसका समाधान यहं 
र कि पंचास्तिकायके प्रकरणमे कलंकी परख्यती "नही हैः ।'क्यांफि पदार्थोका नएसे पुरानापना 
हता रै इस परिणतिरूप कायं लिंगे दी कांसेका जानपना होता है दसीलिये हीं इश मातकी 
दवनौके लियेपरिवतनक्िग देषाकहाषहै | |, , | „~ „का. -+ „न 
इन छोद्रन्योके मध्ये देखे, , रने, अनुम, “किये हषे आहार, मेय, ` मैथुन, परिग्रद 
आदिकी .इच्यास्प्र सवं परद्रन्योके, आलम्बनतेःउरयन्न जो संकल्पं चिवल्पं 1 उनसे शूध्य जो 
शद जीवासितिक्राय है उसका भद्धानः ` ज्ञान "व आकरणेरूपं अभेद रलनत्रयमई॑जो विकर 
रहि साधि था सममा उससे उतपन्न जो वीतराग सहज अपूध' परमानंदः उसरूप -स्वसं- 
वेदन ज्ञनसे प्रप हने योग्यं च अनुभवमे योभ्य-अथव्रा,उससे भ्रुर शद्ध निश्चयनयसे ) अपने 
ही शरीरके भीतर प्राप्त जो जीत द्रव्यै वदी ग्रहण करने व अजुभवने योग्यै `` ` 
इस, तरह कालःसहित पां च अस्तिकारयाको द्रन्यसंज्ञारै रेसा कथंन करते हुए गाथा 
एं इद त (ग, 


उत्थानिका-अगे कहते है कि ये शशं द्रप परस्पर अत्यन्त मिलाप रखते हृए्‌ भीः अपने 
अपने स्वरूपसे भिरते नही है । 


४ “^ ५4 


क 1. 1? {4 
स समयन्याश्या गाधाः ७ 2 
अत्रं षण्णां द्रन्य।शां परस्परमत्यन्तसंशरेऽपि प्रतिनियतस्वह्पादभरयवनधुक्त' ` 1 
-अण्णोरणं पविता दिता ओओगापमग्णमरणस्सं । 
मेलंता षि य णिच्चं सगं सभावं ण विजहति ॥७1॥ 
अन्थोऽन्यं प्रविशन्ति द्दन्त्यवकाशमस्योऽस्यस्यं | 


दददरन्य-पेचास्तिकायवसंन गाया ७] ३४ 
मिलस्स्यपि च निस्यं स्वकं स्वमावं न विजहन्तिं । ७॥ 
अत एव तेषां परिणामवच्वेऽपि प्राग्निस्यतवश्क्तम्‌ । अत एव च न तेपमेकत्यापत्तिनं च जीव- 
कर्मणोव्य॑वहारनयादेशादेकतवेऽपि परस्परस्वरूपोपादानमिति ॥७॥ 


हिदी समथ व्याख्या गाथा ७ 

्न्वया्थः-( अन्योन्यं प्रविशन्ति ) ये एक-दूसरे प्रवेश करते दैः ( अन्योन्यस्य ) अन्योन्य को 
( अवकाशम्‌ ददन्ति ) अवकाश देते दै, ( मिलन्ति ) परस्पर ( चीरनीरवत््‌ ) मिल जाते दहै, (अपि च ) 
तथाःपे ( नित्यं ) सदा ( स्वकं स्वभावं ) ्रपने-अ्पने स्वभावको ( न विजदन्ति ) नहीं छोडते । 

टीकाः यँ छह द्रव्योको परस्पर अस्य'त संकर होने पर भी वे प्रतिनियत (-अपने अपने निचित) 
स्वरूपसे च्यत नहीं रोते एेसा कहा दै । इसीलिये (-श्मपने-्मपने स्वभावसे च्युत नहीं होते इसीक्तिये ), 
परिणामवाले होने पर भी वे नित्य है-रेसा पदते ( छी गाथाम ) कहा था, श्मौर इसीलिये वे एकत्व- 
को प्राप्त नही होते, श्नौर यद्यपि जीव तथ। कर्मो व्यवहारलयके कथनसे एकत्व (कहा जाता ) है तथापि 
बे ( जीव तथा कमं ) एक -दसरेके स्वरूपको भ्रण नदी करते ॥७॥ 


संसृत तापययंवृत्ति गाथा--७ 

श्रय पर्णा द्रन्याणौ प्रस्परमव्यन्तघकरे स्वकीयस्वकीयस्वरपादच्यननयुपविशति,-अरणोष्णं 
1-्न्यकत्रासते्ान्तरं प्रति परस्परसंवंधाथंमागच्छन्तः, देता त्रोगासमण्णसण्णस्स--अगतानां 
प्रस्परमवकाशदान' ददतः, मेलंतावि य णिच्चं-अवकाशदानानन्तरं परस्परमेलोपकेन स्वकीयोवस्थानका- 
लपर्मन्त' युगपस्र पतिर्पः संकरः परस्परविषयगमकरुपन्धरतिकरः ताभ्यां चिना नित्य' सवकालं ति्न्तोपि 
'सगसब्धावं ण विजर्हति' स्वक्मरपं नत्य जन्तीति । श्रथवा अन्योन्य' प्रथिशन्तः सक्रियवन्तः जीवपुद्गला- 
पेक्षया, श्रागतानामव्काशं ददतः इति सक्रियनिःक्रियद्रव्यमेलापकपेक्तया, नित्य सनेकालं मेलापकेन 
तिष्ठन्त इति धर्माघर्माकाशकालनिःक्रियदरन्यापिक्तया, इति षडदरन्यमध्ये ख्यातिपूजालाभद षटुताजभूतक- 
वनालकापोताशुमलेस्यादिसमसतपरद्नयलम्बनोसनसंतपभिवपललपाता दत चीतरागनिनिकलय- 
-माभिसयुलन्पस्मानन्दरपदुलस्तासादपस्मसमरसीमानसवभाथत स्संधेदनज्ञानेन गश्य' प्राप्य' सालस् 
आधारं भरितावस्थं शद्धपारिणाभिकपरम गवभराहकेण शद्रव्याथिंकनभेनेति पाठः । निश्चयनयोन 

नेतरोपादेयमिति भावार्थः 1 यत्पुनरन्योषामेकान्तचादिर्ना 


पविसंत 


रखकीयदेहान्तगत' शद्धजीवारितिकायसंजञं जीवद्रन्यमे | | रा 
-घमोदसदितोनासपि वायुधार्णादिसवंशून्यभ्यानव्याख्यानमाकारा्वान चा तत्सवं निरथंकमेव । 
४. ष्वा भमेदमि & ५4 ष 
ध संकल्पविकल्पयोभदः कथते -बद्धद्रन्ये चेतनायेवनमिभ्े समेदभित्यादिपरिणामः “संकल्पः द्नभ्यन्तरे 
स्कर ठ * ध १ 
| इति संकटपविकल्पलकणं ज्ञातन्य' बीतरागनि- 


सुख्यहं दुःखं इत्यादिदेपचिपादपरिणामो “विकल्प 


% 


३४ । पंचास्तिकाय भराथेत 


विंचल्पखमाधौ कीत्तयगविशेषणमनर्थकिद्युक्ते सति - परिहारमाद--आवंरोद्ररमस्यविपयकपाय- 
निमित्तस्याश्युभष्यानस्य वज॑नार्थत्वात्‌ देतुहेतुसद्धावव्याख्यानत्वाद्रा वमधारयसमासस्वाद्वा भावनाय्न्ये 
पुनरुक्तदोपामावत्वाद्वा स्वरस्य विरोषरत्वाद्रा `दढीकरणार्थत्वाद्वा । एवं चीतरागन्निविवल्पसमायि 
व्यार्यानकाल्ते सर्वत्र ज्ञातव्य . 1 चीतरागसवज्ञनिदो पिपरमात्मशव्दादिप्वप्यनेनैव प्रकारेण पूवप कृते 
यथासंभवं परिहारो दातव्यः इति । यत एब कारणद्री्रागस्ततत एव कारणानिविकल्पसमाधिः इति 
हेतुदेतुमद्धावशब्दस्यार्थः ॥ ७।! न | 

` संकरन्यतिकरदोपपरिदारेण गाथा गता एवं स्वतन्व्रगाथाद्रयेन वतीयस्थलं गे 1 इनि प्र्थसमहाधिकारे 
सप्रगाथाधिः स्थलव्रचेण समयशब्दार्थपीटिकाभिधानः प्रथमोन्तराधिकारः समाप्तः 1 “थ सत्ता सन्वप- ` 
यत्या. इर्मा गाथासादिं छृत्वा पाठ्क्रमेख च॑तुदेशगाथाभिर्जीवपुद्गलताद्रव्यविदक्तारदित्वेन सामान्यद्र- 
 व्यपीरिक्ता कथ्यते । तत्र चतुदंशगाथास मध्ये सासान्यविशेपसन्तालक्तणस्यनरूपेख “खत्ता सन्वपयत्था 
इत्यादि प्रथमस्थते गाथासूघ्रमेकं, तदनन्तरं सत्ताद्रव्ययोरभेदय द्र्यशब्दव्युत्पन्तिकथनयुख्यस्वेन ' च “द्चि- - 
यदि+ इत्यादि द्ितीयस्थतं सूत्रमेकं, अध दर्यसय लक्तएत्रयसूचनरूपेण “व्व सलक्लणीचमित्यादि" वृती- 
यरधले सूत्रमेकं, वदनन्तरं लदण्दयप्रतिपादनरखूयेख ““उप्पन्तौ य विणासो “ इत्यादि सूत्रमेकं, अथ तूर्तीय- 
लक्तएकथनेन "पञ्जयरदहिय इत्यादि मायादयं । एवं सयुढायेन गाथाच्रवेण द्रव्या्थिकपर्यायाधिकपरस्पर- 
सापेक्तनयद्यसमथनसुख्यतया चतुथस्यलं । अथ पंचमस्थले सर्वंकान्दसठनि करणार्थं अमाणसप्रभङ्कव्या- 
ख्यानयुख्यत्वेन “चियच्रसि", इत्यादि सूत्रमेकं .। एवं चतुदंश्षगाथासु सध्ये स्थलपंचकसयुदायेन ` प्रथमसप्तकं 
गते, छथ द्वितीयसप्तकर्ये प्रथमस्थले वौद्धसतैकान्तनिराकरणगर्थं दरव्यस्थापरनञुख्यत्येन “मावस्छ -खस्यि , 
णासो इत्या्यधिकारमाथासूमेकं तस्थ विवरणा्थं गाथाचतुष्टयं, तत्र गाथाचतुष्टयमभ्ये तस्यैवाधिकारसू- : 
नस्य द्रव्यगुएपर्यायन्याख्यानसुल्यतवेन भभावा जीवरादीया, इत्यादि सूत्रमेकं; अथ सनुप्यादविपर्यायस्य विन- .: 
श्तोदयाद्कत्वेपि धुव्वेन.विनाशो नास्तीति क्थनरूपेण "मरुअनतणेण' दस्यादि सूत्रमेकं, अथ तस्यैव दृदी- - 
करणीयं "सो चेव. इत्यादि सूत्रमेकं, अथैवं द्र्यार्थिकनयेन सदंसतोर्विनाशोतयादौ न स्तः पर्यायाथिकनयेन : 
पुनभेवत इति नयदयन्याख्यानोपसंहाररूपेणं “एतं सदो विखासो' इत्यादि ` उपसंहारगाथासृ्मेकं ` इति, : 
द्वितीयस्थल्ते समुदायेन गाथाचतुष्टर्ः तदनन्तरं -तठृतीयस्थले सिद्धस्य पयायार्थिकनयेनांसुत्पादसुख्यतया 
“साखावरणादीया” इत्यादि सूत्रसंक, अवं चतुथस्थलत द्रव्यर्पेण रित्यत्वेपि पर्यायार्थिंकनयेन ससरजा- ` 
वस्ये देवत्वा्युरपादन्ययक््‌ स ज्याख्यानोपसंहारसुख्यत्वेन द्रन्यपीरिकासमाष्तय्ं चा “एव॑ भावं इत्यादि , 
गाधीसुज्रमेक, इति स. दायेन चतुर्भिः स्थलेद्ितीयसप्तकं गसं 1 एवं चतुरदशगाथापि्मवभिरन्तरंस्यसैव्यः- , 
पणञ्कायां सञुदराचपातनिका ! तद्यथा । अथ्तित्वस्वह्यं निरूपयति, ` यचा ` संन्तामूलानि द्रव्याणीति 


छप्या धज सत्स्िह्य भत्ता पर्चात्‌ तऋयञ्याख्वानं करोमीत्यभिप्रायं सनसि धृत्वा सू्रमिदं अत्तिपा- ` 
दयत्ति भगवान्‌ः- > 


षडद्रव्य प॑चास्तिकायवणन गाथा ७। १४ 


दिदी वीप्पयेवृत्िं गाथा-७ 1 
अन्वय सहित सांमान्याये-( ्चरुणोण्सं पविसंतां.) अन्य कत्रसे अन्य क्रमे परस्परसम्बध 
कैल्िगे प्राप्त हुए [ अण्णम्‌ अरुणस् ] एक दृसरेफो ( ओमास ) परस्पर अवकाश ( दिता ) 
देते हुए [ णिच्च भिलता चि य ] ओर सवकाल्ल परस्पर मिहत हुए भी (सग सन्भावं ) अपने 
अपने स्वमात्रको { णं विजहति ] नदीं छोडतेहै। . _ ` 
विशेपाथ-ये हेः. द्रव्य प्रस्प्र अवकाश देते हुए अपने २ टदरनेके कार पूर्यत सदहरते है 
परन्तु उनमें संकर व्यतिकर दोप महीं भाता है । एकमेक होजानेको. संफर दोप कहते है, परस्पर 
भिपय गमफरूप च्यतिकरं दोप होता है अर्थात्‌ एक द्रव्या विपंय दूसरे द्र्य चला जयि नैसे 
जीवा गुं पुद्गले । इस गाधामं एक दृसरेमं प्रवेशं करना जो वाक्य है वर क्रियावान या 
हंलन चलनं करनेवाज्ते जीव ओर `पुश्गेलोकी अपेततासे है, आए हुओंफो अवकाश देना यह 
याफय सक्रिय द्रव्य जीवर पुद्गल्लोका जिःक्रिय द्रव्य कै मिक्लापक्ी अपेकतासे है, नित्य सवं काल 
पिके रहते है, यह वाक्य निःक्रिय द्रव्य धरम, अधम, आकाश ओर कालकी पेचाते है । 
हस तरह छःद्रव्यफे मध्यमे अपनी प्रसिद्धि, पूजा घ लाभ च देखे सुने अनुभगे हुए इष्ण, नीक, 
कापोतं तीन अशुमलेश्याफो ` आदि लेकर सव परंदरव्योके आलम्बन से उत्पन्न जी संकल्पवि्ूल्प . 
करी तरंशसाल्ञा उनसे रित तथा व्रीतराग निर्विकल्प समाधिे.उस्पन्न परमानन्दरूप रुखरसका 
आस्व।द्‌ ठेस जो परप स॒मतारसमर भाय उस स्वमाषसे ज्ञानसे प्राप्त हीने योग्य व उससे पूणं 
शद्ध पारिणामिक परममावको ग्रहण करने बोले शुद्ध द्रव्याथिकेनयसे या निश्चयनय से अपने ही 
शरीरके मीर प्राप्त जो शद्ध जीवासितिकायरप जीव द्रव्य हसो ही ग्रहण करने योग्यै 
तथा दर्रे एेकववादी जो रागं, देप, मोहसहितं है उनके यां वाको रोषनेरुप इत्यादि 
जो सर्व शल्य ष्यानकां व्याह्यान है या.आकाशुका ध्यान हसो सवं व्यथंदीहै। 


यहां ंन्पविकल्पका मेद्‌ कहते है- त ह । 
बाहो चेतन व अवेठन या मिश्र द्रन्ये ह परिणाम करना मि यह भेर दै सो संपन्प है । 


भीतर दषं यौ. विपादका यह परिणाम करना फिमै सुखी दुःखी हं सो विकल्प दं । एसा संकल्प 
वि्षल्यका कणं जानना चाय । यहां कोद कटे किं वीतराग निविकल्पसमाधि्े बीतरागं 
कर पिशेषण निर है उसका समाधान करते है फि वीतराग विशेषण नीचे लिखे कारणस 


8 पंचारितिकायः प्रथत 
` निरर्थक नह हे | एक तो इर्ते यह बताया है कि.आन्तं या रोद्रध्यानस्य जो विपय षपायके 
निभित्त अश्यभ ध्यान है उनका यहां निपेध है । दूसरे इससे देतु व हेतमद्भाचका फथन, किया 
गया | तीसरे कर्मधारय समास ह । चौये भावनाके ग्रन्थमे पुनरुक्त दोपको नही भिन्ते ई । 
पंचमे स्वरूपका विशेषण ३.। छे दढ करनेका अभिप्राय ह । एेता जदं कहीं पीतराग 
निर्विकल्पसमाधिका व्याख्यान हो वहां यदी माव स्न स्थाना जानना चादहिये। यदि 
वीतराग सर्वज्ञ निर्दोष प्रमारमा शब्द एेसे द्य ओर श्ब्दक्ही आवें अरकेोश्पे्रा दी 
पूं प्त करे तो उसका समाधान इसी तरह करना योग्य है । हैतु देतमद्‌ मावक्रा यद 
अर्थं है कि जिस कारणसे वीतराग है उस ही कारणसे निर्विकल्प समाधिदहै।७॥ 

इस तरह संर व्यतिकर दोपक्षो हटाते इए गाथा पूं हुई । इस तरह स्थत दो 
गाथा्से तीरा स्थल पणं हुआ । इस तरह पहले परहाथधिकरारमे सात गाधाअक्रिं दारा 
व तीन स्यल्लासे समय शब्दके. अथेक्री पीटिकाका विधान प्रथम अन्तर अधिकार पृं 
हुआ । 

भगे 'सत्ता सच्वपयत्था' इस गाथाको आदि लेकर चौदह गाथां तक पाटक्रमसे जीव 

द्गलादि द्रम्योंकी षिवक्ता न षरे सामान्य द्रन्यकी पीटिका कटी जाती है । इन १४ 

गाथाओके मध्यमे सामान्य च विशेष सत्ताका लक्तण कहते हुए “सत्ता सव्वपयत्था' इत्यादि 
प्रथम स्थक्तमे गाथा घृत्र दक है फिर सत्ता ओर द्रव्या प्रेद्‌ है व द्रव्यशब्दकी कथनी- 
्यतासे 'दवियदि' इत्यादि दूसरे स्थले घ्र एक है । फिर द्रव्यके तीन लक्षण कहते हए 
'दन्वं सलनक्छणीयं इत्यादि - तीसरे स्थलमें घप्र एक है । फिर दो लक्षण कहते हुए “उप्पत्तीय 
वासो इत्यादि दत्र एक दै । फिर तीप्रा रचण कहते दए "पज्जय रष्िय। इत्यादि गाथा 
दोहै दस तरह ' सञदायसे तीन गाथाओकर दवारा द्रव्याथिक पर्यायाथिक्‌ परस्पर अपा सहित 
दोनों नयोके समर्थकी श्ख्यतासे चौथा स्थल है ।. पचे स्थरे सर्वं एकान्त मोक ` 
निराकरणे लिये -श्रमाण सप्तमंगीके व्यार्यानकी ख्यतासे .“ सिय अस्थि इत्यादि च 
एक है । इस तरह चौदह गाथारथोमेसे पांच स्थलकर सथ्ुदायसे पहली सात गाथां है । फिर. 
दूरे सप्तकके मध्यमे. पहले स्थले बो द्मृतका एकात दरति दए दरव्यके सथापनषी शृख्यतासेः 
^‹ भावस णत्थि एसो" इत्यादि अधिकारकौ. गाथा सत्र एक है| फिर इसीका पिस्तार 
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करके लिये चार गाधाए' है । इन चार माथाओकर मध्यमे उसी ही अधिकार सूत्र द्रव्यगुण 
पर्यायके उपार्पानकी प्र्यतासे मावा जीवादीया' इत्यादि घरूत्र एक है । फिर मसुष्यादि 
पर्याके विनाश च जन्स होनेपर्‌ भी धुबपनेकी अपेता विनाश नही है ठेसा कहते.हुए (मणु. 
अत्तशेण' इत्यादि घव एफ़ है । फिर इमीके ही च करनेके लिये "सो चेव, इत्यादि चत्र एक है 
फिर इदस तरह द्रव्याथिकनयसे सत्करा विनाश च असत्का उर्पदे नही है, पर्यायार्थिके नयसे 
है। श्प तरह दो नयोके व्यारूयानकै संक्रोचस्प 'जावं सदो विणासो' इत्यादि उपसंहार माथा 
सरू एक है । इष तरह दसरे स्थलमे सषदायसे गाथाए" षार हैँ । फिर तीसरे स्थलमे सिद्धो 
पर्याया्थिकनयसे असत्‌ उत्पाद है इसकी युख्यतासे 'णाशावरणादौया, इत्यादि सप्र एक ह| 
आगे इमी तरद चौथे स्थले द्रग्यरूपसे नित्यपना होनेपर भी पर्यायार्थिक नयसे संसारीजीवके 
देवपना आदिक जन्म व नाशका कर्तापना ह इस व्याख्यानकर संकोचफी शुख्यतासे अथवा 
द्रव्यकी पीरिकाक्ठो समाप्ते करते हए (एवं भावं" इत्यादि गाथाघ्त्र एक है । इस तरद 
सषदायसे चार स्थललोमे दूसरा सप्तक है । ठेस चौदह गाथाओंसे ष नव यंतर स्थलोते -द्रन्यकी 
दिकामें सष्ठदाय पातनिका पूणं हुई । इसीका दसन करतेरहै- । 


समय व्यास्या गाथा-र 
अत्रास्ति स्वरूपमुक्तम्‌ । 
सत्ता सव्वपयत्था सविस्परूवा अणंतपञ्जाया । 


भंगुपपादधुबत्ता सप्पडिववरखा इवदि एका ॥ ८॥ 
अस्तिसवं हि सत्ता नाम सततो भावः सखम्‌ । न सवथा नित्यतया 
सर्व॑थो क्षरिकतया चा चिद्यसानमात्रं चस्तु । सर्वथा नित्यस्य बरस्तुनस्तश्चतः कमर्वा 
मावानासमावाल्छतो चिकारवच्वम्‌ । सर्वथा कणिकस्य च तन्छ्रतः प्रस्यभिज्ञानाभावात्‌ 
डत एकरसं तानसवम्‌ । ततः प्रस्यभिज्ञानदेुभूतेन केनचिर्स्वरूपे धौन्यमालम्न्यमानं कास्यां- 
वित्कमध्रषत्तास्यां स्वरूगम्पां प्रलीयमानष्टुपजायमानं चैककालमेव परमाथेतस्तरितयीमवस्थां 
विश्नाणं वस्तु सदबवोध्यम्‌ । अत एव सत्ताप्ुत्पादन्ययधौन्यात्मिकाऽब्रवोद्धन्या)  मावभाव- 
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वतोः - कथंचिदेकस्वरूपत्वात्‌ । सा च तरिक्णस्य समस्तस्यापि वस्त॒विस्तारस्य :सादश्मश्च- 
चेकस्यादेका । सर्वपदर्थस्थिता च त्रिलक्णस्य सदिस्यभिधासस्य सदिति प्रत्ययस्य चः सर्व~ 
पदार्थेषु `तन्पूलस्येवोपस्तम्मात्‌  सथिश्वष्पा च विश्वस्य समस्तवस्तविस्तारस्यापि सस्ति: 
लकणैः स्वमावैः सह ` वर्तमानस्वात्‌ उनन्तपर्याया चान्तामिद्व्यपर्यायव्यत्तिभिरि्िङत् 
णाभिः परिगम्यसानत्वात्‌ । एवंभूतापि सान खलु निरंङृशा किन्त सप्रतिप्ला | भिषक 
हत्त सत्ताया, अत्रि लकणं त्रिङकषणांयाः, यनेकस्यमेकस्याः, एकपद थंस्थितसवं सर्वपदा - 
थंरिथतायाः, एंकर्पस्नं सविश्वहूपायाः, एकपर्यायत्वमनन्तपर्यायाया इति । द्विविधा दहि 
सत्ता महापत्तावान्तरतत्ता च । त्र सर्जपदाथंसाथंन्यापिनी साद्श्यास्तित्वचविका -सहासत्तो 
प्रोक्ते । अन्या तु प्रतिनियतवस्तुवर्विनी स्वरूपास्तिच्यघविकाऽास्तरसत्ता । तत्र मं स~ 
ताऽवरान्तरसत्तार्प१णाऽगत्त।(ऽवान्तरपत्ता च सहासत्तास्पणाऽसत्तदयसत्ता सत्तायाः } येन 
स्वूप॑णीत्पादस्तत्तथोत्पादवलच मेव, येन स्वरूपेणोच्छेदस्तत्तथोच्यदैकलक्तस्मेव, येन 
स्थरूपेण ध्रौव्यं तत्तथा ध्रौव्यदलक्णमेव, तत उत्पचमानोच्छियमानावतिष्डमानानां वस्तु 
स्वरूपाणा प्रत्येकं ब्तचण्यामावादव्रिलकणर प्रिर कणायाः । एकस्यं वस्तुनः ` स्वरूपसत्ता 
नान्यस्य वृस्तुनेः स्वरूपसत्ता मवतीर्यनेकलमेकस्याः । प्रतिनियतपदाथस्थिताभिय सदाभिः 
पदार्थानां प्रतिनियमो भवतीत्येकदार्थरिथतत्मं सर्गपदार्थस्थितायाः । प्रततिनियतैकरूग- 
भिरे सत्ताभिः प्रतिनियतैकर्परनं बस्तूनां मवतीस्येकरपत्मं सचिश्वूपायाः । प्रतिपर्यायनि- 
यतामिरव सत्ताभिः प्रतिनिपतैकयर्यायाणामानन्त्वं मवत्तरयेक्पर्यायस्यमनन्तपर्यायायाः । 
इति सर्भमनव' सामान्यथिशेपप्रहपणप्रणनयद्यायत्ततवाचदे्ानायाः ॥ ८ । | 


ददी समय ग्याख्या गाधा- 
अन्वयाथः-( सत्ता) सत्ता ( भङ्गोत्पादध्रौनव्यासिका ) उत्पादव्ययधौन्याससक; (एका) एकः 
( सवपदाथ ) सवेपदार्थस्थित, ( सवि्वरूपा ) सविश्धरप, ( छनन्तपर्याया ) अर्न॑रपयांयमय चौरः ८ सम- 
तिपक्ता ) सभ्रतिपक्त (भवति ) है । धः । । ध 
टकाः-यहय इस गाथाट्वारा अस्तिल्वका स्वरूप कहा है | 
अस्तित्व रथान्‌ सत्ता सतूका भाव अर्थात्‌ सत्व | 


चि्यमानमान्न स्तु न तो स्था नित्यर्प दोती है श्नौर न सर्वथा कणिकलप होती दैः सर्वथा 
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नित्यवस्तुको वास्तव कमभावौ भावोका. अभाव होनेसे विकार (-परिबवनः, परिणाम ) कदोँ से होगा १ 
शौर सवथा कणिक वस्तुमे वास्तवे प्रत्यभिज्ञान का अमाव होनेसे एकप्रवाहपना कहोसे रदेगा. ? 
इसलिये प्रत्यभिज्ञानके देतुभूत किसी स्वरूपसे धुव रहती हई शोर बिन्दी दो कमव सरूपो नष्ट होवी 
हुदै तथा उत्पन्न होती 'हुई--इसम्रकार परमार्थत एकदी कालमें तिगनी [ तीनश्र॑शवाली `] अवस्थाको 
धारणं करती हुई वस्तु सत्‌ जानना । इसीलिये सत्ताः भी “उस्पाद्व्ययघरज्योत्मक [ त्रिलक्षणा ] 
जानना, क्योकि भाव चौर भाववानका कश्चित्‌ एक स्वरप होता है। श्रौर वह ( सत्ता ) "क! है, 
क्योंकि बह त्रिलरणवाले समस्त वस्तु विस्तारका सादृश्य सूचित करती है । ओर बह [ सन्ता ] (सवं- 
पदा्थंर्िथत' है क्योकि उसके कारण दी (-रुन्ताये, कारण ही ) स्वं पदा्थोमिं िलक्षणकी (-उस्पाद्व्यय- 
-धौन्यकी ), ' सत्‌, एेसे कथनी तथा "सत्‌" देखी रतीतिकी उपलब्धि होती है । ओौर वह ( सन्ता ) शववि- 
श्वरेपः है, क्योफि चह विश्वके रपों सदित अर्थात्‌ समस्त वस्तुविस्तारकफे च्रिलक्णएवाल्ते स्वभावो सहित 
वर्तती है । गैर बह ( सन्ता ) “रनंतपर्यायमय' दैः क्योकि वह प्रिलन्णवाली अर्न॑त द्रव्यपर्यायरप 
व्यक्तियोसे व्योपत है । ( इस प्रकार सामान्य-विशेपात्मक सत्ताका उसके सामान्य पक्की चपेक्तासे 
अर्थात्‌ महासन्तारप अपेन्ञासे वर्णन हमा । ) 

ठेसी होने प्र भी वह वास्तवमें निरंफुश नदीं है भिन्तु सप्रतिपक्त दै । [१] सत्ताको अत्ता 
प्रतिपक्त है, (२ ) त्रिलकणाको अव्रिलत्तणपना प्रतिपतत है, ( ३) एकको अनेकपना प्रतिपद है, [४] 
सर्व॑पदार्थस्थितको एकपदार्थस्थितपना प्रतिपक्त दै, ८ ५) सविश्वरपको एकरपपना प्रतिपक्त दै, [ & | 


र्नतपर्यायमयको एकपर्यायमयपना प्रतिपक्त है । 
(उपरोक्त सप्रतिपक्तपना स्पष्ट समाया जाता हैः) सत्ता द्विविध है ; महासत्ता भौर अवान्तर 


सत्ता । उनमें, सर्वपदार्थसमूहमे व्याप्त. होनेवाली, सादश्यच्चस्तिसषको सूचित करनेवाली सहासत्ता 
( स्ामोन्यसन्ताः) तो.कदी जा चुकी है । दृसरी भ्रतिनिश्चित्त (एक एक निशित ) वस्तु रहनेवालो, 
स्वरप--त्रस्तिखको सूचित. करनेवाली अवान्तरसनत्ता ( विशेपहत्ता ) है । (१) वहा, महासत्ता अवान्तर 
सन्तारपसे असत्ता है.श्नौर अवान्तरसन्ता महासन्तारूपसे असन्त दै इसलिये सत्ताको असत्ता दै (अर्थात्‌ 
जो सामान्यविशेपात्मक सत्तो महासन्तारप होनेसे "सत्ता है वदही.-अवान्तरसत्तारप भी होनेसे असत्ता 
भी, )-(-२.) जिस स्वरपसे उत्पाद दै उसका (-उसस्वरृपका ) उसप्रकारसे उत्पाद एकं ही लक्ण हः 
जिस खरपसे व्यय है उसका (उक स्वरुपका ) उतपरकारसे व्यय एक ही लं तण है चौर जि स्व रुपसे 
भोग्य है उसका (डस स्व रप्ना ) उसप्रकारसे धौम्य एक ही लदोण है इसलिये वस्तुके उत्पन्न होनेवाले, 
नऽ दोनेले ओर धरर रमेव सि सरगमेते भरथेरके ति शचणका अभाव होनेसे त्रिलद्चणा ( सत्ता ) 


को अत्रिज त्रणएपना है ( अर्थात्‌ जो सामाल्यविशेवासकु सत्ता सदालत्ताह्म होनेसे “न्िल्तत्णा' है वदी 


2० पंचास्तिकाय भ्रात 


यहाँ कही हई अवान्तरसन्तारूप भी दोनेसे “्रवरिलक्तणा' भी ह 1 ) (३) एक चस्तुकी स्वरूपसत्ता अन्यं 
वस्तुकीं स्वरूपसत्ता नही दै इसलिये एक ( सन्ता) को अनेकपना दै ( अथात्‌ जो सामान्यविशेयात्मक 
सत्ता महासन्तारूपसे दोनेसे "एक है ददी यहाँ कही इदं अचान्तरसत्तार्प यी होने से नेकः-मी दे । ) 
( £ ) ग्रतिनिश्िवित (-व्य्रक्तिगत निश्वित्त ) पदाथंसे स्थित सत्तायां द्वारा ही पदाथका प्रिनिशचित्तपना 
(-मिन्न भिन्न रिस व्यक्तित्व ) दोता है इसलिये सवं पदाथस्थित्त ( सत्ता ) को एकपदाथंस्थितपनां द 
( अर्थात्‌ जो सामान्यविशेपातमक सन्ता महासन्तारप होनेसे 'स्वंपदार्थस्थितः रै वही यदा की हु 
अवान्तरसन्तारूप मी होनेसे “एकपदार्थस्थितः भी है ! ) (५) प्रतिनिस्वित एक-एक रूपवाली सतताश्ं - 
दारा ही वस्तु्मोका प्रतिनिश्वित एक-एकरूप होता है इसक्िये सचिश्चरूप ( सतता ) को एकंरूपपना है 
( अर्थात्‌ जो सामान्यविश्तेषात्मक सच्चा महासतताल्ूप दोनेसे 'सविश्वरूप' दै वही यदय कही हुई अवान्त- 
रसतताख्प भी होनेसे "एकरूपः भीं है । ) ( ६ ) प्रत्येक पथयमें स्थित ( व्यक्तिगत्त मिन्नभिन्न ) सत्तां 
द्वारा ही प्रतिनिश्चितत एक-एक प्यायोका अनंठपना होता द इसलिये अर्नतपर्यांयमय ८ सन्ता ) को एकप्‌- 
्यायमयपना है ( अर्थात्‌ जो सामान्यविशेपास्सक सतता महासततार्प होनेसे भनंठपर्यायमय' है वरी 
यँ कही हृद अवान्तरसत्तारप भी होनेसे 'र्कपयायसयः भी ह । ) 

इत प्रकार सत निरव दै ( अरात्‌ उपर का हुश्च सवे सररप मिर्छेप है, निर्वाध है, भरिचित्‌ चिसे- 
धचाला नहीं है ) क्योक्रि उसका ( सतूताके स्वरपका ) कथन सामान्य चौर विनेपकी भ्ररपणाकी ओर 
ढलते हए दौ नयोके आधीन दै 1 ८ ॥ 


संस्कृत तात्पयं वृत्ति गाथा- द 


यदि भवति । का कतरी । सन्ता सन्ता । कथंभूता । सन्वपद्त्था सर्वपदार्था । पुनरपि 
कथंभूता } सनिस्सरूवा-सविश्वरूपा । पुनरपि किं विशिष्टा । अणंतपनज्जाया-अनंरपर्याया । पुनरपि किं 
विशिष्टा । भंगुप्पादुवन्ता-भङ्गोताद्प्रोन्यारिपका । पुनश्च किं विशिष्टा ¶ एक्ता-महासन्ताख्पेरीका । एवं 
पंचविशेपणविंशिष्टा सन्ता $ निरंङुशा निःप्रतिपक्ता भविष्यत्ति ? नैवं । संप्पडिवक्ला-सम्र्तिप्तैवेति 
वातिकं । तथादि-सद्रन्यादिचुष्टयस्मेण सत्तायाः परद्रन्यादिचतुष्टर्पेणासन्ता प्रतिप्तः, स्व॑पदार्थस्थि- 
तायाः सत्तायाः एंकपद्ायंस्थिता प्रतिपदा, मूर्तो वटः सौवण घ: ताम्रो षट इत्यादि्पेण सविश्वरपाया 
नानारुपाया एक्षटरपा सत्ता प्रतिपदः, अथवा विवद्विनेकचटे णाकारादिरुपेण विश्वरपायाः सन्ताया - 


निवदिलेकगन्धादिरपा प्रसिद्धः, कालत्रयपेद्तयानन्तपर्यायायाः सत्ताया विवदितैकपर्यायसत्त † भ्रति 
पदोः उत्पादन्ययघ्रान्यरूपेर त्रिलच्णायाः सत्ताया विवदिकस्योत्पाद्स्य वा व्ययस्य वा ध्रौन्यस्य वा 
सत्ता प्रतिपदः, एकस्या मदासत्ताया अरंवान्तरसत्ता प्रतिपद इति शद्संयहनयविधदायामेका मह सत्ता 
अशुदधसं्रहनयविवदा्या व्यनहारनयविवचायां बा संवधदराथंवव्रिश्वर्पाचवान्तरसत्ता । सपरतिपदाव्या- 
खपाः सद्‌ मैगपनयपिदाया ज्ञातञ्व ए गमक उप्रहारनयनतयेख यो जनीं, अथदका सहासत्त 


पडूदरव्य-पंचास्तिकायवसैन गाथा ७। ४१ 
छद्धसंग्र हनगेनः सवंपदार्थायवगृन्तरसन्ता व्यवहारनयेनेति नयद्यन्याख्यानं वृर्तव्यं । भन्न" शुदधजीवास्ति- 
कायसंज्ञस्य शुद्धजीवद्रन्यस्य या सत्ता सैवोपादेथ मवतीति भावार्थः ॥८॥ , 

इति प्रथमस्यले सत्तालद्यणसुख्यत्वेनव्याख्यानेन्‌, गाथा गता ] 


हिंदी तासथ॑वृत्ति गाथा--८ 


उत्थानिका-अय असितिरधशा स्वरूप फस है अथवा सत्ता. रूप पूलगुणको रखनेवाले द्रव्य 
है रेषा चम कर पहले साका स्वरूप कह कर फिर दव्यका व्याख्यान करगे एसा अभिश्राय 
मनमे रखकर भगवान्‌ कृन्दङन्द ` आगेफा छे कते है- 
अन्वय सहित सापान्याथं-( सत्ता ) अरदिरूप सत्ता ( सव्वपयस्था ) सवं पदार्थेमिं रहने 
वाली है, ( सविस्सरूवा ) नाना स्वरूपो रखनेधा्ती है, ( अखंत प्ञ्डाया ) अनत पयारयो 
धारनेवाली ह ( अंगुप्यादपुवत्ता ) उत्पाद व्यय धरौच्यरप है ( एक्का ) एक हं उर्थाद्‌ महास 
तधि अपे एक है तथां ( सप्पडिवक्खा ) अपने प्रतिपतत सहित ( हवदि ) है] 
विरेपार्थ-पांच विशेपणेसे युक्त सत्ता अपने प्रतिप्क.भावाको रखनेवारं ह । वदं इस 
पर हैक स्वंरव्यादि' चतुष्टयी -अपेषा ओ सत्ता है उसीका प्रतिपक्त चा पिरोध.पर्‌- 
द्रव्यादि ` चेगुष्टी अपेचां असत्ता है । सर्वं पदार्धरो रहनेवाती महासत्ताकौ पिरोधी एक्‌ 
पदरथ ' रह्नेवाली अवान्तरसतां है । वह महासत्ता ूतीक षट, सुबशंका वट, तामेका षद्‌ 
स्यादि हषे नाना पए है, उप्तक्ा विरोध एक घट रूप अवान्तर सत्ता है । अथवा किसी 
एक षम जो वर्ण, गंध, रस, स्पशोदिहूपं अनेक तरहक सत्ता है उसका प्रतिपक्त पिशेप एक 
गन्धादिहप सत्ता ह 1 तीनकारके अपेक्ता अनन्त पर्यायरह्प महासत्ताका प्र तिपत्त एक विशेष 
पर्याथकी सप्ता "है '। उस्याद्‌ व्यच प्रौग्यरूपसे तौनल्णवाली सत्ता प्रतिपक्त विशेष एक 
उत्पादक या एक ज्ययक्वी या एक धौव्यकौ सत्ता है. 1 एफ महासत्ताकौ अवान्त्रसत्ता परत्‌- | 
पच है| इसं तरद शद्ध संग्रहनयकौ यकेकतासे एक महासत्ता है, अश॒द्ध संग्रहनयको अपेत्तासे 
या. उयवहारनयकी -अपेकासे, स्वं॑पदारथोमे रहनेवाली नानारूप अवान्तर है । यह सच 
अतिपत सित व्याख्यान नेगमनयकौ अपे्तासे जानना चाहिये । इस तरह सग्रह व्यवहारि च 
सैगमनय . इन .तीन नयकर दारा सत्ताका. व्याख्यानः ससकना च॑ दिये । अथवा शुद्ध संरह्नयसे' 
एकःमहासतता. है दथा -्यवदारनयसे'स्ःपदार्थम रहनेवासी अवान्तर सत्ता दै से दौ नयः 
६ 


म्‌ पंचास्ति्ाय प्रथत 
-यास्यान वरना यौभ्य & । यहा दध जीनारितकाय का शुद्ध दरव्यकी सत्ता दयी उपादेय या. 
ग्रहण योग्य हे एसा मावाथंह३॥२८॥ 
संमय व्यास्या गथा-£ 
अच्र सत्ताद्रन्ययोरर्थान्तरस्वं प्रस्याख्यातम्‌ । 
दवियदि गच्छति ताद ताईं समावपर्ज्याईं जं । 
दवियं तं भण्ण॑ते अणरणभूदं तु सत्तादौ 1॥ & ॥ 
द्रवति गच्छति रस्तान्‌ सदूमावपर्यायान्‌ स्त्‌। ` 
द्रव्यं तत्‌ भणन्ति-अनन्यभूतं तु सत्ततः ॥ & ॥ 
द्रवति गच्छति सामान्यद्पेण स्वस्पेण व्याप्नोति तांस्तात्‌ क्रमशुवः सद्शवश्व सद्भाव- 
पर्यायान्‌ स्वमावविरेपानित्यदुगताथया निस्क्त्या द्रव्यं व्याख्यातम्‌ | द्रध्यं च रच्यलदण- 
भावादिभ्यः कथञ्चिद्‌ भेदेऽपि चस्तुतः सत्ताया भथग्भूतमेवेति मन्तव्यम्‌ । ततो यपूव सन्च- 
मसं वि्षकतणएत्वमत्रिलक्णसवभेकरव मनेकरवं सर्वपदार्थस्थितत्वमेकपदार्थ रिथतप्वं विद्दस्प- 
स्यमेकरूपटव मनन्तपर्यायत्वमेकपरयायत्वं च प्रतिपादितं सत्तायास्तत्सवं तदनर्थान्तरभूतरय 


द्रव्यस्यव द्रष्टव्यम्‌ । ततो न कश्चिदपि तेषु सत्ताविरोपोऽवशिप्येत यः सत्तां वस्तुतो द्रभ्या- ` 
त्पृथक्‌ व्यवस्थाप्येदिति | & ॥ 


हिन्दी समयन्याष्या गाथा--& ठ 
अन्वयाथः--( तान्‌ तान्‌ सदूमावपयांयान्‌ ) उन~उन सद्‌ भावपर्या्योंको ( यत्‌ ) जो ( द्रवति ) 
द्रवित होता दै-( गच्छति ) प्राप्त होता दै, ( तत्‌ ) उते (द्रत भणन्ति ) ८ सर्वज्ञ ) द्रव्य, कहते ६-- 
( सत्तातः अनन्यभूर्तं तु ) जो किं सन्तासे अनन्यभूत है । | 
टीकायां सन्ताक्रो चौर द्रव्यको ्रथान्तरपना ( भिन्नपदार्थपना ) श्चन्य होनेका खंडन 

किया गया दै। | 
उन-उन #मभावो आर -सहभावी सदूभावपया्योको अथवत स्वभाववरशेषोको जो द्रवित हाता | 
दै-पराप्त. होता दै--सामान्यरप स्वंरूपसे व्याप्त होता है, वद रव्य हैः--इसभकार च्रनुगत अर्थवाली 
निरक्तिसे द्रव्यकी न्यास्या की गई । ओर यद्यपि लक््यलक्तण भावादिक दार द्रन्यको सत्तासे कथंचित्‌ 
मेद्‌ दै तथापि वस्तुतः द्रव्य सन्तासे अष्रथक्‌ दी दै रेखा मानना । इसकतिये पहले (= बी गाथाम) सचचाको 


पददरव्य-पंचास्तिकायवर्णन गाथा दे } ४३ 
९ 
जी सतना, असत््पना, त्रिलक्षणपना, चत्रिलदाणपना, एकपना, अलेकयन्य्‌, खवंपदार्थस्थितपना, एक- 
पदाथर्थितयना, बिर्वरूपपना, एकरूयपना, अनंतप्यायमयपना ओर एकपयायमयपना का रया वह 
सब घत्तासे अन्थान्तरभूल (-अमिन्नपदार्थमूत, अनन्यपदार्थमूत ) दरन्यके ही देखना चाद्ये श्र्थात्‌ 
मानना चाहिये इसलिये उनमें (-उन सतताके विरेषोमे ) कोई सत्ताविशेष शेष नदीं रहता जो छि सत्ताको 
वस्तुतः ( परमाथंसः ) द्रन्यसे प्रथक्‌ स्थापित्त करे ॥ ६ ॥ 
# ५ 
सस्त तायं वृत्ति गाथा--६ 
अथ सन्ताद्रन्ययोरभिन्नत्वं प्रत्याख्यातिः--दवियदि-- द्रवति । द्रवति कोर्थः 1 
गच्छि -गच्छत्ति । क । वरधमानकात्ते । द्रोष्यति गमिष्यति भाविकाले, अदुदरवव गतं भूतकाले 1 
कान्‌ { ताद ताई' सढमावपजजयाई -तास्तान्‌ सद्धावपर्थायान्‌ सखकीयपर्यायान्‌ । जं-यत्‌ । कट" ! दवियन्चं 
भस्णंति-हि तद्रव्यं भणन्ति स्व॑ज्ञा दि सुट । थवा द्रवति खमावपर्यायान्‌, गच्छति विभावपर्यायान्‌ 
्थभूतं द्रव्यं ¢ सत्ताया भिन्नं सबिष्यतति ? नेवं । अणण्णभद-तु सत्तादो चनन्यभूतमभिन्नं ! कस्याः 
सत्तायाः मिश्च पनेन । यत्त एव संज्ञालच्चणएरयो जनारिभेदेषि निश्वयन्येन सत्तभ्या द्रव्यमभिन्नं ठत एव 
पू्॑माथा्यां यत्सन्तालदाणं कथितो सवंपदार्थस्थितत्मे एकपदाथंस्थितत्वं विश्व रपत्वमेकरूपेत्मनन्तपरया. 
यत्मेकपयायल्वंनिलतदाणत्वमनिलदाएत्मेकपत्वमनेकरपत्वं चेति तत्सवं लदाणं सत्ताया अभिन्नत्वात्‌ 
द्रव्यस्थैव द्रष्टव्यमिति सूराः ।। ६1 एवं द्वितीयस्थले सन्त द्रल्ययोरमेद्स्य >व्यशवदेस्य व्युपत्िश्चेति 
कथतरपेण गाथ! गता । । 
९, ५40 बु 

हिन्दी ताठयंृत्ति गाथा-६ 

अन्वयसहित सामान्यार्थ-( जं ) जो ( ताइ ताई') अपे अपने ( स्वसावपन्जयाई ) 
[0 वा ण्ह [] 3 

स्वभाथरूप पर्ययो ८ दधियदि ) द्रवण करं ( गच्दि ) प्राप्त कर ( तं) उससो ( दवियं , 
द्रव्य ( भणते ) कहते है ( तु) परन्तु वह दन्य ( सत्तादौ ) सततत ( अणण्भूद्‌ ) अभिन्न 


। विशेषार्थ--जो अयनी ही अवस्थारथमे भूर्कालमे परिणिमन कर जका ह, रेमानकाल 
रे परिणमन करता है तथा भविष्ये परिशमन करेगा उसको द्वव्य कते है । स्वमा 
परथायों की अपेका द्रषति ओर विभाव पर्या की अपेक्षा गच्छत्ति का गथा है। यह द्रभ्य 
अपनी चत्ता निश्वयनयसे एकरप रै, क्योमि संञा, संख्या, लकतण, प्रयोजनादिक्ी अपेक्तासे 
सत्ता ओर इत्या मेद हेनेरर भी निश्वयनयसे सत्ता भीर्‌ द्रव्या अभे है शसीक्िये इसे ` 
पहली माथामे जो सराफ सकण कहा यया ह बह सव लक्तण सत्तासे अभिन्न द्रव्यकाभी 


(५; „. प॑चास्तिकायं प्ररत. - -.: 
जानना चाये ! अर्थात्‌ दनय सर पदारथ स्थितपना दै, एक पदार्थ स्थितपना है, सवरूपपना 
है, एकषक्पपना .है, अनंत पर्यायपना है, एक पर्यायपना रह, तीनं सक्तणपनां है, ` एक लकणप्ना 
है, एकरूपपना है, अनेकरूपपना है ॥ 8 ॥ ` . | (1 
`` " इस तरह दूसरे स्थस्य सत्ता ओर द्रभ्यका भमेद्‌ व दरव्यगूव्दकर व्युसपतति कृन्‌ वर्ते हए 
भाथा पूरं है| - | 
सस्छत्‌ समय माथा १० 
अत्र त्रेधा द्रञ्यल्लकणणक्तम्‌ | , 
दम्प सक्लस्घणयं ` उप्पार्दुव्वयधुवत्तसयुत्तं 1 ` 
एुणपस्जयास्यं बा  जंतंभरणंति सवयर्हू ॥ .१०.॥ 
` द्रव्यं सन्लचणकं उत्पादन्ययम्‌ बत्वसंबुक्तम्‌ । "` 
युणपर्यायाशरभरं बा यत्तद्‌ भणन्ति सर्वज्ञाः ॥ १० ॥ 


# 
1. +, 1 ० +, ४, 1८424 


सदुद्रग्यलक्षणम्‌ । उक्तसलकणायाः.. रत्ताया.अविरोया्‌ द्रन्यस्थ, सरस्वरूपमेव्र लकणम्‌) न ` 


चनेकान्तात्मङस्य द्रव्यस्य सन्मात्रमेव स्वष्पं यतो सच्यलकणविमामाभावः इति उत्पाद्य ~. 
यप्रौ्याणि चा द्रध्यलकणम्‌ । एकजात्यविरोधिनि क्रमुवो मा्वानां संताने पूर्वमावविनाशः 
सशरच्छेदः, उत्तरमावप्रादुभावश्च.सषुत्पाद्‌ः) ूर्वोततरमायोच्छेदोस्पादयोरपि. स्वजातेरपरिस्यामो ` 
भोभ्यम्‌ । तानि सामान्यादेशादमिन्ानि विशेपादेशाद्‌ मिनामि युगपद्ानीनि स्वभावमूतानि 
द्रव्यस्य सक्णं भवन्तीति । गुएपयौया चा द्रर्यलुक्तखपू 1, अनेकान्तास्मफ़रस्य वस्तुनोऽन्वथिनो, 
विशेषा युखा ग्यरिरेकिणः पयायास्ते द्रध्ये यौगपचन क्रमेख च प्रवर्तमाना; यथंबिदमिन्ना. ` 
कथंविद्भिन्नाःस्वमावभूताः द्रभ्यलच्‌ एतामापचन्ते । वयाशोमप्यमी्ा द्रन्यलन्तरनामेफसिमि- 
नमिरितेऽन्यदुसयमथादेवापयते । सच्चेदूरयदिल्यंय्ौष्यथच्च युपर्यायेवच्चं 1 उत्पादयेयं. ` 
ञ्यपच्चेर्एचच प एपयायवंच । गुणपर्यायवस्वेरएयोरपादन्यथधरव्यवव्चेतिः। संद्धि नित्यं निः. 
स्यस्थमावस्याद्‌ नुपरसवहत्पाद्न्ययारंमकतां च प्रथयति; घ वस्वासकैशुशेस्तपदन्यंयासकेः 


पयश्च सैकतं चार्गराति । उत्ाद्न्ययधग्धाणि ह नित्यानित्य परमथ तदाविदयनि ^ , 


१६ 
२५ 


धडद्रन्य-पंचास्तिकायवणेन गाथा म} ४५ 
शुणपयायांश्चारमन्ताभनिवन्धनभूताम्‌ प्रथयन्ति } गुणपर्यायास्सवन्वयग्यतिरेकितवाद्‌ धरौन्यो- 
| सपत्तिधिनाशान्‌ द्चयन्ति, नित्यानिस्यसवभावं परमाथ सच्चोपलचयन्तीति॥ १८॥ 

अत्रोमयनयाभ्पा द्रन्यलक्तशं प्रचिभक्तम्‌ । 


हिदी समयब्यास्या गाथा १० 
. अन्वया्रः-( यत्‌ ) जो ( सल्लदणकम्‌ ) "सत्‌, लद्णवाला दहै, ( उत्पादन्ययप्रुबत्वसंयुक्तप्‌ ) 
लो उप्पाद््ययप्रीन्यसंयुक्त दै ( वा ) श्रथवा ८ गुणपर्यायाश्रयम्‌ ) जो ाणपर्यायोको आश्रय ्राधार है 
(. तद्‌ ) उसे ( सवज्ञाः ) सव॑ज्ञ ८ द्रज्यं ) द्रव्य ( भणन्ति ) कहते है । 
टीकाः--यहोँ तौन प्रकारसे द्रग्यका लद्धण कहा है । 

। भ्सत्‌, द्रन्थका लदा दै । पूर्वोक्त लदाणवाली सन्तासे द्रन्यं अभिन्न होनेके कारण 'सत्‌ः स्वरूप 
ही द्रव्यका लदाण है । ओर अनेकान्तात्मक अनेक धर्मो वाले द्रम्यका सततमात्र ही स्वरूप नहीं है कि 
जिससे लद्यलेद्णके विभागका अमाव हो । 

अथवा, ' उत्पादव्ययप्रोव्य द्रन्यका लक्षण है । एक जाति का श्विरोधक एसा जो कमभावी 
भावोका प्रवाह उसमे पूर्वं भावका विनाश सो व्यय दैः उन्तर भावका प्रादुर्भाव सो उत्पाद है शरोर , पूरव 
उन्तर भावके व्यय~उत्पाद्‌ होने पर भी स्वजातिका अत्याग सो धौव्य है । वे उत्पाद्‌-व्यय--धौन्य-जो 
फि.सापान्य आदरेशसे ( द्रव्यसे ) अभिन्न है विशेष आदेशसे भिन्न है, युगयदू वतते है श्रौर स्वमावभूत 
है बे--द्रव्यका लदाण दै। 

अथवा, गुरपर्याये दव्यका लकदण र । अरनेकान्तास्मऱ वस्तुक अन्वयी विशेष वे ण है ओर 
उ्यतिरेकी विशेष बे पर्यये है । बे गख श्रौर पर्याये जो  दन्यमें एक ही साथ ततथा क्रमशः प्रव्ेते हैः 

यसे कथंचित्‌ भिन्न ओर कथंचिन्‌ अभिनत है तथा स्व पावभूत है वे--दन्यका लदाण हैँ । 

द्व्यके इन तीनों लदाणोमेसे एकका कथन करने पर शेष दोनों ( ` बिना कथन चयि) अयसे दी 
श्नि हे। यदिदम्‌ द, तो वई( १) उसाडटपयनरन्यवाला चौर ( २.) ुणग्यायवाला. होगा, 
यदि उत्पादन्ययधौन्यवाला हो, तो वह ( १ ) सत्‌ ओर [२] गुणषयायवाला होगा, यदि गुणपयांयवाला 
हो, सो बह ८१) सत्‌ चौर (र) उलपादन्ययधौव्य्रवाल्ञा होगो । वह इस प्रकारः-सत्‌ नित्यानित्यस्व- 
भावबाला होनेसं ( १) भ्रौव्यफो ओर उत्पादव्यथात्मकताको भगट करता है तथा [ २ ] प्रीव्यास्क 
गुणों ओर उत्पांदव्यथास्सक पर्यायोके साथ एकव दर्शाता दै.। उस्पाद्न्ययप्रौन्य ( १) नित्यानित्यस्वरूप 
पारमार्थिक सतो बतलाति है तशा (२) अपने खरूपकी प्राप्तिके कारणभूत गुणपया्योको भगट करते 
है । गुएपयिं अन्वय ओर व्यतिरेकवाले होनेसे.( १ ) भ्रोज्यको चौर उत्षादव्य्रको सूचित करते. है तथा 
(२) नित्यानित्य भावनाले पारमाथिक सत्रे बतलाते ह ॥ १० ॥ तः 


४६ - वपैचास्तिकाय प्राशते 
॑ संस्कत ताद्प्यवृत्ति गाथा-९० 


च्रथ तेष? द्व्यलक्तणयुपदिशति,-दव्वं सलक्लणीयं दज्यं सन्तालक्तणं दुव्यार्थिकनयेन चौद्धं प्रति 


उप्पाद्व्वयघुवन्तसंजुत्तं उत्पान्ययघरौन्यसंयुक्त' परयायार्थिकनयेन गुणएपञ्जयासयं वा गुणपयायाधारभूतं 
वा सांख्ग्नेयायिकं भ्रति जं तं भस्णात सन्वर्हू यदे लक्त्णएत्रयसंयुक्ते तदद्य भणंति सवकज्ञा इति 


वासिक । तथादि-सत्तालक्णएमिव्युक्त सत्युतपादग्ययधौव्यलक्तणं गुण पयायवत्त्वलक्तणं च ` नियमेन 
लभ्यते । उत्पादव्यध्रौयच्ययुक्तमिव्युक्ते सत्तालक्षणं गुएपर्यायत्वलच्षणं च नियमेन लभ्यते । गुणपयायवदित्ुक्त 
सद्युत्पादन्ययध्रौग्यलन्तणत्वं सत्तालक्तणं च नियमेन लभ्यते । एकर्सज्ञरणेऽभिदिते सत्यन्यलक्तषणएद्वयं 
कथं लभ्यत इति चेत्‌ ? प्रयाणं लक्षणानां परस्परविनाभावित्वादिति । अथ भिथ्यात्वरागादिरदितत्वेन 
शद्धसत्ताल कणं अरगुरलघुलखगुणएषडहानि द्िष्पेण शद्धोरपाद्न्ययघ्ीन्यल क्षणं अङृतज्ञानायनन्तरु- 
णलक्तणं सदजशुदधसिद्धपययलदाणं च शुद्धजीवास्तिकायसंज्ञं शुढजीवदव्यञुपादेयमिति भावार्थः । 
कणिकैकान्तरूपं धौद्धमतं नित्यकान्तरूपं सास्परमरतं उ मयैकान्तरूपं सैयायिकमतं मीमांसकमतं च सर्वत्र 
मतान्तरव्यास्यानक्ले ज्ञातव्यं । क्षणिकंकान्ते किं दूषणं १ येन घटादिक्रिया प्रारब्धा ख तस्मिन्नेव इशे 
गतः क्रियानिष्पततिर्नास्तीत्थादि । नित्यैकान्ते च योसौ तिष्ठति स तिष्ठत्येव सुखी स॒स्येव दुःखी दुःख्येवे- 
त्यादिटंकोत्कीर्णनिव्यत्वे पर्यायान्तरं न घटते, परस्परनिरपे्तद्व्यपर्यायोमयेकान्ते पुनः पूर्वोक्तदूपणद्- 
यमपि ्राप्नोति । जैनमते. पुनः परस्परसापेद्व्यपयायत्वान्तास्त दूषणं 1 ६० ॥ इति तृ नीयस्थल्ते दृश्यस्य 
सत्तालकषण्रयसूचनसुख्यत्वेन गाथा गता । | 


ददी ता्पयवृत्ति-गाथा--९० 
उत्थानिका-आगे द्रव्यका ल्त ण तीन प्रकार कहते है- 
अन्वय सहित सामान्याथः-(जं.) जो ( सल्वक्बणियं ) सत्‌ लक्षणवाला है, ८ उष्पाद- 
व्ययधुवत्तसंरततं ) उस्पाद्‌ व्यय ध्ोष्य' सहित है, (वा ) अथवा ( गुणयञ्जयासयं ) गुण ओर्‌ 
प्यायोका आश्र यरंप है, ( तं ) उपरकतो अर्थात्‌ उक्त तीन लक्षण चाज्ञे कौ ( सन्धरहू ) सर्वज्ञ 
सगवान [ दव्वं ] द्रव्य ( भण्णंति ) कहते है । 

,  विशेषाथ-द्रव्यकरा स्तण सत्‌ सूप द्रन्याथिक नयसे क्षिया गया है । इषे बोद्धमतक्ा : 
निषेध है.जो सव वस्तुको असत्‌ मानते हे । पर्याया नयसे उत्पाद व्यय प्रौन्यं या गुणपर्या 
यवान लक्तण किया गया । . इससे इटस्थ निर्य मननेवाले सांख्य जौर नैयाभिकका निषेध ₹ै। | 
सत्ता लकणं द्रव्य है पेषा कहेते उपाद्‌ व्यय धरौन्य लए या गुण पर्पापवान लक्षण 


षडद्रव्थ पंचास्तिकायव्णन गाथा ७। ७ 
नियमसे प्राप्न होता है । उपपाद व्यय धरौन्युकत है देसा रदश दरमेसे सत्ता रदश या शुण- 
पयायवान लक्तण नियमे प्राप्त होता है । गुणपर्यायवान लचण करनेसे उर्णा व्यय धौम्य 
स्तण या सत्ता लक्षण नियमसे प्राप्त होता है । एक कोई रुचणको कहते हए अन्य दो रक्तण 
पिस तरह प्राप्त होते है १ सका उत्तर यह है षि इन तीनों रको परस्पर अविनामाव है 
अर्थात्‌ सव एक दूसरमे गर्भित है 1 यद्यं यह मावार्थ है करि शद्ध जीद्रम्य उपादेय है जिसका 
शद्ध सत्ता रक्तण है क्योंकि उसमे मिथ्यात्व च रागद्धेषादि नही है । उसका पर्याय दृष्टि 
अगुस्लघु गुणक द्वारा प्डगुणी हानि ब्रद्धि होते हए शद्ध उत्णद व्यय धौन्य लश है तथा 
अकृत्रिम ज्ञानादि अनन्तगुण रूप घ सहज शद्ध सिद्ध पर्यायरूप रकण है ठेसे तीन लदणोको 
धाररेवाला शुद्ध जीघास्तिफाय है| इस व्यास्यारसे चिक एफान्त मतके माननेबालते चौद 
फा, नित्य एकान्त मतको माननेगसै सांख्यका, निस्य तथा अनिस्य दोनोका एकान्त मान- 
नेवाज्ते नैयायिक ओर मीमांसकं सतका निरावरण है । ठेसा ही सथन सवं जगह श्रन्य रतै 
ग्याख्यानके समय जानना चाद्ये । करिक एकारतमतको वयां दृष्ण देते है १ इस प्रश्नका 
उत्तर यह है कि जिसने घट आदि वनानेकी क्रिया प्रारंभ की वह उस दी कणमे नष्ट होगया 
तथ उससे पटी क्रिया पूणं नहीं होसक्ती इत्यादि इसी तरह नित्य एकांत माननेमे यह दूषण 
हैकिजोवेडाहै उसे पंडा ही रहना चाये, जो सुखी है बह सुखी ही रहेगा, जो दुःखी है 
चह दुःखी ही रहेणा इत्यादि टंकोस्की्ं इूटस्थ नित्य पदाथ. हीनेसे उसमे अन्य - पयाय 
नदीं हो सकेगी इसी तरह परस्पर अपेता विना द्रम्यपर्याय दोनोंका एकात माननेसे पूवे 
कटे हए दोनों ही दोप प्राप्त हे । जैनमते परस्पर सपक ्रव्यपर्याय साननेसे कोई दपण 


हीं आसक्ता रै ॥ १० ॥ 
इस तरह तीसरे स्थले द्रण्यका सत्तादिलक्षण तीन रकार है इस छषनाकी घस्यतासे - 


गाथा पृणं हई 
पंत समय व्याख्या गाथा ११ 


उष्यतती ¶ विणासों दग्बस्स य णलि अतिथि सम्भाषो । 
पिगपुष्पादधुत करेति तस्सेष पज्जाया ॥ १९.॥ 


ए । ` . पंचास्तिकाय.भराश्रत,. ' 
उत्पत्तिं विनाशो द्रव्यस्य च नास्त्यस्ति सद्भावः |ˆ ` -:: : ^: 
विगसोरपादधर बस्वं इरवरित स्येव पर्यायाः 1 :११॥ ` । 

रम्यस्य हि सहक्रमपरृतगुणपर्यायसद्मावरूपस्य विद्धालावस्थायिनोऽनादिनिधनस्य न 
षृच्छेदसष्दयौ पृक्तौ । अथ तस्यव पर्यायाणां सहग्रृत्तिभाजां केपांचित्‌ धोव्यसंभवेऽप्यपरेषां 
कमप्रधृत्तिमाजां विनाशसंमेयसंमावरुपपरनम्‌ । ततो द्रव्या्थापणायामनुत्पादम इच्छेद सरस्वभाव- 

मेष द्रव्यं, तदेवे पर्यायार्थापंणंयां सोरपाद्‌ सोच्छेदं चावयोद्धन्यम्‌ । समिद मनव॑दञ्च द्रव्य- 


पर्यायाणाममेदात्‌ । ११॥ । 
हद समय बश्धा माथा ११ 


, श्रन्वया्थः- (द्रव्यस्य च ) द्रव्यक्रा ( उत्पत्तिः ) उत्पाद्‌ (वा) या ( विनाशः.) विननाश (न 
श्रस्ति ) नदीं है, ( सद्भावः अरित ) सदूभाव ह । ( तस्य एव पयांयाः ) उसकी प्याय ( विगमोत्पादः 


ध्रवत्वं ) विनाश, उस्पाद ज्रौर ध्रुवता ( छुवैन्ति ) करती है । 
टीकाः यँ दोनों नयं दार देव्या लक्षण विभक्त किया है | 
सहवरती गुणों जौर.करमवर्ती पयायोंके सद्‌भावरूप, व्रिकाल-च्वस्थायी ( द्विकाल स्थित रहनेवाले) 


श्ना दि-अनंत द्रव्यके विनाश श्मौर उत्पाद उचित नदी है । परन्तु उसीकी पर्यायो का जो रहवर्दी ॐ 
्रौज्य होने प॒र भी - अन्य क्रमवती पयाय.का विनाश ओर उत्पाद होना घटित हीते हे । इसलिये =व्य 
द्रम्यार्थिक आओदेशसे (-क्थनसे ) उत्पाद्रहित, विनाशरदितः, सत्‌ स्वभाववातल्ा ही जानना चाहिये अर्‌ 
चही ( द्र्य ) पयांयार्थिक अदेशसे उत्पादवाला तथा विनाशवाला जननां चाहिये । व 

~ यह सव निरवद्य (निर्दोष, निना, 'अविरद्ट) दै, क्योकि दन्य शौर .पयायोंका असद (-भि- 
न्नपना ) दै ६६1 .:. - (1 


संस्कृत तात्ययंवृत्ति गाथा-११ 


अथ गायापूादधंन दृच्यार्थिकनयेन दृन्यलदाणं उत्तराद्धे न 'प्यायार्थिकनयेन पर्थायलब्चागं प्रतिप्रादयति । 
उप्पन्ती य विणासो दव्वस्स य॒ णतस्थि-चनादिनिधनस्य दज्यस्य द्भ्यार्थिकनयेनोरपन्तिश्च विनाशो वा 
नास्ति । तहि किमरति ! अत्थि सञपराबो--अस्ति विद्यते । स कः । सृद्धावः सत्तासतित्वं इत्यनेन पूवंगाथा- 
भणिठमेव दोशिकेकान्तमतनिराक्रणं समर्थितं । वयसुप्पादधुवत्तं करेति तस्सेव पल्जाया- स्मैव द्व्यस्य 
ययोत्पादश्रुवत्वं छवन्ति । के कतारः। पयायाः । अनेन किमुक्तं सवति-दृव्याथिकरयेन दृन्यस्यैवोत्पादत्य- 
यथ्रौव्याणि न भवन्ति किं तु प्यायार्थिकनयेन भवन्ति । केन दृष्टान्तेन | सवरंगोरसृत्तिकावालवरदडमा- 
रादिपरिणएतपुरूपषु भंगवयरूपेण्‌, इत्यनेन पूवंगाथाभरितमेव . नित्मैकान्तिमतं निराकरणं इदं । त 


षंड्द्रव्य-पंचास्तिकायवणन साथा ११ । ४६ 
सूत्रे शद्धद्रव्यारथं नयेन नरनारकादिविभावपरिणामोत्पत्तिषिनाशरहितमपि पर्यायार्थिकनयेन बीतरागनिनि- 
कल्पसमाधिसं भवेन सहजपरमानन्दरूपसुखरसारादेन स्वसंबेदनज्ञानरूपपर्यायेण परिणएरं सहितं शद्धजी- 


वास्तिकायसंज्ञ शद्धनीवदरन्थमेवोपादेयमिति सूजरतासपर्थं ॥ ११ ॥ एवं दुव्यार्थिकपर्याया्थिकलद्ाणनयद्य- 
व्याख्यानेन सूरं गसं । 


हिंदी तादय वृत्ति गाथा ११ 


उत्थानिका-आगे आधी गाथा पूर्वाद्धसे द्रव्या्िकनयके दारा द्रम्यका दकचण तथा द्सरी 
आधी उत्तराद्धे पर्यायाथिंकनयके दवारा पर्यायका लक्षण कहते है- 

अन्वय सहित सामास्यार्थ-{ दृव्वस्स ) द्रव्या ( उषती व पिणासो ) उपजना भौर 
चिनस्ना ( स्थि) नदीं होता है (य) जन्तु ( सव्मानो ) उसका सत्तामात्र अस्तिपना 
[ अतिथि ] है । ( तस्सेव ) उसदहीषी ( पज्ञाया ) पर्याये ( विगष्टपपादधुचत्त' ) भ्यय उर्पाद तथा 
भ वप्ना (करति ) करती ह | 

विरेपार्थ-द्र्य अनादि निधन है उसमे द्रव्याथिक नयसे उत्पत्ति बौर विनाश मदी 
होता है, बह अपने असितिस्वसे सदा वना रहता है । इतना कहनेते द्रव्य कणिक है इस एकान्त 
मतक्धा निराकरण किया । उस्याद व्यय धरौन्यपना पर्यायोंका पर्थाया्थिक नयसे होता है। 
उसके ष्टां अनेक है । जपे सुवणं एक द्रव्य ह उसके "उक्ल बनाए तव छ उसका उत्पाद, 
सुवर्ण॑की पूर्वं अवस्थाका व्यय व सुवर्णंके सामान्य युका ध्रुवपना रहा, गोरस एक द्व्य है 
उसकी मलाई बनाई तव मलाईका उरपाद्‌, पत्ते धप नेका व्यय ब गोरसफे सामान्य युका 
भ्रचपना ह३। मिटटी एक द्रभ्य दै उसका घडा वनाया ठव षडेका उपजना षडेकी पूद॑दशाका 
व्यय तथा मिदटीपनेका ध्रवपना है जो सवं दशार्ओमे वना रहता है । पुरुप एक व्यक्ति है 
वह वालके कमार हुआ । मारते युपरान व युवानसे शद्ध हआ, इन अवस्था्णोमे जब आगेकी 
अवस्था पैदा इई तब पि्यसी अवस्थाका व्यय हुगा) पुस्पपना घ्रूब रहा । इसे नित्य एकाति 
` भतका निराकरण दढ किया मया । इष द्मे शध द्रन्याथि क नयसे जो जीधद्रन्य नर्‌ 
नारक आदि बिसात पर्ययोक्री उत्पत्ति ओर विनाशस रहित है वही परयायाथिक नयसे बीत- 
राग निधिकल्य समाधिके उस्यन्न जो सहज परमानन्द सूप उुखरसका भास्वाद्न स्प जी 

॥ 


:5 पचार्तिकाय प्रा्चत 
सुवेदन ज्ञानमई पर्याय उसे परिशसन करते हुए जो शुद्ध जीवासतिकरा्यं नामधरारौ शद्ध 
जीव द्र्य है बही उपादेय या ग्रहण योग्य है, यद्‌ चत्रका तात्प ह । 
ि तरह दन्यार्थिक जोर पर्यायार्थिक दोनों नोकरी अफेकासे द्रव्यके लचणका- व्याख्यान 
हुए गाथा पूरं ईई !| ११ ॥ 
समय व्यास्या गाथा-१२ 
अत्र द्रव्यपयायाणाममेदौ निर्दिष्टः । | _ 
पज्जयविज्दं द्यं दन्यविज्त य पज्जया णस्य } 
दोण्डं अग्रण्णभृदं मवं समणः; परूविति ॥ १२॥ 
पर्णयत्रियुतं दरव्यं द्रव्यवियुक्ताश्च पर्याया न मन्ति।' 
हयोरनन्यभूतं सावं श्सणाः प्रहूपयन्ति ॥ १२ ॥ श 
एग्यद्धिनयनीतघृतादिियुतसोरसवस्पर्यापदियुतं द्रव्यं नास्ति 1 मोरसतवियुक्तदुग्धदधि- 
नवनीतधृतादिवद्‌ द्रव्यवियुक्ताः पर्याया न सन्ति | ततो द्रव्यस्य पर्यायाणं चद्देशवशातव थं- 
चिद्‌ मेदैऽध्येकरास्तित्वनियतत्वादन्योन्याजहद्डृत्तीरां वस्तुर्वेनाभेद इति ॥ १२॥ 
ददी समय व्यास्यां गथा १२ | 
अन्वयाथ-( पमयविवरुसं ) 


स रहित ( द्रव्यं ) दव्य ( च ) रौर ( द्न्यवियुक्ताः ) दन्यरहित 


( पयायाः } पयाये ( न सन्ति ) नां होतः ( दयोः ) दोनों का ( अनन्यमूर्धं मवं ) चनन्यभाव (-चछन- 


न्यपना ) ( श्रमणाः ) श्रमण [ प्ररूपयन्ति | प्रख्पितत करते है 1 


षः 


ोकराः--यदसँ दन्य चौर प्यौयोका अभेद दर्शाया है । 


{+ 


जिसप्रकार दृः दही, सचखन, घी इत्यादिसे रदित गोरख नहीं होता उसीप्रकार प्यायसे रदित 


घी इत्यादि नही होते उसीभ्रकार दव्यसे 
रहित पयां रहीं हेती । इसलिये, यपि दुव्य चौर पर्यायो च्मादेष्धवशात्‌ चिवन्ता वल कथंवित्‌द्ेद 


हे तथापि, वे एक चअरसतित्वम नियत [ ददरुपसे स्थित } होनेढ़े वारण अन्योन्यचत्ति रहीं छोडी इसलिये 


दत्य सही होता, जिखप्रकार गोरससे रदित दृ, दही, मक्खन 


धत 


चस्तुर्‌पसे उका मभेद है 1 १२१. 


षड्दरव्य-पंचारितकायवैन गाथा १२। ५१ 


सम्छृत तादयंदृति गाथा--१२ 
अमथ प्रज्यपयायाणां निशयनयेनाभेदं दर्शयतिः- 
पञ्जयरदिं दव्वं-दधिडुग्धादिपयायरहितगो रसवत्पयौयरदिं द्रन्यं नास्ति } दन्वविसुत्ता य पज्जया 
खस्थि-गो ' सरटिततद्धिदुग्धादिपर्यायवत्‌ द्रव्यचिसुक्ता दरव्यविरदिताः पथांया न संति । दोर्हं अशणर्णभूदं 
भावं समणा परवेत्ति-यत एवमभेदनयेन द्रव्यपर्याययेोर्भेदो नास्ति तत एव कारणात्‌ यो्रव्यपर्याययोरन- 
न्यभूतसभिन्नमावं सत्त'मरिवस्स्वरूपं प्रहमयन्ति । के कथयन्ति । रमणा सहाश्रमणाः सचंज्ञा इति ' 
अथव द्विनीयच्याख्यानं-दयोदरव्यपर्याययो ररन्यभूतरभिन्न भावं पदार्थं वस्तु भ्रमराः भ्रूपयन्ति । 
आावशब्परेन फथं पदाय भस्यत इति चेत्‌ १ द्रन्यपर्यायात्मको भावः पदा वस्त्विति वचनात्‌ । घ्र सिद्ध- 
रूपशुद्धपर्याथादभिन्नं शुपर्यायादभिज्नं शुद्धजीयास्तिकायसंजञं शुद्धजीवद्रन्यं शद्धनिश्वयनयेनोपादेयमिति 
भावार्थः । यस्िन्‌ वःक्ये नयशब्दरोचवारणं नास्ति तजन नय शब्दाध्याहारः कर्तञ्यः क्रियाकःरकयोरन्य- 
तराध्याहारत्‌ स्याच्छब्दाध्याहारवद्वा 1 ६२ ॥ 
हिदी तासर्थचृत्ति गाथा-१२ 
उत्थानिका-आमे दिखाते है फि निश्चय नयने द्रव्य ओर प्योयों फा अभेद है। 
अन्ययसहित सामान्याः] पज्जयविजुद ] पर्यायो रहित [ द्वं ] द्रव्य [य्‌] जीर 
( दव्परविज्ंा ) दरव्यसे रहित (पड्नय ) पर्याये ( णरिय ) नदीं होती है । [ समश ) य॒नि- 
गश ( दण्डं ) दोनोंका ( अणण्णयूदं ) एफ अभेदस्य [ भावं | मात्र ( परूतिति ) कहते ह । 
निका जसे दही, दूध गादि पर्ययो, भिना मोरस नहं मिल सक्ता ई वैसे पर्यायो 
बिना द्भ्य नही हाता है| अथवर जेप. मोरसकै बिना दही दृध आदि पर्यायं नगं हो सक्ती 
वैसे द्रव्यके धरिना पर्याय नहीं होती है इसलिये दोनों अभेद ह । अभेद नय से द्रव्य ओर पर्याये 
सेमे नहीं है इ्सशिये ही दन्य ओर पर्याय दोनों मे अनन्यमूत अभिन्न माव अस्तित्व सूप 
सता सर्वज्ञ ने कही है । अथवा पलो आधौ गाथका यरद भौ अर्थं कि द्रव्य जौर पर्या 
षा एकीमायसूप पदार्थं है ठेस भ्रमेण करते है । मान शब्दतो पदार्थं कहते है । जेते कहा ह 
दरवपपरयायातसको मावः; पदार्थो वस्त्वस्ति अर्थात्‌ द्रव्य पर्यायङ्प साव या पदाथ या प्रतु 


होती है| 


४५२ पंचास्तिकाय प्रात 
† शद निश्वयनयसे सिद्धरूप श पर्यायतते अभिन्न शुद्ध जौवास्तिकाय नामका जा 
शद्ध जीव द्रव्यहे वही ग्रहण करनं योभ्य दहं यदे माव हं। 
दृचिक्रारश्षा कथन है पि जिस वाक्यम नय शुन्धका उच्चारण न दो वहां नय शन्का 
अध्यादार्‌ करना चाहिय । लेषे क्रिया शौर कारक ए दृमरते सम्बन्ध रखतं ई, इसलिगे जहां 
कन सि वहां दूरे एम हते ह अथवा स्यात्‌ शब्दके पमान जानना च्धिये। जहां 
स्यात्‌ ते वहां भी स्यात्‌ शब्द समक शिया जता ई।१२॥ 
पस्छरत सरमय व्वाह्या गाथा १३ 
त्र द्रव्यशुणानामभेदो निर्दिष्टः | 
द्ग्वेष विणा ए यणा शुणेहिं दय्वं विणं ण संमबदि । 
अव्वदिरिततो भावो दव्बयुणाणं छदि तण्हा । १३॥ 
द्रव्येण विना न गुणा गुरेद्रव्यं दिना न सम्भवति 
अग्यतिरिक्तो भावो द्रव्यशेणानां मवति तस्मात्‌ ॥ १२॥ 
पद्गलपथरमूतस्पशरसगन्धवणवद्‌ द्रव्येण विना न गुणाः संभवित | स्पथारसगन्धय- 
एथगभृत दद मस्वदू पुखषना द्रव्य च समचरत) तता द्रव्यगुखानामप्यादेशवशाद्‌ कथचिदूभेदे- 
ऽप्येकास्तितवनियतत्वादन्योन्याजदद्‌इत्ती ना वस्तुस्वेनामेद इति ॥ १३॥। 
हिदीं पमय म्याख्या भाथा १३ 


अन्वयाथः-[ दत्य चिना 1] द्ल्य विना [ गुखाः न | गण नदी होते, (शैः विना) रों 


{विना (दन्य न सम्भवति ) दृव्य नहीं होता, [ तस्मात्‌ ] इसलिये ( द्व्यगुणानाम्‌ ) दव्य श्यौर गुरोका 
( अव्यततिरिक्तः भावः ) अन्यतिरिक्तमाव (-च्नभिन्नपना ) ( भवत्ति ) है । 


टीकाः-यदं द्रव्य चौर गुणका अभेद्‌ दर्शाया है । 


# 


जसत्रकार पुद्धगलसं रधक स्परा-रस-गंध-वण नहीं होते उसीभ्रकार दव्यके विना गुण नदी 
इतत, निसम्रकार्‌ स्परा-र्ख-गव-वखस प्रथक्‌ पुद्गल नहीं होता उसीप्रकार गुणोके विना दव्य नहीं 


हाता । इसालयः यद्य्‌ द्रव्य अर रुखका यादेशवशात्‌ कथंचित्‌ भेद्‌ है तथापि, वे एक अरितत्वमे नियत 
नकं कारण अन्यान्यञ्त्त चह छात इसलिये वस्तुरूपसे उनका भी श्रभेद्‌ दै ॥ १३॥ 


पड्दरव्य-पचास्तिकायवरण॑न गाथा १३। ५३ 


५ = © 
सस्त तात्पय वृत्ति गाथा १३ 
अथ द्रन्यशुणानां निश्चयनयेनामेदं समथयततिः-देव्वेण विणा ण गुएा-पुद्‌गलरदहितवणोदिवद्‌ व्येण 
विना गुणा न संति । रुर दव्वं विणा स॒ संभवद्रि-वणदविगुणरदितपुद्रलद्रव्यवद्‌ गुरोर्विना द्रव्यं न संभ- 
वत्ति । ्रच्वदिरित्तो भागो दव्वशुणाशं हरवा तम्हा-द्रव्यगुणयो रपि ्रुत्तानिष्यन्नव्वेनामिन्नस्वात्‌ ठ भिन्नप्र- 
देश्िप्पन्न वेनाभिन्नक्ते्रत्ात पककालोत्पाद्न्ययाविनाभायित्वेनाभिन्नकालस्वात्त एफसरूपत्वेनासिन्नभ- 
वत्वादित्ति, यस्मात्‌ द्रन्येरकालभावेरभेद्रतस्मात्‌ व्यतिरिक्तो भवत्यभिन्नो भवतति । कोसौ । मावस्- 
न्ास्तित्वं । केपां । द्रव्यगुणानं । च्रथवा द्ितीयनव्याख्यानं-यन्यतिरित्तो भवत्यभिन्नो भवतति } स बः । 
भावः पदार्थो वस्तु 1 केषां संमचिव्वेन, द्रव्यगुणानां, इत्यनेन द्रव्यगुणास्मकः पदार्थं इत्यक्त भवति । 
निर्विकल्पसमाधिवलेन जातमुतपन्नं बीतरागसजपरमानन्दयुलसंविन््युपलन्धिपरतीप्यनुभूतिरूपं यत्ससंेद्‌- 
नज्ञानं तेनैव परिच्ेद्यं प्राप्यं रागादिविभाववियल'जालशून्मपि परमानन्तकेवलक्वानादिगुणसमूहेन 
भरितावस्थं रत्‌ शुद्धनीवास्तिकायापिधानं शुद्धासद्रन्थं तदेव मनसा ध्यातन्यं तदेव वचसा वक्तव्यं, 
कःयेन तदरनुद्ूलानुष्ठीनं वर्वन्यमिति सूत्रतासपर्याथं; ॥ १३॥ एवं शुएपयायरूपश्रिलक्तएप्रति पाद्नरूपेण 
गाथाद्वयं । इति पूवंसूतण सह गायात्रयक्षमुदायेन चतुर्स्थलं गततं । 
हि [4 त 9 
ददी ताप्य वृत्ति गाथा १३ 

उस्थानिक्ा-आगे निश्चयनयसे द्रव्य ओर गुणका अभेद है एसा दिखाते है- 

अन्येय सहित सा पान्याथं-( दव्वेण ) द्रव्यके ( विणा ) यिना (गुणा ण) गुण नद्यै ह 
सक्ते तथा (गुरि धि ) गुशोके विना ( दव्यं ) द्रव्य (ण संमवदि ) नहीं संमव है (तम्हा) 
इसक्तिये [ दव्वगुणाणं ) द्रव्य ओर्‌ गुणका ( अव्वदिरित्तो भावो ) अभिन्नमावे [ हवदि ] 
होता है । | । 

विशेष ्थ-षृत्तिकार पुद्गल द्रभ्यपर घटा कर फते द कि जैसे पुद्गल दरव्य्टी सत्तार 
पिना उसमे स्पर्श, रस, गंध, वरणं नही पाए जासक्तं वैसे द्रन्यकैः विना गुण नही होते है तथा 
जैसे चर्णादि गुणेंको छोडकर पुद्गल द्रव्य नहीं मिलता है वैसे गुणक चिना द्रध्य नहीं आप्त 
हो सक्ता है । द्रव्य ओर गुणेश सत्ता अभिन्न है-एक है, करयोकि द्रव्यकी अपेता वै अभिन्न 
हे । द्रव्य ओर गुणे प्रदेश अभिन्न है-एक दहै) कयोप चेतर शी अपेक्ा एकता है । द्रव्य ओर 
गुणका एक दी काल उत्पाद व्यथका अविनाभाव है क्योफि काली अपेका दोनों एक है | 
दन्य ओर शुण दोनों एक स्वरूप है ककि उनका स्वभाव एक है । क्योकि द्र्य ओर गुणो 


५४ पंचास्तिकाय प्रात 
का द्रव्य, चेत्र, काल, मायोकी अपेक्ा अभेद है इस रिषे दन्य घौर गुण.अभिन्न द -षए हं । 
अथवा दूसरा व्याख्यान करते है कि, भाव जो पदार्थं ह द्रव्य ओर गुशोते अमिः॑न ह अपात्‌ 

य सुखरूप ही पदां कहा गया है ! निर्विकल्प समाधिके वसे उत्पन्न जो वीत्तराग सहल 
परमानन्दमई सुख उसकी स॑पित्ति, प्राप्ति, प्रतीति घ अनुभूतिरूप जो स्वसंवेदन ज्ञान ह उसी - 
सेहौ जासने योग्य या प्राप्त देने योग्य जो रागादि विमा्ोके विकल्प जालसे शल्य होकर भी' 
केवलङ्ञानादि गुणोके समृहसे भरा इभा शुद्ध जीवास्तिकाय नासक्रा शद्ध आमद्रन्य ह उसी 
ही मनसे, ध्याना चाद्ये, उसीको ही बचर्नोसे कहना चाद्धिये घ उमीका ही अनुष्ठान या 
ध्यान काये करना चाहिये, यह इम सत्रका तात्य हे १३॥ 

इष तरह गुण पर्यायो का लक्तण कहते हुए दो गाथा" पूण दृं व उने पूवे सूत्रे साथ 

तीन माधा रथ॒दायसे चौथा स्थल पूणं हुआ । 


समय व्यास्या माथा १४ 
अत्र द्रभ्यस्यादेशवशेनोक्ता सप्रभगो | 
सिय अलि णयि उहयं छव्वत्तवं पुणो य तततिदभं । 
दभ सु सत्तमंगं आदेसवसेण संमबदि ॥ १४ ॥ . 
स्यादस्ति नास्त्युमयमवक्तव्यं पुनश्च ततित्रितयम्‌ । 
दर्यं लल सपमंगमादेशवशेन सम्मव्रति ॥.१४॥ , ` | 
१ स्यादस्ति द्रन्यं, २ स्यान्नास्ति द्रव्यं, ३ स्यादस्ति च नास्ति च दर्यं, 9 स्यादवक्तभ्यं 
द्रव्यं, ४ स्यादस्ति चाचक्तव्य' च द्र््य,& स्यान्नास्ति चावक्तन्यं च द्रव्यं,७ स्यादस्ति च नास्ति 
चावक्तन्यं च द्रव्यमिति । अग्र स्ंथात्वनिपेथकोऽनेकरान्तघोतकः कथंविदथं स्याच्छब्दो निपात; 
तत्र स्द्रव्यदेव्रकालमावैरादिष्टमस्त द्रव्यं, परद्र्यकेघ्रकालमावैरादिष्टं नास्ति द्रन्यं, स्वद्रभ्य- 
केव्रकालमावैः परदरव्यदेत्रक्ालमावैश्च क्रमेखादिष्टमसित च नारित च द्रव्यं, स्वद्रन्यद्रकाल - 
भावैः परद्रव्यते्रकालमावैश्व ' युगपद दिष्टमवक्तव्यं दरव्यं स्वद्रव्यक्तेरकालमावैयु गपर्स्वपर- 
द्रभ्यत्तेरकालमावैश्चादिष्टमेसति. चावक्तभ्यं च द्रव्यं, प्रदरन्यके्रकालभावैयु गपत्स्वपर द्रन्यकेत्र- 
काल्लमा्वैश्चादिष्ठं नास्ति चाघक्तन्यं च दभ्यं, स्वदरग्यक्त्नफालमावै; ` पपदवयकेत्रकालमावैश्च 


पदुद्रन्य पंचासितकायवर्णन गाथा १४ 1 ५५ 
यगेपर्स्यपरद्रव्यकतेत्रकालसमावैश्चादिष्टमस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यभिति | न 
(= ¢ 
चतदलुपपन्नमू; सवस्य वस्तुनः स्वरूपादिना अशूल्यत्वात्‌, पररूपादिना शूल्यतवात्‌, उमाभ्या- 
मशूतपशूल्यत्वात्‌, सहावाय्पत्वा्‌, मङ्गसंमोगापंणायामशुन्यावाच्यत्वात्‌, शुन्यावाच्यत्वात्‌) 
अशून्यशुन्यावच्पत्वाच्चेति ॥१४। 


हिदी समय व्याख्या गाथा १४ 
च्न्वयाथै-[ दरव्यं ] ५न्य [ ्मादेशवशेन ] अदेशवशात्‌ [ विवक्ता वश ] [ खलु ] वास्तवमे 
( स्थात्‌ चरित ) स्यात्‌ चरित, ( नास्ति ) स्यात्‌ नास्ति, [ भयम्‌ ] स्यात्‌ अरस्ति-न1रिति, ( श्रवक्तव्यम्‌ ) 
स्थात्‌ अवक्तव्य ( पुनः च ) शौर [ तचितयम्‌ ] अवक्तव्यतायुक्त तीन भगवाला (-स्यात्‌ अस्ति 
अवक्तत्य, स्यान्‌ नास्ति-्यवक्तन्य शरीर स्यात्‌ अस्ति- नास्ति-्वक्तन्य )--( सप्तमङ्गम्‌ ) इसप्रकार सात 
भगवाला [ सम्भवति ] दं । 
टीकाः-- यछ द्रन्यके श्ादेशकरे वश सप्तभंगी कही है । 

( १) द्रव्य "स्यात्‌ श्रस्ति' हैः (२) द्रव्य सस्यात्‌ नास्ति" दैः ( ३) द्रन्य स्यात्‌ अस्ति श्नौर 
तास्ति, है, ( ४ ) द्रव्य स्यात्‌ चवक्तन्य' दै, ( ५) द्रव्य स्यात्‌ असिति श्नौर वक्तव्य" दै, ( ६) द्रव्य 
यात्‌ नास्त शौर चरवक्तव्य' है, ( ७) द्र्य श्यात्‌ अरित, नारित ्रार अवक्तव्य, है । 

यहाँ ( सप्त॑गीमे ) सवथापनेका निपेधक, छनेकान्तका चोतक श्यात्‌ शब्द “कंचित्‌, एेसे 
र्थे अन्ययरूपसे प्रयुक्त ह्या दै । वर्दो-( १) द्रन्य खद्रन्य-चेत्र- काल-भावसे कयन किया जाने 
पर भ््स्तिः है, ( २ ) द्रव्य परदरन्य-केद--फाल-भावसे कथन किया जाने पर नारि* दैः (३) दन्य 
स्वदव्य-ेत्र-काल-भावसे श्मौर परद्रन्य-कतध्र-काल-भावसे क्रमशः कथन कियां जाने पर “स्ति श्मौर 
नास्ति ३, (४ ) द्रव्य खद्रन्य-तत्र-काल-भायसे ओर परद्रन्य-तेत-काल-भावसे युगपद्‌ कथन 
करिया जानि पर्‌ वक्तव्य दै, (४ ) दवय स्वदृन्य-केत्र-काल-भावसे चौर युगपद्‌ स्वपर-दृन्य-दोत्र-काल 
भायसे कथन किया जोते पर “असिति श्रौर अवक्तव्य" दै, ( ६) दृव्य परदृन्य-दोत्र-काल-भावसे श्रौर 
युगपद्‌ सपर्न्य-्ते्र-काल-भावसे वथन चया जाने पर 'नास्ति श्रौर वक्तव्यः है, (७) द्रन्य 
स्वद्रन्य-चो +-काल--भावसे, परदरव्य-्ेन्न-काल--भावसे ओर युगपद्‌ सवपरद्रव्य--दोत्र- काल-भावसे 
कथन किया जाने पर “रस्ति, नास्ति स्नौर शवक्तन्य' है ।-यह ( उपरो बात ) योग्य नही है, क्योंकि 
स्वं वस्तु ( १) खरूपादिसे "शून्यः दै, (२) पररूपादिंसे शून्य, है' (२) दोनोसे ( सवमादिले चौर 
पररूपादिसे ) अशून्य चनौर शून्य" है, (४) दोनों ( स्वरूपादिसे व ) एकसाथदही साथ 
शरवाच्य, है, मंगोके संयोगसे कथन. करने पर (५) “अशून्य रौर अवाच्य" हैः (६) शून्य चौर 
अवाच्य है, ( ७ ) (रूयः शून्य ओर अवाच्य. है ॥ १४ ॥ 


५६ पंचार्तिकाय प्राभृत 


संस्कृत्‌ तांय वृत्ति गाधा १४ 


छथ सर्वविभ्रतिपत्तीनां निराकर्णार्थं प्रमाणसप्रसंगी कथ्यते । 

‹"एक्रस्मि्नविरोषेन प्रमाणनयवाक्यतः । सदादिकल्पना या च सप्तभङ्खीति सा मता ॥ 

सिय अ्रस्थि-स्यादसिन स्यात्कथंचिद्धिवननितप्रकारेण सखद्रव्यादिचतुष्टयापेद्तया छस्तीत्यर्थः १ । सिय णत्थि 
स्यान्नास्ति स्या्ंचिष्धिवकषितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्तया नास्तीत्यर्थः सिय ्रसिणत्थि-स्यादस्ति- 
नास्ति, स्यात्कथंचिद्धिवकितप्रकारेण करमेण स्वपरद्रव्यादिचतुषटयापेक्तया अस्तिनास्तीत्यथः ३ । सिय अव्व- 
ततव्वं य~स्याद्वक्तव्यं स्यात्कथंचिद्विवकषितप्रकारेण युगपद्वक्तुमशक्यत्वात्‌ 'करमप्रबृत्तिर्मारतीःति उेचनात्‌ युगप- 
रस्वपरद्रम्यादिचतुष्टयपेक्तया ऽवक्तव्यमिर्यथः ४ पुणोवि तत्तिदयं-पुनरपि तत्‌(त्रतयं सिय अतिथि ्रव्वतन्धं' 
स्य।दस्त्यवक्तव्यं स्यास्कथंयिद्धिवक्षितग्रकारेण स्व द्रन्यादिचतुष्टयापेक्तया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुप्टयापेक्तया 
च ऋअसत्यवक्तव्यभित्यर्थः ५। 'सियणत्थि अवत्तव्वंः स्यान्नास्त्यवक्तव्यं स्यात्कथंचिद्धिवक्तितग्र्वरेण परद्रव्या- 
दिचतुष्टयापेया युगपल्सरपर्दृब्यादचितुष्टय पिक्तया च नास््यवक्तन्यमित्यर्थः६ । सिय अत्थिणस्थि यन्वत्तन्वं" 
स्थाद्रिति नारस्यक्तव्यं स्बात्कथचिद्धिवङितप्रकारेण क्रमेण ॒रवपरदृव्यादिचतुष्टयापेक्तया युगपरस्वपरव्‌- 
व्यािचितुष्टयपेक्तया च अस्ति नासयगक्तञ्यमित्यर्थः ७ । संभवदि--संमवति । किं कतृ । दवं --दरन्यं खु 
स्फुटं । कथंभूतं । सत्तमंग-सप्तभंगं । केन । अ देतवसेश-प्रश्नोत्तरवशेन । तथाहि--अस्तीत्यादरिसपपरशनेपु 
कृतेषु ससु स्यादस्तीत्यादिसपप्रकारपरिदारवशेनेस्य्थः । इति प्रमाणसप्तमंगी । एकमपि द्रव्यं कथं सप्तमङ्गधा- 
त्मकं भवतीति प्रश्ने परिहारमाहः। यथैकोपि देवदत्तो गौणयुस्यविवक्तावशेन बह्भरकारो भवति । कथ- 
मिति चेत्‌ ¶ पुत्रपिदाया पिता भस्यते, सोपि स्वक्रीयपिपपेक्तया पुत्रो भण्यते, मातुलापेक्तया भागिनेयो 
मख्यते स एष भागिनेय पिक्ञया मातुलो भण्यते, भायपेत्त ग भर्तां भण्यते भगिन्यपेन्त्या भ्राता भख्यते 
चिपक्तापेक्तया शवुमेए्यते दष्टापेक्तया मित्रं भर्यन दइ्यादि तवैकमपि द्रग्प्र गौएषरुलपविथ क्तावश्ेन 
समप्तभंगभारमकं मबतोति नास्ति दोष इति सामान्यव्याख्यानं । सूदमन्यार्यानविवक्तायां पुनः सदेकनित्या- 
दिधरमेंपु सध्ये एकेकधमं निरुद्ध सप्पमंगौ वक्तञ्या । कथमिति चेत्‌ १ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति 
स्यादवक्तव्यमिस्यादिं । स्यादेक स्यादनेकं स्यादेकानेकं स्प्राद्वक्तव्यमिस्यादि । स्यानिर्त्मं सवित 
स्याद्वक्तव्यमित्यादि । तस्केन दृग्डान्तेनेति कथ्य्रते-गथेकोपि देवदत्तः स्यादुत; स्याद्पुत्रः' स्यादपत्रापुत्रः 
स्यादवक्तव्यः स्याुत्रोऽवक्तव्यःस्याद्पुतरोऽवक्तग्यः स्यात्‌पुतरापुत्रोऽवकतव्यश्चेति सूच्मव्याश्यानविवन्तायां 
सप्वमंगीन्यार्यानं ज्ञातन्यं । स्यादसित द्रन्यमिति पठनेन वचनेन प्रमाणतप्तभंगौ ज्ञायते । कथमिति 'चेत्‌ 
स्यादस्तीति सकलवस्ुप्राहुकत्वास्रमाणवाक्णं स्यादस््येव द्रम्यमिति वस्तवेकदेशभमाहकत्वान्नयवाक्मं । 
तथाचोक्त' । सकलादेशः प्रभाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति ! अस्तिं द्रव्यभित्ति दुःरमाणवाक्यं 
अस्त्येव द्र्ममिति दुन॑यवाक्यं । एवं प्रमाणादिवाक्यचतुष्ठयग्यार्यान' बोद्धन्य' । अत्र सप्तम्बासमकं 
षद्दरभयेु मध्ये णदधजीवास्तिकायाभिवानं शुद्धाससकद्रनयशुपादेयमिति भावार्थः ॥.१४ ॥ # 


षडूदर्य -पंवारितकायवणैन साथा १४ । ४७ 
द्ये ०० (ऋ + च 3 (1 ॐ क ] 9 
त्यकसूत्रए सप्तभगोव्याख्यांन । एव चतुरदशगाथासु मध्ये स्यलपेचकेन प्रथभसप्तकं गतं । 


हिदी तादयंदृत्ति गाथा--१४ 
उस्थानिकृ- भागे सवं शंकारथोके दूर करमेके क्षिये प्रमाण सप्ठभंगीका, स्वरूप कहते है | 
अन्वयहित सासान्याथः- (द्वं ) द्रव्य ( खु ) प्रगटपने ( आदेसवसेन ) विवक्षा या 
प्रश्नोत्तरके कारणसे ( सत्तभंगं › सात मेदरूप ( संमवदि ) होता है जेषे ( सिय अस्थि ) स्वात्‌ 
अस्ति [ णत्थि ] स्थात्‌ नास्ति, [ उदयं ] स्यात्‌ उमय अर्थात्‌ अस्तिनास्ति ८ अच्वत्तव्वं ) 
स्यात्‌ अघक्तम्य [ पुणो य ] तथा [ तत्निदथं ] अवक्तव्य तीनसूप अर्थात्‌ स्यात्‌ अस्ति अवक्तन्य) 
स्यान्‌ नास्ति अवक्तव्य, स्यात्‌ असिति नास्ति अवक्तत्य। 


विशेष्थ-अन्य ग्रन्थे का है-एकस्मिन्नवि रोधेन प्रमासनयवाक्यतः } सदादिकल्यना या 
च सप्तभंगी च सा मता अर्थ-एक ही पदार्थे विना किसी विरोधके प्रमाण व नयक वाक्यसे 
सत्‌ आदविको कल्पना करना सो सप्तंगी कदी गई है ॥। नेसे ( १) स्यात्‌ अस्त अर्थात्‌ 
कथंचित्‌ या किसी अपेद द्रव्य ह अर्थात्‌ द्रव्य अपने ही द्र्य, केन, काल, भावरूप चहु- 
ष्टयङ्धी अपेचासे ६।८२ ) स्पात्‌ नास्ति अर्थात्‌ कथंचित्‌ या किसी अपेकतासे द्र्य नदी है 
वर्थात्‌ पए्रद्रन्य, चेव, काल, मावस्प पर-चतुष्टयकी अपे्तासे द्रव्य नही है । [ ३] स्यात्‌ 
असति नास्ति अर्थात्‌ धथेचित्‌ द्रव्य है व नही दोना रूप है । अर्थात्‌ स्व चतुष्टयी अपेक्ासे है 
परचतुष्टयक्री अपेक्ता नदीं है । [ ४ ] स्यात्‌ अवक्तन्य अर्थात्‌ इरथचित्‌ द्रन्य वचनमोच्‌ नही है 
अर्थात्‌ एकः समयमे यह नह कहा जासक्ता कि द्रव्य स्वेचतु्यफी अपेता है व प्रचतु्टयकी 
अपा नही है स्यो कडा है-कमधडतिमारती अथात्‌ बाणौ क्रप्‌ करपसे हौ बोली जास्ती 
६।८५) स्यात्‌ असति अधक्तन्य अर्थात्‌ कथंचित्‌ द्वव्य है ओर अवक्तेन्य दोनों सूप है। 
अर्थात्‌ स्वद्न्यादि दुष्ट यक अपेकासे है परन्तु एर साथ स्वप्र्रव्यादि चतुश्यकी अका 
अचक्तथ्य है | ( ६ ) स्यात्‌ नास्ति अवकतन्य अर्थात्‌ कथंचित्‌ द्रव्य नीं ओर अपरक्तन्य दोना 
ङूप है अथात्‌ परद्रन्यादि चतुष्टयक्ती अपेता नहीं है परन्तु एक साथ स्वपरद्न्यादि चतुष्टयकी 
अपदा अवक्तव्य दै । (७) स्याव भस्ति नास्ति अनक्तन्य अर्थात्‌ भरिसी अपेकासे हैव नदी तथा 
अवक्तन्य तीनों ह अर्थ्‌ कमरे स्वचतुष्टयक अपेक्ा है, पर चठटय की अपेता नदी है परन्तु 


ए 


४८. पेचास्तिकाय प्राशेत 


एय साथ स्वपरचतष्टयशी अवेक्षा अदक्तव्य दै । इस तरह ये सात भंगं प्रश्नके उन्तरके बरसे 
न्यम संभव ई । यर्थात्‌-( १) क्या द्र्य है? ८२) क्याद्रन्यन्हीहै १८३) क्या 
रव्य दौनोँ स्पहै १[ ४] क्या द्रव्य अवक्तन्य.है १[ ५ क्या द्रप अस्ति मौर अवक्तम्य ` 
दो ख्पदै १[६ ] क्ष्या द्रव्य नास्ति ओर णवक्तव्य दो हप है १ (७.) क्याद्रव्य अस्तिः 
नास्ति ओौर्‌ अवक्तव्य तीन स्प है. इन प्रश्नोके क्षये जनेपर उनका सात प्रवर ही -सम्‌(- 
धान उत्तरम किया नाता है। यद्‌ भरमार सप्तमंगीका स्वस्ूप-कहा एक ही द्र्य किस ` 
तरह सात भ॑गरूप होता है! ेषा प्रश्न होनेपर्‌ उसका समाधान करते है पि जसे देवदत 
नामा पुर्प एकर हीह वही सख्य यौर गौरी अपेचासे वहत प्रकार है सो इस तरह है- 
फि वही देवद अथे पुद्रकी अपक्तासरे परिता कहा जाता दै । वहम अपने पिताकीं अपेकञासे 
त्र षा जादा है। सामाकी अपेक्षासे मानजा कहा जातः दै, बही अपने भानजेश्रो अपेक्तासे 
मामा वहा जाता है । अपनी स्तरा अपेते मतर कदा जाता है, यमत्र वहनकी अपेचासे 
भाई कदा जता है। अपने शु अपच शश्च कहा जाता ह वही अपने दृष्टी अपेका भित्र 
कहा जाता है इस्यादि । तैसे एक ही द्रव्य र्य ओर गौणी ्पेक्ाके यशसे सात मंग स्प 
हो जाता है । इमे कोई दोप नहीं है, चह सामान्य व्याख्यान है । यदि इषस बरदम व्याख्यान 
करं तो दरभ्ये जो सत्‌ ए निरय आदि स्वभाव है उनतत एक एक स्वमावके वणन सात सात 
भंग फहने चाश्वे । चे इस तरह कि-स्यात्‌ भरित, स्थात्‌ नारित, स्यात्‌ अस्तिनास्त, स्यात्‌. 
अवक्तव्य इत्यादि वा स्यात्‌ एक, | स्यात्‌ अनेक, स्यात्‌ एक अनेक, स्यात्‌ अवक्तव्य ` 
इत्यादि या स्यात्‌ निस्य, स्यात्‌ अनित्य, स्यात्‌ नित्यानित्य, स्यात्‌ अवक्तव्य | इ्यादि | 
ये प्रस्थे कै सौति भंग इसी देबदत्तके दष्टांतकै समान होगे । जैसे एष हष देवदत | 
(१) स्यात्‌ पूत्र है अधात्‌ ` अपने दितांकी अवैक्त पुत्र है।८२) स्यात्‌. अपुत्र ह 
अर्धात्‌ अपने पिताक्रे सिवाय अन्यक अपेक्षा वह प्र नदीं है । ८३) स्यात्‌ पुत्रं अपुत्र दोनों 
स्प स्था अपने पिताक अपेता पुत्र है तथा अन्यकी अपेता पुत्र नही है) (ए) स्यात्‌ | 
अवक्तव्य है अर्थात्‌ एप ही समय भिन्न मिन जपेकासे कहे तो यह नही फ संकते ह कि पुत्र 
भपुत्र दो स है। (५) स्यात्‌ पुं ओौर अवक्तव्य है अर्थात्‌ यह देवदत्त जब अपने पिता 
अपदो पुत्र हं तव ही एफ समय मे कहने योग्य न दोनेसे कि पुत्र है या अपुत्र हे यह्‌ अबक्तन्यं 


पदृद्रव्य-पचासितिकायवरोन गाथा श 
-मी है।( ६ ) स्यात्‌ ग्पत्र अवक्तव्य है बर्थात्‌ जव यह देवदत्त जपने पितासे अन्यकी अपेता 
अत्र है तथ ही एक समय मँ कहने योग्य न होनेसे अवक्तन्य है ! ( ७ › स्यात्‌ पुत्र यपु 
. तथा अक्तन्य है अर्थात्‌ अपने पिता अपेकता पुत्र, परशं अपेता अपुत्र तथ हौ एक समयमे 
कने योग्य न होमेमे अवक्तव्य है । इपी तरह घरुदय व्याख्यानकी अपेते सप्त्ंगीक्वा कथनं 
जाच सेना चाहिये । स्यात्‌ द्रव्य है इत्यादि, रेरा पषनेसे प्रमा सप्तर्मगी जानी जाती है| 
कोक्ति स्यात्‌ अस्ति यद वचन्‌ सथल वस्तुको ग्रहण करनेवाला है इयक्तिये प्रमाण वाक्य है 
स्यात्‌ अस्ति एष द्रन्यम्‌ देषा वचन वस्पुके एकदेशश्नो अभात्‌ उपे पात्र अस्तित्व स्वभावो 
ग्रहण करने चला है इससे नय वाक्य है । क्योकि कदा है (सकलादेशः प्रमाराधीनो, विकला- 
देक्षो नयाधीन इति अर्थात्‌ वस्तुसवेफो फदनेवारा वचन प्रमाणक आधीन है जौर ठसीक 
एक अंशको कहनेधाक्ला वचन नयक्रे आधीन है ] अस्ति द्रव्यं यह दुःप्रपास्‌ वाक्य है व असि 
एव द्रव्यं यह दनय वाक्यै! श्स तरह प्रमाणादि सूपसे व्यारूयान जानना | यहंद्ः 
द्रन्योके सध्येसे सात संगदूप जो शद्ध जीवाध्तिकाय नामका शद्ध आतमद्रन्य है दही प्रह्ण 


. करने योग्य है यह माचाथं है १४॥ 
, इम्‌ तरद एक घूर सै समप्तसंगीया व्याख्यान क्रिया मया } इस तरह १४ भाथांसे पाच 
स्थले पहल्ली सात्त माधाष' परणं हुई । 


समय ग्यास्या गाथा ११ 

अत्रासतपरादुर्माचस्वदवुर्पादस्य सदृच्छेदत्वं विममस्य निषिडधम्‌ | 

भावस्प णलि णासो.णयि अमावस्स चेव उप्पादौ । 

युणपञ्जयेु मावा सप्पादवप्‌ पडुव्वंति ॥ १५॥ 

भावस्य नास्ति नाशो नास्ति अभावस्य चेव उत्पादः । 
. ` शुखपयेषु भावा उत्पादम्ययान्‌ प्रह्वं म्ति \ १५ ॥ 

भवस्य स॒तो हि दरध्यस्य न द्रव्यत्वेन विनाशः) अमावस्यासरतोऽन्यद्व्यस्य न द्रव्यत्व 
` नोरपादः ! फिन्तु साचा सन्ति. द्रभ्याणि सदृच्छेदमपदुत्पाद चान्परेरेव गुशपर्यायेषु विनाश- 
तपाद चारभते ।.यथा हि षृतोरत्तौ गोरसस्य सत्तो न विनाशः) न चापि गोरसन्यतिरिक्त- 


॥ 


६० ` पंचास्तिकाय प्रात ् । 
सयार्थान्तरस्यासहः उत्पादः, भिन्घु मोरसस्यंव सदुछेद ममदूस्पादं चाङुपलममानस्य -रप्श- 
ररमन्थयरणादविघु परिणामिषु गेषु पू्वाषिस्यया विनश्यरतरावस्थया प्रादृभेवरसु नश्यतति च 
नवनीतपर्यो धृतपर्याय उत्पचते, तथा स्व॑माचानासपीति ॥ १५॥ 


हिन्दी समय भ्यास्या गाथा १५ 


न्वयार्थ--( भावस्य ) भावका ( सत््का ) (नाशः ) नाश (न अस्ति) नदींदे(च णव ) 
तथा ( श्नभावस्य ) अमावका ( असत्का ) ( उत्पादः ) उत्पाद्‌ (न चस्ति) नही दै, (भावाः ) भाव ` 
( सन्‌ दरन्ये' ) ( युणपरया्रु ) गुपर्यायंमे ८ उत्पादव्ययान्‌ ) उाद्व्यय ( भ्डवंन्ति ) करते दे । 
टीकाः--यहा उत्पादे असनङे प्राटुर्मावका ओौर व्ययमें सनके दिनाशका निषेध किया है । 
भावक्रा--सत्‌ द्रव्यका-- द्रव्यरूपसे विनाश नदीं दै, अभावका-असत्‌ अन्य द्रज्यका-द्रन्यरूपसे 
उत्पाद रदी है, परन्तु भाव-सत्‌ द्रव्ये, सत्ते विनाश ओर असत्के उत्पाद्‌ विना ही, गुणपयायोमं 
विनाश ओर उत्पाद करते है । जिसप्रकार धीकी ' उत्पत्तिमें गोरसका-सतका-विनाश नदं ई तथा 
गोरससे सिन्न पदार्थान्तर सत्का-उलयाद्‌ नदीं है, चिन्तु गोरसको दी सतत्का विनाश च्रौर असता 
उत्पाद किये विन ही, पूं अवस्थासे विनाशन प्राप्त हनेवाले श्रौर उन्तार अवस्थासे उतपन्न होनेवाले ` 
स्पर्श-रस-गंध-उरादिक परिणामी गुम मक्लनप्यांय विनारको प्राप्त होती दै ठथा घीपयांय उत्पन्न . 
होती रै, सर्वंभावोका भी उस्ीप्रकार वेसा ही दै ( श्रथत्‌ समस्त द्रव्योको नवीन पयांयकी उत्पत्ति, 
खता विनाश नदी है तथा असता उत्पाद नदीं है, चिन्तु सनका विनाश श्रौर असततका उत्पाद 
किये बिना ही, पहलेकी ( पुरानी ) अवस्थासे विनाशको प्राप्त होनेवाःले ओर वादकी ८ नवीन) 
्रवस्थासे उतपन्न होनवाले परिणामी गुम पदलेकी पयायका विनाश चौर बाद्की पयांयकी 
उत्पत्ति होती हं । ) 


ससत ताप्पयं वृत्ति गाथा १५ 


श्र सति धर्मिणि धमाश्िवित्यन्ते द्रन्यं नास्ति सप्तभंगाः कस्य भविष्यतीति बौद्धमतानुसारिशिष्येण ` 
पूव्रप्ते छते सति परिहाररूपेण गएथापाहनिकां करोति-द्रव्यार्थिव नयेन सततः पदार्थस्य धिनाशो नास्त्य 
खत उस्ादो नास्ती तिचनचनेन क्णिकंकान्तवौद्धमत' निपेधयतिः- 

भावस्स णत्थ खासी खल्थि य भावस्स चेव उप्पादो-य्था गोरसरय गो रसद्रव्यरूपेणोत्पायो नास्ति 
विनाशोपि नास्ति  गुखपञ्जपडु च भावा उप्पादवये पकुव्वंति-तथापि वण रसगधस्पशगुणेएु वणरसगंधां- 
तरादिरूपेए परिणामिपु नश्यतति नवनीतपयाय उत्पद्यते च घृनपर्यायः तथा सतो विद्यमानभावस्य पदा 
थस्य ज वाटद्रव्यस्य द्रव्याशथकनयन द्रव्यत्वेन नास्ति विनाशः, नास्त्यसतोऽवियमानभावस्य. पदार्भ॑स्यं 
जी ब्ाद््रिव्यस्य द्र्यार्थिकनेन द्रव्यत्वेनोत्पाद्‌ः तथापि गुणपयणयेष्वधिकरणमूतेषु भावाः पदार्था जीवादि ॑ 


षटूद्रव्य-पंचास्तिकायवरणन गाथा ६५। ६१ 


पडद्रन्याणि कठ 'णि पर्यायािकनयेन विवक्षितनरनारकादिथएुकाद्विगनिस्थित्यवगाहनवर्वनादिररेण 
यथप्सं पवसुत्पादच्ययान्‌ प्रकुवन्ति । श्चच्र पडद्रव्येषु मध्ये शुदधपारिणामिकपरमभावम्रादकेण शद्धदव्यार्थि- 
कनयेनेति वा पाठः, निश्वयनयेन क्रोधमानमायाल्लोभरष्टशरुतातुभूतभो गाका क्तारूपनिषदार.चंधादिपरभाव- 
शून्यमपि उत्पाद्ग्ययरहितेन वा पाठः ! आद्यंतरदितेन चि दानंदैकस्वभावेन भरितायस्थं शद्रजीवार्तिका- 
याभिधानं शुद्धासद्रव्मं ध्यातव्यमित्यमिप्रायः। १५॥ 

इति द्वितीयसप्तकमध्ये प्रथमस्थले बौद्ध" प्रति द्रच्यस्थापनार्थ सूत्रगाथा गता | 


हिदी ताप्यं वृत्ति गाथा ९५ 
उत्थानिका-आभे चौद्ध मतानुसार शिष्यने यह शंका की यापूव प्रत्त पियाद्धिः यदि 
धमी कोई हो तो उक्ते धमं या स्वभा्ोका बिचार करना चाये | यदिद्रव्यहीनशरैहैतो 
सात भग भिक होगे १ इसा उत्तर देते हुए आचाय कहते है कि दरव्यार्थत्रनयसे सत्‌ पदार्थका 
नाश नहीं £ ओर न असत्‌ पदाथकी उत्पत्ति है! इस तरह बौद्धे कणिक एकत मता 
निषेध करते है- 
अन्वय सहित सामान्याथेः-( मावस्स ) सत्रप पदाथेका ( सो ) नाश ( खस्थ ) नह 
हता ह, ( चेव ) वैसे ही (अमावस्स ) अमावक्रा या अवस्तुका या असता ( उप्पादो ) 
उत्पाद या जन्म (स्थि ) नहीं होता है । ( भाया ) पदाथं ( युणपञ्जयेसु ) अपने गुणोंकी 
परया्ोमे ( उष्पाद्बए ) उत्पाद व्‌ पय ( पञ्ववंति ) ¶रते रहते है । 
विशेपार्थ-ैसे मोरस एक द्रग्य है उप्रका अपते गोरस नामक द्रव्यूपसे न उत्पाद है, न 
ताश ह तथापि गोर्तके वर्ण, रस, गंध, स्पशं गुणोमे अन्य वसं, रसत, गंध, स्पशरूप परिण- 
मन होते दए उस गोरसी जव नवनीत नामक पर्याय नाश होती है तव धून नामकी प्याय 
पजती है तैसे दी सत्रप सदा रहनेवाक्ते जो जीव आदि छः द्रन्प ह उनका द्रव्याथिकनयसे 
कमी नाश नहीं होता है ओर जो असत्‌ या नदीं मिचमान जीवादि पदाथं है उनका दरव्या- 
विकनयसेद्रग्यशूपते कभी उस्याद नदी होता है तथापि सुणेकी पर्यायोक्ते अधिक्ररणमे जीव 
आदि चकते द्रष्य पर्यापाथिकनयसे यथाप मतर उत्पादं व्यय करते रहते है । जेते जीवोमे नर नार- 
कादि पर्याये, पुद्गल द्विजणुक स्कध आष्द पर्याये होती ह च धमे गतिसहकारपना, अधमे 
स्थितिसहकारीपना, आकाशमे अवगाह सहकारीपना तथा कालम चतेना सहफारीपना होनेसे 
पर्याये होती है । यहां छःद्रव्योके मध्यमे शुद्ध पारिणामिक प्रमभावको रहण करनेवाली शुद्ध 


६२ पंचास्तिकाय प्राथ 

दरभ्यार्थिकनयसे अथवा निश्वयनयतसते क्रोध, मान; माया, लोभ तथा देखे सुने व अनुभव करिए 
हए भोगों इच्छा खूप निदान वध आदि `पर-मा्ांसे शन्य होनेपरं मी अथवा उत्पाद व .. 
व्यय रहित होनेषर्‌ भी अमादि अनंत चिदानंद्मई एक स्वमावसे भरे हए शद्ध .जीघास्तिकाय 
नासके शुद्र. आत्मद्रन्यको ध्याना चाहिये, यह अभिप्राय दहै] । 

इष तरह दृसरे सप्तमे धौ द्धोफे लिये द्रव्यकी स्थापना करते हुए चत एदा ॥ १५ ॥ `` 
सस्कृतं समय व्याख्या गाधा १8 
अत्र॒ सावगुरपर्यायाः प्रज्ञापिता; | 


भावा जीबादीया जीय चेदणा य खश्मोगो । 


सुरणरणास्यतिरिया जीवस्स य प्ञ्जया बहूगा ॥ १६ ॥ 
भावा जौीचाचा जीवयशुखाश्चेतना चोपयोगः 
सुरनरनारकतियञ्चौ जीवस्य च पर्यायाः वहवः ॥ १६ ॥ 
भावा हि जीवादयः पट्‌ पदार्थाः । तेषां गुणाः पर्यायाश्च प्रसिद्धाः) तथापि जीवस्य 
व्दयमाणोदाहरणम्रसिद्धयथमभिधीयन्ते । गुणा हि जीवस्य ज्ञानायुभूंतिसक्णा शुद्धवेतनो 
कार्यातुभूतिलक्तणा कमंफलादुभूतिलकणा चाशुद्धवेतना, चेतन्याडुविधायिपरिणमलचणंः 
पविकन्पनिविकसपरूपः शृद्धाशुद्धतया सवलविकलतां दधानो दे धोपयोगश्च । पर्यायास्तवंगुर्‌- 
घुगुणदानिचद्धिनिबृत्ताः शुद्धाः, घ्ोपात्तास्तु सुरनरनारकतियङ्मवुष्यलंरणाः ` परट्रन्यसंब- ` 
नधनिष् तत्वादशूद्धाश्वेति । १६ ॥ 
हिन्दी समय व्यास्या गाथां १६ 
अन्वयाथ--( जौवा्ाः ) जीवादि (द्रन्ये) वे (सावः) “भावः (द्रव्य पदार्थः) है । ( जीव- । | 
रणाः ) जीवके गुण ( चेतना च उपयोगः ) चेतना ठथा उपयोग है (च) श्रौर ( जीवस्य पर्यायाः ) ` 
जीवकी पार्ये ( सुरनरनारकतिर्मञ्चः-) देव-मनुप्य-नारक-ततिंञचरूप ( बहवः ) अनेक हें । ` ` 
टीकाः--यहां सावो (द्रव्यो ) गुणं ओर पर्यायो को बतलाते है-- ` " 


जीवादि छह पदाथ वे *भावः है । उनके गुण चौर पये सिद्ध दै, तथापि आगे (अगली ` 
गाथाम ) जो उदाहरण देना दै उसकी प्रसिद्धिके हेतु जीवके गुणों नौर पर्यायोंका कथन किया जाता 


जीवके गुणों ज्ञानावुभूत्िष्छरूम शुद्धचेतना तथा कायानुभूतिस्वरूप आर क्म॑फलीनुभूतिस्वरूप. 


षेडद्रन्य पंचास्तिकायवणन गाथा \६। ६३ 
अशुद्धचतनां ह श्रर चेतन्याठुविधायी-परिणाम स्वरूप, सविकत्पनिर्विकल्परूप शद्धता-अशुद्धता-विक- 
लता धारण करनेवाला दो प्रकारका उपयोग रै । 

जीवकी पयाये इस प्रकार है -अगुरुलघुगुण गी हानिव्रृद्धिसे उतपन्न होनेवाली पर्याये शद्ध 
पयाये हे ओर सूत्रम (-इस गाथाम) कही इई, देव-नारक-तियंञ्च-मनुष्य -स्रूप पर्याये परद्रज्यके 
सस्बन्धसे उप्पन्न होती है इसलिये श्रशुद्ध पर्याये है ॥ १६॥ 


संस्छृत तात्पयं वृत्ति गाधा १६ 


अय पू्वंगोथोक्तान्‌ शुणप्थयभावःन्‌ प्रज्ञापयतिः- 

` साचा जीवादीया भावाः पदाथा भवंति । कानि । जीवादिपङ्द्रःथाणि, धमादिचतुदरैव्याणां शुणपर्या- 
यामे यथास्थानं विशेपेण कथयति, यत्र तावत्‌ जीवगुखा अभिधीयते । जीवगुणा चेदणा य॒ उवद्मोगा 
जीवगुणा भवन्ति । के ते। शृद्वाशद्धरूपेण द्विविधा चेतना ज्ञानदशंनोपयोगौ वेत्ति संप्रहवाक्यं 
वार्तिकं समुदायकथन' तात्पयार्थकथन' संपिंडितार्थकथनमित्ति यावत्‌ । तद्यथा । ज्ञानचेतना शद्धचेतना 
भण्यते, कर्म॑वेतना कर्म फलचेतना च अशुद्धा मख्यते सा च्रिप्रकारापि चेतना अमरे चेतनाधिकारे चिस्तरेण ` 
व्याख्यास्यते । इदानीसुपयोगः कथ्यते । सविकल्पो क्ञानोपयोगो निर्विकल्पो द्शंनोपयोगः । कञानोपयो- 
गोऽष्टघा, मलिषटुतावधिसनःपयकेवलज्ञानानीति संजञानपंचकं छुमलिदश्टुतविमंगरूपेणाज्ञान्रयमित्यष्टा 
ज्ञानोपयोगः । त्र केवलज्ञान" क्ञायकं निरावरणत्वात्‌ शद्ध, शेषाणि सप्त मतिज्ञानादीनि क्ञायोपश- 
मिकानि साबरणत्वा.शद्धानि । दश॑नोपयोगश्वज्रवज्लरवधिकेवलदशंनरूपेण चतुदरधा । तत्र केवलद्‌- 
शंन क्तायिकं भिरावरणत्वाच शद्ध, चछ्छराद््ियं॑क्तायोपशमिकं सावरणत्वादशद्ध । इदानीं जीवप- 
यायाः कथ्यन्ते ! सुरणएर्णारयतिरिया जीवस्स य पञ्जया बहुगा--सुरनरनारकतिर्ययो जीवस्य चिभावद्रव्य 
पर्थाया बहवो भवन्त । किंच । द्विधा पर्याया द्रव्यपर्याया गुणपयायाश्च । द्रन्यपयायलत्तणं कथ्यते-अनेक- 
द्रभ्यास्मिकाया रेक्यप्रततिपत्तर्निबन्धनकारणमूतो द्रव्यपर्यायः श्नेकद्रत्यार्मिकेकयायनवत्‌ । स॒च द्रव्यप- 
यायो द्विविधः समानजातीयोऽघमानजातीयश्चेति । खमाोनजाततीयः कथ्यते तरीणि वा चत्वारीत्या- 
दिपरमारुपुद्गलद्रव्याणि मिक्तित्वा स्कधा मवन्तीत्यचेतनस्यापरेणाचेतनेन संबंधारसमानजातीयो सस्यते । 
समानजातीयः कथ्यते- जीवस्य भवांतरगतस्य शरीरनोकमं पुद्‌ गलेन खद मनुप्यदेवादिपयायोरपत्ति 
चेततनजीवस्याचेचनपुद्गलद्रस्येण सद मेलापकादसमानजातीयः द्रेव्यपयायी भस्यते । एते समानजातीया 
असमानजादीयाश्च अनेकद्रव्यास्मिककरूपा द्रव्यपयाया जीव पुद्‌ गल्यीरेव भवन्ति च्शुद्‌ूधा एव भवन्ति । 
कस्मादिति वेत्‌ १ अनेकद्रव्याणां परस्परस परूपेण संबंधात्‌ । धमाचन्यद्रन्याणा परस्परखरलेपसवंघन 
पययो न घटते परद्रव्यसंबंधेनाशद्धपयौयोपि न घटते । इदानीं गुणपर्यायाः कथ्यन्ते । तेपि द्विधा 
समावविसावभेदेन । गुणद्वारेणान्वयरूपायाः एकत्वपरतिपसर्निवंधरनं कारणभूतो रुणययायः, स ॒चेक- 


र्यगत ए सहकारफसे हरितपांड्रापिवरणवत्‌ । कस्य । प गलस्य । मतिक्ञानादिरुपेण॒ज्ञानान्तरपरिण 


६४ ` पचाश्तकोयं प्राश्र॑त 


मनवञ्डीवस्य । एवं जीवपुद्गलयोर्विभावरुणरपाः पर्याया ज्ञातव्याः । स्वपावरुणपयाया अरुरुलघुगुण- 
पद्ानिब्रद्धिरपाः सवद्रस्यराधारणाः । एवं स्वमावविभावगुणपर्याया ज्ञातव्याः । अथवा द्वितीयमकारे 
णार्थब्म॑जनपर्यायरपेष द्िधा पर्याया भवन्ति ¡ तवार्थपर्यांयाः सुच्माः क्षणदरयिणस्तथावाग्गोचरा 
विपया भवन्ति । उग्रं ननपयोयाः पुनः स्धूलाधिरकालस्थायिनो वार्गोचराश्छदास्थदृष्टिविषयाश्च, भवन्ति । 
एते विधाशरूपा व्यंजलपर्याया जीवस्य नरनारकाद्यो भवन्ति, स्वमावर्व्यंजनपर्थयो जीवस्य सिद्धरूपः .। 
अशुद्धार्थपर्याया जीवस्य षट्‌स्धानगतकषायहानिबृद्धिविशुद्धिसंक्तेशह्पश्यभाशयमतेशयास्थानेपु ज्ञारन्याः । 
पुद्गलस्य चिभावा्थंपयाया बणुकादि्कदेषु बणन्तरादिपरणमनरपाः। विभावञ्यंजनपर्यांयाश्च पुद्गलस्य 
दरयुकादिस्कदेष्वेव चिरफालस्थायिनो ज्ञातव्यः । शुद्धाथेपयांया अशुरुलघुकरुणषड्हानिन्धिरूपेण पुवंमेव 
सख पावशुणएपर्यायव्याख्यरान्वान्ते सर्वद्रन्याणां कथिताः । एते चान्य जनपयांयः; पूर्वं “जेसि शच्रसियिस- 
दानो” इ्यादिगथायां ये भशिता जीबपुद्गलयोः स्वमावविभावद्रव्यपर्यायाः स्वभावयिभावगुणपर्या- 
याश्च ये भरितास्तेपु मध्ये तिष्टन्ति । छत्र गाथायां च ये द्रव्यपर्यायाः गुणपर्यायाश्च भरितास्तेु च 
मध्ये तिष्ठन्ति । तर्हि किमर्थं प्रथकथिता इति चेदेकसमयवर्तिनोऽर्थपर्याया भण्यते चिस्कालस्थायिनो व्य॑ज- 
पर्याया भण्मंते इति कालकछतमेदज्ञापना्थं । अत्र रिद्धरूपशद्धपर्यायपरिणएतं शदजीवासितिकायाभिधानं 
शुद्धात्मद्रव्युपादेयमिति भवाथः ॥ १६॥ , 


हिदी तात्य वृत्ति गाथा १६ | 

उत्थानिका-आगे पहली गाथाम जिन गुण ओर पर्या्योक्ो कहा है उन हीको प्रगट करते है- 

अन्वय सहित सामान्यार्थ-( मावा ) सतसूप पदार्थं ( जीवादींया ) जीव आदि छः है| 
उनमें ( जीवगुणा ) जीवके गुण ( चेदशा ) वेदनां (य ) ग्रौर (उवभरोगो ) उपयोग है (य ) 
ओर्‌ ( सुरणरणारयतिरिया ) देव, महुष्य, नारकी ओर तियञ्च ये ( जीवस्स) जीरकी ( बहुगा ) 
बहुतसी ( परजया ) प्ययं । 

विशेषाथं-जीष, पुद्गल, धमं अधमं, आकाश, कालये दः द्रन्य है उने धर्मादि चार 
्रव्योके गु प्याय आगे यथास्थान विशेप्रूपते कदेगे । यहाप्र पहले जीवकं गुण कहते है । 
जीवके शु, चेतना ओर्‌ उपयोग है । यह संग्रह वाक्य, स्चदाय कथन तात्पर्य कथन या 
सपिडिताथं कथन जानना । चेतना दो. मेद्‌ है-छद्धचेतना ओर अशुद्धचेतना, - तथा उपयोगके 
दो भेद है-ज्ञानोपयोग, दशनोषयोग । ज्ञानचेतनाको शुद्धवेत्तना कते है । कर्मचेतना भौर 
क्म फरचेतनाको अशुद्रचेतना कते है । इन - तीर प्रकार चेतनाके स्वरूपो आगे चेतन 
अधिक्रार विस्तारे कमे । ज्ञानोपयोगसव्रिकल्य है, दशनोपयोग -निर्विंकन्य है । ज्ञानोपयोगके 


पडद्रव्य-पंचास्तिकायवणंन गाथा {६। ६१ . 
आउ मेद्‌ है-पति, भत, अवधि, मनध्र्यय भौर केवल पंच सम्यन्ञान ओर कुमति, इुश्रत) 
विभंग्ञान ये तीन अज्ञान । इनमे केवलक्ञान सर्वं आवरण रहित शुद्ध है बाफीके सात ज्ञान 
मतिज्ञानादि कायोपशमिक है, आवरण सहित है तथा अशद्ध है । दर्शनोपयोग चार प्रकारफा 
है-चज्वदशेन, अचनुदशंन अवधिद्शन, केवलदशंन । उनमें कैवलदर्श॑न क्तापिक ह आवश्ण 
रहित है तथा शद्ध है । च्ल आदि तीन कायोपशभिक है, आवरणसहित है तथा अथ॒दध है । 
अब जीवक पर्याये कहते है-देव, मनुष्व, नारकी, तिर्य॑च ये जीवी विपाव द्रव्यपर्यायें ब्रहुत 
प्रकारकी होती है । पर्याथोके दो सेद है-द्रश्यवर्णाय ओौर गुरपर्याय। द्रश्यपर्यायक्ा सक्त 
कहते है-अनेक द्रभ्यस्वसूपकी एफनाके ज्ञानका जो कारण हो उसे द्रव्यःर्याय कहते दै जैसे 
अने वस्तुओंसे बनी हरो एफ यान या वाहन कहना । यदं द्रव्यपर्याय दो प्रङारकी ३ एफ 
समान जातीय दू ररी अप्तमान जातीय । समान जात्तीय उसे कहते है कि दो, तीन, चार आदि 
परमागुहष पुद्गलद्रव्य भिक्षषएटर जो स्वथ हो नाते है ये अचेतनफरे साथ अचेतने संपन्धसे होते 
है इपल्लिये समान जातीय द्रन्यपर्याय कहलाते है । अव्र अघषमान जातीयको कहते है-जीव ज 
दूसरी गतिक जाता है तव नबौन शरीररूप नोफष पुद्गला को तेता है उपसे युष्य देव आदि 
पर्थायज्गी उप्पत्ति होती है । चेतनरूप ओके साथ अघेतन सूप पद्गलके मितनेपे जो पर्याय हृ 
यह अपमान जातीय द्रव्य प्याय कदी जाती है ये समान जातीय तथा अ्मान जातीय अनेक 
द्रव्यो एररूप द्रऽ पर्याये जीव ओर पुद्गर्लोम ही होती हँ तथाये अणृदधदी होती, 
क्यों रि अने द्रव्यो परस्पर मिलने हई है । धर्म, अवर, आकाश, कालम परस्पर भिनेस्प 
को पर्याप नहीं दोती है । न परद्र्यके सम्बन्धसे फोई अशुद्ध पर्याय होती है | 


अब गुण पर्यायोको कहते है । वे मी दो प्रहार है-सखमाव शुणपरयाप, परमाव गुण पर्याय । 

गुणक दवारा अन्वयस्य एकताफै कञानका कारण हप जो पर्याय हो उसे गुण पाय कहते है, चह 

एक द्रव्यके मीतर ही होती है जैत पुरगलका दण्टांत आपके एल दै उसके वणगुणषी 

हरी पीज्ली आदि पर्याये हीती है । हर एक पर्यायमे वशंगुणकी एताका ज्ञान है इपसे यह 

पर्याय है | जीवके मतिज्ञान. भ्र तज्ञान अःदिरूपते ज्ञ नका अन्यज्ञानरूप दोना सो ज्ञान 

गुणी पर्याये दै । हरण स्‌. पयायते जान्‌ णश - एकताका बोध &। ये जीव ओर पट्गलकी 
६ ५ 


पचास्तकाय प्रात 

विभाव सुण पर्णयं जाननी चादिये । स्वमाव गख पयं ययुरुत्तघर गुणकी प्डगुणी दानि 

द्विप हँ जो सवं दरव्यम षाधार्ख पराई जाती हं। इत्र तरदं स्वभाव विभाव गुखपयार्याको 
जानना चाये 1 अथवा दृतरी त्रहते प्या्योकं दो मेद द-अथपर्याय ओर व्वंननपर्याय । इने 
सर्थपर्याये अस्वन्त ददम चणक मे होकर नष्टं होनेवाली रोती है जो वचनकरे गोचर ` नहीं 
होती ह । व्यंजनपर््य लो रथृल्ल होती ह पे देरतकं रंहनेवाह्ी दंचनगचर ब अन्वज्ञानीको . 

टृष्टिगोचर भी होती है । ये.विमावरूप व्यंजनपर्यायं जीवकी नर्‌ नारक आदि है त्था समाव 

वयंजनपर्याथ जीवी सिद्ध अवस्था है । अशुद्ध 'अथेप्यांय जीवे फपाओक्री दानि धृद्धि दोसे त 
विशुद्धिद्य तथा सक्लशरूप या शुभ अश्मर छः लेश्याके स्थानो दरवाी जाननी चादिये' 

पुद्गलकी विभाव अथपर्यायें दौ अणु आदिक स्कथोमे वर्णाहिसे अन्य वर्णदिदप होने ३ 
पुरग विभाव व्यंजनपर्याय दो अणु ` आदिक स्कद्‌ है जो चिरकालततक ` रहनेवाजञे है । शद्ध ` 
अथपर्याये अयुरुतघुनुखकी पट्‌ पुणी हानि वद्धि स्प द जिनको पहले. -दी ` स्वभोषयुरपर्यायके | 
व्यार्यानक्रे समय सव द्रजयमिं कद कके है । ये अरथेपरयायें ओर व्ये ननपर्ययिं - प्ले कही हु 

नेति अत्थि सहात्नोः इत्यादि साथा जो जीव पूदग्कीं स्वमाय विमाय द्रव्य पर्याप तथा 
स्वभाव बिमा गुणपर्याय कही .गई ह उनमे ही गित हे. तथा यहा इस गाथाम जौ  द्रव्यपयिं : 
अप गुरपयायं फी हँ उनके मध्यमे सौ तिष्ठती है तर क्रं अक्ष क्यो फद्यी गई है ¶ इसका" 
समाधान यह ह करि-अथं पर्यायं सात्र एक समय रहनेवाली कदी यई है -तथा ` व्यंजनपयमि.. 
चिरज्ञलरहनेवार दी गह है इव कालङ्कत मेदो ` वतनेकरे लिये कशी ग हे) यह यह 


भाव ईैश्रि चिद्रूप ण्ढ पवीयमेपरिरसंन करनेवाले शुद्ध - जीवास्तिवगाय नामके `शुद्धारम 
द्रव्यकौ ही ग्रहण करना योग्य है । । १६॥ । 


पमय्‌ व्याद्यां माथा १७ 
इदं भायनाशामावोत्पादन्िधोदाहरणम्‌ । 
मएसच्येण एड देद्य देषो ददेदि दये क । 


उभयत जीवभावो ण शएस्सदि ण जायदे' अरणो ॥ १७॥. ` 
सनुष्यत्वेन नष्टो देदी दे्ो भवति इतसे वा| ५ 
उमयन्‌ जवेसाचा न चर्यति न. जायतेऽन्यः |` १७ ` 


1.14. 
1१) 


५ 
१ 
सं 


पडुदरन्य-परचास्तिकायवसन गाथा १७) |  &७ 
` ` भतिप्रमयतंमवदयुस्लघुपणहानिशृद्धिनद्तप्वमावपययततत्यविच्छदनेकेन = सोपाभिना 
मटुष्यत्मकणेन पयश्‌ विनश्यति जीव्‌, तथाविधेन देवललचरेन नारकतिर्कत्वलक्षरेन 
वान्येन पयपिशोर्पयते । न च मसुष्यस्वेन नाशे जीषस्वेनापि नश्यति, देवसवादिनोत्पह 
जीवेनाप्ुत्पद्ते, फिं तु रदुच्छेदमसदुसपादमन्तरेैव ठथा भिवर्तत इति ॥ १७॥ 
[ह ९ ह दी १ त ६ ; 
हिन्द समय व्याख्या गाथा १७ 
अन्वयाथः--( सनुष्यश्ेन ) मलुभ्यसखरसे ( सुव्य पर्याय से ) (नष्टः ) नष्ट हा (देही) ददी 
(जीव) (देवः. वा इतरः) देव प्रयवा अन्य प्रयौय प (भवति ) हेता दै, ( उभयत्र ) उन दोनोंमे 
( जीवभावः 2 जीवभाव (न नश्यति ) नष्ट नषटी होत प्नौर ( अन्यः ) दुसरा जीवभाव (न जायते ) 
उत्यन्न नदीं होता । । । । 
दीकोाः--नावका नाश नही होता श्रौर श्चमावका उत्पाद नही होता" उत्का यह उदा- 


हरण है । । 
भरतिसमय दोतेव।!ली अुरुलधुगुणवी हानिबद्धिसे उत्पन्न दोनेवाली स्वभावपर्यायोकी संततिका 


विच्छेद न $रनेवालौ एक सोपाधिक सनुप्यत्वस्वरूप प्यायसे जीव विनाशको प्राप्त दोता है चौर तथा- 
विध (-स्वभावपयाोयोंके प्रवाष्ठको न तोडनेवाली सोपाधिक ) देवत्वस्वसप, नारकलस्वरुप या तियैऽच- 
रस्बरूप श्चन्य प्यायसे उत्पन्न होता है वषं देसा नदीं है फि मलुष्यल्से विनष्ट होने पर जीवस्वसे भी 
नष्ट होत है नौर ` देवत्य आरि उत्पाद होने पर जीवत्वसे भो उत्पन्न होता है, किन्तु सत्‌ उन्ञेद 
शमौ श्रसनके उपाद्‌ विना ही .तद्नुसार विवर्तन (-परिवलैन, परिमन ) फरता है ॥ ९५७॥ 
| , & टि त्ति र 
सस्रत ` तात्पयपृ्ति गाथा--१७ 
थ पर्यांयार्थिकनयेनोसादविनाशयोरपि रव्ार्थिकनयेनोत्पादविनाशो न भवतत इति सम्थंयतिः- 
सगगुख्रततरेण णष्रौ दे्ी देवो व दोद्वि इदरो वा-मलुष्यत्येन गवुष्यपयोयेण नष्टो विनष्टो सृतो ददी संसारी 
जीवः पुण्यव शाद वो भवति स्वकीयप.मंवशाद्रितसो वा नारव.तिश्सयुष्यो भवति । उभयस्य जीवभायो ण॒ 
रस्सदे ण जयद श्रस्णो-उ ययतन कोथः सनुष्यभवे देवभवे चा पर्यायः भरिंकनयेन सनुष्यभवे ष्टे द्रव्यार्थिष- 
तयेत्त त विनश्यति तथैव पयायार्थिंकलयेन देवपयाये जाते सति द्रव्यार्थिकलयेनान्योऽपूरो न जायते नोत्पद्यते 
कितु स एव । कोसौ १ जौबभावो जीचपदार्थः 1 एवं पर्यायार्थिकनयेनोत्पादव्ययत्वेपि द्रन्यार्थिकयेनोतपाद- 
ञ्ययत्वं नास्तीति सिद्धं । चरनेन व्याख्यानेन क्षणिकेकान्तससं मित्यैकान्तमतं च निषिद्धमिति सूष्राथंः ॥१७॥ 
हि (6 क पयं 0... (~ “ 
{हब तस्प्य बतत गाधा १५ 
उत्थानिका-भाये यद समर्थन करते है कि यपि पर्यायार्थिर नयसे दन्य उत्पत्ति ओौर 
मिनाश हेते ह तौ मी द्रव्याथिंक नयसे उत्पत्ति ओर विनाश नदीं देते दै 


ध्म ` प॑चार्तिकाय भरा | | 

अन्वय सहित सामाल्यार्थ--( देही ) यद देहधारौ संहारी जीव ( सणुमत्तशेण ) पदुष्य- ` 
एनेकी पर्याथते ( णहे ) नष्ट दता हरा (देवो) देष (वा) अथवा ( इदरो (दूसरा कोई (दयेदि) 
पैदा सजाता है । ८ उभयत्त ) दोनी अपस्या ( जीवभावो ) जीव द्रव्य ( ण॒ स्सदि ) 
ततो नाश्‌ होता है (ख अण्णो जायदे ) न दूरा कोई उतन्न होता है । | 

यिशेषाथं-यह संसारी जीव यदि मलुप्य देढमे हो ओर मरे तथ यद पुण्यक बशसे दैव 
अथवा अपने अपने कके वेशसे दूसरा फोर नारकी, तिर्य॑च या म॒चुष्य हो जाता है क्पि पर्या. 
यी अवे सलुष्य भवक्ा नाश हुजा परन्तु द्रग्यकौ अपेक्‌। जिसने मनुष्यमव धारा था उत 
जीवक नाश नहीं हभ, तैसे द्य यदपि पर्यायाथिकर नयसे देव पर्याय उत्पन्न हुई तथापि द्रभ्या- 
धिक नयसे कोई दूरा अपू नहीं पैदा हु्रा न्तु वही जीव है जो ` पहले मचुष्य पर्यायमे था, 
इसकियि य वात सिद्ध ह कि पर्यायार्थिक नयसे उत्पाद व्यय होनेपर मी द्रव्यार्थं नपरे 
उस्पाद्‌ व्यय नहीं हेते है । इस व्यारूयानसे क्षणिक ए सतका तथा नित्य एकांत मतका 
निपेथ पिया मया | १७ ॥ 

समय व्याख्या गाधा--शय 
घन सथंचिहययोत्पादवच्छेऽपि द्रव्यस्य सदाविनष्टायुरपनतवं ख्यापितम्‌. 
सौ चेव जादि मरणं जादि णण्डौ ण चव उप्परणो | 
उप्परणो य विणो देवो मणम त्ति पञ्जाश्नो ॥ १८ ॥ 
सच एवं जाति सरणं याति न नष्टो न चैवोतपन्नः। 
उत्पन्नश्च विनष्टो देषो मु्य इति पर्यायः ॥ १८ ॥ 

यदेव पूर्वोत्तरपर्यायविवेकंपरकापादिताधुमयीमवस्थामात्मसाल्ुर्वारयच्छिचयमानदुस्पच- ` 
सानं च द्रव्यमालद्दयते, तदेव तथाविधोमयावस्थाव्यापिना प्रतिनियततेभवस्तुरवनिबन्धनभूततेन - 
स्वभावेनायिनष्टमुरपन्न' वा वेदयते | प्यायास्तु तस्य पृदपूर्वपरिणापोपमदोत्तसोत्तरपरिणभो- ` 
त्यदरूपाः प्रणाशसंमवधरमाणोऽमिधीयन्ते ! ते च स्तुतेन . द्रव्यादपृथग्भूता एवोक्ताः ! ततः 
पयाये; सरैकवस्तुस्बाज्जायपानं भ्रियमारमपि जीवदरन्यं सवंदाचुसपन्नाधिनष्टं द्रश्यम्‌ । 


देवसतुष्यादिपर्यायास्तु॒ क्रमवर्तित्वादुपरिथतातिवाहितस्वसमेय उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति `. 
चेति |! १८ ॥ 


षदद्रव्य-प॑चास्तिकायवर्णन गाथा १८ । ६६ 
हिन्दी समय व्यास्या गाधा १८ 
| अन्वयाधः--( सः च एव )वही (जाति ) जन्म को चनौर वदी ( सरणं याति) मृ्यु को प्राप्त करता 
है तथापिं (न एव उत्पन्नः ) वह उत्पन्न नहीं होता ( च ) श्नौर (न नष्टः ) नष्ट नही होत, ( देवः 
सलुष्यः } देव, भलुष्य (इति प्यायः ) एेसी पयाय ( उत्पन्नः) उत्पन्न होती है ( च ) शौर ( विनष्टः ) 
रिरष्ट दती है । 
टीकाः यहां, द्रव्य कथंचित्‌ व्यय श्रौर उत्पादवाला होने पर 'मी उसका सदैव अविनष्टपना 
रर अनुरपन्नपना षहा है । त 
जो द्रव्य पूर्व पर्यायके वियोगसे श्रौर उत्तर पर्यायके सषयोगसे होनेवाली उभय 
श्मवस्थान्नोको आत्मसात्‌ ( पने रूप ) करता हुच्ा विनष्ट होता ओौर उपजता दिखाई ठेता है, 
वही द्रव्य) वैसी उभय अवस्थाश्नोमें व्याप्त होनेनोला जो भ्रतिनियत-एक-वस्तुत्वके कारणभूत स्वभाव 
उस द्वारा (-उस खभ।चकी अपेक्षासे ) अविन एवं अभुत्पनन ज्ञात हेता है, उसकी पर्थामें पूर पूवं 
परिणामके नाशरूप श्र उनत्तर- उत्तर परिणामके उत्पादरप होनेसे विन श-उत्पाद्धर्मबाली 
कदी जारी है, श्नौर वे ( पर्यायं ) बस्पुरपसे दरन्यसे ्रथग्भूत ही ही गई है । इसि, पर्यायोके साथ 
ए्वस्तुपनेके कारण जन्मतः श्रौ र मरता होने पर भी जीवद्रव्य सवदा अचुत्पन्न एवं अधिनष्ट ही देखना 
(श्रद्धा करना ), देव-मनुष्यादि पर्याये उपजती दै चौर विनष्ट होती है वरथोफि वे क्रमवर्ती होनेसे उनका 
स्वससय उपस्थित होरा है श्नौर वीत जाता है ॥ १८॥ 


संस्छृत तात्यं वृत्ति गाथा १८ 

अथ तमेवार्थं नयदमेन पुनरपि द्रढयतिः-सो चेव जादिं-स च॒ एव जीवपदायैः पर्यांयार्थिकनयेन 
देवपर्यायरूपां जातिमुसत्ति ज्ादि-याति गच्छति स चैवे मरणं-मरणं याति।ण ण्ट ख उप्पर्णो । द्रन्यार्थि- 
लथेन पुनन नष्टो न चोत्पन्नः । तदि कोसौ नष्टः कोसौ उत्पन्नः ? उप्पर्णो य विशो देवो अणुसोत्ति 
पञ्जाओओ--पर्यायाधथिकनयेन देवपर्याय उत्पन्नो मनुष्यपयायो विनष्टः । नलु यय सादविनाशौ तिं तस्मैव 
पदार्थस्य नित्यत्वं कथं १ नित्यत्वं तर्हिं तस्मैवोस्पाद्न्ययद्धमौ च कथं परसरपिरुद्धमिदृं शीलोष्णवद्िति 
ूर्वपते परिहारमाह । येषां मते सवंथेकान्तेन नित्यं बस्तु चणिकं वा तेपां दूषणसिदं । कथमिति चेत्‌ १ 
येनैव रूपेण नित्यत्वं तेनैवानिस्यत्वं न घटते, येन च रूपेणानित्यतवं तेनैव नित्यत्वं न घटते । परस्मात्‌ १ 
एवस्वभावत्वादवसतुनस्तन्सते । जैनमते पुनरनेकस्वभावं वस्तु तेन कोरणेन द्रन्थार्थिकनयेन द्रव्यरूपेण 
नित्यत्वं घटते पर्यायार्थिकनयेन पर्यायरूपेणानित्यत्वं च घटते । तौ च द्रव्यपर्यायौ परस्परं सापेक्तौ, तच्च 
सापेक्षत्वं “पञ्जयरदियं दव्वं दन्वविञुत्ता य॒पञ्जया स्थि" इ यादि पूर्वं व्याख्यातं तेन कारणेन 
द्रन्या्थिकपर्यायार्थिकनययोः परस्परगौणशस्यभावज्याख्यानादेकदेव दत्तस्य जन्यजनकादिभाववत्‌ एक- 
त्यापि द्रव्यस्य नित्यामित्यत्वं घटते, नारित विरोधं इति सूत्राथः । १८ ॥ 


७9 पंचास्तिकाय प्राशत 


हिंदी तार्यं वृत्ति गाथा १८ 

उर्थानिका-मागे इस ही अथी दा न्यो किर भी द्ठकरतें है- 

अन्वय सहित सामान्यार्थ-( सौ चेव्र जादि) वही जीवर उत्पन्न होता है जो (मरणं जादि) 
मरशक प्रष्ठ होता है८( स श्रो ) वास्तवम जीव्रननष्टहुत्रा( णच उष्पण्णो) थौरन 
पैदा हभ, ( देवो मस्ति पञ्जाग्नो ) देव या मलुप्य पर्याय ( उपएणो य विश््रौ ) ही उत्पन्न 
ओर नाश इई है । 

विशेपार्थ-पर्यायार्थि नयसे यही जीव देवपर्याय सूपसे उत्प्तिष्टो प्राप्त होता है 
जो पहले भलुष्य पर्याय सूपसे नष्ट होता है । द्रव्याभि नयसे नको जीवनष्टहुजान पैदा 
हुप्राहै, तव रिरि शौन नष्ट हुभा व रौन पैदा हुप्रा १ इसके लिये कहते दै. फ परथाया्थिंकनयसे 
देवपर्याय उत्पन्न हई ओर सलुष्य पर्याय नष्ट हई । यहां कोई शंका करता है फि यदि पदा 
थं उस्यत्ति जर विनाश दोताहै तवद नित्य परिस तरह रहा भौर्‌ यदि रदा्थं नित्य 
है तो उपे उत्पाद व्धरय किंस तरद है, ये दोनों बातें विरुद है लैपे शीत भौर उष्णकना परिरोध 
है । इ पूं पके करनेपर आचाय इसका ससाधान करते है कि जिनके.मतमे सवथा एकातसे 
पदाथं नित्यहयीहैयाचशिकदही है उनके मतम यह दूषण आपक्ता है, सोक जिघ्र अपेक्तासे 
नित्यपना है उषी दी अपेततासे अ्रनित्यपना नदीं षट सक्ता है तथा जिश्न अवेक्सते अनिरयवन्‌ा ` 
है उप्र दी अपेक्ासे नित्यपना नदीं षट सक्ता है, सथोंकि उनके मते वरस्ते एक स्प ही मानी 
है । जैनमते पदाथेको अनेक स्वमाव सूय माना है, इषल्तिये द्रन्याधिदनयते द्रव्यपनेफी अपे 
वस्तु निस्यपना घटता है ओर पर्याया्थिक नयसे पर्यायश्री अपे -वस्तुमे अनित्ययना षर 
लाता है | ये द्र्य पर्याय दोनों परस्पर अष््ञा सित है। वह सपना पले ही इस माथि 
"वञ्जयर दियं दच्यं दव्वविगुत्ता य पञ्जय। णत्थि, कहा जाचुकाहे। इष कारणपे द्रज्याथिक्‌ 
ओर पर्यायार्थिक नयसे परस्पर मुख्य गौण मासे व्यार्यान-करनेसे एक दीं द्रव्यर्मे नित्य योर 


अनिच्यपना दोनों षट जाते है जैसे एक देवदत्तमे दही पिता च पुत्रप्ना सिद्धै ।.इसंमे कोई 
विरोध नदीं ह। १८॥ . ॥ > 


समय व्यास्यां मथा -१६ | `" 
अव्र सद्सतोरविनाशानुरणादौ स्थितिधकत्वेनोपन्यस्तौ | 


षैडद्रज्य पैचासितिकायवसन गाथा १६। ७१ 
एवं एदो षिणासो असद जीवस्व एल ष्पद ! 
 तवदिश्चौ जीवाणं देवो मएसो त्ति गदिणामो ॥ १६ ॥ 
एवं सतो चिनाशोऽसता जीवस्य नास्त्युस्पाद्‌ः | 
ताचञ्जीवानां देवो मनुष्य इति गतिनास ॥ १६ |} । 
यदि हिजीवोयणएव म्रियते स एव जायते, य एव जायते स एव भ्रियते, तदेषं सतो 
धिनाशोऽसतं उस्पादश्च नास्तीति व्यवतिष्ठते । यत्तु देवो जायते मनुष्यो भ्रियते इति व्यप- 
दिश्यते तदवधतका्तदेषमनुप्यतवपर्यायनिवंततंकस्य देवसनुप्यगतिनाम्नरतःमात्ररवादविरुद्म्‌ ! 
यथा हिं महतो पेशुदण्डस्यस्य क्रमषतीन्यनेकानि पर्वाणएयारमीयात्मीयप्रमाणावच्िन्नलवात्‌ 
पधान्तरसगच्छन्ति स्वस्थनिषु मायमाञ्जि परस्थनेष्वभाचभाञ्जि भवन्ति, बेणुदण्डरतु सर्वै- 
प्रपि पर्वस्थनिषु भावम.गपि पूर्वान्तरसंपरधेन पर्वन्तरसबन्धामावादमावसाग्भवति, तथा 
निरचधितिकालाबस्थायिनो जीवद्रग्यस्येफस्य तऋमदृत्तयोऽनेके मनुष्यत्वादिपर्याया आस्मोया- 
त्सीयप्रपाणाचलिन्नत्वात्‌ पर्याय न्तरमगच्छन्तः स्वस्थानेषु भाव्रभाजः परस्थतिष्वमावभाजो 
भवन्ति, जीवद्रव्य" तुं सर्व॑पर्यापरथनेषुःभावमागपि पर्यायान्तरकंबस्धेन पर्यायान्तरसबन्धामा- 
चमाग्भवति - ॥ १६ ॥ ` । 
हिंदी समय स्यास्या गाथा १६ 

. अन्वयार्थः-( एवं ) इसप्रकार ( जीवस्य ) जीवो ( सततः विनाशः ) सत्कां विनाश श्नौर ८ रसतः 
उत्पादः ) असतूका उस्पाद्‌ ( न अस्ति ) नहीं दै, ( देष जन्मता दै जौर मनुष्य मरता दै-देदा कदा जाता 
है.उसका यह कारण दै कि ) ( जीवानाम्‌ ) जीवको ( देवः मनुष्यः ) देव, सयुष्य ( इति गतिनाम ) रेरा 
गत्तिनामकममं ८ तात्‌ ) उतने दी कालका होता है! 

रीकाः--यहां खतका अविनाश श्रौर श्सतका अनुत्पाद ध॒षरताफे पक्से कद है । 

. यदि वास्तवमें जो जीव मरता है वदी. जन्मता है, ओर जो जीव जन्मता है वही मरता है, तो इर्स- 
प्रकार सत्तका विनाश नौर श्रसतका उत्पाद नहीं है ेसा भिश्चित होता है । छ्रौर देव जन्मता है तथा 
सनुष्य सरता है ेसा जो कहा जाता है वह (भौ ) अविरुद्ध दं क्याफि मयादिति कालक देवत्वपयाय 
चनौर मनुष्यत्वपर्यायको रचनेवाले देवगतिनासकमं रौर मलुष्यगतिनासकमं सात्र उतने काल जितने दी 
होते दै । जिसंभकार एक बड़े बोँसके मर्त अनेक पवं (पोरे) अपने-अपने मापमे मयांदित होने से अन्य 
पव म न जति हृद श्रपने--खपने स्थानोमे भाववाले (-विदमान ) है ओर परस्थानोमे शअभाववाले 


र्‌ । । प॑चाक्तकांय प्राभृत ,. 


(अविद्यमान ) है तथा बाँस सतो समस्त पवंस्थानमे भाववाला होने पर भी अन्य . पवके सम्बन्ध दारा । 
न्य पवक सम्बन्धक्रा अ भाव होनेसे श्रप्ाववाला (भी) है, उसीप्रकार निरतयि त्रिकाल स्थित रहने- 
वाज्ञे एक जीयद्रन्यकी कमवव अनेक सनुष्यादिपरयायें चपने--च्पने मापमें मर्यादित नेसे श्नन्य पर्यायमें 
न जारी हुई अपने-च्रपने स्थानों मे भाववाली है ओर परस्थानोंमं अभाववाली है तथा जीवद्रव्य तो 
सर्वपर्यायस्थानेमिं भाववाल्ला दने पर भी अन्य पयायके सम्बन्ध द्वारा अन्य पयांयके सम्बन्धका चअभाव 
रोनेसे अ पाववाला (भी) हं १६॥ 


सस्छरत तात्य वृत्ति गाथा १६ 

अथैवं ्रव्यार्थिकनपेन सतो मि नाश्नो नास्यसत उत्पादो नास्तीति स्थितमिति ` निश्िनोतिः-एवं सदो ` 
विणासो असद. भावस्स रूस उप्पादो-प्वंपूर्वोक्तगाथाद्वयच्याख्यानेन यद्यपि पर्यायार्थिकलयेन ` नरनार- 
कादिरूपेणोत्याविनाशत्वं घटते त्थापि द्रव्याधिकनयेन सतो वि्यमानस्पर विनाशो नास्यसतश्वावियमा- 
रस्य नास््यसादः । स्य १ मादस्य जीचपदा्थस्य । ननु यदय त्पादव्यशरौ न भवतस्तर्हिं पृल्यत्रयपरिमाणं 
भोगभूमौ स्थित्वा पात्‌ न्रियते, यत्‌ त्रयसििशत्सागरोपमाणि देवलोके नारकलोके तिष्ठति पश्चान्म्रियत्त, 
इत्यादि व्याख्यानं कथं घ<ते १ तावदियो जीभाणं देवो मगगुसोत्ति गदिणामा-तावत्पर्यत्रयादिरूपं परिमाणं 
यउजीव।नां कथयते देवो सुप्य इति योसौ गतिनामकर्मोदयजनितपर्यायस्तस्य तत्परिमाणं न॒ च जीवद्र्य- 
स्थेति वेशएुदश्डवन्नास्ति पिरोधः। तथादि-यथा स्तो वेरुदण्डस््ानेकानि पर्वाणि स्वस्यनेपु भाव 
भाच्िजि विद्यमानानि भवन्ति परपवंस्थानेष्व भाव माञ्ज्यविद्यमानानि भवन्ति वंशदण्डस्तु सवंपर्वस्थाने- 
ष्चन्वयरूपेण विद्यमानोपि प्रथमपवंरूपेण हवितीयपमे नास्तीत्यवि्मानोपि भस्यते, तथा वेशुदरडस्थानी- 
यजोवे नरनारकारिरूयाः पवंस्यानीया अनेकपयायाः स्वकीयायुःकर्मोद्य्मले विदयमाना भवन्ति 
प्रकीयपयोयशक्ते चाविद्यनाना भवन्ति -जीवश्वान्वयरूपेए सवेपवेस्थाचीयस्ंपर्यायिपु वियमानोपि 
सनुष्यादिपयोयरूवेण देवादिपययिपु . नस्तीत्यवि्यमानोपि भख्यते। स एव रित्य: स एवनित्यः कथं 
घटत इति चेत्‌ । यथैदस्य देवदत्तस्य पुत्रविधक्ताकाले पिदचिवन्ञा गौणा पिद्विघक्ञाकाले . पुत्रविवन्ना 
गौणा, तथेकरस्य जीवस्य जीवद्रन्यस्य वा द्रन्यार्थिकनयेन नित्यत्वचिवन्ञाकाले पयाँयरूपेणानित्यत्वं गौणं 
पर्यायरूपेणानित्यत्वविवक्ताकाले द्रव्यरूपेण नित्यत्वं गौं । वस्मात्‌ । . विवक्षितो मुख्य इति वचनात्‌ । 
अत्र॒ पयायखूपेणानित्यसेपि. शदद्रन्यार्थिकनयेनाविनश्वरसनन्तज्ञानादिरू शद्धजीवास्तिकाया भधानं 
शुदधात्मद्रव्यं रागादििपरिहारेणोपदेयरूपेख माव्रनीयमिति भावार्थः ॥ १६ ॥ एवं . बौद्धमतनिराकरणा्थमे- 


& 


कलूत्रमाथा. ग्रथसस्यत पूव. माखता तस्य चर्वरणाथ द्िततीयस्थले गाथाचकुष्टय गतम्‌ । 
ददी ताप्यं वृत्ति गाथा १६ 
। उस्थानिका-भागे यह निश्चय करते ह पि द्रव्यार्थिक्‌, नयसे सत्क विनाश महीं है ओर 
न्‌ असतकरा उपाद्‌ दै ।.यदी चात भिद है,। | 


प र्भ ५ ॐ 3 * 4१९, १५ { ~ च. 
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धड््रव्य-पचास्तिकायवसैन गाथा १६। दै 

अन्वय सहित सामान्याथं-( एषं ) देस तरह जषा पहले फह चुके है ( सदो जीवस्स ) 

सत्‌ पदाथं जीवा ( मिणासो ) नाश ओर्‌ ( सदो ) भसत्‌ पदार्थं जीवा ( उणादौ › जन्म 
( रस्थि ) नही होता है । ( जीवाणं ) संसारी जीवोी ( तावदिभओो ) जो इतने प्रमाण स्थिति 


| । सो ( देयो मुत्ति गदिणामो ) उनके देद या मलुष्यगति नाम कर्मफे उदया विपाकं 
| 


विशेपार्थ-पहले तीन गाभा यह कह चुघ है फि यथपि पर्यायाधिनयसे जीव पदारथका 
नरनारक आदि सूपपे उत्पाद ओर विनाश षटता है तयापि दरव्याभिकनयसे सत्रप जो विच- 
मान पदार्थं उक्षा भिनाश नहीं होग हई ओर न असत्रूप अविमान पदार्था जन्म होता 
है । यं कोई शंका करता है कि यदि जीवका जन्ममरश नदीं होता तो रिरि यह व्याख्यान 
कैसे सिद्ध होता है रर यद जीव तीन पल्य प्रमाण मोगमूमिमे ठहरकर फिर सरता है अथवा 
तेतीस सागर प्रमाण देवगति या नरकगति्े रहता है फिर मरता है १ इसका उत्तर यह दै फि 
यह जो तीन पल्य अ!दिकी स्थिति जी्वोी कदी गई हसो देव या मङुष्यगति नामा नाम- 
कर्मके उद्यते उत्पन्न जी देव य। सदुध्यरी पर्याय उपशी स्थितिका परिमाण है, न फि जीव- 
१ द्रव्यज्चा । घांसकी लक्रदीके दृ्ंतसे इसमे कोई भिरोध नदीं रै । जैसे बहुत बडे वांसफी लक. 
डम बहुत मडि अपने अपने स्थानपर विद्यमान हवे दही गाड परस्पर दूसरी गांठोपर नदी 
मौजूद है अर्थात्‌ प्रसयेक गार या पं भिन्त भिन्न अपनी सत्ता रखती है परन्तु वांसशी लकडी 
सर्वं ही पोप अन्वयह्पसे भिवमानहै तौ मी जसी पहतती पर्वे है वैसी दूरी पर्वे स्थान 
-नही है यह मी कह सक्ते, तैसे ही वांसशी लकडीके समान इत जीव नामा पदार्थे पवि 
- सपान नरनारक' आदि अनेक पर्याये अपने २ आयुकरमंके उदये कामें विद्यमान रती है । 
ये ही पर्याये परस्पर एक दृसरेके पर्याये कालम वि्यषान नहीं है-सवे पयाये भिन्न भिन्न 
ह तथा यड जीव अन्वरयपसे सरव पर्वोके समान अपनी सवे पयाये विद्यमान है तौभी 
-मरुप्यादि पर्याये सूपसे देवादि पयायोमे नहीं हेता भी फह सकने द अथात बही जीव नित्य 
` ह वही जीव अनिरय है यह सिद्ध होता है । क्रिस तरह पो कहते है -जंसे एर देधदततकरो. जव 
पुत्री थगेचासे देखा ' जायगा तव उसमे पितापनेकी अपेद्‌। गोपना है जय उसे पिताक 
१० 


„ ~ ` पैचौस्तिकाय प्राश ॑ | 
अपेते देखेगे तव उत्वे पुत्रकौ अपे्ाकौ गौर करना होभा तैसे ही एकं जीवेदयं द्रव्या - 


; भिकनयसे जब नित्य द्म भपेका करगे नव उषे पर्माया्थिकनयते..अनित्ययना गौणस्य रहेगा 


भौर जय पर्ायह्पसे अनित्यपनेरी भपेक्ता करणे -तव् द्रव्यह्पसेः नित्यता गोश. रहेगा कयोतत 
> भिक विव्ता होती है-वह घरस्य-होः जाता हैः यंह वचनः है "(यश्च य तांसखयरं हैः जौःपर्या- 


यहपतते अनित्य दै, परन्तु शुद्र द्रव्याथिकनयसे अविनाशी अनन्तज्ञानादिरूप शुद्ध जीवास्ति- ` 
कायं नामका शुद्ध आर्द्रव्य है उसहीको रागादि भाबर स्यागकर ग्रहश.करना चाहिये. 


“~ 


चं उसंहीक्यी भावना करना. चाष्टियं | २६. ॥ 


५३॥ “^ 


. इष तरह वोद्धमतशो निएकररण करनेकरे पिये एक घप्र. गाथा प्रथम स्थलम्‌ पहले कंदी 
थी उसीकै विशेष बणंनके लिये .द्सरे स्थलमं चार गाथाए फी | ` | 


1 ¢ {% ~" ५ + | ` 


| समय व्यास्पां माधा २०... 


प चभ ५१ ५८ 
५५९ च ] १ # ५५ ९ + ५०१५ ५ ॥, [1 
१ । ४ ( अ व, = ॥ ५ † ५ क ष 1 भ ५ { $ ष ¶ । 


;; : -अ्रास्यन्तासूत्पादतरं धिद्धस्य निपिद्धप्‌ | 0 

४... ~ . णाणाकेरणादीया आष्रा-जवेणःसुद्ड-अएवद्माः। 

५ तेधिमभावं किच्वा-स्भभूदपुमरो-दषदिःसिद्धो ॥२०॥ 
यथा.स्तोककफ(लान्वायषु नाम॒ङ्रभंविशेपोदयनिष रेषु, ;नीधस्यः- देवादिपययिष्वेकस्मिन्‌ 

स्य फारणनिषटत्तो .नित्तेऽभूतपूव एवः चान्धरसिमन्युतपत्ने. नासुदुत्पत्तिः, तथाःदी षृकालान्वधचिनि 

्ञ(नावरणादिभर्मपा पाल्योदयनिघ्र.तसंपरतिपयापे--मुव्यस्य स्वकारणनि इत्तौ ; निदे: सृथु- 


( 7) 


+ ^ # ५ 


सपन्ते चाभूतपू्वे पिद़खपयापर .नासदुत्पततिरिति", क्षि चपर दाषीयु्नि-ेणदण्डे ^ ग्परवर-- ` 


:हितागफ्रवहितविचित्नितरशिप्रीरतालचिताधस्तनाधमाग ~ :; एकान्तव््रत्रहितसुविशुद्धोध्वौप्रमा- 


। मेऽवतारिता दृष्टिः. समन्ततो विचित्रं चिद्रक्रिमींरताद्याप्ति- श्श्यन्ती :-समहमिनोति, तस्य 


-सवेत्राविशद्धत्वं, तथा क्वचिदपि जीरद्रव्ये व्यद्रषिता््यवहितक्ञानाप्रणादिकम्‌किभीरताखति 
{त॒व्रहतराधस्तनमागे एकषान्तब्य्रतएधिशुद्धवहुतस्वभागेऽव तारिताः बुद्धिः- समन्तत ज्ञागा- 
व्रशादिक्मं किपमीरताग्या््चि- व्यवस्यनतौ, समदभ्निनो ति तस्य सवृत्रापिशृद्स्वम्‌। यभरत तत्र 
वेणुदण्डे. व्याप्तिज्ञानाभासनि्न्धनविधित्रवित्रभिमीरतान्धयः;ः तथाः -च ५: कव तिज्जीवद्रम्ये 
ताज्नायरगएादिषमकिमीरतान्यः६। यप्‌, चः तत्र वेणुदण्डे.विचित्रचित्रकिमीरताल्वयभ्नात्रा- 


= ~ ध्‌ 


षडद्रव्ध पंचास्तिकायव॑न गाथां २०। ७४ 
रसुविशद्धस्वं, तथेव च वेव चिज्जीषद्रव्ये ज्ञनावरशादिवेमकिमीरतान्वयामावादाप्तागमसम्य- 
गलुमानातोद्ियक्ञानपरिच्छिनास्सिद्धस्वमिति.॥ २०॥ 


हिन्दीं समय व्यास्यां गाथा २० ॥ 
छन्वया्थः--( ज्ञानावरणाय्ाः भावाः ) त्तानावरणादि माव ( जीवेन ) जीचङ़े साथ ( सुष्टु ) भली 
भति. (अनुबद्धाः ) लुब्ध , है ( तेषाम्‌ अमाव छृत्वा ) उनका अभाव फरफे वह ( अभूतपूर्वः सिद्धः ) 
श्यभूतपवं सिदूध ( भवति ) होता 
-. टीकाः-यं. सिद्धको त्यत असत्‌-उत्पादका निपेध करिया-है । । 
जिस प्रकार कु ."समय.-तक अन्वयषूपसे . (साथ-साथ ) रहनेवाल्ते नामकर्म विशेषके उद्यसे उत्पन्न 
होनेवाली जो -देवादिपयाये उनमेसे जीवको एक्‌ पयांय स्वकारणसे निचृत्त हो तथा . अन्य कोई अभूतपूर्वः: 
पर्याय.दी उत्पन्न हो, वदहाअसनकी. उत्पत्ति रदी है, उसीप्रकार दीघ॑काल तक.अन्वयरूपसे रहनेवालौ - 
ज्ञानाचरणादिकम॑सामान्यके उदरेयसे उस्पन्न दोनेवालो संसारित्वपर्याय अव्यको रवकारणसे निब्त्त होः 
छर अभूतपूवं (-पूर्वकालमें नही हई ठेसी ) सिद्धसप्यांय उस्पन्न दो, वरहा ्रसत्‌की उ्पत्ति नहीं है |: 
' पुनश्च ("विशेष समभाया जाता ह )-- 
जिसप्रकार जिसका तिचिघ्र चिचोसे चिरितत नीचेकां रधं भाग कुचं ठंका हा श्नौर कुव चिना 
ढंका हो तथा सुविशंदध' (- चित्रित ) उपरका रधं भाग मात्र ठका हृत्रा ही हो एेसे गहुत लम्बे वांस" 
पर रष्टि डालनेसे वह दृष्टि सवत्र विचित्र पिर््ोसे हए चिव्रविचित्रपनेकी स्याप्तिका निशंय करती हुई 
"वह्‌ बांस सर्वत्र अविशुद्ध है ( छर्थात्‌ सम्पूणं रंगविररंगा दै )" ठेला अनुमान करती दै, उसीप्रकार 
जिसका : ज्ञानावंरणादि कोते ह्या चिव्रविचि्रतायुक्त (~ विविध विभावपर्थायवाला ) बहुत बडा नीचे 
का मागं डु ठंका इया चौर ऊच विन दंका है तथा सुविशद्ध ( सिद्धपयायवाला ), बहुत वडा परक ` 
माग माः ठंकी हुश्रा दी दैरेते भिपी जीव द्रव्यमे बुद्धि लगानेसे वह बुद्धि सवत्र ज्ञानावरणादि चमसे 
हए चित्रेविचि्रपनेकी ` व्याप्तिका निखेय करती हृदे चह जीव सवं अविशुद्ध है" एेखा श्चुमान करती 
है 1 पुनश्च, जिस प्रकार उसं वास्मे व्यात्तिज्ञानाभासका कारण [ नीचेके सुले भागमें | विचि चिगनोंसे 
हए चिडाविचिन्नेपनेका अन्वय (-संतति, प्रवाह ) है, उसीभ्रकार उस जीवद्रव्यमें व्याप्तिज्ञानाभासका 
कारणं [ नीचेके खुले भागमे ] ज्ञानावरणादि कर्मसे हुए चित्नविचिापनेका अन्वय है । मौर जिसं 
रकार उस बाँसमे ( उपरॐे भागम ) सुविशद्धपना . है क्योकि ( वक्षं ) विचिन्न चिन्रोसे हृए चिनातिचिन- 
पने छन्वयका अभाव दहै, उसीप्रकार उस जीवद्रव्यसे ( उपरके भागमें ) सिद्धपना है क्योंकि ( वरहा ) 
ज्ञानावरणादिःकमसे हए चिाविचिंजपेनेके अन्वयां अभाव दै-फि जो भाव आप्त-आगम कं ज्ञानसं 
सम्यक्‌ अनुमानक्ञानसे श्नौर अतीन्द्ियज्ञानसे ज्ञात दोता ह ॥ २० ॥ । 


५६ ` पंचास्तिकाय प्रात 


पंसछत तायं वृत्ति गाथा २० 

अथ यद्यपि शुद्धदरन्या्थिकनयेन सवदैव शदधरूपसितष्ठति कथापि पर्यायार्थिकनयेन सिद्धस्यासदुत्पादो 
भवतीस्यावेदयति, अथवा यदा सनुष्यपयाये विष्टे देवपर्याये जाते स एव॒ जीवस्तथाः भिध्यात्वरागादि- 
परिणामाभावात्‌ संसारपर्यायनिनाश्े सिद्धफवाभे जाते सत्ति जीवत्वेन विनाशो नास्युमयच् स एव जोव ` 
इति दर्शयति, अथवा परसरसपिकतदरव्यार्थिकपयायार्थिकनयद्वयेन पूर्बोक्तप्रकारेणानेकान्तात्मकं तच्छं 
भरतिपाच पथात्संसारावस्थायां ज्ञानाबरणादिह्पवन्धकारणसूतं मिथ्यात्वरागादिपरिणासं त्यक्त्वा _ 
शुद्धभावपरिणसनान्मोकं च कथयतीति पात निकात्रय' र.नसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रततिपादेयति,-णाखावर- 
णादीया भावा जवेण युट्‌ अणषएबद्धा-ज्ञानावरणादिभावद्रन्यकमेपयायाः संसारिजीवेन सुष्टु संशूलेष- 
पेणानादिसंतानेन बद्धास्तिष्ठन्ति तावत्‌ 'तेसिसमावं किच्चा अभूदपुव्वो हवदि सिद्धो यदा कालाद्विल- 
ध्धिवशाद्ध दामेदरत्नघ्रयात्सकं व्यवहारनिश्वयसोक्तमार्गं लभते तदा तेषां ज्ञानावरणादिभावारनाः द्रव्य 
भावकरम॑रूपपर्यायाणाममावं विनाशं कृत्वा प्यायार्थिकनयेनामूतृवंसिद्धो भवति, द्रव्यार्थिकनयेन पूर्वमेव 
सिद्धय इति वातिकं । तथाहि-यथेको महान्‌ वेशुदण्डः पूर्वार्थमागे विचित्रचित्रेए खचित: शबलितो ` 
मिश्रितः तिष्ठति तस्मदू्ध्वाद्धभागे विचित्रचित्राभावाच्छुद्ध एव तिष्ठति तव यदा कोपि देवदत्तौ . द्याव- 
लोकन करोति तदा श्रान्तिक्ञानवनश्ेन विचित्रचित्रवशादशुद्रतवं ज्ञात्वा रस्माटुत्तरार्धभगेशुद्ध प्यशद््वं 
मन्यते तथाय' जीवः संसारावस्थायां भिथ्यासरागाद्रिविभावपरिणामवशेन व्यवहारेणाशुद्ररिद- 
ठति शुद्धदरव्यार्थिकनयेनाभ्यन्तरे केवलज्ञानादिस्वरूपेण शद्ध एव तिष्ठति । यदा रागादिपरिणामाविष्टः 
सन्‌ सविकल्परूपेन्दरियज्ञानेन विचारं करोति तदा यथा बदहिभगि रागायाविष्टमात्मानमशद्ध पश्यति 
तथाभ्यन्तरपि कंबलज्ञानादिस्वरूपेप्यशुदधत्वं मन्यते श्राग्ति्ञानेन । यथा वेरदण्डे विचित्रचित्रमिभ्रिततवं 
श्रान्तिज्ञानकारणं तथान जीषेपि मिथ्यात्वरागादिरूमं भ्रान्तिज्ञानकारणं भवति । यथा वेशुदण्डो विविन्र- . ` 
चि्रप्रकालने कृते शुद्धो भवति तथाय' जीवोपि यदा गुरूणां पाश्वं शुद्धात्मस्वरूपरकाशकं परमागसं 
जानाति । कोटशमिति चेत्‌ १ '“एकोऽहं निम॑मः शद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः। बाद्याः संयोगजा भावा | 
सन्तः सवऽपे सवदा? ` इत्यादि । तथेव च देहात्मनोरव्यन्तभेदो भिन्नलक्षणलक्षितत्वाजलानलादिवदित्य- - 
खमानज्ञान जानाति तथव च चीत्तरागनिविवःल्पस्वसंवेदनज्ञानं जानाति । तदित्थंभूतागमालुमानसवसं- . 
वेवनप्रत्यकन्तानात्‌ शुद्धो भवति । अत्र भूतपूंसिद्धत्वरूपं शद्धजीवास्तिकायाभिधानं शुद्धातमद्रन्यसुपादे- ` 
यमिति तातपयाथः ॥ २० ॥ एव" दृतीयस्थले पर्याया्थिंकनयेन सिद्धस्याभूतपूचो त्पादन्याख्यानमुख्यत्वेन 


गाथा गता] 
| हिद तासं वृत्ति गाथां २० ५ 
उत्थानिका-भभे. दिखलाते ह कि यचि शुद्ध द्रव्यार्थक्र नयसे यह जीव सदा शद्ध रहता `. 
दै तथापि पर्याया्थिक नयते सिद्ध पर्यायका असत्‌ उस्पाद्‌ होता ह अर्थात्‌ जञ सिद्ध अवस्था - 


पदद्रव्य-पंचास्निकायवणेन गाया २०। ७७ 
पे कमी प्रगट नदी थौ उसका प्रकाश होता दै. अथवा यह बताते है कि जते मुष्यप्थायके 
नष्ट होते हुए घा देषपर्यायके जन्पते हए वही जीव रहता है तैसे भिभ्यादशेन व रागहे पादि 
परिणामो चले जानेपर सं्ारपर्याथके नाश होते हुए घ॒ सिदधपर्यायके जन्म होते हुए जीवका 
जीवपनेषी अपेता नाश नद्यं हुभा है अर्थात्‌ दोनों ही पंसार था सिद्ध अवस्यामे वही जीव 
है । अथवा यह कते है भि-परस्पर अपेका सहित पूर्वोक्त दरव्यार्थिक ओर पर्यायार्थिक् दोना 
नसे त्को सममकर फिर जो संसार अवस्थामे ज्ञानावरणादि कमक वधक कारण मिध्यास्व 
च्‌ रागादि परिणाम थे उनको होड एर शद्ध मायोमें परिणमन करता है उसो रोच होती है । 
हस तरर तीन पावनिका ओको मनमे धरर आगे छत्र वणन करते है । 

अन्वय सिव सामान्यार्थ-( जीवेख ) इम्‌ संसारी जीवद्वारा (णाणावरणादीया ) ज्ञाना 
वरणीय आदि आर प्रकार (यावा) कर्मी भवस्थाए' ( सुद्‌ढुं ) गाढ सूपसे ( अश््रदरा ) वधी 
६ हे ( तेधिम्‌ ) उन सथा ( अमाव पिच्चा ) नाश करॐे ( अभूदपुलयो ) अभूतपूतं अर्थात्‌ 
जो पहले कमी नद्य हृथा रेरा ( सिद्धो ) सिद्ध (हदि ) हो नाता है । 


विशेका्थ- छ संघार जीवने अनादि कालसे द्रव्य कर्मकरी प्रङृतियोको वाध रला है 
अर्थात्‌ प्रवाह रूपसे इक सदा ही आठ क्रमं वंषे हृद पाए जाते है । जव कोई भव्य फाल आदि 
लम्थे बशसे मेद्‌ ररनत्रय स्वर! व्यवहार मोचमागं पो ओर अमेद्रत्नत्रय स्वरुप निर्चय 
मोक्तमार्मको प्राप्त करता ई तव॒ वह उन ज्ञानावरणीय आदि करमोकी द्रव्य ओर भावरूप 
अवस्थार्मोका नाश दरक परयायारभिक नयसे सिद्ध भगवान दोजाता हे अथात्‌ जो सिद्ध पर्याय 
कमी प्रमट नही की थी, उस सिद्ध पर्याप प्राप्त कर जेता है। द्रव्याधिक नयसे तो पहले 
ही से यह जीव स्वरूपसे ही सिदध हप । जैसे शक बडा वांस है उसके पहले आधर भारे 
नाना प्रकार चित्र बने हए है तथा उसके उरक जाधा भाग विचित्रे चिघ्रकि विना श दी 
ह । तवर वहां जब कोई देवदत्त नामकः पुरुष अपनी दष्टिसे उस्र चित्रित मागो देखता है बरौर 
उश्च शुद्ध भागको नही देख पाता है तच वह अपने भ्रांति सूप ज्ञानसे उस स्वे वासक । विचि 
विन्नोसे चित्रित अशुद्ध जानकर उसके आधे उपरे मागमे मी अशुद्धता मान हेता है तेपे य 
ज्ीव संसारी अर्त मिथ्यात्व घ रामद्रेष आदि विभाव परिणामक वभ॒से व्यवहारन- 


~ । पंचास्तिकिय प्रायतत .. 
यसे अश्‌ हो रहा ३, परन्तु शड़ द्रव्यार्थिफनयसे अपने. सीतरो - -स्व भामं केवलक्ञानादिसूपसे- 
शद्धस्प ही विराजमान है । जव यह रागादि : परिणामां परिसमन करता हुजा विकल्य स्प. 
इद्रियज्ञानके वारां धिचार करता हैत भसे बाहरी मागमे सामादि स्प अशुद्ध आस्माकः | 

देखता है तैमे ही भीतरमे भी-केवलन्नानादि स्वस्प होते हुए भौ अपने प्रासक्ज्ञान या: मिथ्या. 
्ञानसे अशुद्धता मान रेता है । जसे रंपमे नाना प्रकार चित्रसि सिश्िततपना पिथ्याज्ञनमं. 
कारण है तैसे इष जीवम्‌ सिध्रा व रामादिरूपपना मिथ्याज्ञनेका कारण है । जते वह बिः: 
धिच चित्रके धोए जानेपर शद्ध ह्ोजाताहे वेषे यहं जीवमभौ जव भीगुरुशकरि पाम 
शद्ध आम स्वषूपके प्रकाश करनेवाल्ञे परागमो जानता है ओर्‌ यह सममत है.जंसा कि. 
कहा है एको निमंमः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रमोचरः । वादयः; संयोगजा माया मत्त: सर्वेऽपि 
सर्वदा ॥ " अर्थात्‌ मै एक अकेला ह, भेरा परपदा्थं दोर सदी है मे शुद्ध हं ञानी द सवं दी यके: 
संयोगसे पैदा होनेषाले भाव स्दा ही रेरे स्वसूषसे बाहर है इत्यादि । तैसे दी अपने अन्चुमान 
्ञानसे जानता है फि यह देहादि ओर आरमा परस्पर. विलडृल भिन्न ह स्यो दोनांका भिन्न 
भिन्न लकचण है । जैसे जल अग्नि भिन्न २ लक्तण रखमसे विलङल भिन्न २ है ¡ इ तरह 
वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन: ज्ञानद्वारा अलुमच करता है । ` तव इस तरह आगम, अनुमान 
ओर्‌ स्सवेदन प्रत्यक ज्ञानक प्रतापसे शुद्ध होजाताहै। यहां यह तारपयं हैकि अभूतपूर्वं 

सिद्धपना अथवा शद्ध जीदास्तिकाय नामफा शुद्ध आत्सद्रव्य हय ग्रहण करने योग्य है २०] 
इष तरह तीसरे स्थलमे पयायार्थिक तयपते सिद्धे - अभृतं पर्याया उत्पाद होता है. 
इस व्याख्यान युख्यतासे माथा पूरं हुई | | ११ 
संस्कृत संमय व्याख्या गाथा २१ `` ~ 

जीवस्योत्पादव्ययसदृच्छेदासत्पाद कद त्वोपश्युपंहारोऽयम्‌ 1 ` ` ` 
एष सावमरमत्र माकामाव अमावसाच्‌ च। 
एपन्जयेहं सदिद. संपरमाणो इणदि जीवो ॥ २१॥ 
एव्‌ मावममावं भावासावममाचमा्चं च। 
गुणपययः सहितः संसरय्‌ करोति जीवः-॥ २१.॥ 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवर्णन गाथा २१ । ७६ 

रव्यं हि सवेदाऽविनष्टातुलयन्नमाम्नातम्‌ । ततो जीवद्रव्यस्य दरव्यूपेण नित्यलषपन्य- 

| स्तम्‌ । तस्येव देवा दिपर्यापस्पेणं प्रादुमवतो भावकदरवणुक्त', तस्यैव च मलुप्यादिपयगरद्येण 

. दययतोऽमाधक्रतृ स्वमाख्यातं, : तस्यव च सतो देवादिपर्यायस्योच्छेदमारभमाणस्य भावामाध- 

~. कतृ सवश्रुदितं, - तस्येव त्रासतः पुनर्मचुभ्यादिपर्यायस्योरपाद मारममागास्यामावमावकरत्वम- 

भिहितम्‌ । सच पिदेमनवद्य' दरव्पयर्यायाणामन्यतरगुणणुरयसवेन व्या्यानात्‌ । तथा हि-यदा 

जीवः पर्याय॑गुखंस्वेन- द्रव्पुर्यस्वेन विवचयते तद्‌! नोत्पद्यते, न विनश्यति, न च क्रमवृच्या- 

वत॑मानत्वात्‌ सत्यर्यायजातष्च्छिनत्ति, नासदृत्पादयति। यदा तु द्रव्यगणत्वेन पर्ायथुख्यसवेन 
विधदप्रते तदा -प्रादुमृप्रति, षिनश्यति, सत्पर्याय तातसतिवादितस्व ालघच्डिनत्ति, असदुः 

प्रिथितस्व काल्मुर्पादयति चेतति । स खल्वयं प्रसादोऽनेकान्तवादस्य यदीदृशोऽपि विधो न्‌ 


धिः विरोध ॥ :२१.५ 9 
तु. ०, इति पडद्रव्य्ामाल्यप्रर्पणा । 


{न १,.० इ, ११ ५१ ५ ध ५... 
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~ ' ` ^: : हु्दय समय व्याख्या गाधा २१ 
` ` " अन्वया] एवम्‌ ] इस प्रकारं ( गणपर्मयेः सहितः) गुणपर्यायों सुदित [ जीवः ] जीव 
| संसरन्‌ ] संसरण करता इमा [ सावम्‌ ] माच, ( मावम्‌ ) च्रप्ाचः ( भावाभ्यवं ) भावाभाव 
[ च] ओर ( अ रावे वाचम्‌ ) अपाचभावको ( करोति ) करता है । 
ˆ . ' ` टीकाः-यह, जीवको. उरगाद्‌, व्यप्र, सन्‌-षिनाश छर असत्‌-उसार्का कदत्व होनेकी सिद्धि- 
स्प उपसंहार हे । . 
` द्रव्य चास्तवमे सर्वदा अचिनष्ट ओर अनुत्पन्न आगमम कहा दै, इसलिये जीवद्रव्यका द्रव्यरूप 
से सित्ययना कहा गया । ( १ ) देवाशरिपयायरूपसे उत्पन्न होता ह इसलिय उसीको ( -जीवद्रव्यको हो ) 
भावका ( -उत्पा्दका ) कठ्‌ त्व कहा . गया हं, ( ) मदुष्यादि पथायक््पसे नाश्चको प्राक्च दोता ह इसक्िय 
"उसौको अमावका ( -व्ययका ) कदत कहा गया द,(३) सत्‌ (धि्यमान) दरेवारिपियायका नाश 
"करता दै 'इसक्लिये उसीको भावाभावका ( सतक भ्वेनाका ) कतृ त कहा गया द, ओर (४) फिरते 
-श्सत्‌ ( “अविद्यान ) सतुष्यादविपयायका उत्पीद करता है इसलिये उसीको अभावभायका ( -अखनेक 
उत्पादकों ) कद ल कहा गवा दे । ध र ॥ 
--यह सव गिरवद्च ( सिर्दीप, निवांध, अविरुद्ध) दे स्यार द्रव्य छरीर पयायोमिं सएकफी 
गौणतासे चौर अन्यकी सुख्यतासे कथन क्या जाता हे । वह इस भकार द 
..,. =इ्षब. जीव," पर्यायकी सौरतसे-छौरः द्रव्यकी सुख्यतासे विचनित होता हं तच वह ( १ ) उत्पन्न 


[नीत 
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५) , रपचास्तिकाय भ्राभरैते 

नहीं हाता, (२) विनष्ट नहीं होता, (३ ) क्रमडृत्तिसे चरन नहीं करता इसलिये सत्‌ ( विद्यमान ) 
पर्वायसमूहको पिष्ट नदीं रता चौर (४ ) असत्को ( अविद्यमान परथाचसमूहका ) उत्पन्न नहीं करता 

सौर जव जीव, द्रन्यकी मौरताचे तथां ` पर्यायकी ुख्यतासे विवक्तित होता दं तच वह्‌ ( १ ) उपजता 

है, (२) विनष्ट हीता हैः (३) जिसका स्वकाल चति गया ह ठेसे सत्‌ (-विद्यमांन ) पयायसमूहको 

विनष्ट करता है रौर (४ ) जिखक्रा खकाल उपस्थित हुखा हे (-अप्ैचा दं ) एसे प्रसतको ( अवि- `. 

दयमान पयांयसमूहको ) उत्पन्न करता हे । 

यह्‌ पसादं वास्तवे अनेकान्तवादका है फि ठेखा विरोध भी ( सचञुच ) विरोध नदीं रै २९ 

इस प्रकार पडद्रव्यकी सामान्य प्रस्पणा समाप्र हइ । 


संस्कत तांस्पयं बृत्ति गाधा २१ 


अथ जीरः योव्पादग्ययसदच्छंदासदत्पादक्व्‌ त्वोपसहारनच्याख्यानसमुदययातयात,ः-एव माव... 
मभाव एवं पूर्वोक्तमकारेस द्रज्यार्थिकनयेन नित्यरवेपि पयायाधिकनयेन पूवं मनुप्यपयायस्यं अभाव ~व्यय 
कुत्वा पश्ादवोत्पत्तिकाले धावं देववयायस्थोत्पादं कुणिं करोति । भावाभाव पुनरपि देवपयायच्यवन- 
काले चिद्यसा्स्य देवभावस्य पयायस्या भावं करोति ! अभावमाव' च पश्चान्सलुप्यपययायोत्पत्तिकाले 
अपरावत्या्िचसानसनुष्यप्यायस्य भावमुत्पादुं करोति । स कः कर्त । जीवो-जीवः । कथंभूतः ¦ राण- 
पञ्जयेदि सदिदो-डंसतित्तानादिविभावगुखनरनारकादिविभावपयायसदहितः न च केवलज्ञानारिस्वभावरुख- 
सिद्धरूपशुद्धपयांयसहितः । क्रमादिति चेत्‌ ? तत्र केवलज्ञःनाद्यवस्थायां नरनारकारिविभावप्यीयाणामसं- 
भवात्‌ अगुरुलघुकगुणपड्ानिवष्धिस्व भादपयायूवेण पुनस्तत्रापि साचाभावादिकं करोति नास्ति विरोधः 
किं छवंन्‌ सन्‌ सनुच्यभावाठिकिं करोति । संसरमाणो संस्र परिधमन्‌ सन्‌ । क । द्रव्यक्तेकालभवभा- ` 
वस्वरूपपच्प्रकारसं सारे । अत्र सूत्रे विश््ञानदशंनस्वभावे साक्ाटुपादेय मूते शुढजीवास्तिकये यत्स- 
 म्यदशरद्धानज्ञानाजुचरणं तद्रूपनिच्छयरत्न्रयात्मकं परमसखामायिकं तदलममानो दष्टभ तानुभूतादारभयः 
संथुनपारेप्रहसंज्ञाददेससस्तपर सावपरिणासमूर्धतो स्मदि आसक्तः सन्‌ नरनारकादिधिमावपर्यायरूपेण 
` साचमुत्पादं करोति तथेव चाभाव व्यव करोति यन कारणेन जीवस्तस्मात्‌ तत्रैव शुद्धातमद्रन्ये सम्यक्‌ 
श्रद्धानं ज्ञानं तथानुचरसं च निरन्तरं सव तात्पय ण॒ क्मटग्रसिति भावाथः 1 २१॥ एव' द्रन्या्थिकनयेन ` 
नित््स्ेपि प्चायार्थिकनयेन संखारिजीवस् देवमतुप्याञ्युतपादन्ययकटृप्वव्याख्यानोपशदारमुख्यत्वेन चतु- 
- यस्थलं गाथा -गत्ता । इति स्थलचुष्टयेन द्वितीय सप्तकं गततं । एष म्रयमगाथासप्रफे यदक्त स्थलपञ्चकं -तेन 


सह नवभिरन्तरस्थलब्धतुदंशगाथाभिः प्रथमसदाधिकारमध्ये द्रज्यपीठिकराभिधाने द्वितीयोन्तरयाधिकारः 
समाप्रः। ५ 


 , रिदी तासयं वृत्ति गाथा २१ | 
उत्थानिका-भागे यह श्रकाश्‌ करते ह फं यदं जीव. अपने भीतर विमान पर्यायके नाशं 
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पैदेद्रव्य-पंचास्तिकायवर्णन गाथा २१। ८१ 
तथा अविचयमान पर्यायक्रे उत्पादका कर्ता है तथा इस व्याख्यानको संकोचते भी है- 


अन्वयसरित सामान्याथं;-( एवं ) इरी तरह ( गुणवपल्जयेहिं सदहिदो जीवो ) अपने गुण 
ओर पर्याये साथमे रहता हुड यह जीव ( संसरमाणो } संसारम रमण करता हुआ ( मावं ) 
उरपाद, ओर ( अमावं ) नाशको ( भावामावं ) विमानं पयाये अमायक प्रारस्पको 
( अमावमावं ) अविद्यमान पर्यायके सद्मावकै प्रारम्भको ( इदि ) करता रहता है। 


विशेषार्थ षा पहले कह चु है फि यह जीष द्रव्पा्थिक नयसे नित्य है तौ मी पर्याया- 
विक नयते पहलेकौ विद्यमान म्प्य पर्यायक्रा नाश करता है फिर दैवगतिमे उतपत्तिके सम- 
यते देव पर्यायका उत्पाद करता दै किर भी देबपर्यायके चूटनेके कालमें विद्यमान देवपर्यायका 
नाश प्रारम्भ करता है तथा सलुष्य पर्याय उत्पत्तिके फाले अविद्यमान मजुष्य पर्यायकी 
उतपततिहो प्रारम्भ करता द । जो पेखा कता दै षह जीव इमति ज्ञानादि विभाव गुण वनर 
नारकादि विमाव पर्याप सहित होता है । जो जीव केबलक्ञानादि स्वाभाविक गुण ओर सिद्धम 
दध पर्याय सदित होता है षद कस तरह गतियो प्रण नी करता दै कर्थोफ़ पैषलज्ञानादिकै 
प्रकाशकौ अवस्था होते इए नर नारक आदि विभाष पर्यायोी उत्पत्ति अषरभव है रितु दध 
सिद्ध पर्यायमे भी यहं जीव अगुरुरु गृएकै दवारा पट्‌ गुणौ हानिष्द्धि रूप स्वमावपर्यायकी 
अपे्ा उत्पाद्‌ व नाश आदि करता रहता है । इषे कोई विरोध नदी है । जव अशुद्ध होता 
ह तब यह जीव द्रव्य, चेत्र, काल, भवर, भावरूप पंच प्रकार संसारमे भ्रमण करता रहता है। 
इस दर्म यह दिखाया टै फर जव यद जीवर स्तात्‌ प्रण करने योग्य विशुद्ध ज्ञान दशन 
स्वभाव ङप शुद्ध जीवास्तिकायका सम्यक्‌ भ्र न) सान ओर चारित्य निश्चय ररनत्रयमरई 
परम्‌ सामायिश्को न प्राप्त करता हभ देखे सुने च अदुमव विये इए आहार, भय, मेधुन, 
परिगरई इन चार संज्ञा्थंको आदि लेकर सर्वं परभावोके परिणामो भूर्चित) मोहित या आपक्त 
होता हुभा नर॒ नारफादि विमाव पर्यायो उत्णद ओर व्यय रता रदता है तब इस जीवको 
यद्ध आसम द्रव्यक्षा सम्यक्‌ शरद्धानः ज्ञान तवा अनुभव या ध्यान निरस्तर जिस तरह भने उरतरह 
करना योग्य है जिससे भिमारवोमे रमण न हो, यह तासपय है ।॥। २१॥ 

इष तरह दरन्पाथिक, नयसे निरय होनेपर मौ पर्यायाथिक . नयत इस संसारी जीवक दव 


१९ 


~ = 


८२ पंचास्तिकाय प्राशु 
मसुष्यादि पर्यायोके उत्पाद या नाशका कर्तापपा द | इष व्यारूपानके चंकोचछी शरुगदासे 
५ ५ | (> 9 £ 1 
चौथे स्थलमे गाथा पूणं हई । इम तरह चार स्थलोसे दूरा सप्तक पूं किया. इस प्रार्‌ 
पहत्ती गाथा प्तप्तक्मे जो पांच स्थल बहे थे उरो सकर नय अन्तर ध्थ्लासे चौदह गाथा 
दाल प्रथम सहा अधिकारमें द्रहयपौीठिका नासका दृस्षरा अंतर अधिक्रार समाप्ह हमा | 
समय व्यास्या गाथां २२ 
अत्र सामान्येनोक्तसकत णानां पर्णा दरव्याणं स्यात्‌ पञ्चानामरितिकायतवं व्यवस्थापितम्‌ । 
क । अरि 
जीवा पुमालकाया आयां खलििक्षाहा सेरा । 
अपया जच्ि्तमया कारणभूदा हि सलोगस्म ॥२२॥ - 
जीवाः पुद्गलकाया आकाशमस्तिकयौ शेषौ | 
अमया अस्ित्वसयाः कारणभूता हि लोकस्य | २२॥ 
अङृतत्रात्‌ अस्तित्वसयत्वात्‌ विचित्रान्मपरिणतिरूपस्य लोकस्य कारणत्वाच्चाभ्युपगम्यमातेगए 
पटु द्रव्येषु जीवपुद्गलाङाशधर्ाधरमाःप्रदेशभरचयात्मकरवात्‌ प॑चारितिकायाः ` न रजु काल- 
स्तदमावादस्तिकराय ईति सामपर्ध्याद्वसीयत इति| २२ ॥ 
(~ ध. 
{हव्य हमय व्यास्या माथा २२; 
५ जीवाः | जीव, ( पुर्गलकायाः ) पुट गल्लकाय (आकाशम्‌) आकाशः श्नौर 
शेषौ अस्तिकायौ ] रोष दो अरितकाय ( मयाः) अकृत है, ( असित्त्वमयाः-) अस्तित्वसय हं शरोर 
(.दि ) चास्तवसें ( लोचस्य कारणभूताः ) लोके कारणभूत & । । 
टीकाः--वहां (इस गाथाम ), सामान्यतः जिनका स्वरूप ( पृहले ) कठा गया है रेसे ह 
पच्चको अस्तिफायपना स्थापित किया गया है । ष 
अतं होनेसे, अणितितवस्य हेनिसे श्नौर अनेकप्रफारकी अपनी परिणतिरूप लोके कारण होनेसे 
जो स्वाकार ( 8 ॥ कथे गये ह ठेते चह दरन्योमे जीव, पुट्‌गल. काश, घमं जोर अधरं -देश~ 
भववाल (-भेसोके समूह्य } दोनेसे वे पांच अस्तिकाय ह । कालको परदेशमचयात्मकपनेका अभाव 
स चह वास्तव अस्तिकोय नहीं है ठेस ( पिना फथन क्वि भी ) सामथ्ये निशित होता है ॥ ५२॥ 
न 2 
सस्छृत तापय वृत्ति गाथा २२ 
1 गाथापच्वकं कथ्यते । तत्र पंचगां 
वादं तकायस्वरसूचनर्थं “जाव पो ॐ । सूक 
र त्नसूचतन भि “जाव पम्मलकायाः` इत्यादि तमेकं, 
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` द्रव्योमेसे 


क 


थासु मध्ये पदुद्रन्यमध्याज्जी. 
 सद्नन्तरं निश्वयक्रालकथनरः 


षडद्रव्य-प॑चास्तिकायव्णंन थागां २२ । तदे! 
पृण -सन्भावसहावाणं !, इल्यादि सूरद्रय' टीकाभि प्रायेण सूत्रमेकं, -पुनश्च समयादिन्यवक्ारकालुख्यत्वेन 
““समच्रो णिमिसो'' इत्यादि -ग्धथादूयं एव" स्थलत्रयेण ठृतीयान्तराधिकारे समुदायपातनिकां । चरथ 


सामान्योक्तलक्तणानां षण्णां ` द्रव्याणं यथोक्तस्मरणार्थमभे विशेषव्याख्यानाथं बा पंचानामस्तिकायत्व 
व्यंवस्थापयति,- `` 


~~, -.:: . ." जीचा पाग्मलकाया आयासं अल्थिकादया सेसा-जीवाः पुद्गलकाया आकाशं. अस्तिका- 
यिकों शेषो घमाधसौ चेति एते पंच । थंभूताः । अमया-च्कर्रिमा न केनापि पुरुपविरेपेण कृताः । 
तहि कथं निष्पन्नाः । अरस्थित्तसयां-अस्तित्वसयोः स्वकीयास्तित्वेन स्वकीयसत्तया निघत्ता निष्पन्ना जाता 
. इत्यनेन पंचानामस्तित्व' निरूपितं । पुनरपि कथंभूताः । ` कारणमभूदा दु लोगस्स-कारणमभूताः । कस्य १ 
लोक्स्य-**जीवादिषडद्रव्याणं समवायो मेलापक लोकः” इति वचनात्‌ । स॒ च लोकः उत्पादव्ययधौन्य- 
वान्‌ तेनारितस्व' लोक्यते, उत्पादन्ययधौन्ययुक्तं सपति वचनात्‌ । पुनरपि कथंसूतो लोकः । उर्ध्वाधोम- 
ध्यभागेन सांशः साचयवस्तेन कांयत्व' कथितं भवतीति सू्राथः ॥ २२ ॥ एव" षडुद्रव्यमध्याञ्जीवादि.- 
प॑चानामस्तिकायत्वसूचसरूपेण गाथा गता । 


, - . दहिदी तात्य वृत्ति गाथा २२ 
उत्थानिक्ा-आगे कालद्रव्यके कहनेकी रख्यतासे पंच गाथाणए' कही जाती है, इन पांच 
गाथाओके मध्यमे छः द्रव्योमेसे जीवादि पाच द्रन्योंी अस्तिकाय सज्ञा है यह वतानेकै सिये 
(जीवा पुग्गलकाथाः इत्यादि एक दत्र है । फिर निश्वयकालको कहते हुए 'सन्मावसहावाणं 
इत्यादि दत्र दोहै ब रीकके अभिप्रायसे सत्र एक है । फिर समयादि व्यवहार कालरी युख्य- 
तास समओं णिभिसो, इ्यारि माथा दौ है । इस तरह तीन स्थलद्वारा तीसरे अन्तर अधिक्रार 


मे-संथुदाय पातनिका कदी । 
अं सामान्यपते जिनका लक्तण कचु एेसे छः द्रव्ये नाम स्मरणके लिये व उनका 


विशेष व्याख्यानं करंनेके लिये अथवा पांच द्रज्योको अस्तिकायंपना स्थापना करनेकं लिये 
सूत्र कहते है- ८ 
बय सहित सामान्यार्थ-( जीरो ) अन॑तःजीवं (पुग्गलकाया) अनंतपुदुगलकाय (आयासं) 
एकं आओआकाश.( ससा अस्थिकाहया ) शेप दो ` अरितकाय धमं ओर. अधमं द्रव्य ये पांच अस्ति 
काय ( अमया ) अकृननिभ है, (अस्थित्तमया ) अपनी सत्ताक्रो रखमेवाले हैँ तथा (हि) निश्चयसे 


( लोगस्स ) इस, लोकके.८ कारणभृदां ) कारणरूप है । । ॥ 
"` ` विशोषार्थ-जीवादि पांच अस्तिकाय है \ इनयो फिपौ - पुरुपविशेपने वनाया नही है । ये 


ध , › पंचास्तिकाय प्राथृत 
अपनी सत्तासे ही निष तत अथवा निषपन्ं हुए है अतः विचमान ह । यह लोक इन पंच अस्ति- , 
 कायोका व॒ कायरहित एक प्रदेश काल दरव्यक्षा इस तरह छः द्रया सशदाय ह जैसा 
कहा दै जीवादिप्डद्रन्याणं समवायो मेक्ापो सोकः! इति तथा यह लोकं उत्पादन्यय व्‌ ,. 
्रोध्य स्वरूप है इसे इस लोकका अस्तित्व देखा ` नाता रै, क्योकि कहां है “ उत्पादन्यय- ` 
भ्रौव्यथुक्त' सत्‌ इति" तथा यह लोक उध्वं. मध्य, अधरो इन तीन अंशको रखनेगा्ला अधय- 
वरसहित ३ इससे इसको बहु प्रदेशी या कायपना कह गया है | यह पत्रक भाच है।२२॥ 
हस तरह छः द्रन्योके सध्यमे जीचादि पांव द्रव्यक्तो अस्तिकाय सज्ञाटै एसी सचना करते. 
इए गाथा पूणं कौ । | त 

समय व्याख्या गाथा २३ ~ 

अत्रास्तिकायतवेनावुक्तस्यापि कालस्यार्थाप्नत्वं चोतितम्‌ । 
सञ्भावसभागाणं जीवाणं तह य पगगलाणं च । 
परिपट्रणपमूदो कौलो णियमेण पर्एत्तो ॥ २३.॥ 
सद्धार स्वभाधानां जीवानां तथव पुद्गलानां च ) 
 परिवर्सनसम्भूतः कालो नियमेन ्र्ञप्ठः | २३ ॥ | 

इह ६ जीवानां पुद्गलार्भा च सत्त स्वभावर्वादस्ति प्रतिक्णघ्रु्पादन्ययधोव्येकषृत्तिरूपः ` 
परिणामः । स॒ खलु सदकारिकारणसद्धवे दृष्टः) गतिस्थिस्यवगाहपरिणामवत्‌ ।. यस्तु ` 
` सहफारिकारणं स फालः । तत्परिणामान्यथानुपपत्तिगम्यपानलादनुक्तोऽपि निश्वयकाकलो- ` 
ऽस्तीति निश्नीयते । यस्तु निश्चयश्मरपर्यायरूपो उग्रबहाराज्षःः स जीव्रपुद्गलपरिणामे- ` 
नाभिव्यज्यमानस्वा्तदायत्त एवामिगम्यत्‌ एवेति ` २३॥ | 
 -दहिदी समय व्यापा माधा २३. , 
अन्वयाथः-( सद्धाचस्वभावानाम्‌ ) सत्तास्रभाववाले ( जीवानाम्‌ तथाः एव पुदूगलानाम्‌ . 


च ) जीवों ओर पुदूगलोके, ( परिचतनसम्भूतः ) परिवतंनसे सिद्ध होनेवाले [ कालः ] रसे कालक्रा 
( नियमेन प्रज्ञः ) ( सर्वज्ञो द्वारा ) नियमसे ( निश्वयसे ) उपदेश दिया ग्या है । 


, ठीकाः--काल अस्तिकायस्पसे अनुक्त ( कथन नही किया गया ) होने पर.भी उसे श्रथ॑पना 
( -पदाथपना ) सिद्ध होता है फेस यहां दर्शया है । 


पडद्रम्य-पचास्तिकायवणंन २३ । ८५ 

इस जगतस वास्तवे जीवों श्नौर पुद्‌गलोफो सत्तास्व माके कारण प्रिद उत्पादव्यरप्रील्यकी 
एकधुत्तिरूप परिणाम वर्थता है } वह (-परिणाम ) वास्तवमे सहफारी कार्णके सद्‌ भावम दिखाई देता है, 
गत्ति-स्थिति- अवगाह परिणामकी भत्ति । यह जो सह्फारी कारण है सो फाल दै । बह ज,घपुद्‌ग॑ल् फे 
प्रिणाम्की चन्यथा श्चनुपपन्ति दारा ज्ञात होता दै इरुरिये, निश्चयकाल-[ अरितिकायरूपके | अडुक्त होने 
पर भो- [ द्र>“रूपसे ] विद्यमान है सा निधित होता है । नौर जो निश्वयकालकौ पयायरूप व्यवहार- 
फाल है वह जीव - पुरगलोके परिणामसे व्यक्त ( गम्य ) होता है इसक्तिये अवश्य तदृाश्चित दी [-जीव 
तथा पुद्गलके प्रिणास.के च्राभ्रित ही ] गिना जाता दै 1२२३५ ॥ 

सस्त तात्ययंवृत्ति गाधथा--२३ 
द्मथान्र पेचास्तिकायभ्रकरणेऽर्तिकायच्वेनालुक्तोपि कालः साम्येन लब्ध इति प्रतिपाद्यतिः- 
सं> गवसहावाणं जीवाणं तह य पोग्गलाणं च-सद्ावस्सत्ता सैव स्वभावः सवसं 
येषां ते सद्धावस्यभावास्तेपां खद्धादस्व भावानां जीवपुद् गलानां अथवा सद्धावानाभित्यतेन धर्माधमा- 
काशानि गृदन्ते । परियदरणसंभू्ो -परिवतनसं भूतः परिवतंनं नवजीणं पेण परिणभनं तत्परिवर्तनं 
संभूतं समुध्पन्न' यस्मात पवपि परिवर्तनसंभूतः कालो कालाुरूपो द्र थकालः, शियमेण निश्चयेन पर्णत्तो 
भ्रह्पतः फथितः । कैः १ सरवजञैः। तथापि पंचासतिकायन्याल्याने क्रिख्मासे परमार्थकालस्यायुक्तस्याप्यथाप- 
जञत्वभियुक्तं पातमिकायां उत्‌ कथं घटते ९ प्रश्ने ्रदयत्तरमाहु--पंचास्तिकायाः परिणाभिनः परिणास्श्च 
कार्म, कायण च कारणमपेततते स च द्रव्याणां परिणतिनिरिन्तभूतः कात्तागुरूपो द्रव्यकालः इत्यनया 
युक्त्या सामथ्ये नाथांपन्नत्वं योतिं । किं च समयरूपः सूद्मकालः पुद्गलपरमाशुना जनितः स एव निषध 
यकालो भसयत, घटिका दिरूपः स्थूलो व्यवहारक्राललो भश्यते । स च घटिकाटिनिमित्तभूतजलभाजनचसरका- 
छपुरुपदस्तव्थापाररूपः क्रियादिभिशेषेण जनितो न च द्रभ्यकालेनेति पूरवपत्ते परिहारमाहुः--यथपि समः 
यरूपः सूददमव्यवदारकालः पु्गलपरमाशुना निमित्तमूतेन व्यज्यते भकटीक्रियते ज्ञायते घरिकादिंहपस्थू- 
लज्यवहारकालश्च घटिकादिनिसमित्तभूतजलभाजनवस्ना दिदरन्यविरेषेण ज्ञायते तथापि तस्य॒ समयघटिका- 
दिपर्यायरूपव्यवहारकालस्य कालागुरूमो द्रज्यकाल एवोपादानकारणं । कस्मात्‌ । उपादाेकारणसदशा 
कामिति वचनात्‌ । िंचदिति चेत्‌ । कु मकासचक्रचीवरापिबहिरङ्गमिमिन्तोसपननस्थ चटकायस्य सृषििण्डो- 
पादानकारणवत्‌ कु्विदतुरीवेमसलाकादिवदिरङ्गनिमित्तोखन्नस्य पटकायस्य संतुसमूहोपादानकारणचत 
इन्धनारन्यापिबदिरङ्गनिमित्तोसपन्स्य शाल्या्ोदनका्यस्य शाल्यादितंडलोपादानकारएवत्‌ कर्मोद्यनिमि- 
्तोस्पन्नस्य नरनारकादिपयांयकायं स्थ जीवोपादानकारएव दित्यादि । २६॥ 
हिन्दी तापं बृत्ति गाथा २३ 
उस्थानिक्षा-भागे कहते है किः इस प॑चास्तिकाय प्रकरणम अरितकायकै नामे जिस काल 

टरष्यको नदीं कदा है तौभी पंचास्तिकायके करणकी सामध्यसे काल्रनय पराप्त होता ह। 


८६ ` पंचास्तिकाय प्रथत 

अन्वय सहित स्रामान्यारथ--(स्ञपाव्रस्तमावाणं ) सत्ताहप स्वभावो रखनेघरा्े (जीवाणं) 
जीरके (तह य पोग्गल्लाणं) वैसे ही पुद्गले ( च.) ओर अन्य धसं यथं आकाशके (प्रिय 
दणुक्तंभदो ) परिरमनमें जो निभित्त कारण ही सो (शिपमेण) निश्चय करके (कालो ) कलि 
द्रप ( पण्णत्तो ) कहा गया हे । | 


विरेपार्थ-द्रन्पोके नए जीणं होनेको परिवत्तन. या परिणमन कहते है सो जिद्से-दोता - 
हे ब्रह काराणु सूप द्रव्य कालल है एसा ` सवेक्ञदेवने कदा है । यद्यं शिष्य शंका करतादैकि 
आते यद पातनिका कोथ किइस पंचास्तिकायके व्यारूानक्रो करते हुए निश्चयकालल 
द्रन्यको न कने प्र्‌ मी भावसे उसको ग्रहण करलेना चाहिये सो क्रिस तरद सिद्ध होता 
हस प्रश्नका समाधान आचायं करते हैक्रिये पाचों जीवादि अस्तिकाय परणपन कैरते रहते 
है । परिणमन करनेसे परिणाम या पर्याय सूप काथं होता है) मोकाय कारणकरी अपेकता, 
रखता दै । यदपि उपादान शक्ति द्रव्याय स्वयं परिणमनेको ह परन्तु निम्रित्त कारणक ` 
थावश्यकता है सो द्रग्योके परिणमनमे निभित्तरप फालाणुष्प द्रव्यक्राल है दसी युक्ती साम-- 
थ्यसे काल द्रव्य ्ह्तृता है | शिष्य फिर यह पूषं पत्‌ करता दै क्षि -पुद्गल परमाणु मम- ` 
नसे उत्पन्न जो रमयसूप एद्मकार वही निश्चय कालल कदा जाता है तथा घड़ी षृंटा आदिरूप 
स्थृलकाल सो व्यत्रहार . फा कहा जाता है, सो व्यवहार काल्ञं.षड़ी धटे आदिक निषिच्‌ 
कारण जश्‌ -मरमे, भाजन व वस्त्व काष्ठः बनानेमेजो पुक्पोके दाथोंकी.-व्याप्रर सूपक्रिया 
पिरेष होती दै उसी उच्पन्न होता है । द्रव्य कालसे कोई व्यवहार काल नं होता है 
इ एीका आचायं समाधान करते दै क्रि यद्चपि समुचरूप च्म व्यवहारकाल्त पुद्गल परंमाशक्री 
दगतिसे प्रगट होत्ता ह या जान एडताहं तथा बडी घंट आदिसूप जो ग्पवहारकलरहैसोः 
पूरिका आदिके निमित्त.कारण जल वरदेन वस्त्र आदि दन्यविशेपकौ -करियसि जाना जाता 
है तथापि समयया घटिष्धा आदि पर्यायसूप जो व्यवहारकाल हउ ही का-ठपादान कारण, 
कालाशु रूप द्रव्या है एषा सानना दी - चाषिए कंषोक्रि यह आगमक्ा- वचंन-है.कि.केर्य : 
उपादान कारके समान होता है । जसे जो घट रूप कायं. सार, चक्र, चीवरं आदि बाहरी : 
निमित्त ऋारयसिचनता दै उसका उपादान. कारण. भिद्धीका-पिस्ड .. ह | अथवा जो पट 
या कपडा स्प कायं छर्विद्‌) तुरी, वेम, शलाका आदि.वादर निमित्त कारंणोसेचनता है उसका 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवरणंन गाधा २४ । ८७ 


उपादान कारण तायो (धागोका) सषूर्‌ है । अथवा इधन) अग्नि आदि बाहरी निमित कारणोसे 
उर्पस्ल जो भातसूप कायं ह उसा उप्रादान कारण चावल या तदस है अथषरा कमंक्रि उद- 
य॒क्रे निभित्तसे होनेवाज्ते नर नारक आदि पर्याय द्प सायका उपादान कारण जीव टै । इ 


वस्तुओं करी क्ियाधरिशेपमे प्रगट जो व्यवहार कालज्ञ है उसा उशदान कारण काला 
रूप निश्चय काल द्रव्य है | -२३॥ 
> मय व्यास्या गाथा २४- 
प्गदेपणकण्णरसो दवगदरोगंषञ्टूफासां य । 
अयुरलहुगो ्ुतो षटरणलक्खो य कालो त्ति ॥ २४॥ 
...  , व्यपगतपप॑चवणरसो व्यपगतद्विगन्धाटस्पशंश्च | 
-..... -.: ` अगुखुलघुक्तो अभूतो वतंनलपणश्च काल इति ॥ २४ ॥ 
५... - हिन्दी समय म्याख्या गाथा २४. 
अन्वयाथैः--८ कालः इति ) काल ( निश्वयकाल ) ( ज्यपगतपञ्चवणैरसः ) पांच वणं चओौर 
पांच रस रहित, ८ ज्यपगतद्विगन्धाषटस्पशंः च ) दो ग॑ध ओर आऽ. स्पशं रहित, ( अरारुलघुकः ) अगु 
लघुः (अमूर्तः ) अमूं ( च ); खर ( व्तनलक्तणः ) वतंनालक्तणएबाला है । 
~. रसस्तं ताये वृत्ति गाथा २४ 
श्रथ पुनरपि निश्चयकालस््र स्वरूपं ययत्तिः--ववगदपणवर्णरसी ववगददौंअद्गंघफासो य-पंचव- 
शुप॑चरसद्धिगंधाष्टसपरेव्यऽ्पगतो वर्वितो रहितः । पुनरपि कथंभूतः । अगुरुलइगो-षद्ानिवृद्धिरूपागुरुल- 
घुकगुणः । पुनरपि किंविशिष्टः 1 असुत्तो -यत एव वणौदिरदितस्तत एवामूतः ततश्च ब सूक्तमोतीन्द्ज्ञा- 
नम्राह्यः । पुनश्च किंरूपः । वद्णलक्खो ; य॒ कालोत्ति-सवद्रन्याणणां निश्चयेन स्वयमेव परिणामं गच्छतां 
शीतकाले स्वयसेवाध्ययनक्रियां ` बाणस्य पुरुपस्याप्निसदहकारिवत्‌ स्वयमेव श्रसणकियां वाणस्य ऊुम्भका- 
रचक्रस्याधस्तनशिलासंहकारिवद्दिर्ङ्निभित्तत्वादत न लक्षणश्च कालारुुरूपो निन्धयकालो भवतति । किंच 
लोकाकाशाद्रहिमागि कालद्रव्य' नास्ति कथसाकाशस्य परिणतिरित्ि प्रश्ने ्रतयुत्तरमाह-यथेकम्रदेे स्पष्टे 
सति लंबायमानमहावरत्रायां सहावेशुदख्डे वा कु भकार चक्र चा सवत्र चलन सवति . यथैव च मनोजस्प- 
शंनेन्द्रियविंषयोकदेशे स्पशं कृते सति रसनेन्द्रियविपये च सवाङ्ग न सुखानुभवो भवति, यथैव चैकदेशे सपं 


दष्टे ्रणादिके वा सर्वाङ्गेन दुःखवेदना भवति तथां लोकसध्ये स्थितेपि कालद्रव्ये स्व॑त्रालोकाकाशे परिण- 
- तिर्मवेति । कस्मात्‌ ।-च्रसंडेकद्रव्यत्वोत । कालद्रभ्यसन्यदरन्याणा परिएतिसदहकारिारणं भवतति 1 कलस्य 


स्ट , . , पैचास्तिकाय प्राशेत 


किं परिणतिसह्कारिकारणएभित्ि । ` आकाशस्याकाशाधारवत ज्ञानादित्यर ध्नप्रदीपानां स्वपरप्रकाश्च 
कालद्रभ्यस्य परिणते: काल एव सकारिकारणं भवति । थ सतं यथा कालद्रग्य स्वपरिणतेः स्वश्मेव 
सहकारो तथाज्ञेषदरव्यास्यपि स्वपरिएतेः स्वयमेव सहकारिकास्णामि भविष्यन्ति कालङरेव्येण किं मरधोज- 
नथिति। परिहारमाह-सर्ब॑द्रज्यताधारणपरिणतिसदकारितवं कालस्यौव गुखः । कथमिति चेत्‌ १. च्राका- 
शस्य स्वंसाधारणावकाशरा रभिव धरमद्रव्यस्य स्वं साधारणएगतिदितुस्वभिव तथा धम॑स्य सथितिदेतुत्भिच । 
तदपि कथमिति चेत्‌ ? अन्यद्रव्यस्य गुणोऽन्यद्रव्यस्य कतु नायाति संकरज्यतिकरदोपम्राप्ठः । - | 

किच यदि सर्वद्रव्याणि स्वकीयस्वकीपपरिणतेरुपादानकारणवत्‌ सहकारिकारणान्यपि ` 
भवन्ति ठर मतिस्थिस्यवमादपरिणतिषिषये धर्माधर्माकाशद्रव्यः सहकारिकारणमूतेः पं प्रयो- 
जनं गतिस्थिच्यवमाहाः स्वमेष भविष्यंति । तथा सति दूषण जीव्रपुदणलमंज द ए 
द्रव्ये । सर चामसविरोधः 


अत्र चिशुद्धदशेनज्ञानस्वभावेस्य ` शुद्धजी बास्तिकायस्यालामेतीत्तानेतकांले संसारचक्र भ्रमितोऽय' 
जीचः ततः कारणाद्रीतरागनिर्विकल्पेसमाधौ स्थित्वा समस्तरागादिरूपसंकल्पविकर्पकल्लोलंमालापरिदा- 
रवलेन जीवन्‌ स एव निरंतरं ध्यातव्य इति भमावा्थैः ॥ २४ 1 इत्ति निश्चयकोलव्याख्यानसुख्यत्वेन्‌ . .. 
गाथाद्रथ' गतं । 


| हिदी ताखयं वृत्ति गाथा २४ ` 

अन्वय सहित सामान्याथं-( ववगद्पणवप्णरसो ) जो पांच वणं पांच रसते रदित है 

( चवगददोगंघभदृफासो य ) व जो दो गंध व आड स्पशे रहित है । (अगुरुततहुगो › थगु- ` 
रुरतघु गुणकै दारा प्‌ गुणी हानि इद्धिसहित है ( अषुत्तो ) अपूतीक होनेसै छदम है इन्द्ध 
गोचर नहीं है ( बड णसर्थसो य ) तथा जो वतेनासक्तण है ( कालोत्ति ) एेसा यह कालद्रन्य है । .. 
 विपार्थ-यद अमृती कालदरन्य सवं दरल्योक परिणमनमे निमित्त है । जैसे शीतकालमें 
स्ययं पडते हु पुरुपक्रो अग्नि सहकारी कारण है या स्वयं घूमते हुए इ्म्मकररके चाक्को 
नीची शिला स्कार कारण है तैसे ही निश्चयसे स्वयं परिणमन काते हए सर्व द्रव्पोके 
परिणमनमे बाहरी निमित्त कारण वतेनालदण धारी काल द्रव्य है । यही निश्चय काल है 
` यहां शिष्ये प्रशन किया पिः लोकाकाशके बाहर काल द्रव्य नदीं है तथ बाहर आकाश 
न्यम परिणति कैसे होगी १ इसा उत्तर भा वार्यं कते ई धिः-बेमे ल्म बडी रस्सीके. ` 
या सम्ब बडे वांसकैया ङ'भारयेः चाके ए. स्थानक हिलाते हए सर्व टिक्ाने लन चलन 


वडट्रव्य-प॑चास्तिकायवणंन गाथा २४। 
हो नाता है भथवा जेसे कामस्पर्शन ह द्वियङे एक स्थानमे स्पशं करते इए तथा रपना इंद्रि 
से स्वाद तेते इद सर्वागमे सुखका अनुभव होता है अयवा जसे सपक एक स्थानपर कारते 
हुए व षविं आदिके एक स्थानपर होते हुए स्वं अगम दुःखकी वेदना दती है तैसे ही लोके 
ही काल द्रव्य है तौभी सर्वं आकाशे परिणनिको कारण है क्योकि आकाश एक अखंड द्रव्य 
है। 

दूसरा प्रश्न यह रै क दूरे दरव्योकै परिणमनमे सहकारी कारण काल द्र्य है तव काल 
द्रभ्यके परिणमनका सहकारी कारण क्या है १ इसका समाधान यह है किः-नैते आकाशका 
आधार आक्राश है, ज्ञान, रतन या दीपक खपर-प्रकाशक है एेसे ही काल द्रव्यक्री परिणतिको 
काल ष्टी सष्ट्कारी कारण है। फिर शिष्य प्रश्नं करता है फि यदि काल द्रव्य अपनी पए्रिरतिमे 
आप हो सहकारी कारण है वैसे दी सव द्रव्य अपनी अवनी परिणति सहकारी कारण हो 
जांयमे, फालद्रऽप्से कोर प्रयोजन न रहेगा । 

इमका समाधान यह है क्षि सथ द्रव्योको साधारण परिणमनमें सद फारी कारणषना दोना 
यहं कालका ही गुण दै । जैसे आक्राशका गुण सर्वो साधारण अवकाश देना है, धर्ंद्रव्यङा 
गुण सर्वं साधारणो गमनमे फारणपना र तथा अध्मदरभ्यका स्वंस्ाधारणको स्थिति सह- 
कारीपना है। यह इसक्तिये रि एक द्रव्यके गुण दूसरे द्रग्यकै युणसूप नेदं किये जासक्ते है । 
यदि रेषा हो तो संकर व्यतिकर दोष भाजावे । यटि सवं द्रभ्य अपनी अपनी प्रिणतिके उपा- 
दान कारण होते हृद सहफारो कारण मी हो जावे तो फिर गति, स्थिति, अवगाहकै कारयमि 
धर्मे, अधर्म, आकाश द्र्योके सद्ारी कारणसे ङ प्रयोजन न रै, स्वयं ही गति, स्थिति 
अवगाह हो जवि । यदिरे्राहोतौ यह दूषणो जायगा फि जीव पुद्गल दोही द्रव्य रहं 
जां थमे । भ्रागमसे इसमे विरोध अआेमा । 

यहां यह भावार्थं है क्रिः--यद जीव विशद ज्ञानदर्शन समावधारी) शद्ध जीघास्तिकाय 
की प्राप्ति न करके, गत अनन्तकालते संसारवक्रमे भरभता चला आया है, इ कारण अव इसे 
वौतराम्‌ नि्विशन्प समाधिम उदरकर सर्वं रागे पादिरूप संङल्प पिकर्पाकी सदर ो त्वाग 
करके उमी शुद्ध जीवको. वदा ध्याना चाहिये ॥२४॥ 

इस तरह निशवय कालके ध्याख्यानी भृरपतासे दो गाए पूणं हदं । 

१२ 


६९ ¦ `, ` , ~; पृंवास्तिकाय प्रातः: ` >" | 
| समयं व्याख्या मिः २५ = 
सपश्ना एमिस चट कलाः य णाल वदाव 
मारोदअयणएसवच्छरो ति ककि परा यत्ता 1 २५॥ 
समयो निमिषः काष्ठा कसा च नाल्ली ततो ` दिवारत्र 
मासत्वे यनसंवर्सरभिति. कालः परायत्तः ॥ २४ \ 
अत्र व्यवहार कारंस्य दर्थ प्रायत्तरवृं चोतितस्‌ । परसशुप्रचलनायत्तः. समयः । 
लयनपुटघटनायत्तौ निभिपः | तस्वद्याधिशेपतः काष्ठा फला ` नाली चं । गमनम शिगमनायत्तो 


र क = 


दिवारात्रः । तत्संख्याविशुपतः ` ससः, जतुः) अयनं संवत्म्रभिति । एेवचिषौ हि च्यव- 
हारकाल्लः केवलंकारपर्यायम्‌बर्देनाद धार यितुमशक॑वरव्‌। त्‌ एरयत्त इत्युपसीयतं इति ॥२५॥ 
हिन्दी समयं व्याख्या गाथा २५ 


अन्वयार्थः--( समयः ) सम्य, ( निमिषः ) निमेष, ( कष्ठ ) -काशछा, ( कला च ) ` केला, 
( नाली ) घडी ( ततः दिवारातरः ) अहोरात्र, (-दिवस ) › (खसत्व नसं वत्सरः ) मास, ऋतु, अयन 
रौर -बपं--( इति कालः.) एेखा जो काल'{ श्रांत व्यवहारकाले ):(.पंरायत्तंः.) "वह्‌ पराश्ित हैः 
टीकाः-- यहां. च्यवदारकालका-कथंवित्‌-पराभितपना दशायाः: हैः 040 
- - प्रमाणकं गसनके . च्श्चित . समय . है, आख भविचनेक छ्ाशरित निमेष है, उसकी (-निमेषकी.) 
अमुक संख्यासे काष्ठा, फला ओर घडी- होती है, सूयक गसनके आश्रित अहोराच्र होता ह, र उसकी 
-अहोरातव्रकी ) असुक संल्यांसे मास, ऋतुं अयन ओर वप होते द 1-एेसें न्यवहारकाल कों केवल 


कलकी पयांयमात्ररूपसे ` अथात्‌ प्रको पेक्नो विनां अवधारन करना, अशक्य .' दोनेसे उसे . पराभितं 
ठेसी उपमा दी जतती है 1 २८॥.' ~. न, ? 1 


हि ,१ व ५०१९ 
~ + 


संस्छृतःताखयं वृत्ति गाथा :२५ 1 


छथ समयादिन्यवहारकाक्तस्य -जिश्चयेन परसाथंकालपृयायस्यापिः! जीय पुद्गलनचज्ञीणीदिपरिणंव्या 


ठ्यज्ससाच्त्वातू चथंवित्य सयन्तसवः यतया सर^ऋ- स दगतिपारएत्तपुद्गल्परमाणुना निन्िन्तमूतेन 


व्यक्तीक्रियसाखः सर्य: । एिमिसो-नयनपुटवि घटनेन व्यम्यमालः संर्ातीरसमयो निमिषः । चट-पचद्रशनि- 
भ्व: काष्ठ 1 कला य-त्रिंशत्काष्ठाभिः कला, एाली-साधिकविशतिकला?िघटिका, घटिकाद्वय' मुहूर्तः । तदो ' 
दिवा रत्ती-त्िशन्युहऽ रहोरात्रः । मासो त्रिंशदिवस॑मासः । उदु-सासदवरयृतुः ¦ अयशं-ऋतु्रयमयनं । . संव-. ' 


"्छरोत्ति काल्लो-अयनदय' वषं इति । इतिशुब्देनं परयो पमसागयोपंसादिशूपो व्यवद्यरकालो ` ज्ञातव्यः + स 


च संद्पतिपरिएतपुदूगलपरमाुव्यन्यमानःः समयो जल पीजेनादिवहिर निमित्तमूतपुदगलपकटीक्ियमारणा 


पडुद्रन्य-पेचास्तिकायवणन गाथा २५] ६१ 
चटिका, दिनकररिवगुमनादिक्रियायिशेपव्यक्तीक्रियमाणे प्विवसािः .ज्यवहारप्ालः । कथंभूतः । पराय॒त्तो 


चब १५१ 


परायत्तः पराधीन हस्युच्यते । किंच अन्येन क्रियाविशेपेणादित्यगत्यादिना परिच्छिद्यमानोऽन्यस्य जात- 
ददै; परिचिदितिदेतुः स एव ऋलोऽन्यो द्रेव्यकालो नास्तौति । तन्न । पूर्वो कसमयादिपयांयरूप्र ॒श्ादित्य- 
गत्यादिना च्यञ्यमानः सं ` व्यैवधरिकालः  यंश्वादित्यगत्यादिपरिणतेः सहकारिकारणभूतः स प्रव्यरूपो 
निश्वेयकालः-। जनु छादित्यगत्यादविपरिणतेधंमद्रव्यः स्टकारिकारणं कालस्य किमायातं । नेव' । गतिप- 
रिणतेधंमद्रव्य' सदह ारिकारणं पचति व्रालद्रव्य".च.-सदहकारिकारणामि .वहून्यपि , भवन्ति यतः कारणात्‌ 
घटोसन्तौ कुम्भकारचक्रवीवराग्ित्‌ मर्स्यादीनां जलादि मदुष्वाणुं 'शकटाद्रिवत्‌ विद्याधराणां त्रि्या- 
म्रौ पधादिवत देवानां विस्‌ानवदित्यादिकालंद्रव्य' रतिकारणं । कुत भणितं तिष्टतीति चेत्‌ १ ‹'पोग्गल- 
सिक्रमं करोति पुद्गलपरारुस्तत्ममाेन. समयर्व्यास्यानें छृतं, स : एंकंसमये' च॑तुदशरञ्जुकाशे गमनकौलि 
यावतः प्रदेशांस्ताव "तः समेया भवंतीति ९ नेव" । एकपरदेशातिक्रमेण या समथोसपत्तिमिणिता सा संद्र- 
गमनेन, चतुर्दमाः उ्धगपन्‌ -यदेकसमये , भणितं त्दक्रमेण शीघ्रगत्या कृथिमिति नासति दोपः । नर 
रष्टांतमाह-यय कोपि देवदत्तो योजनशतं दिनशते. गच्छति स॒ एव.विद्या्रभावेण दिनेनैकेन गच्छति 
त्र पि दिनशतं अवति सैभैकदिनमेव' तंथा ` शीव्रगतिगमनें सति चतुरद॑शरञजुगमनेष्येकसमय एव नासिते 
दोपः इति ॥ ५1; ˆ „~ 1; | 
क ॐ. हिदी तासपय:वृत्तिगाथां २५ 
॥ ` उल्थानिक-अगे गह रग करते है फि समय घटिक आदिं ठपवशार्‌ काल है सो यद्यपि 
निश्चये ` निस्वयंकालकी पर्या है तथापि जीव तथा पुद्गलोकी ` न॒ब्रीन च जीरं परिणति 
आदित प्रगट होता है संलियें विी अके "पराधीन है [1 ..  " 
` अन्वयषितःसामान्यार्थ-( समओं ) समय ( णिभिशरो ) निमिष्‌ (कहा ) काष्ठा (कला) 
कल्ला ( य णाली ) ओर घडी ( तदो ) ति्षसे चने ( दिवारत्तो ) रिनरात ( सासोदु ) सास, 
शतु ( य्‌ ) अयन (संबच्छोत्ति ) संवत्सर भा ( फलो ‡ काल ( परायत्तो ) पराधीन है । 
विशेषार्थः -नो पुद्गलके परमाणु एक कौलंशसे ' दृसरे कालाणुपर "मंदं गतिसे परिण 
मनवे निमित्तपे पर्णं हो वंह स्मय ह) आख पंक `मारनेसे मौ ` परगट श व जिसमे अस- 
हथात समय" वीत जाते है बह निमिष हे [ पन्द्रह निभिषोंकी.एक काष्ठा होती है, तीष 
क्ाष्टाओंकी एकं कलौ होती है, ठं ' अभिक ` वीस दसताकी एक पेटिका याः षडी होती ह । 
दौ पटिकाका प हत्त 'हौता है; तीस हत का दिनरात हता है! तीस दिनरातका एक 


६९ । पंचास्तिकाय प्रभिितं 

मास होता ह दो माकी एक ऋतु रोती है, रीन छतुका एक अयन होता है, दो अयनका- 
एक रं होता है, इस्यादि पल्योपम्‌, सागर आदि उप्रवहारकालं जानना चाहिये । जो मंदगति- 
रूप परिशपन करते इए पुद्गलके परमाणु प्रगट हो बह समय ह । जो जलके वतन आदि 
घाही निमित्तभूत पुद्गल ्रियासे प्रगट हो वह षडी है । यकैः चम्पके गमन आदि क्रया ` 
विशेषसे प्रगट हो वह दिवस आदि व्यवहारकाल है । जते ` इ मार चाक आदि बाहरी निमित्त ` 
कारणोसे उन्न षट भिद्धोके पिडरूप उपादान कारणस पेदा हुभा रै, एेसे द्यी निश्वयनयसे ~ 
यह्‌ यवहारकाल द्रण्यालाशुसे उत्पन्न हआ है तमी व्यवदारसे पृद्गलादिके गमनका 
निभित्त दोनेसे पराधीन है । यहां कोई शंका करता है कि-जो अन्यकी क्रिया विशेषसे अर्थात्‌ ` 
सूर्यादिके गमनादिषे जाना जावै व जो अस्य उरपन्न इए पदाथोके जनावनेका कारण हो चद 
काल है दूसरा कोर द्रभ्य या निश्चय नहीं है । इसका उत्तर रते ह कि रेखा नदीं है पि 
जो पले दहे प्रमाण समय भादि्ी पर्याग्रह्पव ष्की गति आदिसे प्रगट दता है वहं 
व्यवहार काल है परन्तु जो दयं आदिश गतिक प्रिणमने सहकारी कारण हो वंह द्रव्य काल 
या निश्चय काल है । पिर शंकाफार कहता है कि प्यके गमन आदि परिशतिमे धमं द्रव्य ` 
सदासी कारण है काल द्रव्या यां स्या काम है १ आचाय उत्तर देते है कि नदीं । गमन- ` 
१ परिणमनमें धम द्रव्य सहकारी कारण है वैसे काल द्रव्य मी सहकारो कारण है । सहक।री 
क(रण बहुतते भी दो सक्ते है जेते षटकी उत्पत्तिमे कुमार चाक चीवर आदि अनेक कारण है 
घ मची आदिक लिये जल आदि व सजुष्योफ लिये शकट आदि, ष विद्याधरोके लिए मन्त 
ओषधि आदि, व देवकि सिये विमान गमनमे सहकारी कारण है वैसे काल द्रव्य भी गमनम ` 
सहकारी कारण है। 


देहो .पर कहा ह किं पुद्गलके दारा बने हुए स्कंध.च पुद्गल सहित जीव कालके . निभि- 
तसे ही क्रियानान हीते है| इसे आगे करेगे भी | । 


शफाकार यह शंका करता है करि जितने कालम एक प्रदेशका उन्लंषन पुद्गल परमाश 

-करता दै वह .समय है, देषा कहा गया है । बही परमाणु जव एक ही मय मे चौदह राड्‌ चता 

जाता है तव्‌ जितने प्रदेश चौदह राजक है उतने ही समय हुए, एक ही समय कैसे लमा १ 
आचाय समाधान फरते है कि दसा नही है । जब मंदगतिसे परमाणु गमन करता हुभाण्कं ` 


षड्द्रव्य-पंचास्तिकायवरेन गाथा २६। ६३ 
परेश उल्लंघन करता र तथ एक समय उत्पन्न दोता है वही परसाणु उत्ते ही एक समयमे 
चौदह राजू उल्लंघन करता हैमो शीघ्र गतिसे करता है रेषा कहा है, इस लिये इसमे को 
दोष नकीं है | समयकरे विभाग नहीं सेते है । इममे दष्टांत कहते है जपे कोई देवदत्त नामका 
पुरुष सौ योन सौ दिनमे संदगत्तिमे जाता है वही यदि विद्याके प्रभावे एक दिनमे चला 
जाते ठो क्या मौ दिन लगे एेसा कगे, नदीं एक ही दिन लगा यह कदेगे तैसे ही शीघ्र गति 
जारेपर चौददरानुमे मी एक समय ही गना है कोई दोप नदी है। । 

समय व्याख्या भाथा २९ 

एय चिरं वा खिपपं पत्तारहिर्द ठु सा वि खल पत्ता) 
पौगगलदस्वेण विणा तमहा काली पडुचभवो ॥ २६॥ 
नास्तिचिरं बा्निप्र मात्रारहितं तु सापि खल्ुसात्रा | 
पद्‌ गक्द्रव्येण विन। तस्मात्का प्रतोद्यभवः ॥ २६ ॥ 
अन्न व्यवहारकारस्य कशचित्‌ परायत्तर्पे सदुपपत्तिरुक्ता । इह हि स्यवहारकाल 
निभिषरसमयादौ असति तावत्‌ चिरं इति दिं इति संप्रत्ययः । स खलु दीरघहस्यफालनिवनं 
प्रसारर्म॑तसेण न संभाव्यते । तदपि प्रमाणं पद्गलद्रव्यपरिणामसन्तरेण नावधायंते | ततः 
परपरिणामचोतमानत्वाद्यवहारकालो निश्चयेननन्याभितोऽपि प्रतीरयेमव इत्यभिधीयते] 
तदन्रास्तिकायसामान्यप्रसपणायामसितिकरायस््रात्साचादुपन्यस्यमानोऽपि जी वपुदूगर्परि- 
शामान्यथायुपपस्या निश्चयरूप स्वत्परिणासायत्ततय। न्यवहारस्पः कालललोऽसितिकायपचकम- 
ल्लोक्ररूपेण परिणत इति खरतरद्एयाभ्युपमम्य इति ॥ २६॥ 
इति स॒मयव्याख्यायासन्तनीतपडद्रव्यपंचास्तिकायसामास्यन्याख्यानरूपः पीटवंधः समाः ॥ 
हिन्दी समय व्यास्या गाथा २६ 
चन्धयार्थः--( चिरं वा तिप ) ¶िर' अथवा चभ पेसा ज्ञान (-अधिक काल अथवा अस्प 
काल्ल फा ज्ञान ) ( मात्रारहितं ठु) परिमाण विना (-कालके साप बिना ) ( न अस्ति ) नही होता, 
(सा माना रपि ) श्रौर वह परिमाण ( सलु ) वास्तवमें ( ु्गलद्र्येण बिना ) पद्गलद्रनयके निना 
नही होता, ( तस्मात्‌) इसलिये ( काकलः प्रतीत्यभवः ) काल (न्यवदारकाल ) पराश्ितरूपसे + 
वाला है । । नि । 


६४ ` -. पैचास्तिकायं प्रात 

टीकाः-यहं. व्यवहारकालके कथित्‌ पराभ्रितपनेके विषयमे सत्‌ युक्ति ( सयुक्ति.) कही गड है 

प्रथय तो, भिसमेष-समयादि व्यवहारकालमे “चिर ' शौर भ्षिप्रः फेसा ज्ञान (--जधिफ क्तः 
छरीर अल्प काल पसा न्नान ) होता है । वह ज्ञान वास्तवमे अधिक चौर. ल्प फाल निमित्तभूत जो 
प्रमाय (-ऊालपरिमाख ) उसके विना संभवित नहीं है रौर वह प्रमाण पुद्गलद्रव्यके परिणाम विना 
निश्चित नही होता । इसक्तिये, व्यवहारकाल परके परिणा द्वारा ज्ञात होनेके भर -यरयपि नि 
वह श्न्यके आशित रही है तथारि-प्राभिततखपसे उत्पन्न होनेवाला दा जत्ता द ।, 

इसलिये, द्यपि कालका, अरितकायपतेफे अभावचके कारणः यहां छ्तिफायकची सामान्य प्रस- 
पणामें सात्तान्‌ फथन नदी ह तथापि जीव-- पुद्‌गलकं परिणासकी अन्धा श्सुपपरत्ति हारा सिद्ध होने- 
चाला निश्चवयरू्प काल ओर उसके परिणामक आर्त रिश्वत दोसचाला व्यव्रहारसरूय काल पंचास्ति- 
काक्षी माति लोकरूपमे परिणत है-पेसा. अत्यन्त तीच टृष्रिसं जाना जा सक्ता है ॥ २६॥ 

इसप्रफार ससयव्याख्यान सास्की टीकां पडटद्रव्यपं चास्तिफियके सासान्य' व्योस्यारस्प 

परिकरा ससाप्न हृद । 


सस्रत तांसखय इति याथा २६ 

अथ पूव्गाथायां यद्वयवह्यरकालस्य कथंचित्परायत्तत्व' कथितं तत्केन रूपेण सं उ्बतीति प्षटे युक्ति 
दरशंयत्ि,-णत्थि-नास्ति न वियते । किं चिरं चा िप्पं-चिरं बहुंतरकालस्वसूपं दिप शप्र च कथंभूतं । 
सत्तारहिय'-तु सात्रारहितं परिमाणएरहितं मानविरशेषरषितं च तन्मात्राशब्दबाच्य परिमाणं -चिरकालस्य 
घरिकाप्रहरादिरिति, स्षिप्रस्य सुक्मकालसय च समधाशबव्दबाच्य' परिमाणं च! किं ? समयावक्िकादीति 1 
'सावि खलु सत्ता पोग्गलदव्वेण विणा सूच्सकालस्य या सम्यादिसात्रा सा संदगतिपरिरतयपुदगलपरसा- 
रगुनयनपुटविवटनादिपद्‌ गलद्रव्येण विना न ज्ञायते चिरकालघटिकादिरूपा साचा च घटिदानिमिन्तमतजल- 
भा त्रनादिद्रव्येए विना न ज्ञायते 1 तस्हा कालो पंडस्च भवो-तसमात्कारणारसमयघटिकादिसूदसस्थलसूपो 
व्यचहारकालो यपि निधये द्रन्यकालस्य पथायस्तथापि व्यवहारेण परसाुजलाद्िपुद्‌ गल प्रती- 
स्याित्य चिमित्तीछत्य भव उस्पन्ना जाठ इत्यभिधीयते । केन दृटा नेत्‌ । यथा निधयेन. पुदूगज्ञपिंहोपादरान- 
कारणेन समुरपन्नोपि घटः व्यवहारेण छ भकारनिषिन्तेनोत्पन्नत्वात्छ म्भकारेण कृत इति भख्यते तथा 
समयाद्िन्यिवहारकालो यद्यपि गिश्वयेन प्रमाथेकालोपादानकारणेन ससुत्पननः तथापि ससेयनिभित्तभूतप- 
रमाणुना घटिकानिसित्तभूतजला्दिपुद्रलद्रव्येण च व्यज्यसानववात्‌ ` प्रकदीक्रियमासत्वादपुट्गललोखन्न इसि 
भण्यते । पुलरपि कथ्चिद्राह-ससयरूप एच प्रसाथक्रालो न चान्यः कालाणुद्रज्यरूप इति । परिहारमाह । 
समयस्ताघस्सूच्सकालसरूपः प्रिद्धः एब पयायः च .च रव्य" । कथं पयांयत्वमिति चेत्‌ १ उदन्नम्रध्वं सित्वा- 
स्पयांयस्य '"ससव्मो उप्पर्णपद्धंसीः' ति वचनात्‌ । पयायस्तु द्रव्य चिना न सयति. . द्रव्य च निश्चयेनाचि- 
नश्वरं तच्च कालपयायस्योपादानकारणभूतं कालारुरूषं कालद्रल्यमेव न च पुदूगलारि. 1 तदपि . कस्मात्‌ ? 


- उपादानकारणसदश्ततयार्काय स्य॒खतिडोपादानकारएसमुसन्नघटकाय वदिति । किंच विरोषः; कालजञब्द्‌ 


पेडद्रन्य प॑वास्तिकायवर्णन गाथा २६ । ६५ 
एवं परमाथंकालवाचकभूतः स्वकीयवाच्य' प्रमा्थकालस्वरूपं व्यवस्थापयति साधयति । जिंवत्‌ । सिह- 
शृष्दरः सिंहपदाथवत्तः सवंज्ञशव्दः सर्वजञपदार्थवत्‌ इन्द्रशब्दर इन्द्रपदार्थवरित्यादि । पुनरप्युपसंहाररूपेण 
निन्चयक्रालव्यवहारकालस्वरूपं कथ्यते । तद्यथा-- ससयादिरूपसूदमचव्यवहारकालस्य घटिका्रिरूपस्थूल- 
व्यवहारकालस्य च यद्यु पादानकार्णभूतकालस्तथापि समयघटिकारूपेण या विवक्षिता न्यवहारकालस्य 
भेदव्पना तया रद्ितिथिकालेस्थाधित्वेनानाद्यनिधनो लोकाकाशम्रदेशप्रसाणकालारद्रव्यरूपः परसार्थ- 
कालः }` यस्तु ' निश्धयकालोपादानकार्णनन्योपि पुद्रलपरमाशगुजल गाजनारि्य्यमानत्वात्समयघटिका- 
दिवसादिरूपेण वि वक्तितव्यवदहारकल्यनारूपः स व्यवहारकाल इति । अव्र व्ाख्यानेतीतानंत्तकाले दुल भो 
योसौ शद्धजीवास्तिकायस्तसिमिनेव चिदानंदेककालसथभावे सम्यक््रद्धानं रागाद्विभ्यो पिन्नह्येण भेदज्ञानं 
सगाररिवि मावरूवसमस्तसंकस्पविफल्पजाललत्यागेन तत्रेव स्थिरचित्तः च करत॑व्यमिति तात्पर्यर्थः ॥ २६ ॥ 
इति उ्यवदारकालवन्याख्यानयुखपरत्वेन गाथाद्वय' यतं । अव्र पेव।सिति रायपडद्रव्यप्ररूपण प्वशेष्टातसाधिका- 
रसदहितप्रथनसहापिकारमध्ये निश्चयनव्यवहारकालप्ररूपणाभिधानः पंचगाथाभिः स्थलत्रयेण वृतोयोंतय- 


धिकारो भत्तः। 
एवं सर्यशब्दार्थपीरिका द्रव्यपी टिका निन्चयन्यवह्‌ारकालन्याख्यानयुख्यतया चांतराधिकारघ्रयेण 


व पड्विशतिगाथामिः पंचास्तिकायपीठिका समाप्ता । 
~... ; . हिन्दी ताद्य वृत्ति गाथा २६ 
, ~ उत्थानिका-प्रागे पूवं , गाथाम जिस भ्यवेहारको किसी अपेक्तासे पराधीन कदा है वह 


किस तरह पराधीन है इस प्रश्नके होते हुए युक्ति समभकतिहै- 
अन्व्रयसहित सामान्थाथं-( सत्तारहिदं) मात्रा या परिमाणकरे विना (तु) तो (चिरिवा 


सिष्पं › देर या जन्दीका व्यवहार (णत्थि ) नदीं हता है । ( खलु ) निश्वयसे (सावि 
मत्ता ) वह मात्रा भी ( पु्गलदन्बेण ) पुद्गल द्रन्यके ( विना ) विना नदीं ही है (तम्ह) 
इसक्लिये { कालो ] कालल ( पडुचमपरो ) पद्गलकर निभित्तसे भा एसा कहा जाता है । 

` धिशेपार्थ-ब्हुत्‌ कालको चिर॒व थोडे कालो धिप रते है । लोके चिर या पिपरा 
व्यवहार चिना मर्याद नहीं सोसक्ता । घडी प्रहर आदिक कालको जव चिरकाल वरहैगे तष 
उपसे टे कालको क्षिम्रकाज् करेगे । दमकल एक समय है जो मंद गतिं परिणमन करते 
हए पुद्मलके परमाणु विना नदीं जाना जाता है। जो निसिप मात्र है वह आंखे पलकमा- 
रनेकेविना नही जाना. जाता है । चिरकाल, षडी आदि षटिकाकर निभित्त जल्लपात्र आदि द्रग्यके 
पिना नही जाने जाते ह । इस कारण समय पटिकादि रूप छदम या स्थूल न्यवहार्‌ काल 


६६ पंचास्तिकाय प्राभते | 
यद्यपि बिद्ययनयसे ऋालद्रभ्यकी पर्याय है तथापि व्यवहारते बरमा व जज्ञ जादि पृदगलं 
द्रव्ये आश्रय या निभित्तसे उसपन्न लेता है रेस कहा जाता है । नपे निश्चयतत पृदूगल्त पिंड 
ह्य भिङ्कके उपादान कारणसे उन्न जो वट सो व्यवहारसे इ मारके निमित्तमे वना दोनेते 
दु भारसे किया मया रेषा कहा जाता दै तैसे ही समयादि व्यवहार काल्ल यथि निर्चयसे 
परमार्थं काल द्र्यफरे उपादान कारणस उत्पन्न हुता है तथापि समयक्रो निमित्तभूत परमाणु 
दारा या षटिक्यको निभित्तभूत जलादि पद्गल्ञ द्रन्य दारा प्रणट होनैसे पुदुगक्लसे उत्पन्न. 
हुमा हसा कहा जाता द । पर्‌ फिसीने कामम यरूप ग्यवहार कालको ही सानो, नि्वयकाल्ल 
कालाशु द्रभ्य हप कोई नद्यं ११ इसका समाधान आचार्यं कहते है षि समय सवसे घदंम काल 
ह्य प्रसिद्ध एक पर्याय ३. बह द्रव्य नहीं है | पर्याप इसलिये ह करि सप्रय उपजता विनशता है| 
छदा है 'समञ उष्पण्ण॒ पद्धंसी' पर्याय चिना द्रव्यके तदी होसक्ती है द्रध्य निश्चयसे अवि- ` 
नाशी लेता है इसलिये काली समव पर्यायका उपादान कारण काला स्थ कालत द्रन्य ही 
है ूदगलादि नहीं है कयो यह नियम्‌ दैक जपा उपादान कारण होता है वा कायं होता 
है पिडका पिंड चैषा होग। वैषा ही उशङे उपादान कारणक समान ध्रट बनेगा । ओर तौ क्य। ! 
फाल शब्द दी परमां कालका वाचक दौनेषे अपने हयी वाच्य परमाथ कालके स्वरखूपको स्था- 
पित रता है । नैते विह शब्द सिंहं पदाथेको, सवज्ञ॒ शढ्द सवज पदाथको, इन्द्र शब्द इन्द्र 
पदार्थो सिद करता है । फिर मी संकोचते हुये निश्चय तथा व्यवहार कालका स्वरूप कहते दै 
 प्षपय आदि रूप छदम व्यत्रहार कालरा व पटिकादिरूप स्थूल व्य्रहार कालका ओ को 
पादान कारण तथा नो समय षटिक्र दिके मेदसे कने योगय व्य्रहार कासी मेद्‌ कल्पनासे 
रहित है, घ जो तीनों काम रहनेवाला अनादि अर्नव स्ोकाकाशै असंख्यात प्रदेशोके 
परमाण असंरूयात काला शूप मिन्नर्‌ द्रन्प है सोः निश्चय काल है । तथा. जो निर्चयकालके ` 
उपादान कारणस पैदा होने पर भी पुद्गल प्रमाण च जल पात्रदिसे प्रगट होता है सो सभय 
घटिक दिवस आदि रूपसे विशेष २ व्यवहारी कल्पनाम अनिवाल्ञा व्यवहार काल है । इषं 
चपाख्यानमसे यहे तात्ययं लेना कि जिपक्रा लाभ भूतके अनेत.कालमे रम रहा हैरेमरानो 
द जीबास्तिकाय है उसके ही चिदानंदमई एक स्वभावे सम्यक्‌ श्रद्धान करना चाहिय 
उसीको रागादिसे भिन्न जानकर मेदज्ञान प्राप्त करना. चाहिये तथा उषी ही रागादि पिभ 


पेडद्रन्य-पचास्तिकायवणंन गाथा २७ | ६७ 
रूप सर्वं संकल्प विकल्प-जाल छोडकर सिथर चित्त करना चाहिय । 
इस तरह व्य्रहारकालतके व्याख्यान युख्यतातते दो गाथाए पूरं ह | 
इस पचास्तिकाय व दः द्र्य प्ररूपण करनेवाले आठ अंतरअधिक्रार सरित प्रथम महा- 
अधिक्रारमे निश्चय उपवहारकरालको कदनेवाल्ला पांच गाथा्थसे तीन स्थलदारा तीसरा अंतर 
अधिकार पे हुआ । इस प्रकार समय शब्दाथपीठिका द्रव्यपीदिका व निश्चय यवहारकाल इन 
उ्राख्यानोशरी घरर्यतासे तीन अतर अधिकारो से चन्वस गाथाभक्ि दारा पीटिकासमाप्त इई | 


समय व्यास्या गाथा २७ 
अथामीपामेव विशेपञ्यारूयानम्‌ । तत्र तावत्‌ जीवद्रव्यास्तिकायन्याख्यानम्‌ | 
जीवो त्ति छदि चेदा उश्नोगपिसेपिदो पह कत्ता । 
-भोत्ता य देदमत्तौ ण हि यत्तो कम्मसंञुत्तो ॥ २७॥ 
जीव इति भवति चेतयितोपयोगविशेपितः प्रथु; कर्ता | 
भोत्ताच देहसाप्रो न हि भृतः वमंसयुक्तः॥ २७॥ 
अत्र संप्ारावस्थस्यार्मनः सोपाधि निरपाधि च स्वरूपुक्तम्‌ । आमा हि निश्चयेन 
भआवरप्राणधारणाञ्जीवः, व्यवहारेण द्रन्यप्राणधारणाज्जीवः । निश्चयेन चिदात्मकत्वात्‌ , 
व्यवहारेण ॒चिच्छक्तित्वास्चेतपिता । निश्चयेनाए्थग्नेन, व्यवहारेण पृथग्भूतेन चेतन्यपरि- 
शामलक्तरेनो पयो गेनोपलदितस्वादुपयोगविशेषितः । निश्चयनयेन सावकरम॑णां, व्यवहारेण 
्र्यकर्मणामास्तवणव॑धनसंबरणनिर्जरणमोचणेषु स्वथमीभूतवात्‌ प्रः । निश्चयेन पौद्‌गलि- 
ककर्मनिमितच्ात्मपरिशामानां, उ्यवहरेणार्सपरिणामनिभित्त रौद्गलिककर्मणां कव्‌ स्वात्कर्ता | 
निश्चयेन शभाशपकम निमित्तसुखदुःखप्रिणामानां, उ्यवहारेण शमाश्चमकमंसंपादितेशनिषठ- 
परिपयासां मोक्तस्वाद्धोक्ता । निश्चयेन ज्लोकमान्रोऽपि विशिष्टवमाहपरिणमशक्तयुक्तस्वा- 
न्नामकनिङ्तमणु महच शरीरमधितिषठस्‌ व्यषदहारेण देहमातरः । ग्यवद्ारेण करमभिः पैकतव- 
परिणामान्मूतोऽपि निश्चयेन नीरपस्वमाधस्वा्च हि मूतः । निश्चयेन पुद्गलपरिणामादु- 
रूपचैतन्यपरिणामार्मभिः, व्यवहारेण चैतन्यपरिणामासुरूप्पुद्गलपरिणापास्सभिः ` कमभिः 


संयुक्तस्वारशमंसंयुक्त १ति ॥ २७ ॥ 
१३ 


-६ठं - :. पचास्तिकाय प्राशत्त. 


हिन्दी समय व्याख्या गाथाः २७ 

अव उन्हींका (-षडद्रन्य च्ौर पंचास्तिकायका दी ) विशेष व्याख्यान किया जाता & । उसमें 

प्रथम, जीवद्रन्यास्तिकायका व्याख्यान है । ८ 
छन्वयार्भः-( जीवः इति भवति ) आस्मा जीव दै, ( चेतयित ).चेतवितता (चेरनेवाला ) है, ( इप- 

योगविशेषितः ) उपयोगलच्तित है ८ उपयोग लक्षण वाला है ) (भमुः) भु है, ( कर्ता ) कतां दै, (भोक्ता) 
भोक्ता है, ( देदमात्रः ) देदममाण है, ( न हि मूर्तः ) अमूं है ( च ) चरः ( कभेसंगुक्तः कम॑सयुक्त है । 

टीकाः यहां ( इस गाथामें ) संसारदशावाले आस्माका सोपाधि ओर निरपाधिस्वरूप 
कहा है। व | 

प्रात्ना निश्वयसरे भावभ्राणको धारण करता है इसलिये "जीव व्यवहारसे द्रव्यप्राणएको धारणं 
करता है इसलिये “जीव' है, निश्चयसे चिस्वरूपं .होनेके कारण ष्वेतथिता' ( चेतनेवाला › है; न्यबहारसे 
चितशक्तियुक्त होनेसे भ्चेतयिता? हे; निश्वयसे अप्रथग्भूत एेसे चैतन्यपरिणामरचरूप उपयोग इया लकि ` 
होनेसे 'उपयोगलक्तित' है, ज्यवहारसे प्रथरधूत एेसे चैतन्यपरिणामस्वरूप उपयोग द्वारा लक्तित हीनेसे 
'उपयोगलक्तित' ह । निश्वयसे भावकरमोके आस्व, बधः संवर, निर्जरा शौर मोक्त करने में स्वयं देश 
( समर्थ ) दोनेसे भ्रु, दै, व्यवहारसे द्रव्यकमेकि आखव, बंध, संवर, निर्जरा ओर मोक्त करनेमें सरथं 
हेश हेनेसे रसु" है, निश्चयसे पौद्णलिक कमं जिना सिभित्त है ठेसे आास्मपरिणामोका कठश्तव होनेसे 
“कती' है, ठ्यवहारसे ्रात्मपरिणाम जिनका निभिन्त है ठेसे पौद्गलिक कर्मोका क्रत्व होनेसे “कता, है, 
निश्चये शुपाशुभ कमे जिनका निभित्त है एेसे संखटुःखपरिणामोंफा भोक्त होनेसे “भोक्ता है, व्यव , 
हारसे शुपाशभ कर्मोसि सम्पादित ( प्राप्त) इष्टानिष्ट विषरयोका 'भोक्तृत्व होने से 'भौक्ता' है, निश्वयसे 
लोकप्रम्मण हीने पर भी, विशिष्ट अवगादहपरिणामकी ` शक्तिवाला होनेसे नामक्म॑से रचेजानेवाल्ते छोटे 
बडे शरीरम रहता हृ्ना व्यवहारसे 'देदप्माण' है । ज्यवहारसे फमेकि साथ. एकत्वपरिणामके कारण 
मूर होने पर भी, निश्चयसे अरूपी-- स्भाववाला होनेके कारण मूतः है, निश्चय स पुर्गलपरिणामकरे 
अनुरूप चेतन्यपरिणामात्मके क्कि (भाव कमं के) साथ संयुक्त होनेसे कम॑ संयुक्त' है, व्यवहांरसे चैतन्य 
परिणामफो अनुरूप पुद्गल परिणामास्मक कमेकि साथ संयुक्त होनेसे "कमंसं युक्त है.॥ २७ ॥ 


संस्कृत ताप्यं वृत्ति गाथा २७... 


- श्थ पूरवोक्तपडद्रव्याणं चृलिकारूपेण विस्तरन्याख्यानं क्रियते । तद्यथा... ` ?: ध 
` प्प्रिणाम जोव एतच सपदैसं.एय सेत्त किरियां यः|: , ^. 


शिच्च' कारण कत्ता सच्वगदिदर' हि यप्ेसो" ॥ १ . ^; 
परिणामपरिणामिनौ जीवपुद्गलौ -स्वभाववि पाचपरिणासाभ्या; -रोषचत्वारि. द्रव्याणि विभाव्य 
ठ्जनपयांयाभावाद्‌ युख्यरस्या पुनरपरिणासीनि , जीवः शुद्धनिश्चय॒नयेनः विशुडक्ञानदशंनेस्वभावं. शुद्धचै 


षडदरव्य-पंचास्तिकायचर्णंन थागा २७। ६६ 
तन्य' प्राएशुब्देलोच्यते, तेन जीवतीति जीवः व्यवहीरनयेन पुनः कर्मोद्यजनितद्रन्यभावरूवैशचतुभिः प्राशै- 
जीवति जीविष्यति.जीवितपूर्वो वा जीवः पुद्गलादिपञ्चद्रव्धासि, पुनरजीवरूपाणि । युत्तं-अमूत॑शुद्ध- 
त्मनो विलक्तणा सशरसगंधवणंवती मूर्तिरुच्यते तत्सद्धावात्‌ मूतः पुर्गलः, जीवद्रव्य' पुनरनुपचरितास- 
द्ूेन्यवहारेण सूलंमपि शुदधनि्धयनयेनामूर्त, धमाधर्माकाशकालद्रव्याणि चामूर्तानि । सपदेसं-लोकमान- 
परमितासंस्प्रय्रदेरालक्तणं जीवद्रव्यमादिं कृत्वा पंबद्रन्याशि पंचास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि, कालद्रन्य' 
पुनवंहुभदेशलकएकायत्याभावादप्रशं । एय- द्रव्यार्थकनयेन धर्माधर्माकोशद्रन्यास्येकानि भवन्ति जीव- 
रगलकालद्रन्याणि पुनरनेकानि । खेत्त-सवंदरन्याणामचकाशदानसामर््याततेत्रमाकाशमेकं शेषपंबद्रन्या- 
स्यत्तेत्राणि । किरिथा य-े्ात्‌ केतं तरगमनरूरा परिस्पंद्वती चलनवती क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ 
क्रियावंतौ जीवपुद्गलौ धर्माधर्माकाशकालद्रन्याणि पुनर्सिष्कियाणि। शिच्चं-धर्माधमाकाश रालदरव्याणि 
यदप्यर्थपर्यायस्रेनामित्यामि तथापि सुख्यत्रत्या यिभावज्य'जनपर्यायाभ।(वान्नित्यामि द्रन्थार्थिकनयेन, च 
जीवपुदूगलद्रव्ये पुनय'्पि द्रञ्यार्थिकनयापेक्तयां नित्ये तथाप्यरुरलधुपरिणतिरूपस्वभावपर्यायापेक्तया 
वि भावत्य्रडजनपयायापेक्तया चानित्ये । कारण--पुदूगलधमांधमाकाशकालदरन्याणि व्यबहारनयेन जीवसय 
शएोरवाङमनः प्राणापानादरिगतिस्थित्यवगाहवतंनाकार्यांसि इुर्वतीति कारणानि भवन्ति, जीवद्रन्य' 
पुनयश्यपि गुरुशिप्यादिरूपेण परस्पगेपग्रहं करोत्ति तथापि पुट्गलादिपंचद्रव्याणां किमपि न करोति दत्य 
कारणं । कत्ता-शुद्धपारिणाभिकपरममावग्राहकेण शुदधद्रन्यार्थिंकनयेन यद्यपि बंधमोक्ञदरन्यभावरूपपुख्यपाः 
पघटपटादीनामकरता जीचस्तथाप्यशुद्धनिश्वयेन शुभाश मोपयोगाभ्यां परिणतः सन्‌ पुख्यपापवंधयोः कतां 
तत्फलभोक्ता च भवि । विशुदवज्ञानदृशंनस भावनिजशुद्धाससद्रन्यसम्यकूश्रद्धानज्ञानाजुष्ठानरूपेण शुद्धोप- 
योगेन तु परिणतः सन्‌ मोक्षस्यापि कता ततकलभोक्ता च, शभाश्भशदधपरिणामानां परिणएमनमेव क्लं 
सर्वत्र ज्ञातव्यमिति पुद्‌गलादीनां पच्चद्रव्याणं च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिएमनमेव क तवं, चस्तुदरप्त्या 
पुनः पु्यपापादिरूपेणाकटृश्तवमेव, सन्वगदं-लोकाललोकन्याप्त्यपे्तया सबंगतमाकाशं भण्यते, लोकन्याप्त्य- 
पेक्तया धर्माधरमो च, जीवद्रन्य' पुनरेकैकजीव पेया लोकपूरणावस्थां विदायासवैगतं नानाजीव पिक्तया सवैः 
गतमेव. भवति । पुद्गलद्रन्य' पुनलोकरूपमदहास्कंदापेकया सवंगतं शेषपुद्गल पेक्तया सवंगततं न भवतीति । 
कालद्रन्य' पुनरेक लाशुदरव्यपिक्तया सवगतं न भवति, लोकमरदेश्माएनानाकालागुविवक्तया लोके 
सर्वगतं । इदरदि य्पवेसो-गयपि सवं्रन्याणि व्यवहारेशेककेजावगादेनान्योन्याठुवेशेन तिष्ठन्ति तथापि 
निश्चयेन चेतनाचेतनादिस्वकीयसकीयसखरूपं न त्यजतीति । अव्र षडुद्रव्येषु सध्ये बीतरागचिदानंरेकादिगु- 
शस्वमावं श॒भाश्यममनोवचनकायव्यापाररदितं निजशुद्धासमद्रन्यमेवोपादेयमिति भावाथेः ॥ १॥ 


दत उरध्य “जीवा पोग्गलकाया इत्यादिगाथायां पूर्वं प॑चास्तिकाया ये सूचितास्तपामेव निरोषव्या- 
ख्यानं क्रियते । तत्र पाठक्रमेण त्रिपंचाशद्गाथाभिनैनांतराधिकारै्जीवास्तकायन्याख्यानं भरारभ्यते क 
तासु त्रिपंचाशद्गाथास मध्ये प्रथमतस्तावत्‌ चार्वाकमतानुसारिशिष्य' भ्रति जीवसि द्विपूवकत्वेन ना 
कारकमसूचनार्थ “जीवोतति वदि चेदा” इत्यायेकाधिकारसूक्तगाथा भवति । 


१०५ : , , -म्ैचास्तिक्राय प्राते " 
(तन्रादौ प्रशुना ताचञ्जीवस्वं देहमात्रसा । अमृतत्वं च च॑तन्यष्ुपयोगात्तथा क्रमात्‌ `) १॥ 


कत्ता मोक्तवता कर्मायुक्ततवं च चयं तथा । फथ्यते योगपद न यत्र तत्रानुपूष्यतः ॥ २ 1" 
इति श्लोकटयेन भह्रमपाुखारिशिष्य" प्रति सवज्ञसिद्धिपूवक्त्वेनाधिकारेव्याख्यानं करमशः सूचितम्‌ । 
तत्रादौ प्र्त्वच्योस्यारमुख्यसवेन भट्रचार्वावमतानुसारि शिप्य' प्रति सवज्ञसिद्धवर्थ “कममल” इत्यादि , 
गाथाय" मवति तदन्तरं चार्वाकसतानुसारिशिष्य' प्रति जोवसिद्धधर्थं जीवत्वव्याख्यानरूपेण “पारि 
चदि" दरस्यादि माथात्रय', अथ नेयायिकमीमांसकसांख्यमत्ताश्रितशिष्य' प्रति जीवस्य रवदेहमीत्रस्थाप्‌- 
नाथं “जह पडम” इत्यादिसूत्रह्मय', तदनंतरं भदरचा वाकमतानुकरूलशिष्य' प्रि जी वस्यामूत्तत्वज्ञापनार्थं 
“जसि जीव सदावो ” इत्यादिसूरप्रय, अरथानादिचैतन्यसम्थनव्यास्यानेन पुनरपि चावांकमतनिराकर- 
शार्थं "वम्मार्‌ं फल" मित्यादि सूच्रहरय' । एवमधिकारगाथासादिं कृत्वाँतराधिकारप॑चकसमुद्रायेन श्रयो 
दश गाथा गताः । अथ नैयायिकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं “उवच्मोगो खलु दुविहो'" इत्या्ेकोनविंश- 
तिगाथापय'्तमुपयोगाधिकारः कथ्यते-तत्रेकोनविशतिगाथायु मध्ये प्रथमतस्तावत्‌ ज्ञानदशंनोपयोगहय- 
सूचनार्थं “उवच्रोगो खलु इप्यापरसूत्रमेकं, तदनंतरमष्टविधज्ञानोपयोगसंज्ञाकथनार्थं “्ाभिि' इत्यादि ` 
सू्रमेकं, अथ मत्याद्विसंज्ञालपं चक विचरणार्थं 'मदिणाण' मित्यादि पाठक्रमेण सूत्रपञ्चकं, तदनंतरमज्ञान- . 
त्रयकथनरूपेण “भिच्छन्ता। अण्णाणं' इत्यादि सूत्रमेकं इति ज्ञानोपयोगतुत्राष्टकं, श्रथ चछ्ञरादिदर्शनचतु- 
ष्टयप्रतिपादनमुख्यतवेन '्द॑संणसवि' इत्यादि सूत्रमेकं । एवं ्तानदशशशनोपयोगाधिकारगाथामादिं कत्वतर- 
स्थलपंचकसमुदयिन गा1थानवकं गततं । रथ गाथादृशकपय तं व्यवहारेण जीवज्ञानयोः संज्ञालकणप्रयोज- 
नादिभेदेपि लिश्चयनयेन प्रदेशास्तित्वाभ्यां नेयायिक प्रत्यभेदस्थापनं क्रियते छअनग्न्युष्णत्वयोरमभेदवंत्‌ । ` जीव- 
ज्ञानयोः संज्ञालक्तणप्रयोजनानां स्वरूपं कथ्यते । तथादि-जीव द्रव्यस्य जीय इति ' संज्ञा क्ञानगुणस्य ज्ञान- 
मिति संज्ञा चतुर्भिः प्राशैर्जौवति जीविष्यति जीयितपूर्बो वा जीव इति ` जीवद्रन्यलक्तणं; ज्ञायते पदार्था . 
श्रनेनेति ज्ञानशुणएलकणं । जीव द्रव्यस्य चंधभोक्तादविपर्याभेरविनष्टरूपेण परिणमनं .्रयोजनं ज्ञानगुणस्य, 
पुनः पदार्थपरिच्छित्तिमात्रमेव प्रयोजनमिति संरेपेण संज्ञालक्तणभरयोजनानि ज्ञातन्यानि तश्र. दशगाथासु 
सध्ये जीवज्ञानयोः संदपेणासेद॑स्थापनार्थं "ण॒ चिश्चप्पदि' इत्यादि सूत्रः, अथ व्यपदेशाद्यो द्रन्यगुणनां 
मेदे कथं चिदभेदेपिःघटतं इत्यादि समथेनरूपेण 'ववदेसा' इत्यादिगाथाश्रय',  तदनंतरमेकत्रावगादित्वेना- ` 
युतसिद्धानामसेदसिद्धानामाधासधेयभूतानां पदाथानां ` प्रदेशमेदेपि 'खति ` दहारंमनि ` ज्ञानमिह तंतुपु पट ` 
इत्यादिरूपेण दृदेदमिति प्रत्ययः संबंधः समवाय इत्यभिधीयते नैयायिकमते सस्य निषेधार्धं ए हि सो सम- 
वायां इत्यादि सूदय, पुनश्च गुणरुणिनोः कथंचिदसेदविषये षटष्टातदाष्डातंव्याख्यानरथ .'वर्णरस 
दरत्यादि सूञ्वयमिति । दृष्टो तलक्षणएमाद--ष्टावंतौ धर्मौ स्वमावावग्निधूमयोरिव साध्यसाधकयोर्गादप्रि- , 
तिवादिभ्यां कद्‌ भूताभ्यामदिवादेन यत्र वस्तुनि ख दृत इति । अथवा संकतेपेण यथेति दृ्टंतलक्तणं तथेति ` 
दाष्टातलक्षएमिति । ण्वं पूर्वोक्तगाथानवके . स्थलपंचतकमच्र . तु गाथादशके स्थलचतुष्ट्य" चेति समुदायेन ` 
नवभिरर्॑रस्थलेरेकोनविशतिसूम्रेरुपयोगाधिकारपातनिका । अथानंतरं चोतराग्परमानदयुधारसपरमसम 
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पडद्रव्य-पचास्तिकायवणंनगाथा २७। १०१ 
रसौभावपरिणतिस्वरूपात्‌ शद्धनी बास्तिकायात्सकाशा द्धनं यस्कमंव त्वमो तत्व पसं संयुक्तस्वत्रयस्परूपं 
सदसमतिपादनार्थं यत्र तत्राुपूव्याष्ादृशगाथापय्तं व्याख्यानं करोति । तघ्रा्ठाद्शगायाञ्च मध्ये प्रथम- 
स्थले “जीवा अरणाइरिहणा' इत्यादि गाथात्रयेण समुदायकथनं, तद॑तरं द्वितीयस्थले 'उद्येण' इत्यायेषः- 
गाथायाभोद्यिकाद्रिपच्चभावग्याख्यानं, श्रथ ठृतीयस्यले "कस्स वेद्थसाणो' दत्यादिगाथापटकेन कतृव- 
सुल्यत्तया व्याख्यानं, अथ चतुधेरथले "कस्स कम्मं छुज्चदि' इत्यायेका पूर्वपत्तग\था, तदनंतरं प॑चमस्यले 
परिदारगाथाः समर 1 तत्र सप्रगाथासु सध्ये प्रथस्‌ च्रोगाढगाद' इत्यादि गाथाये निश्चयेन द्रव्यकर्मणां 
जीवः कर्तां न भवतीति कथ्यते तदनंतरं निश्वयन्येन जीवस्य प्रन्यकमाकचृश्त्वेपि "जीवा पोग्गलकायाः 
इत्या कगाथया च मंफले भोक्तत्वं, छथ 'तम्हा करम वन्ता इत्या कसूत्ेण वतृत्वमोक्तत्वयोरुपसंहारः, 
तदनंतरं "णवं फत्ता इर्यादिगाधाद्वयेन करमेण कम॑संयुक्तःवं फम॑रहितत्वं च कथयतीति परिहारमुख्यत्वेन 
सप्तगाथा गताः । वं पाठ्क्रमेणष्टादलगाथाभिः स्परल्षपंचकेनैकांतसतनिराकरणाय तथैवानेकातमतस्था- 
पनाय च सांस्यमतानुसारिरिष्वसंग्रोधनार्थं कच्‌ त्वं वौद्धमनाचुयायिशिष्य' प्रति वोधनार्थ सोक्त्वं सदा- 
शिवसताभ्रिरशिष्यसंदेहविनाशाथं कस ुक्तत्वमिति कदर त्वमोक्तत्वकम॑खंयुक्तत्वाधिकारत्रय' ज्ञातव्य । 
इत उर्ध्वं जीवा शितिाचसंयेन्धिनवाभिकारव्याख्यानानतरं "णको जम मदहप्या' इत्यादिगाथाच्रयेण जीवा- 
.स्तिकायचृलिका । प्प्वं पंचास्तिकाव्रपडद्रव्यप्रतिषादेपप्रथममदहाधिकारसंबंधिपष्ठांतराधिकारेषु सध्ये 
तिपंचाश्चद्गाथाप्रमितचतुर्थातराधिकारे समुद्रायपातनिका } 
| तद्यथा--श्रथ संसारावस्यस्याप्यात्मनः शुनिश्चयेन निरुपाधिविशुद्धमावान्‌ तथैवाशु निश्चयेन 
सोपाधिभावकमेरूयरागादिमावान्‌ तथा चारद्ूतव्यवहारेण द्रव्यकर्मोपाथिजनिताशद्धभावांस्व यथासं 
भवं प्रतिपाद्यतिः-जीवोत्ति हवदि-्यात्मा हि शुदधनियेन सत्ताचैतन्यवोधादिशद्धभाणैर्जीवति तथा 
चाशुद्धनिश्वयेन स्तायोपशाभिकौदव्िकपावप्रारौर्जीवसि तथेव चालुपचरितासद्ध.तम्यवहारेण द्रवयप्रारशच 
यथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूव॑श्वेति जीवो भवति । चेदा-श्धनिश्चयेन शुद्धज्ञानचेतनया तथेवा- 
शद्धनिश्वयेन क्॑कर्मफलरूपया चाशुद्धचेतनया युक्तत्वाच्चेतयिता भवति । उव ्रोगविसेसिदो--निश्वयेन 
केवलज्ञोनदर्शनरूपशद्धोपयोओेन तथैव चाशदधनि्वयेन सतिन्ञानादित्तायोपशमिकाशुद्धोपयोगेन युक्तत्वादु- 
पयोगविशेपितो भवति । पहू-निन्धयेन मोद्टमोकषकारणरूपशुद्धपरिणामपरिणमनसमरधरवात्तथेव चाशुदधनयेन 
खं्ारसंसास्कारणरूपाशद्धपरिणामपरिणमनसमर्थसवात्‌ प्रमुभवति, । कत्ता-शदधनिश्वयतयेन शद्धमावानां 
परिणामानां .तथैवाशदधनिश्चयेन भावकम॑रूपरागादिभावानां तथा चातुपच्ररितासद्ध.तव्यवहारेण द्रव्यक- 
संनोकमा दीनां क्वातकता भवति, भोत्ता-शदधनिश्वयेन शद्धासमोस्थवीतरागपरमानंदरूपयुलस्य तथैवा- 
शद्धनिःयेनेन्दरियजनितसुखःखानां तथा चाुपचरितासद् तव्यवहारेण सुखदुःखसाधकेष्टानिष्टाशनपा- 
नादिवकिङ्गविषयाणं च भोक्द्वात्‌ भोक्ता भवति, सवेहमेततो-निश्चयेन लोकाकाशाममितासंसयेयदेश- 
मभितोपि व्यवहारेण शरीरनामकर्मोदयजनिताणुसदच्छरीरभमाखत्वारस्वदेहमात्नो भवति,-ए हि सुत्त! 
ूिरदितः, भ्सद्.तव्यनदारेखानाविकरवथसदितत्वासपूर्तोपि शधरमभयनयेन वाविरदिततवायू 


१०२ - पंचास्तिकाय भ्रात . | | 
भवति 1 कम्मकतजुत्तो-शुद्धनिच्ण्नयेन कर्मरहितोप्यानुपचरितासंशूभूतव्यवदारलयेन द्रव्यकमसेयुक्ततवात्‌ 
तथेव शअशुद्धनिश्चयन्येन रागारिमावकर्मथुक्तात्क्मसंयुक्तश्च मवति । इति गदर्थ॑नयार्थौ . -फथितौ 
इदानीं मतार्थः कथ्यते-जीवत्वन्याख्याने- १ 
, ^वच्छक्रह॒र' भवसारित्थसम्गशिरयपियराय । ` चुल्नियहंडयिपुणमयड शएव दिता जाय 1: 

इति ` दोहकसू्रफथितनवटष्टौतैश्वावाकमतायुसारि शिष्यपेहया सवजीचसिद्धधथ अनादिचेतनागु- 
व्याख्यानं च तदर्थमेव । थवा सामान्यचेतनाव्याल्यानं खवंमतस्ाधारणं ज्ञातव्य, च्भिन्नज्ञानदशं- 
नोपयोगव्यास्यानं तु नेयायिकमतानुसारिशिष्यम्रतिबोधनाथ -मोचतोपदेशकमोकसाघकप्रसुत्वन्याख्यान 
वीतरा गसवज्ञप्रणीतं वचनं प्रमाणं मवतीति | थ । ० 

‹+रयशदिष दिशयरु "दकि रड़ दाउपासशुसुणरु^फरिं हउ अगंणि णव दि दता जाश" ` ॥२॥ 

इसि दोहकःसूत्रकथितनवदृष्टातैभट्रचार्वाकसताधितशिष्यापिकतंया सवंन्नसिद्धधर्थ, श॒द्धाशद्धपरिणाम्- 
कतृ त्वव्याख्यानं तु नित्याकतृशत्वेकान्तसांख्यमतायुयायिशिष्यसंबोधनाथं, भो क्तस्वव्याख्यानं कतां कम- 
फलं न भुक्त इति बौद्धमतावुसारिशिष्यम्रतिबोधनार्थ, स्वदेदप्रमारव्याख्यानं नैयाथिकमीमांसककपिल- 
मतानुसारि शिष्यसंदेहविनाशार्थं, अमूतेत्वव्याख्यान' अद्रचावाष.सतानुसारि शिष्यसंबोधनाथं, द्रव्यभावक- 
मंसंयुक्तसखन्यास्यरान' च सदामुक्तनि राकरणाथेरि.ति मतार्थो ज्ञातव्यः । अआागमाथव्यास्यान' पुनर्जावत्वु- 
चेतनादिधमांणां संबंधित्वेन प्रमागमे प्रसिद्धमेव, कर्मोपाधिजनितमिथ्यास्वरागारिरूपससस्तवि भावप 
रिणामांस्त्यवतां निरुपाधिकेवलज्ञानादिशुणयुक्तशद्रजी वास्तिकाथ एव निश्चयतन्येनोपापरैयत्वेन भगवथितव्य 
इति भावाथंः । एवं शब्दनयसमतागममावाथां व्याख्यानकाले यथासंभवं सव्र ज्ञातव्याः । (~ 

जीचास्तिकायसमुद्रायपातनिकायां पूर्वं चावाकाष्दिमतव्यास्यानं छृतं पुनरपि किमर्थमिति शिष्येण ` 
पूथपन्ते कृते सति परिहारमाहुः ! तत्र वीतरागसवज्ञसिद्धे सति व्याख्यानं प्रसारं प्राप्नोतीति व्याख्यान . 
क्रसज्ञापनाथ प्रभुताधिकारमुख्यस्वेनाधिकारनवकं सूचितं । तथा चोक्तं-- वक्तप्रामाश्याद्रचनस्य प्रामाण्य 
मिति । छत्र तु सति धर्मिणि धमाश्चित्यंत इति वचनाच्चेतनागुणारिविशेश्णलूपाणां घंखामाधारभूते 
विशेष्यलक्षणे जीवे धर्मिणि सिद्धं सति तेषां चेतनागुणादिविशेषणरूपाणं धर्माणां व्याख्यानं घटत इति 


ज्ञापनाथं जीवसिद्धिपूवंकत्वेन मतांतरनिराकरणएसदहितमधिकारनवकमुपदिष्टमिति नास्ति दोषः ॥ २७५ 
एवमधिकारगाथा गतता । , 


हिदी तार्प्यं वृत्ति गाथा २७ 


उत्थानिका-भगे पदे कहै इए छः द्र्वयोका चुलिश्ारूपसे चिस्तारसे.ज्यास्यान करते ह~ 
# परिणाम जीव एत्तं सपदेसं एय सेतत किरियाःय |. , 


> 
। ` छटप्वणा--यह्‌ गाया मूलाचार अध्याय ७ गाथा ४४ तथा चुन्द श्रावकाचार गाथा २३ वीं है । 
श्रीजयसेन आचाय ने छह द्रव्यो का विशेष कथन करने केलिये टीका में उदूधृत की है । 


कमय 


षट्रव्य-पंचास्िकायवशंन गा सफ "~ ˆ ~ ६०६. 

शिच्चं कारण कत्ता सव्वगदिदरं हि यपदेसो ॥ १ ॥ । 0 
 भावार्थ-जीव ओर पुद्गल दो द्रव्य, स्वमाव ओर्‌ विभाव व्यं जनपर्यायो दो रखना है, 
जब किं शेप चार द्रव्य विभाव व्यंजनपर्यायको न रसंतेके कारणं यख्यतासे अपरिणमी है 
अथौत्‌ चारे आकारो प्रिवतेन नहीं होता है-अपने आकारे स्थिर रहते है । यह छदन्योके 
सम्बन्धे प्रथम परिणाप अधिक्रार है | छःद्रवयोमे एक जीवद्रव्य सचेनन है जो शद्ध निश्चय. 
मयसे विशद ज्ञानदशेन समायमयी शद्ध चेन्य प्राणे जीता है तथा व्यवहार नसे कर्मके 
उदयसे उत्पन्न जो द्रव्य व्‌ भावरूप इद्धियादि चार प्राण उनसे जीता है, जीबेगा या-पर्ञे जी 
चुका हसो जीव एङ सचेतन है, शेप एुद्गलादि पांच द्रव्य अचेतन व॒ अजीव है । यह 
द्रप जीव अधिक्रार दूरा हंग । अमूर्पीक शुद्ध आस्मासे विलतचण.स्पशं रस गंधवशेवाली 
पूति कलाती है जिसके य सूतिं हो उसफो मूतं या पूदूगल्त कहते ह । नीच द्र्य यथपि 
अनुपचरित असद्‌ भूत व्यवहार नयसे मूषिक है तो मी शद्ध निश्चयं नयते अपूर्तीक है । धूम, 
अधमं, आकाश ओर काल द्रव्य सव अमूषीक है । निश्चयपे पुद्गल मूर्ती है । शेष॒ पंच 


अमूतीक है । यह छः द्रव्यो तपरा मूत्त अधिकार हुमा । 
लोकमात्रप्रमाण असंरूगेय प्रदेश धारी एक जीघ द्रव्य है इक तरह धमं अधमं भी असंख्यात २ 


प्रदेश धाति है, आकाश अनंत प्रदेश है च पुद्गज्त संख्यात, अस्यात्‌ अनंत परदेशी दै । इस 
तरह ये पाच द्रव्य जिनको पंचास्तिकाय संञा सप्रदेशी या बहु प्रदेशौदहै जवर फि कलल 
द्रव्य बह प्रदेशमई कायपनेश्टी शक्ति न रखनेके कारश व मात्र एक प्रदेश रखनेके कारणं 
अप्रदेशी है । यहं द्धः द्रव्यो चौथा प्रदेश अधिकार पूणं हु । 
` ` द्रव्याथिकनयते परम, अधर्म, आकाश मात्र एक एक द्रव्य द तथा जीव पुद्गल ओर काल 
अनेक द्रव्य है । यह छःद्रव्योमे एकानेक अधिकार पाचमा हज | 
` पर्व ्व्योको अवकाश देनेकी सामथ्यं रखनेसे तेत्रमई एक आफाशद्रव्य है, शेष पांच द्रव्य 
उततम रहनेवाे अचेनरी है । यह छः द्रव्यो देत अधिक्रार छठा एण हा । 

एक देध्रसे दूसरे चैत्रे जानेको हलनचसनरूप क्रिया कहते है । इस क्रियाको रखनेवाले जीव 
ओर पुद्गल दो हयी द्रव्य है । धमे, षधे, आकाश ओर कालद्रव्य अक्रिय रैक्रियारहितं है 
क्योकि वे स्थिर है । यद छः द्रव्योमे सातमा क्रिया अधिकार हआ । 


श्ैवास्तिकाय प्रात ` : 

धमे, अथष, आकाशा, कालद्रलप य्यपि अथेपर्यायकगे परिणु मनक अपेता अनि्य है तथापि 
युख्यतासे ये नित्य दै शयो षि इनमें आकारके पलटनसूप विमाग व्यंजनपर्णय्‌ नहीं होती है । 
द्रव्याथिकनयसे यचपि जीव ओर पुद्गलद्रन्य नित्य है तथापि अगुरुल्लघुक्री. परिणतिरूप स्वभा- 
पर्याय तथा विषा -न्यंजनप्याय ( जिससे आकार एलटेता है ) कौ भपेत्‌। पे अनित्य है । य 
छः द्रन्योमे निस्य नासक्रा आठमा अधिकार हुआ | म म 

पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ओर कालद्रन्य व्यव दारनयसे -जीवपे, शरीर, वचन, मन, 
श्वासोश्वास बनामेमे, सत्तमे स्थिति अयगाह पने व वतेन करनेमे कमसे पहफारी होते हैँ 
इसलिये ये कारण एदलाते हँ जवर जीषद्रन्य यद्यपि गुर, भिष्यादि की तरह परस्पर एक दस- 
रेक काम करते है तथापि पृद्मलादिं पांच द्रव्योका छे भी उपक्नार नदीं करते दै इपरलिये 
अक्षारण है-यह छः द्रव्यो नोमा कारण अधिक्रार हंभा । | 

शद्ध पारिणामिकपरम भावको ग्रहण करनेवालं। शुद्ध द्रन्पाथिक नयते यचपि जीच वंध, 
मोक, द्र्य या माच रूप पुण्य पाप तथा षृट पट आदिका कर्ता नहीं है तथापि अशुद्ध निश्चय 
नयसे शम ओौर अशभ उपयोगोसे परिणमन करता हभ पुण्य तथा पापके बंधका कर्ता ओर 
उनके फलका मोक्ता है. तथा जग्र यह जीव विशद आस्म द्रव्ये सम्यक्‌ धद्धान, सम्पक्‌ क्ञान 
व सम्यम्‌ चरित्रिम शद्ोपयोगसे परिणमन करता है तथ मोधका मी कर्ता है ओर पो 
फलो भोक्ता है । शुभ, अशम तथा शुद्ध भामे परिणमनेका ही कर्तापना सर्वं ठिङृने जानना 
योग्य है । पुद्गक्तादि पाच द्रभ्य अपने २ स्वभावे ही परिणमन करते है यदी उनमें कर्ताषनां 
है । वास्तवे बे पुण्य पापादिके कर्ता नदीं है किन्तु अक्ता है । यई छः द्रव्यो दसमा कर्ता 
अधिकार पणं हुमा । = [ि | १ (न 

लोक ब अलोकमे फैला हुभा एफ़॒ आकाश द्रव्य॒है इस्ति यह आङाश सर्वगत 
कहा जाता ह । जोकाकाशपरे व्याप्तिकी अपेक्षा ध्म अधर्म सर्वगत है । जीव्‌  द्रग्य एक 
जीवक्षी जपेक्ासे लोक पूंकी अवस्था छोड कर॒ असर्वगृत हे अर्थात्‌ सयुद्षातके सिवाय 
शरीर प्रमाण आकारधासे है । नाना लीवोफी अपेद्‌।से सर्वं लोकाकाश जीवसे पूणं है । पुद्गल 
द्रव्य लोकम महास्कंथकी अपेकासे सर्वगत हे । शेष पुद्गल री अपेका सर्वगत नहीं है । 


लोकम पुद्गल भरे ह है दपलिये भी पुद्गल सर्वगत दै तथा काल दरमय एक पक कालाय 


षैडद्रभ्य क इ चच्चलन्‌; नयष् & 

रव्फौ अयेक्ा सर्वगत नहीं है परन्तु लोके प्रदेशोये प्रमाण असंख्यात कालाग रोदी अपेता 
लोमे सर्व॑मत है \ गह छः दरव्योमे ग्यारहवां सर्वगत अधिकार पूं हुभा । 

यद्यपि सर्व द्रव्य व्यवहार नयसे एक केवरमे अवगाह पा रहे है इषसे एक दपर प्रवेश 
रूप तिष्डे है तथापि निश्चय नयसे अपने २ चेतन या ्रचेतन स्वरूपको नदीं छोडते रै । यह छः 
द्रग्पोमे अन्योर्य प्रवेश नामका वारहवां अभिकरार पूणं हा । 

यहां छः द्रव्योके मध्यमे वीतराग चिदानन्दप्ई आदि गुण स्वमाबका धारी जो अपना 
ही शद्ध आतमद्रव्य है जिसमे मन वचन कायका व्यापार नहीं है बही ग्रहण करने योग्य है । यह 
मावा है | 

सक्दाय पातमिका । 

इसके अःगे-जीवा पोग्णलकाया इत्यादि गाथाम जो पहले पांच अस्तिकायोकी चना कौ 
गई रै उनदीका भ्रिशेष व्याख्यान करते है । यहां पाटे क्रपसे ब्रेपन गाथा हारा जव 
- अन्त्र अधिकारोपे जीवास्तिकायका उ्ारयान शरू करिया जाता है| इन तरैपन गाथाओमे 
पहले ही चार्वाकमते अनुषारी भाव -रखमेचाले शिष्यके किये जीवकी सिद्धि करते हुए नव 
अधिकार है । उनके क्रभकी सचना यहं है किं 'जीवोत्ति हषदि वेदा' इत्यादि एक अधिकारकी 
घूर गाथा है जैसा .इन नीचे शिखि दो श्लोकोमे क्य है। सेड मताचुसारी शिष्यके लिये 
सर्वज्ञकी सिद्विपू्ंक क्रमसे अधिकारोका उ्याखूयान छचित किया है | 

तत्रादौ प्ररुता तावज्जीवत्वं देहमात्रता । अधृतंस्वं च चेतत्यष्ुपयोगी तथा क्रमात्‌ ॥ 

ककं ता भोक्तता करमाुक्तत्वं च जयं तथा । कथ्यते यौगपद्येन यत्र तत्रारुपूष्यं तः ॥ 
ए + अर्थात्‌ जीवसे ्रश्त। है, जीवपना है च जीव शरीरमात्र प्रमाणसहित दै, अभू्ीक ६ चेत- 
नामयी है उपयोगवान है, करमौका कता है, करमोका भोक्ता है तथा करेति छूट भौ नाता है। 
ये नौ अधिकार क्रमसे कटे जाति है । | । 

` इनर्मसे पहले ही पसक ग्यार्यानको छहपतासे भक मताञुसारो शिष्यके सिपि सथजञकी 
सिद्धि करने भरयोजनसे कम्ममल' इत्यादि दो गाथापं है । फिर चार्भाक मतायुसतारी शिष्यक्रे 
प्रति जीवकी सिदधक्े भ्रयोजनसे जीवस्वका व्यारूपान करते हृए पाशेहि चदि! इत्यादि गाथा 
तीनं है कि नैयायिक मीमांसक ओर सांयमतको श्रय करनेवाले शिप्यकै किये जीव अपने 
१४ 
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प्राप्त देहे प्रमाण दै इसे वतरने लिये जह पस इस्यादि दो घ्र है । इसके पीले मदु चारवाक `. 
मतके अनुकल शिष्यके किये जीवके -अपूर्तीकिपना चतानेके लिये (जसि जीवसदायो' इत्यादि षव्र ` 
तीन्‌ है | पिर अनादि काससे जीवक. चतस्य भाव है:इसके सथं नके व्याख्यानको तथा चार्वाक 
मतके खडनक किये "कम्माणं एलः इत्यादि दो सत्र है | इसभकार्‌ अधिकारकी माथाको-आदि 
सकर पांच अ तराधिकारफे समुदाये तेरह गाग्राए कदीं। | 
फिर नैयायिक मतके अयुसर भिष्यके सम्बोधने सिय ““उव्र गोगो खज्ख-द विषह) इस्यादि 
उन्नीस गाथा तक उपयोग ~ अधिकार कदा ` जाता है ।इनः१६. गाथाभेकि मध्यमे . पहले ही ` 
्ञानोपयोग ओर दशैनोपयोग इन दो प्रकार उपयीगोंकी घ्ूवनाक्े सिये "उवभथोमो सलु" 
दत्यादि त्र एक है पिर आर प्रकारः ज्ञानके नाम्‌ कदनेकरे लिये 'आभिरि इत्यादि ध्र एक 
। फिर पति आदि पंच ज्ञानोके व्याख्याने. लिये (सदिशण, इत्यादि ' पाटक्रमसे घ्र पच 
ह । फिर तीन प्रकारके अज्ञानके क्रमवेलिये “मेच्छा अण्णाण" इत्यादि घ्र एक ३\ इख तरह 
ज्ञनोपयोगकरे सात दू. ह । अशे चु आदि दशेनोपयोग चारफो कनेक. युख्यतासे दंदण- . 
; सधि इत्यादि चत्र एक दै । इस तरह ज्ञानोपयोग `दशंनोपयोगके अपिक्ारकी : गाथक सकर ` 
पांच अंतर स्थो नव गाथाए' ह । जोगे दंश गाथाम तक व्यवहारे. जीव यौर ज्ञानमे संज्ञा 
पश प्रयोजनादिकी अपेता प्रमद्‌ होने पर मी निर्चयनयसे प्रदेशों की जीरः अस्तित्व अपे- ` 
सास नेपायिककै तिथे इस बलान जर्‌ जीका अभद -स्थापना करते. जतः अग्नि. बौर ` 
उष्एताकरा अभेद्‌ है । यहां पर्‌ लीव ओर ज्ञानका मेद संज्ञा, स्तण; - ्रयोजनोंकी अवेक्तासे कहा 
जाता है जीव द्रभ्युकी जीव एसी संज्ञा है, जञानणुखकी ज्ञान देसी . सज्ञा है1 चारों प्रारंि 
जी.रहां है जीवगा ष जीचुका है सो जीव है यह जीवद्रन्यका सक्त है! जिससे पदार्थ नाते 
जाचे यह हान युणक्रा सक्तण है । जोव द्रव्यक्रा प्रमो तन बन्ध तथा मोकतक्री पर्यायो दरिशमन ` 
फरते हए मी नाशन होना है । ज्ञान गुणकरा प्रयोजन पदार्थो जानतेमात्र ही है । इस.तरह 
संपेपसे जीव ओर ज्ञानफे भिन्न २ संज्ञा, लण व प्रभोजन जानने योग्य है । इन दश माथा- 
आके मध्ममे लीव ओर्‌ ज्ञानका.अभेद संचेपसे स्थापनके लिवे “ए विभणदिः द्र्यादि. घ्र तीन्‌ 
ह । किर द्रव्यं ओर गुर्णोशा अपेद होनेषपर भौ नाम्‌ आदौ अपेक्ता, मेद है एेषा समथेन्‌ फरते 
इष वदे इत्यादि गाथा, तीन है । किरं एक तरम रहनेवाते गुण शौर द्रस्य ज परस्र ` 
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अयुपसिद्ध ईं अर्थात्‌ कमी मिले नहीं अर्थात्‌ जिनका अभेद सिद्ध हैव ओ प्रसर अमिट आधार 
आधेयस्परं है,. उन गुण शौर द्रव्यरूप भिन्न २, जीवादि पदार्थों परस्पर प्रदेश मेद है तौ भी 
अत्मा ओर ज्ञानक परदेश भेद नहीं है । आत्मापर ज्ञा है जते तंुभमे पटपना है । इत्यादि 
जो.सम््रन्ध है फि यह इसमे है सो समवाय सस्वन्ध कदलाता है । नैयायिकमते इसी समवा- 
यका निपेध. है इकर वतनेके किये "स॒. हि सो समवायारहि' इत्यादि घ्र दो ह । फिर गुण भौर 
गुणे किसी अपेता अभेद है इस सम्बन्धमें दष्टात दारष्टान्तका व्यास्यान्‌ करनेकै किये "वर्ण 
रस इत्यादि त्र दो है । दृष्टातका. ल्त कहते है । ' दृष्टौ अ'तौ धौ स्वसागौ अग्निधूमयोः 
इव साध्यस्ताधक्रयोः चादिप्रतिवादिभ्यां कद्‌ भूताभ्याम्‌ अविचादेन यत्र चस्तुनि स॒ दष्टाः" इति 
अर्थात्‌ अग्निम धूमकी तरह जिस पदारथमे साध्य ` साधके स्वभाव वादी प्रतिबादीक्ो विना 
किसी चिरोध या चिषादकै दिखललाई प्डसो द्ण्टांत है। सं्ेपसे जपे दष्टांत्ा सकण है वैते 
दार्ण्टन्तका लक्षण है । इस तरद पहले कष्ट नव॒ माथा स्थल पाच तथा यद्यं दश माथा- 
ओंम स्थल चार इम तरदं सश्दायते नच अंतर स्थलोके दारा उगणीस् घस उपयोग अधि. 
कारी पातनिका हु | ¢. 

अथानंतर वीतरसं 'परमानंद मई अगतरसेरूप परमं समरसीभावमे परिणमन स्वरूप शद्ध 
जीवास्तिकायसे भिन्न जो जीवभ करमोका फरतापनां, कर्मोका मोक्तापना तथां कमि संयोगपंना 
इन तीन बातोंका स्धरूप है उसे सत्‌ या असत्‌ घतललानेकै लिये जहांतहां ब नुपू्वीकै द्वारा अडारह 
गाथां तक व्याख्यान करते ई । इन अढारह माथाओके मध्यमे पहले स्थम जीवा अणाई- 
हणा" इत्यादि तीन गाथाओंषे सथुदाय कथन रहै । फिर दूसरे स्थलमं उदयेण' इत्यादि एक 
गाथाम ओौदयिक च्रादि पच मार्या व्यारणाने है 1 फिर तीसरे स्थलमें कम्पं वेदयमाशणो! 
इत्यादि छः गाथाम कर्तापनेक्षी घुरूयतासे व्यारूयान है । फिर चौथे स्थले (कम्मं कस्मं 
वदि" इत्यादि पूर्धप्चकी गाथा दै । पीले षां चवे स्थले हृष प्ते समाधान सात गाथाए 

हे । इन सात माथे पले दी गाढ माढ' इत्यादि तीन गाथाओति निर्चयनपस द्रव्य 
कमोश्वा जीय कर्त नही है, एेसा कहते है । फिर निंश्चयसे जीघके द्रन्यकर्मोका अकता होनेपर भी 
जीवा पोम्मलकाया' इस्योदि एक गाथासे कर्मक एलका मोक्तापना हं तथा (तस्डा कम्म कत्ता 
इत्यादि एक त्से कता भोक्तापनेकता संकोच कयन है । फिर "एवं कत्ता इत्यादि दौ माथाअसि 
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क्रमसे जीवक्ष कर्भुस संयुक्तपना ष -कर्म॑से परुक्त्ना कहते है । इय तरह पूप उत्तरम सात ` 
गाथाए' है । इपर तरह पारक क्रससे जडारह गाथाम दरा पांच स्थलसि 'एकांतमतके निरा- 
दरण रिषे तेष दी अनेकरत मतके स्थापने सिषे तथा सांसथमताुप्ारी शिष्यके सम्बोधनके 
शिये कर्तापना व पौदधमतकरे अघुमायी शिष्यकरे समनकरे किये भोक्तपना तथा सदाशिव 
आधित मतिधारी शिष्या संदेह विनाश करनेके लिय क॑संयुक्तपना इम तरह कर्तापना भोक्ता- 
पना चथा कर्मसुक्ताना तीन अधिक्रा्‌ जानते चाहिये । इसके राये. जीवास्तिकाय सम्बन्धी 
नौ अभिक्षारोके व्यास्यानके पी्चे' एक्को जम महप्पा' इत्यादि माथा तीनसे जींास्तिफाय 
चलिः है । इस तरह पंचास्तिकराय व छः द्रतयथ्म प्रतिपादन करनेवाले प्रथम महा अधिक्रार 
म छः अन्तर अधिकारफे दारा तरेपन माथा प्रमाण चौथे अन्तर अधिक्रारमे सथ्रुदाय पातनिका 
हई-। | 
उस्थानिका-जये संसार अवरस्पर मी रहनेत्राजते आत्मके शुद्ध निश्चयनयपन .उगाध्िरहित ` 
शदधमाव है तैसे दी. अशुद्ध निश्वयनयते उपाधि सहित मावकर्मरूप रागादिभाव है तथा जसदुभूत ` 
व्यवृहारनयसे मावयर्मक्री उपाधिसे उत्पन्न द्रव्यकर्म है हेषा यथासम्पच प्रतिपादन करते है- 
. अन्वयसद्ित्‌ सामान्या्थं-( जीवोत्ति.) यद. जीव जीनेवाला है, ( चेदा, ) चेतनां; सहित 
चेतनेषाला है, ( उर परोगविसेषिदो ) उपयोग सहित दै, < प्‌.) भभू है, ( कर्ता ) करनेवाला 
है, (य भोत्ता ) प्रर मोगनेवाला है ! ( दैदमत्तो ) शरीर प्रमाण आकार धारी है ( शष्िततो ). 
निश्वग्से पूरपीक नदीं है तथा ( कम्भसंुतो ) कमं सदित ( इदि ) है । इन नौ अधिकारो 
२खनेचाला. है | | | क । 
त्रिगपाथः--यह 'आरस्मा शद्ध निश्चवयनयते सत्ता चतन्य, ज्ञान आदि शद भ्राशते जीता | 
है तथा ज्र निश्वयनयसे .क्ायोपशमिक तथा ओदयिक भावरूपी प्रशोसे जीता. है तैसे दयी 
अदु च्रित अद्तूभूत ज्यरधहार्‌, तये द्रन्पभ्राणोँसे यथासंभव जीता है, जीवेगा च पहले जी चु . 
हे इसकिथे यह जीनेवाक्ता है । यह आमा शूद्र जिश्वयनयसते शद्ध ज्ञान चेतना तथा अशुद्धः 
निश्चयनयसे- कमं तथा. कमंफलरूप अशुद्ध चेतना सित होनेसे . चेतनेवाला. ह, निश्वयनयसे. ` 
केवलदशंन केवलङ्ञानमद शुद्र उपयोगसे तथा अशुद्ध . निश्वयनयसे मतिक्ञानादि क्षायोयशमिक 
अशुद्ध उपयोगसे. युक्त होनेके कारण उपयोगवरान्‌ है, निश्चयनयसे. मोच; तथा मोक्कै करा रणरूप, | 


पड्द्रव्य-पचारितकायवरेन गाथा २५। १०६ 
शुद्ध परिणामोमे परिणमन करनेकी सामरथ रसतते तथा अशुद्ध निश्चनयपत संसारके कार्ण 
रप अशुद्ध परिणामोपे परिणमनेकी सामथ्यं रखतेसे प्रच है । शुद्ध निश्चयनयतते शुद्ध भावों दा 
तते ही अशुद्ध निर्चयनयसे भावरकर्मरूप रामादि मादो तथा अलुप रित यशदभूत भ्यवहार 
नयते द्रव्यकर्म ज्ञानाधरणादि ओग नोक बाहरी शरीरादिका . कनेवान्ता होनेसे कर्ता ह गुदर 
निरवयनयते शुद्ध आरमासे उत्पन्न वीतराग परमान॑दमई सुखा तैसे ही अशुद्ध निश्वमनगसे 
ह द्वियो से उस्पन्न सुख दुःखा तथा यलुष्चरित असदूभूत व्यवहारनशसे सखदृःखके साधर 
हृष्ट व अरिष्ट खानपान आदि बाहरी विपाका मोगनेवाला नेसे भोक्ता है । निश्चयनयसे 
लोकाकारा प्रमाण असंरूात प्रदेशप्रमाण दोनेपर मौ ठपृव हरनपरषे शरीरमामा नाशक 
उदयसे उत्पन्न छोटे या बडे शरीर प्रमाण दोमेसरे स्वदेहमात्र, है । निश्वय नयसे -मूरतिरहित 
ह तथा कम्पं रहित है तथापि अरत व्यवहार नयसे अनादिकाल्लीन कभं वरध सदित होनैसे 
मूती है ओर वरमसंयुकत है । दमतरद शब्दां गौर नयथो कडा । उव मतोकी अपेता अधं 
कहते ह । यहां जीवत्यका व्याख्यान चार्व मनाद्ुपारी शिप्वक्ो यपेत्तासै-- | 

उद्शतगाथार्थ-जो आत्मा भरर पुर्जन्णकरो नहीं मानते है उनके किमे ये नव दशत है 
( १) बर ( बाल )-जन्मते ही मातारा स्तनपान रने सगत है पो पूष संस्कारे 
बिना होना अशक्य है । इससे आत्मा गर उसका पूष उन्परषिद्धहै । =| , . . ` 
(२ ) अ्तर-प्राणी अकरा उच।रण अपने प्रयोजनवश हानपूचकः द्रता है। यदि पंच. 
भृतसे वना जीवर माना आयगा तो उसमे विचार पूर्व च क्ञानजन्य यक्ते उच्चारण नही 
हौ सक्ता | जैसे जड पुद्गले बने यंच्रमे ्ञनपू्रंक शध्योच्चारण नदीं हाता दसस भी भूतोसे 


भिन्न जस्मा सिद्धद। 
(३ ` भव ( जन्य ›--देहका धारण करना-जवतक्र स्थायी आत्मान साना जायमा 


` तवत देहा धरना-जन्मना नदीं वन सकेगा । ू ॥ 
८ ४ ) साद्श्य-जो वाति एक सजीवप्राणीमे देखी जाती है बही सरामं दी जाती हे] 
सव ही प्राणियों मौतर आदार, भग, मधुन, परिग्रह चार्‌ संजञाएं रोती है| इद्वियोके दारा 
दधाम करना समान है । यह सव भिन्न भत्साकर माने चिना हो नदीं सक्ता | मोतिकदेह सत्र 

, भानतेसे साद्श्यता अकारण हो जायगी, विना विशेष दारणे यह दशत क्यो है १ 
( ५-६ ) सव्मनरक-जगतमे स्वरम ओर नरक प्रसिद्ध है-यदि आतमा न साना जाक तो 


११० पचास्तिकाय. भ्रात 


पौन पुण्यक फलसे स्वर्गे व कौन पापके फलसे नरके जायगा १ ~ ` ` ` °; 

( ७ › पितर-यदि आतमा न पाना जायगा तो जो यह वात प्रसिद्ध है फि भूतप्रेत आकरं 
ह देते है किहम्‌ तम्हारे पित आदिय यह वात नष्ट हो जायगी अथा लौफिकमे पिव पूजा 
श्राद्ध आदि करते ह सौ आत्साकरे नष्ट होते हुए नहो बन सक्मे | | 

(८ ) चृह्हा-यदि पाँच भृतो आस्मा बन जाता हो तो चृन्हे पर चदाई दुई हांडी, प्र्मरी 
जल, अग्नि, वायु, आकाश पांच तन्वोसे युक्त है उरे ज्ञान द इच्छा वयो नदीं दिलाई इतर । 

(& ) मृतक-पूर्दा शरीर भी पृथ्वी, जलल) अनि, वायु, आकाश सदित है क्तिर्‌ उसमे 
इच्छा व ज्ञान क्यों नदीं होते १ का 1. ५ 

इस तरह नघ दृशं तोँसे आरसा जडसे भिन्ते तित्य है. यह वात सिद्ध होती है ।१॥ 

अथवा सामान्य चेतना गुणका व्याख्यान सवे सती क्लिये साधारण रपस जानना चाहिये । 
यह जीच ज्ञानोपयोग दशंनोपयोगसे भिन्न नदय है एमा व्याख्यान नेयाय मतके अनुसारी 
शिष्यको समस्हाने फे सिये कहा है क्योकि नेयायिक युश ओर गुणी शी भिन्नता किसी समय 
मान क्ता है । यह आत्मा ही मोदका उपदेशक तथा मोक्तका साधक होनेसे प्र है यह व्याख्यान 
इष्टलिये पिया ह कि वीतराग सचज्ञका पचन प्राणी दता है तथा भहुचार्वाकमतके, आधित 
शिष्यक्री अपेक्तापे सव्ञसिद्धि करनेकरे लिये नीचे रिख दोहैमे कथित नच द्॑तोँसे कथन किया 
है क्योकि भ चार्वाक सत किसी स्ेन्को नहीं मानता है । छ 

उद्भतगाथाथ-यदां सव्ञफी सिदटिक्षे स्यि नौ चटा दिये. | जैसे रलनदीपपे प्रमा. मतीः 
वदती दिदनेसे अनुमान होता है फि फिसीमे अधिकसे अधि तेज होना चाद्ये । इष्टी तरह 
जमतके प्राणि ज्ञान कसती बढती दिखलाई पडता है तव -फिसी सी जीवे ज्ञानकी पूर्णता 
संभव है. । भिरमे पूणे ज्ञान है वदी. सवेज्ञ है | यही माव. अन्य वशतः सी हैजैसे (र) 
सयं किरणा कपत चदतौ तेन, (३ ) चन्द्रमाकी चांदनी, ( ४.) नक््रफी ज्योति, (५ ) 
धातु पापाणोका प्रकाश्‌, ( ६ ) सीनेष्ी चमक) ( ७ ) वचांदीकी चमक, (८ ) ` स्फटिककी 
ज्योति, (& ) आगकौ तनौ । सोना, चांदीका -द्टंत इसलिये भी कायंकारी होगा किः ये युद्ध 
होते २ पृरं ड सी. पाए जाते है । दसौ तरह अशुद्ध आमा शद्ध होते २ पूरणं शद्ध मी पाया 
जाना चाहिये, चद -सषेज्ञ है ॥ | | | 


धड्दरन्य-पंचास्तिकायवर्ण॑न गार्था २७। १९९१ 
यह जीव ही शुद्ध या अशुद्ध सर्वो ता है यद व्याख्यान जीव अकर्ता है देसे एकत 
मथार सांख्यमतके अह्ुसारी शिष्यो ससानेके लिये [किया दै । तथा यह जीव भोक्ता ह 
यह व्याख्यान कतां कर्मौका एल नद्यं भोगता है कोक बह कशिक है" इपर मतके माननेवालत 
घौद्ध मतके अनुषारी शिष्यके घंबोधनके लिये करिया है । यह जीव अपने शरीरके प्रमाण रहता §, 
यह कथन्‌ नेयायिक, मीमांसक च कपिक्त मताञ्मारी आदि शिष्यो संदेह निवारणे सिये 
क्षिया है, क्योकि वे आरमाको सर्वव्यापी या अशुमात्र मानने है । यह जीव अमूतीक़ है | यह 
व्याख्यान भेड्‌ चार्वाक मतके अघुतरी शिष्यके संबोधनप्े सिथे किया है, कथोक्ति षे जीवो 
अतीन्द्रिय ज्ञानधारी शुद्ध जडे भिन्न नदी मानते है । यह्‌ जीव द्रव्य रमं घ माव कमस सयुक्त 
होता ह, यह व्याख्यान सद्‌ शिवमतके निराकरणकै किये किया है, कयो वे आत्मको सदा- 
क्त ब शुद्र ही मानते है । इस तरह तोके हारा अथं जानना योग्य है | आयमद्रारा अर्भका 
व्याुगरान यह है फं यह जीव जीवस्व चेतना आदि स्वभावोंका धारी है यह वात परमाम 
प्रसिद्ध ह्य है यहां यह भावाथ है कि-रमोी उपाधि उतलन्न जो सिथ्यात्व व रागादि ङ्प 
-सप्रस्त विभाष परिणाम उनो स्यागकर्‌ उपाधि रहित केवलन्ञानादि गुणस युक्त शुद्ध जीवा- 
स्तिकाय ही निश्वयनयसे रपादेयसूपसे भावना करने योग्य है | 
~` ` इस तरह शब्दार्थ, नयार्थ, सता्थ॑, आगमाथे तथा भावार्थ व्यारूयानके कालमे सं दिफाने 
यथासंमव जानना योग्य है । 
यहा शिष्यते प्रश्न किया कि पले जीवास्तिकायकी सदाय पातनिकामे चार्वाक आदि 
मतोके अभिप्राये व्यारपान फिया था फिर यहां कपो का गया देस पू्वप्तत होनेषर आचायं 
समाधान करते हे करि पहक्ते तो इस व्याख्यानकै क्रमो चतानेकै लिये प्रुत आदि अधिकारी 
धरर्पताते नय अधिकार खचित करिये गये कि वीतराग सर्नज्ञफ़ी सिद्धि होनेपर ही व्याख्यान 
म रसाणपना प्रपत होता ह, कयो कि कहा है-धवकदपामाण्याद् वनपर(माण्यनिषि ॥ 
प्रमाणतासे उसके वचनकी प्रमाणता होती ६ यहा फिर इषलिये कडा है क्रि घमीपदा्की 
सन्ता होमे पर ही उसके धम यए स्वेभा्वका विचार परिया जाता है यह वः वचन है, 
इसलिये चेतनाणुण आदि विशव धमेका आधारभूत विशे लक्तणरूप जीवरूप धमकी सिद्धि 
होनेपर इन्‌ चेतना गुण आदि धिरोष धरौ -न्याह्यान ष्ट सक्ता दै इपीको बताने हिपे 


११२ पंचास्तिकाय प्राशते 
जीवय ,चिद्धिपर्वक़ अन्यतो का निराकरण करते हए नव अधिक्राराका उपदेश क्रिया गया. 
द्मे कोई दोष नदीं ह ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार अथिकारशी माथा एणं हुई । 


तमय व्याह्षा गाधा २२८ 
अत्र इुक्तावस्थस्यारमनो निरूपाधिस्वरूण्युक्तम्‌ । 
 कममलतषिप्पयुक्को उडटं लोगस् अंतमधिगंता। 
सो सम्बणाणदरिसी लहदि खहमणिदियमणंतं ।॥.२८ ॥ 
कम मलविप्रषुक्तं उथ्वं लोकस्यान्तमधिगम्य | 
स॒ सवज्ञानदरशीं लभते खखमनिन्द्रियमनंतम्‌ ।॥ २८ ॥ 
जास्मा हि परद्रव्यत्वारफमरजसा साकल्येन यस्मिन्नेव चशे बुध्यते तसिपिन्तेवोध्वंगप- 

नस्वमाचत्वाल्लोकरंतमयिगम्य परतो गतिहेतोरभावादवस्थितः केवसक्ञानदशनास्पां सखसूप- 
भूतत्वादघुक्तोऽनंतमतीन्दियं सखमह्भवति ) गरक्तस्य चारय -मावप्राधारणलक्णं जीभ, 
विद्रूपलक्षगं चेतयित, चित्परिण।सलचण. उपयोगः, निव रितसमस्ताधिकारशक्तिमात्र 
प्रवं, षमस्तवस्तयपाधारणस्वरूमनिवं नमात वदतं, स्वरूपभूतस्वातन्टयलणएखुलोष- 
लम्भरूपं सोक्तरस्वं, अतीतानंतरशरीरपरिमाणावमाहपरिणामस्पं देहमात्रं, उपाभिसंवंधपि- 
विक्तमात्यन्तिकममूतत्वम्‌ । कमसंयुक्तत्वं तु द्रव्यमाव्रकमेविग्रमोक्तान्न भवस्येव । द्रव्यकर्मणि 
हि पुद्गसस्वंधा भावकर्मरि तु विद्धिवतीः । विवतैते दिः विच्छक्तिरनादिज्ञानापरणादिकर्मः 
सपकंङूणितप्रचारा परिच्छे्यस्य विश्वस्य कदेशेषु क्रमेण व्याप्रियमाणा । यदा. तु ज्ञानाचरण- 
,िकर्मसंपकेः प्रणश्यति तदा भरिच्छे्यस्य धिशवस्य -सर्वदेशेषएु युगपदूथा्ता कथंचिस्छौट- 
स्थ्यरमवाप्य चिपयां तरमनाप्डुवंती. न पिवतंते । स खल्येष निरिचतः; सर्वञसवदर्शित्वौपलम्मः. 
अयमेव द्रन्यकरमेनिवंघनभूतानां मावक््मणं - कत त्योच्छेदः -। अयमेव च. पिकारपूर्वकादुमवा- 
मावादोपाधिकरषलषुःखपरिणामा ना सोक्तृतयोच्छेदः .,  शदपरव, चानादि विषतंसेदविच्छित्ि- 
सुस्थितानंतचेतन्यस्यास्मनः ` स्वतत्रस्वरूपादुभूतिलच्णणुखस्य भोक्दृस्वमिति ॥२द।॥ ` 


षड . ¢ 
द्रव्य-पैचास्तिकायवणन गाथां र ११३ 


` `" ददी समयम्यास्या गाथा २८ | 
- शछन्वयार्थः-( फमंसलविभ्रसुक्तः ) कममलसे युक्त आत्मा ( उ४ं ) उपर ( लोकस्य अन्तम्‌ ) 
लोकके श्नन्तफो { अधिगम्य ) प्राप्त करके ( सः सर्ज्ञानदर्शो ) वह सर्व॑ज्ञ-सर्वदर्शी ( अनंतम्‌ ) अनंत 
( अनिन्द्रियम्‌ ) अनिन्द्रिय ( सुखम्‌ ) खका ( लते ) अनुभव करता है । 
टीकाः-यहां सुक्तावस्थावाले आत्माका निरुपाधिस्षरूप कहा है । 
श्रात्मा ( कप॑रजके ) परद्रन्यपनेके कारण-कमरजसे सम्बूणंरूयसे जिस कण चूटता है (- युक्त 
होता है ), उसी कण ( छपने ) उश्व॑गृमन स्वभावके कारण लोकके अन्तको पाकर आगे गतिदेतुफा 
अभाव होने से ( बहा ) स्थिर होत। हृश्नाकंवलक्ञान ओर केवलदशेन ( निज ) स्मरूपभूत होनेके कारण 
उनसे न चूटता हवमा अनंत अतीन्द्रिय सुखफा अनु पव करता है। उस युक्त च्रात्माको, भावभाण्‌ 
जिस ल्ञण (-सव॑रूपं ) दै ठेसा जीवत्व होता है धिदर.प जिसका लदाण है एेसा चेतयितृत्व होना हैः 
चिलरिणाम जिसका लक्तण है ठेखा “उपयोगः द्योता है, प्राप्त क्यि हुए समस्त ( आत्मिक) अधिकारो की 
शक्तिभाव्ररय श्रसुत्व होता है, समरत वस्तुश्रोसे श्रछाध।रण रेसे स्वरूप ी गिष्पत्तिात्रर्प (-मिनन स्वः 
पदो स्चनेरूप ) कृत्व होता है, स्वरूपभूत स्वातंञ्य जिसका लक्तण है पेते सुल उपलमिव रूप भोक्दत्व 
होता दै, अतीत श्चनन्तर  (-अ्न्तिम ) शरीरादुसार श्रवगाहपरिणामरूप देहपमाणपना होता है, 


५५ 
५५ 


जर उपाथिके सम्बन्धे आ्त्यतिक ( सर्वथा ) विविक्त हो जाने से चमूरंपना होता है । (क्त 
दको ) करमसंयुक्तपना सो कदापि नहीं होता, कथो द्रव्यकर्म श्नौर भावकमेसि पूं सक्त होगया है 
रम्यकमं वे पुद्गलस्कंथ है रौर भाववःभं वे चिद्‌विचतं चे तन्य के विकार ह । चित्‌शक्ति अनादि ज्ञाना- 
वरणादिकमोके सम्पकसे ( सम्बन्धे ) संवित व्यापारवाली होने$ कारण ज्ञेयभूत विश्वके (-समस्त 
पदाथोके ) एक-एक देशमे क्रमशः व्यापार करती हुदै भिवतत॑नको प्राप्त दोती दै । किन्तु जव क्ञानावर- 
खादिका सम्पकं विनष्ट होला दै तव बद ज्ञ यभूत विश्वके सवं देशोमे युगपद्‌ व्यापार करती हृद 


दंधंवित्‌ दूटस्थं होकर, ` अन्य विपयको प्राप्त न होती हई विवसनं नहीं करती । वदं यह ( चित्‌शकतिके 


धियरवनकां ` अभाव ),: वास्तवे गिन्ित (-नियतः अचल ) सरवजञपनेकी चरर सवंदर्शीपनेकी उपलब्धि दै 
यही, द्रन्यकर्मौके निमित्तभूत भावकर्मोकि कवृप्त्वकां विनाश दै, यही, विकारमूरवंक चलुभवके अ वावके 
कार्ण शच्नौपाधिक सुलदुःलपरिणा्मोके भोकदरत्यका विनाश दै, चौर यही, अनादि विवतंनके खेदे 
विनाशसे जिसका अनंत चैतन्य, सुर्थित हमा है रेते आत्माको सतंत्रस्वशूमातुभूतिलत्तण सुखका 
भोक्त है ॥ २८॥ ` | न 
संसृत ता्पयं वृत्ति गाथां २९ 

अथ मो्तलाधकत्वग्रसुत्वगुणद्रारेण सरवज्ञसिद्धयं सु कावस्थस्थास्मनः केवलक्ञानादरिहपं निरुपाधिः 

स्व हपं दृशेयतिः, _ऋन्समलविप्पसुकतो-द्र्यकसंभावकर्म विभक्तः सन उड लोगेस् प्रंतसधिगंता-उष्वं- 
१५ 


१९४ पंचास्तिकायं प्रारभत 
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गतिस्वभावस्वाज्लोकस्यांतमधिगस्य प्राप्य, सो सन्वणाणद्रिसी-परतो धमांस्तिकायाभ।वात्तमरेव लोकाम्र 
स्थितः सन्‌ , सव॑वरिषये ज्ञानदशने-सवज्ञानदशने ते वियते यस्य स भवति सवंज्ञानदशौ । एवंभूतः सन्‌ 
किंकरोति ? "लद्द सुहमणिदियमणंतं लभते । किं १ खखं । कथंभूतं १ अतीन्द्रियं, । पुरपि कथंभूतं १ 
्रन॑तमिति । किंच विरोषः--पूवंसूोदितजीवत््वारिनवाधिका रेषु सध्ये कम॑संयुक्ततवं विहाय शुदधजीवत्वशु- 
द्रचेतनाशुद्धोपयोगादयोष्टाधिकास -यथासंमवमागमाविरोधेनाच्र मुक्ताचस्थायामपि योजनीया ` इत्ति सूता- 


भिप्रायः ॥ २८ ॥ 
न्दी तायं वृत्ति गाथा २८ | 
उस्थानिका-आगं सोक्ञका साधकपना च प्रभुत्व गृणकरे हारा सवज्ञकी पिद्धिके लिये युक्त 
आरमाका केवलज्ञानादि रूप उपाधिरहित स्वमाव है एेसा दिखाते है-- 
अन्वय सर्दित सामान्याथं-( सो ) सौ संम्रारी जीव ( कम्ममलविष्यद्ु्धो-) क्म मलसे 
यक्त दोर ( सव्बणाणदरिषी ) सवज्ञ. ओर सवेदशीं होता 'हुभा ( उडटदं ) उधर जाकर ब 
( लोगस्स अंतम्‌ ) लोफाकाशके अतम ( अधिगता.) प्राप्त ' होकर ( अणिदियं › इन्द्रिय रहित 
(सुम्‌ ) सुखकर ( सदि ) प्राप करता य! अनु करता रहता. दै । ` ` ` ˆ - ¦ 
विशेपाथं-यह जीव ज्ञानावरणादि द्रन्यकमं व. रागेषादि भाव कमं व.शरीरादि नो 
फेम इन तीन प्रकार कमि विलकृल द्ूटफः केवलक्नान ओर केवलदशं नसे सर्वज्ञ ओर सकर्दशीं 
होता हुभा अपने छरष्मगमन स्वभांवसे उप्र जाकर लोकाकाशके अतपरं उदर जाता दै-आगे 
धमास्तिकायफे न होनेसे नदीं जाता है। बहा सिदधदेवमे तिषठ हुं श्या करता है १ उसका 
समाधान करते है कि चह सिद्धास्मा अतीन्द्रिय अनंत स्वाभाविक आनन्दको भोगा करता 
है । इस घत्रका अभिप्राय यह है कि पूर्नं. एमे पे प्रमाण नो अथिकारो्मसे कर्मसंयुक्त लोड 
फर शुद्ध जीचपना, शुद्ध चेतनपना, शुद्ध उपयोगपना आदि आड अधिक्रार यथासम्भव आगम्‌ 
से विरोध न सञाते हुए युक्तावस्थामे मी जान लेने चाहिये | । 
समय व्यास्पाःगाथा २६ 
जादो षयं सं चेदा संव्वण्ू सञ्लोगदरसी य । 
पष्पोदि चुहमणंतं अन्वयां सगमणत्तः!॥ २६ ॥ 
जातः स्वयं स . वेतयिता सर्वज्ञः ; स्व॑लोकदशीं च |, 
, प्राप्तोति स॒लमनंतमग्यरावाधं स्वकममूतेम्‌ ॥|.२8.॥ .: 


पडदरन्य-पंचास्तिकायुकणंन्‌ गाथा २६ । १९५ 
, शद सिद्धस्य निस्पाधिज्ञानदशनसुखसमर्थनम्‌ । यातमा दि ज्ञानद्शनसुखस्वभावः संसा- 
- रपेस्थायामनादिकर्मक्तेशसंफोचितारमशक्तिः परद्रन्यसंपकेण क्रमेण गचित किंचिज्जानाति 
पश्यति, परप्रत्यय मूतंसंबदध' सन्याबराथं सातं सुखमचुमवति च । यदा सस्य कर्मक्लेशाः 
 सामससयेन श्रणर्यन्ति, तद।ऽनर्गलासंङवितात्मशक्तिरसहायः स्वयमेव युगपत्समग्रं जानाति 
परयति, सपरस्ययममूतेसंद्धमव्यावाधमनंतं सुलमजुभवति च। ठतः सिद्धस्य समस्तं स्वयमेव 
जानतः . पश्यतः, सुखसदुमवतश्च स्वं, न प्रेण प्रयोजनमिति) २६ ॥ 
| हिन्दी समय व्याख्या गाथा २६९ 


 श्रन्वयार्थः--८ सः चेतयित ) वह चेतयित (-श्रात्मा ) (सवंज्ञः ) सवज्ञ ( च ) चौर ( सर्व॑ 
लोकदर्शी) सं्यलोकदशी ( स्वं जातः) स्वय' होतो ह्या, ( स्वकम्‌ ) स्वकीय ( अमूतंम्‌ ) अमूं ( अव्याः 
बोधः ) च्नव्याचाध ( श्रनेतम्‌ ) अनंत ( सुखम्‌ ) सुखको ( पराप्नोति ) प्राप्त करता है । 
- टीकाः यह, सिद्धके निरुपाधि ज्ञान, दशन चौर सुखका समर्थन दै । 
वास्तवमे ज्ञान, दर्शन चौर सुख जिसका स्वभाव दै धसा श्रात्मा संलारदशार्मे, अनाटि कम- 
-क्लेशं दारा श्ास्मशक्ति संकुचित की गदं होनेखे, परदरव्यके सम्पकं दवारा (-इन्दरियादिके सम्बन्ध द्वारा ) 
क्रमशः.कुल््‌--छ् जानता है शनैर देखता है तथा पराशरित, मूते ( इन्द्ियादि ) के साथ सम्बन्धवालाः 
सव्याचाधं (-बाधासदित ) नौर खान्त सुखा अनुभव करता है, किन्तु जव उसके कभक्लेश समस्तः 
विनाशक्षो भ्राघ्र होते है तब, आत्मशक्ति अनगल (-निरंडश ) ओौर असंधि दोनेसे, वह असहायरूपसे 
स्वयमेव युगपद सवे (-सवं दरव्यत्ते्कालभाव ) जानता दै र्‌ देखता है क्था स्वाभित, मूतं (इन्द्रिः 
-यादि ) के चाथ सम्बन्ध रहित्त, अन्यानाध छ्मौर अनंत सुखका श्रुभव करता दं । इसलिये सब स्वयमेव 
जानने. रौर देखनेवाले तथा सकीय युखका अनुभवन करनेनाले सिद्धको परसे ( ङ भी ) प्रयोजन 
नहीं है ॥ २६ ॥ 
| . संस्कृत तात्पयं वृत्ति गाथा २६ 
श्मथ यदेव पूर्वोक्तं मिरपाधिज्ञानदशंनसुखस्वरूपं तस्मैवं "जादो सययितिः चचनेन पुनरपि समथ॑नं 
-करोतिः--जादो सयं ख चेदा सब्बण्टरू सन्वलोयद्रिसी यात्मा दि निश्वयनयेन केवलक्ञानदशंनसुख- 
-स्रभावस्तावत्‌ इत्थंमूतोपि संसारावस्थायां कमवृतः सन्‌ करभकरणल्यवधानजनितेन क्तायोपशमिकक्षानेन 
किमपि किमपि.जानाति, तथाभूतदशंनेन किमपि किमपि पश्यति तथा चेन्द्रियजनितं बाधासदितं पराधीनं 
मूतं चा्मवति खं एव चेरचितास्मा निश्वयनयेन स्वयमेव. कालादिलब्धिवशात्सवंज्ञो जातः सवेद्शौ 
च जात; \ एं जातः सन्‌ करोति । पावदि दियर भन्वावाह , सगमयुत् प्राप्नोति _ लभे । 
क्षिं १ सुखमित्यध्याारः । कथंभूतं सख. ¶ इन्द्रिरदिते । पुनरपि कथंभूतं ! बाधारदितं । पुनरपि किं 
विशिष्टं ? स्वकमातमोत्थं। पुनश्च किंरूपं ! मूतेनदरियनिरपक्त्वादमूतं च । अत्र स्वय जातभिति वचनेन 


११६ - ` पंचास्तिकाय प्राश्ृतंः ` `` 

पूर्वोक्तमेव निरुपाधित्वं समथितं । तथा च स्वयमेव सवंज्ञो जातः सवदा च जातो निश्वयनयेनेति पूर्वा 
तमेव, स^ज्ञत्व' सवश्दशित्वं च. समर्थितमिति.। अथ भदटरचावाकसतानुसारी कथिदाह-नास्ति ` स्व॑जञोऽनु 
-पलब्ेः खरविपावत्‌ । तत्र प्घयुत्तरं दीयते-ङत्र सव ज्ञो, नास्त्यत्र देशे तथा चात्रकले किं जगत्तरयेःकाल- ` 
प्रये वा १ यदत्र देर काले नास्तीति भण्यते तदा.सभ्मतमेव । अथ जगत्त्रये कालत्रयेपि नास्ति तत्कथं ज्ञातं 
भवता ? जगल्रयकालव्रय' सवश्ञरदितं ज्ञातं चद्धवता तर्हिं भवानेव सव ज्ञः । कुत इति चेत्‌ १ योसौ जग- 
स्वय' काल्य" जानाति स एव सव ज्ञः, यद्वि पुनः रुव ज्ञरदित्ं जगत्य कालत्रय न ज्ञातं भवता तर्हि 
जगत्त्रये कालघ्रयपि सवश्चो नास्तीति कथं निषेधः क्रियते त्वय। । अथ मतं--फिमव्रोदाहरणं यथा कश्विदेव- 
दत्तो घटरहितभूतलं च्लषा दृ्ा पश्चाद्‌ ब्रूते ऋघ्रः भूतले घटो नास्तीति युक्तमेव, अन्यः कोप्यधः किमेव 
रते अर भूतले घटो नास्यपि तु नैष", तथा योसौ जगत्त्रय" फाज्त्रय' सव ज्ञररहिं  .मत्यत्तेण ` जासाति स 
एव सव ज्ञनिपेधे समर्थो, न चान्योऽन्ध इव, यस्तु जगत्रय' कालत्रय ज्ञानात्ति स सवज्ञनिप्रेधं -कथमपि न 
फरोति । कस्मात्‌ १ जगसत्रयकालत्रययिषयपरिज्ञानसदितत्वेन स्वयमेव ` सव^ज्ञत्वादिति 1 -किंचालुपलब्धेरिति 
देतुबचन तद्युक्तं । फथमिति चेत्‌ -! फिं भवतां सवज्ञानुपलब्धिरुत जगत्त्रयकालव्रयवर्तिपुरुषार्णा वा, यदि 
सवताभनुबरलव्धिरेतावता; सच ज्ञा भावो न भवति । कथरिति चेन्‌ १ परमार्वादिसूदमपदाणः- परचेताधृ- 
तयश्च भवद्धिय'दि न ज्ञायते तर्हिं किं न सन्ति, अथ जगस्रयकालव्रयवर्पिपुरषाणां सवाज्ञालुपलग्धिसत- 
त्थं ज्ञातं मवद्धिरिति पूव मेव" विचारितं तिष्ठति इति हेतुदृषणं । यदप्युक्तं खरविपाणएवदिति - तवचन" 
तदप्ययुक्तं । कथमिति चेत्‌ १ खरे पिपाणं. नास्ति न-सर्मत्र, गवादौ भ्यते दृश्यते तथा सीञोपि . विष- 
चितदेशकाले नास्ति न च सर्नतर इति संकेपेण देतुदूर्षणं: दृष्टा तदूषणं च ज्ञातव्ये. । अथ मतं -सर्गज्ञा मे 
दूपणं दत्तं भवद्धिस्तरहि सर्नज्ञसद्धातरे @ प्रमाणं १. तत्र अमां .कथ्यते--श्स्ति. सर्ज्ञः : पूर्वोक्तप्रकारेण 
बाधकप्रसाणाभावात्‌ स्वसंवेषुलदुःखारिवदिति, . अथवा दवितीयसनुमानप्रमाणं . कथ्यते .¡ , तद्धथा- 
सूरसा ज्यवहितदेशांतरितकालान्तरिरस्वभावांतरितार्था धर्मिणः कस्यापि पुरुपविशेपस्यः मत्या भव'तीति-- 
साध्यो धमः । कस्माद्ध तोः ? अनुमानविपयत्वात्‌, यददरसुमानषिषयं तत्तत्स्या पि प्रव्यक्तं दृष्टं यथागन्यादि। 
अनुमानविषयाश्चं ते तस्मालस्यापि भ्रत्यत्ता भवतीति! यदथयन्न कस्यापि प्रत्यक्तं तन्तननासुमानविषय' यथा ख- 
पुष्पादि अनुमानविषयाश्ं ते. ।` तस्माक्कस्थापि भ्रत्यक्ता स॒वन्तिः। : इति ` संकेपेणं सयोज्ञसद्धावे प्रमाणं 
ज्ञातव्य । विस्तरेणासिद्धविरुद्धानेकान्तिकारिचित्करदेतुदुषणसमर्थनमन्यत्र  स्ज्ञसिद्धौ . विस्तरेण; भणित- 
सास्ते, अत्र पुनरभ्यात्मग्रंथस्वान्नोच्यते । इदमेव : कीतरागसव ज्ञस्वरूपं समस्तरागादिन्निभावस्यागेन , निरं 
तरमुपाद्यल्रन भावनीयरिति भवाथः ॥ २६ ॥. एव प्रभ्ुस्याख्यानमुख्यत्वेन. गाथाद्य. गतं 1. ` , 


हिंदी तापं वृत्ति गाथां २६ स 
उत्थानिका-जागे पडली गाथाम जो षिध मगवानंकै उपाधि रहित क्ञानदर्शनः सुख बेतायां 
है उमरी-का.ही नादो ही.सय इम वचनते.फिर मीः समर्भनं करते है- | 


पदुद्रञ्य-पचास्तिकायवणंनगाथा २६। ` ११७ 
अन्ध सहिते सामान्यार्ं-( स चेदा ) हैः आता ( स्थ॑.) अपने आपह सन्वह ) 
सर्ज्ञ (य ) ओर ८ सन्यलोषद्रसी ) सर्गं लोक्रालास्काः देसनेवाला( जादो › होता हा 
( अशत ) अंतरहित, ( अच्यावाधं ) वाधा रहित. ( संगम्‌ ) अपनेः आल्मासे ` हीः उतपन्न तथा 
(अयुत्त )' अमृती ( सहम्‌ ›) सुखो ( पप्योदि ) पाता ह या असुभव ` करता है | 
विशेषा यह आस्मा निश्वयनयसे केवलज्ञान केवलदर्शनः व परमें - सुखमई स्रमावरको 
'रखनेबाल्ला होनेपरं मी संप्ारकी अवस्थामे करमपि आच्छादित होता हभा क्रमसे जानेवाला 
इन्द्रिय ज्ञान रूपी योपशम ज्ञानसे इछ इछ जानतां रै' तथा चज्ु अचं ' दर्शन से. ईट इछ 
देखता है तथा इ द्वियोसे उत्पन्नं बाधा सहित पराधीनं पूतीक सुखका ही अनुभव करता दै ःचही 
चेतनेवाल्ला-आत्मा जय कालल आदिकी लब्धिके ` वशसे स्वयमेव सर्भज्ञ ओर सर्वदा हयजाता 
है तम अतीन्द्रिय वोधा रहित आत्मीके स्वाधीन भमूर्तीफ़ सुखाः दी -अंलुमव किया करता है| 
यहा जोय काद फ यह आत्मा-स्वयं ही पर्भज्ञ सर्थदर्शी ` दोजाता है, इपर वचनत ` यह 
समर्भन.किया है फि निश्चयनयेसे यद पदिलेसे दीउपोधि रहित दै तथा सर्ब ओर सर्वदं ह । 
यहां कोर भट्वार्वाक मतके.अनुसार चलमेवाला कता है कि संज्ञ फोर नदीं है थोफि 
को देखनेमे नही आता दै "लैस गये सग नेदीं देने भति है १ इः शं शाका समोधाने करते 
हैं तूते केदा फं कदीं सर्यज्च ` दिखाई नदीं पडता है तो यहं ईस कालम नहीं -दिंखलाई 
फंड है कि तीन.जगत तीन. कालपे फोर सर्मक्ञ.नदी.होता है, सो यंदि तेरां कहना. है कि इष 
देश या इसवमलरमेः सर्वज्ञ नदीं ैतो हमे मान्य दीह ओरजनो.तू कहै करि तीन जगत या तीन 
कलमे को सर्गज्ञ नदीं है तो रेका तुमने कैसे जाना १ यदि तुमने तीन जग॑त ओरं तीन कालो 
सर्मज्न भिना जानं लियादहैतो तुम ही सर्गज्ञहो क्योकि सर्ब वही होतार जो कोद तीनों 
लोटो जानतां है ओर यदि त्‌-सर्नज् नदी हि ओर त्‌.तीन जगत तीन काक्तको नह जानता 
हे तव त्‌ यह कैसे निपेष कर चक्ता है फ तीन जगत.व.तीन कालभे भी फोई स्ह नहीं होतो 
ह । इसी पर दर्शत कंते है -जेसे कोई देवदत्त घट धिना पृथ्व तलको आंखंसि देख कर क्षि 
दता -.कर यहां इस पृथ्वीतललपर षट नहीं हतो ठसका कना डीक दी है; अन्य कोई अन्धौ 
रष. विना देसे कंथा यह कह सक्ता ह फि यदा. कीं मौ पट नहीं ह.अथात्‌ वह नदीं कहं सक्तो 
` कसी तरह ज. कोई तीन लोकं च तीन कालको देखकर भ्र्॑यच यह जान सफ फ सज नहा ह 


११८ , पंचास्तिकाय प्रात | 

वही सर्ज्ञका निषेध कर सक्ता है | दूसरा जो .सव जानता ही नदी वह. अन्धेके समान निषेध 
नही कर सक्ता है परन्तु जो.तीन लोक . ठीनः कालको जानता है - वह सर्गज्का निषेध किसी 
तरह नह्य कर.सक्तां है; क्योकि वह स्वयं सर्मज्ञ होगया-उसकरो `तीन सोक तीन कालके धिष्‌- 
यका ज्ञान है| आपने यहदतु कहा कि सर्नज्ञफी आप्तिन्दींहैसोभी ठक नहीं है क्योकि 
इसमे प्रश्न है फि. आपको सर्मज्ञफी भ्रान्ति नही है या तीन जमत.व-तीन कालके -पुस्पकर भी 
सर्महकी आप्ति नहीं है। यदि आपको सर्गज् प्राप्ति नदीं है तो इससे सर्वज्ञका अमाव नदी 
हो सक्ता है, क्योकि आपततो एमा आदि द्वद प्दार्थाक्रो च दूरके: चित्ती वातोङो भी 
नहीं जानते. तो आपके न जानने से ये सव नहीं है फेसा.माना जायगा) घो नुदं हो सक्ता है 
यदि कहो फ तीन जगत व॒ तीन कालके पुर्पोफो -मी सर्वक प्राप्ति नदीं है तो यह अपने. 
केसे जाना १ इसका पले ही विचार कर चुके है 1 यह दोप आपकर हैतु्मे आता है तथा जो आपने 
-गधेके सींग समान है ठेस दंत रूप वचन कदा सो मी रीक नही है, क्योकि गभरमे सींग 
नही है परन्तु सवं दिकाने सीग नही है रेस नदी है-गौ आदिं सींग प्रयत्‌ दिखता पडता 
-हैतेसे ही सर्वज्ञ भी इस दशमे इस कालप यहां नदीं है किन्तु सर्वत्र नदी है रेषा नदीं है । इस 
तरह संदेपसे ` आपके हेतु तथा दर्ातकरो दोष आता है, रेषा जानना चाहिये! -; `` 

-, फिर शंकाकार कहता है कि. सर्वजे -अमवमें तो आपने दूषणं दिया, परन्तु यह तो बताये 

क्ति सवेकके सद्भावमें कया प्रमाण है.१ यां परमाण करते है-सवज्ञ कोर है, क्योकि -लैसा- पहले 
कदा है उसतरह उशके लिये बाधक प्रमाश कोई नहीं है जैसे अपने अदुमवमे अने योग्य सुख 
दुःख ह ।-अथवा दूसरा अदुमान प्रमार यह कहा लाता है फि खरप पदाथ व्यवहित -या 
दूरे से ढे पदारथ, दृरदेशवतीं पदार्थं, भृत सावीकरालके पदार्थ; स्वमाच - अगोचर पदाथ किसी 
मी, पुरुपधिशेपक प्रतयक्त हैँ । यह ` साच्य धमं है । उसमे साधक हेत्‌ यद ह फि-इन प्दारथोका 
अञ्ुमान होता है, जो २ पदाथं अलुमानका विष होत्ता है चह क्षिीको प्रस्यक्त अवश्य दिखाई 
पडता है लैते अग्नि यादि, क्योकि ये सव पदार्थं अनुमानके विपय हँ इसलिये फिसीके ;परत्यव 
अवश्य है । जो चिस के प्रस्य नदीं है वह अजुमानः का विषय भी नहीं ।: जैसे आकाशका 
पुष, वह किसी भरत्यत् नहीं हे । इसतरह संदेपसे सथ॑ज्ञशी सत्तमे प्रमाण जानना चाहिए, विस्ता- 
ररे असिद्ध, षिरुद्, अनेकांतिक! अर्किचिस्कर हेतुओसे दूषण य समर्थन सर्वद सिद्धि करने ` 


घदरव्य-पेचारितकायवणंन गाया ३०। ५; 
वाले अन्य अन्धोमे कहा है बहांसे जानना | -यह अध्यात्म प्रथ है इससे बिशेष नदीं का है । 
भावाथ यहे है शि यही बरौतरागे सर्वज्ञा स्वरूप सवं रागादि विमारवोकते त्यागकर निरंतर 
ग्रदश करने योग्य तथा भावना करने योग्य है ॥ २६ ॥ | 

.„. ....., समय व्यास्या गाधा ३० 
` - पणिं चहुं ` जीवदि जीविस्दिजौ हु जीविदो एनं । 

सो जीवो पणां पुण वलमिंदियमाउ उस्सासो ॥ २३० ॥ 

्रारश्वतुभिजीवति जीविष्यति यः खल्ल जीवितः पूर्बम्‌ । 

~, 3". = ; स जीवः प्राणाः पुनवलमिन्द्रियमायुरुच्छ्‌ वासः ।। २० ॥ 
- , जीवत्वगुणञ्याख्येयम्‌ । इन्द्रिबलायुरुच्छषासलक्तणा हि प्राणाः । तेषु चित्वामान्या- 
न्वयिनो-- भावग्राणाः, पुद्गलसामाल्यान्वयिनोः द्रव्यप्राणाः । तेषाञभयेषामपि चिष्वपि 
कालेष्वनवच्डिन्सं नतेन धारणात्संस्ारिणो जीवत्वम्‌ । क्तस्य तु केवसानामेव भावभरा- 
णानां घारणात्तदवसेयमिति.।। ३० ॥ ` । 


हिन्दी समय व्याख्या गाथा ३०. 
अन्वयार्थः--( यः खलु ) जो ( चलुभिः भाः ) चार प्राणोसे ( जवति ) जीता है, (जीवि- 
ष्यति ) जियेगा ओर ( जीवितः पूर्वम्‌ ) पूवंकालमे जीता -था, ( सः जीवः.) बह जीव है, (पुनः प्राणाः ) 
ननोर बह प्राण ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय, ( बलम्‌ ) बल, ( ्रायुः ) आयु तथा (उच्छवासाः) स्वासोच्छवास दै। 
, -दीकाः-यह जीवसगुणकी व्याख्याः है । .. | 
प्राण इन्द्रिय, बल, आयु तथा उच्छवासस्वरूप है । उनमें (-ाणेमं ) , चित्सामान्यरूप 
अन्वयवति वे मावभाख है शौर पुद्गलसामान्यरूप॒ अन्वयवले वे द्रनयभराण ह उन दोनो ्ाणोको 
त्रिकाल अविच्िल-संतानरूपसे ( अद्र धारासे ) धारंण करता है इसलिये संसारो जीवत्व दै । मुक्तको 
( सिद्धो ) लो-केवल माक्प्राणोका दी धारणं होनेसे जीवत्व है रेषा सममा, ॥.३० ` ॥ 


सृत .तातयेदृत्ति गाधथा-३० 
अय जौवत्वराणम्याख्यानं क्रियतेः--"पारेि त्यादि पद्खण्डनरूपेण व्याख्यानं क्रियते | पाशि 
चदि जीवदि--यद्यपि शुदधनि्यलयेन श्ैतन्यादिप्राशौ्जीवति उयाप्युपचरितासद, तन्वा दन्य" 
सवैस्तथाशुद्निशवयनयेन भावस्वशतुभिः भाणे संसाावस्थाया चत॑मानकाले जीवति, जीिससदि 
भाविकाले जीविष्यति, जो हु-यो हि र्छुरं जीविन्त पुज्ब--जीवितः. पूव काले, सो जीवो-सः काल 


१२० : .““ , पैचास्तिकाय प्राशरृत् 


येपि प्राणचतुंषटयसदहितो जीवो भवेति, पाणा , पुण बलमिदियमाउउस्सासो-ते ` पूर्वोक्तदरन्यपरावप्राणाः 
पुनरभेदेन बलेन्द्रियायुरुच्छवासलक्षणा इति । त्र सूत्रे -मनोवाक्षायनिरोधेन पंचेन्द्रियविपयव्यावत्तनब-' 
लेन च शुद्धचैतन्यादिशद्धमाणसदितः शद्ध जीवास्तिकाय एवो पादेयरूपेण ध्यातव्य इत्ति. भावाथः ॥३०॥ 


हिदी तार्यं बृत्ति गाथा ३० 

अन्वयसहित सामान्याथं-( जो ) जो ( हु ) .प्रंगटपने ८ चदृहिं ). चार ( पाशेहि ) प्रणमि 
(८ जीवदि ) जीता है ( जीवंस्सदि >) जीवेगां घ ( पुव्वं जीविदो) एवमे जीता था (सो जीवो ) 
वह जीव है ¦ ( पुण › तथा ( पाणा ) प्रा ( बलम्‌ ) बलं इन्द्रियं ) इन्द्रिय ` (आड .) अधु ` 
( उस्ासो ) शासोशवास है । | 

विशेषार्थ-ययपि जीवे शुद्ध निश्चथनयसे थद चेनन्धादि प्राणो जीता ह तथापि अलुष- 
चरितं असद्भृन .व्यहारनयसे द्रव्यरूप चारप्राणोसे तथौ शद्ध निश्चयन्यमे -मावशूप चार्‌ 
प्रासे संसार अवस्था : वर्वमात्त" काले जी रदा है, मविष्यरमे जीवेगा. व भागे जीचुका दै. 
वैःपूरवोक्त द्रव्य प्राशः तथा भाव प्राण अभमेदसे बं," इन्द्रिय,आ१ृ) : श्वासोच्छवास है । यहं 
यह भावाथ है फं मन पचन कायक्रो रोक करफे व एंचों इन्द्रियो भिषयोसे वैराग्य ` भावके 
वल्तसे जो शुद्ध चेतन्य आदिः.प्रणोका- धारी शद्ध जीवासितिकायः-. -है उषहीको उपादेय रूपे 

ष्याना चा्िये.॥ ३९ ॥ `: 


` ` ^ " समय व्याह्या गाथा ३१-३२ 

अगुरुलहुगा अणंता तेद अण॑तेहिं परिणदा सम्ब 
देसेहिं असंखादा सिया लोगं संग्वमविरणी ॥ ३१ ॥ 
केचित्त; अरलावर्णा-मिच्छादंसणकसायजोगज्दा । 
विजदा च तेहि बहुगा सिद्धा संसौरिणो जीवा ॥*३२५ 


 अगुरुलधुका अनंतास्तैरनंतैः. परिणताः से । 
`` देशेरसंस्यताः ` स्थाल्लोकं सवान; "| ३१] 
`. केचित्त, अनापन्ना मिथ्यादशनकपाययोगयुताः । ४ 1 
<; 'विपुताश्तरतैवेहवः;सिद्धः संसारिणोःजीवाः ॥। ३२.॥ त 


षूद्रन्य-पंचास्तिकायवणेन गाथा ३१--३२। १२१ 

' अत्र जवानां. सखामाविकं प्रमाणं पुक्तायुक्तविभागश्चोक्तः । जीषा दविभानेकद्रन्यस्वा- 
ललोक्मरमाशैकप्रदेशाः । अगुरुलषवो गुणस्तु तेपामगुरुलघुत्वाभिधानस्य स्वरुपप्रतिष्ठत्वनि- 
वंधनस्य स्वमावस्याविमागपरिच्छेदाः भ्रतिसमयसंमवत्पटस्थानपतित्दधिहानयोऽ्नताः । 

प्रदेशास्त अविभागपरमाशुपरिच्छिन्नषचमांशरूपा असस्येयाः । एवंविधेषु तेषु केचित्कथं | 

चिज्नोकपूरणाघरस्थाप्रकारेण सवेलोक्रन्यापिनिः, केचित्त तदन्यापिन्‌ इति । अथ ये ते मिथ्या- 


दशनकपाययो गेरनादिसंतपिप्रघत यु कतास्ते संसारिणः, ये बिषुक्तस्ते सिद्धाः, ते च भरद 
व्य इति ॥ ३१-२२ ॥ 


हिन्दी समय व्याख्या गाथा ३२१--३२ 

छन्वयाथः--( अनंताः अगुरुलघुकाः ) अनंत एसे जो अरगुरुलघु ( गुण, च्रं श ) ( तैः अन॑तैः) 
उन अनंत छरगुरुलघु रूपसे ( सवे ) सवं जीव ( परिणताः ) परिणत है, ( देशैः संख्याताः ) वे (जीव) 
असंख्यात प्रदेशवाले है । ( स्यात्‌ सवम्‌. लोकम्‌ ्रापननाः ) कु ( जीव ) समस्त लोकको प्राप्न होते है 
( केचित्‌ तु ) ओर ङ ( अनापन्नाः ) अप्राप्र होते है । ( वहवः जीवाः ) अनेक (-अनंत ) जीव 
( भिध्यादशंकपायथोगयुताः ) स्ि्यादशंन~कषाय-योगसदहित ( संसारिणः) संसारी है (च) मौर 
नेक (--अनेत जीव ) (सैः .वियुताः ) मिथ्यादशंन-कषाय--योग रदित (सिद्धाः ) सिद्ध है । 

टीकाः यहां जीवोंका स्वाभाविक प्रमाण तथा उनका मुक्त रौर असुत ठेसा बिभाग कहा दै 1 

जीव वास्तवे श्चत्रिभागी-एकद्रव्यपनेके कारण लोकभमाण--एक ( श्रखस्डं ) प्रदेशवाले है । 
उन (-जीरवोकं ) अंशुरुलघु यण अगुरुलघुत्व नामक स्वरूपप्रतिष्ठत्वके कारणभूत स्वभाव चाले ( गुएके ) 
छ्मविभाग परिच्छेद है तथा प्रतिसमय होनेवाली षट्‌स्थानपतित वद्धिहानिवाले अनत दै, श्नौर ८ उनके 
श्र्थात्‌ जीवों के ) ` प्रदेश-जो कि अविभाग परमां जितने मापवाले सूदम अशरूप ह, वे ससंख्य 
है । ठेसे उन जीबोमे छ कथं-चित्‌ ( केवलिसमुद्‌ घातके कारण ) लोकपूरण-अवस्थाके प्रकार द्वारा समस्त 
लोकसे व्याप्त होते है नौर कु ससस्त लोक में अन्याप्त होते है शरौर उन जीवोमे जो अनादि प्रवादरूपसे 
प्रव्तमान मिथ्यादर्शन--कषाय-योग सदित है वे संसारी है, जो उनसे विक्त द ( अथात्‌ मिथ्यादशन- 
कषाय-योग रदित हं ) वे सिद्ध है, नौर वे प्रत्येकं जीव बहुत ( अनंत) है ( अर्थात्‌ संसारी तथा सिद्ध 
यीवोमेसे दर एक प्रकारके जीव अनंत है )॥ ३१--३२॥ 

॑ संस्कृत तासपयं वृत्ति गाथा २१-३२ 

अथागुरुलधुत्वमसंख्यातभदेशत्व' व्यापकत्वान्यापकल्व" सुक्तायुक्तत्व' च प्रतिपादयति: -श्रु- 
रलहृगाणंता--प्रतयेकं पटस्थानपतितहानिबद्धिभिरनंताविभागपरिच्छेदैः सरिता अशगुरुलघवो गुणा 
श्नंता भवन्ति । तेहि श्चणंतेदि परिणदा सब्वे-तैः पूरवोक्तयुणैरनंतैः परिणताः सवे । सवे के १ जीवा इतति 

१९ 


९१२२ पंवास्तिकायः प्राशते . 


संवंधः-। देसेहि असंखादा-लोाकाशभस्ताखण्डप्रदेशं सदहितस्वादसंस्येयप्रदेशाः । सिय लोगं सन्व- 
मावस्णा-- स्यालथंचिल्लोकपूर्णावस्थाभकारेण लोचलव्यापकाः अथवा सूत्केन्दरियपेद्तया लोकव्यापकराः।, 
तथा चोक्त-“श्याधारे लामो सुमे एिरंतरो लोगो" पुनरपि करथभूतास्ते जीवयः । केचिच्च अणाचर्णा 
केचिच्च केचन पुनर्लोकपूरणावस्थारदिता ्व्णापका अथवा बाद्रेकेन्द्रिया विकलेन्दरियादयन्चाव्यापकाः । 
पुरपिं विंधिशिष्टाः । मिच्छादंसरच सायजोगज्ञुदा-रागादिरहिततपरमानंदेकस्वमावशुद्धजीवास्तिकायाद्वि- 
लक्तशेर्मिथ्यादशशैनकपाययोगैयेश्रासमवं युक्ताः। न केवलं युक्ताः, विजदा य॑ तेहि तरेव भिथ्यादशंनकषाय-. 
यौगर्वियुक्ता रहिताश्च , । उभयेपि "चति संस्योपेताः 1 बहुगा-वहवोऽचंताः। पुनरपि कथंभूताः । सिद्धा संसा. 
रिणो-ये सिथ्यादशंनक्रपाययोगविखुक्ता रदितास्ते सिद्धा ये च युक्तास्ते संसारिण इति. श्त्र जीविताशा-- 
रूपरागादिविकल्पत्यागेन सिद्धजीवसदशः परमाहादरूपपुखरसास्वादपरिणतमिजश्जीवास्तिकाय एबो- 
पादेयमिति भावार्थः । ३६-३२ । एवं पूर्वोक्त “वच्रक्खः' इस्यादि दृं तनवकेन चावांकमत्तानुसारिशि- 
प्यसंबोधनाथं जीवसिदियुख्यत्वेन गाथात्रसं गततं । 


हिदी तादर्यवृत्ति गाथा ३१-३२ 

उरथानिका-भगे जीवम अगुरुलघुल्द, असांर्यात प्रदेशपना, च्यापकत्व, अन्यापिक्ररव, । 
युक्त च संसारीपना वतातेदहै- .. ` | । 

अन्वय सहित .सामान्याथ-(अगुरुलहुमा) अगुरुलघु गुण (अणंता) अनंत है [ तेहि] तिन (अशं. 
तें ) अनततगुणंसे( परिणदा ) परिशमन- करते हुए ( सन्दे) सवं जीव-( दैसेहिं )- प्रदेशमे 
( असंखादा ) अपं्यात प्रदेशी दै ( सिय ) किसी अपे्ासे ( सच्चं ) सच [ लोगं ] लोके 
( आबण्णा ) व्याप्त होते द ( केचित्‌ ) परन्तु कितने ही (-अणावण्णा ) व्याप्त नहीं होते है| . 
( भिच्छा्दहणकक्तायजोगजुदः ) भिध्यादशंन, कंपय व योग सहित [ बरहुगा ]. बहुत [संषारणो], 
संसारी :[ जीवा ] जीव है [य.] तथा [ तिं ].उनसे ( वियुताः ] रहित [ सिद्धा.] सिद्ध ..ईै।.. 

विशेपाथे-ग्रस्येक अगुरु्तघु यु पट॒स्थान पतित हानि इद्धि. रूप अनन्त अविभाग. परिच्छे. , 
दोक साथ चते ह ठेस अगुशसघु युण अनंत होते टै उनं पूर्वोक्त अनंत. अगुरुलघु गुर संदितं 
परिणमन क्रते हुए सवं जीव निश्चयसे लोकाफाश. प्रमाण असंख्यात -प्देशधारी अखण्डः होते 
ह । इनसे इछ जीव अर्थात्‌ इ -केवली ;केवलिसथद्षातफे समय .लोकपूरण अवस्थाकी अपा - 
सोकमे ग्याप्‌ जाते ह अथवा दूसरा अथं यह है फि छदम स्थावर. एेन्द्रिय जीव लोकम सर्वव्यापी ` 
है-सवं टिकाने भरे ह । इस अपेता दु जीव सोक `व्यापौ है.तथा-अन्य जे केवलीः, लोकपूरण- 
अवस्था रहित दै वे अथवा वाद्रे.एकेन्द्रिय तथो पिकलत्रय च -परवेधियादि जीच सरमः अल्यापक | 


वैन्य पंचास्तिकायवणन गाथा ३३। १२६३ 
है अथात्‌ कदं है, कहीं नही है-लोकके स्वं स्थानो नही है । इन सव जीर्घोभे जो जीष 
रागादि रहित परमानंदमय एक स्वमावरूप शुद्ध जीवासितिकायक्ी अवस्थाते पिलकण मिष्या- 
दशेन कषाय तथा योगो्े यथासंमव संुक्त है एेसे अन॑तजीव संसारी है तथा जो इन मिथ्योदर्शन 
, कपाय व योगसे रहित है एेसे अभ॑त जीव सिद है | । 

. यां यह तारपय है क्रि जीवनकी आशाफरो आदि लेकर सवं प्रकार रागादि पिकल्प त्याग 
करफे सिद्ध जीवे समान यह मेरा आतमा जो परमानंद्‌ रूप सुख रसफे आस्वादे परिणमन 
` करतां हुभा शुद्ध जीवास्तिकायरैसो ही ग्रहण करम योग्य है ॥ ३१-२२॥ 
` इस तरह पूर्घोक्त “वच्छकखर" इत्यादि नवर दष्टातोंसे चार्वाकः मतके अनुभार शिष्य 
संबोधनके सिये जीवसिद्धिक्षी इख्यतासे तीन गाथांएं पूणं हर्‌ । 

समपय व्यास्या माधा ३३ 


जह पञमरायरयणएं चित्त सीर पमास्यदि खीरं । 


तह देही ` देह्यो सदेहमित्त पभासयदि ॥ २२ ॥ 

यथा पद्रागरत्नं चिप्तं चीरे प्रमासयति कीरम्‌ । 

तथा देही देहस्थः स्वदेदमात्र प्रभासयति ॥ ३२ ॥ 
एष देहमात्रसवद्शांतोपन्योसः । यथेव हि पदमरागररनं चीरे किप्तं स्वतोऽग्यतिरिक्तममा- 
, स्कंयेनं तद्वयाप्नोति. चीरं , तथेव हिं जीवः अनादिकपायमल्ली मपत्षमूले शरीरेऽतिष्ठमानःस्वप्र- 
शँ स्तदभिन्याप्नोति शरीरम्‌ । यथय च ततर कीरेऽग्निसंयोगादृद्लमाने तस्य परञ्मराभरस्नस्य 
..प्रमास्छध उद्लते पुनतनिविशमाने निविशते च) तथव च तत्र शरीरे विशिष्टाहार।दिवशादुस्सपति 
.. तस्य जीवस्य प्रदेशाः उत्स्न्ति पुनरपस्षपति अपस्षपन्ति च । यथव च तत्पश्चरामरत्नसन्यत्र 
` प्रभूतक्ीरे किप्तं स्वप्रमास्कदिस्तारेण तद्ववाप्नोति प्भूततीरं, तथेव हि जीवोऽन्यत्र महति 
शरीरेऽवतिष्डमानः खभ्रदेशविस्तारेण तद्ववाप्नोति महच्छरीरम्‌ । यथेव च तत्पदूमरागरत्न- 
` मन्यम स्तोककतीरे निकिप्तं सभ्रमास्कंथोपसंरारेस तद्वचाप्नोति स्तोककीरं,. तथव च 
, जीवोऽन्यन्राणुशरीरेऽवरिष्डमानः स्रदेशोपसंहारेण तद्यप्नोरण्णुशरीरमिति॥ ३३ ॥ 

हिन्दी समय व्याख्यां गाधा ३३ 


अन्वया्थः-( यथा ) जिसम्रकार (पद्मरागरत्नं) पद्यरागरल्न ( कीरे दिप्तं ) दूधमे डाला जाने 


१२४ , -पेचास्तिकाय प्राते - | | 
~ [+ ९ 
पर ( चीरम्‌ प्रभासयति ) दूधको प्रकाशित करता दहः (तथा ) उसीप्रकार ( देही ) देही ( जीव ) (देह 


स्यः ) देहम रहता हा ( स्वेदा आमासयति ) स््देदभमाण प्रकाशित होता ।. ` : ˆ . - ६ ;: 
टीकाः यह देदभमाणपनेके च्छान्त का कथन है । । 
जिस प्रकार पद्मरागरत्न दूधमें डाला जने पर्‌ अपनेसे अभिन्न प्रभासमूह दयाया उस दूधम 
व्याघ्र होता है, उसीप्रकार जीव श्ननादिकालसे कपाय द्वारा मलिनता के कारण प्राप्त शरीरमं रहता 
या खप्रदेशों द्वारा उस शरीरमे व्याप्त होता ह । ओर जिसम्रकार ्चभनिके संयोगसे उस दूधरमे उफान 
श्राते पर उस पदा रागरल्के प्रमासमूहमे उफान. अता है ( चर्यात्‌ बह.विरूारजो प्राप्न होता दै ) ओर ,. 
दृध बैठ जाने पर प्रभासमूह सी वेठ जाता है, उसीप्रकार विशिष्ट आहारा्रिके वश उस शरीरमे-वृद्धि 
-होने पर उस जीवके देथ विस्छत दने है चनौर शरीर फिर सख .जाने पर प्रदेश. भी संकुचित होजाते ईह। . ` 
पुनश्च, जिसप्रकोर बह पद्मरागरत्न दूसरे.अधिक दूधमें डाला. जाने पर्‌ स्म्रसासमूहके विस्तार -द्राय .. 
उष अधिक्‌ दृधमे व्याप्त होता है, उसीप्रकार जीव दूसरे बडे शरोरमें स्थित्तिको भ्राप्ठ होने पर स्वप्रदेशोकि 
विस्तार द्वारा उस बडे शरीरमे व्यप्र होता है 1 ओर जिसंमकार वह पदयरागरल् दूसरे कम दूध मे. डालने 
पर स्वप्रभासमूहके संकोच दारा उस थोडे दुधमें व्यापन होता है.-उसीभ्रकार जीव श्न्य छोटे शरीरमे 
स्थितिको प्राप्त होने पर स्वप्रदेशोके संकोच दारा उस छोटे शरीरम .व्याप्न होता रै ॥ ३३.॥ 


संस्छत ताप्यं वृत्ति. गाथ ३३ 


अथ देहमात्रविषये च्ान्तं कथयामीत्यमिप्रायं मनसि धूत्वा. सूत्रभिद्‌ प्रतिपाद्यत्ति । एवमयेपि 
विचक्नितसु्रार्थं मनसि संप्रधायांथवा सूत्रस्याग्र सृत्रमिदमुचितं भवत्येवं निश्चित्य सूत्रमिदं निरूपयतीति 
पातनिका लकणं यथासं मवं सवत्र ज्ञातन्यंऽ-जह पडमराथरयणं । यथा पद्मरोगरतनं कच । कथंभूतं 1 चिर ` 
सिप्र" क्व ? खीरे-क्तीरे दुग्धे । क्तीरे किं करोति! पहासयदि लीर--प्रकाशयति तत्क्ीरं, तहं देही ` देहत्यो .. 
` ~तथा देही संसारी . देहस्थः सन्‌, सदेहमेत्त' पदासयदि-खदेदमाच्रं प्रकाशयतीति । -तद्यथा--अत्रं पद्रागश- 
रेन ` पद्मरागरल्तप्रभा गृह्यते, न च रतनं यथा पद्मरागप्रभासमृहंः कीरे त्तिप्रस्तत्कीरं व्याप्नोति तथा -जीवोपि 
स्वदेहस्थो वत्तमान्काले - तं देहं व्याप्नोति । अथवा यथा विशिष्टाग्निसंग्रोगवशात्तीरे वर्धमाने. संति.पक्चरा- 
गप्रभासमूहो वदधते दी्रमाने च हीयत इति तथा चिशिष्टाहारवशाद हे वर्धमाने सत्ति विस्तरन्ति जीवश्रदेशा 
हीयमाने च संकोचं गच्छन्ति, अथवा. स एव प्र भासमूहोऽन्यत्र बहुल्ीरे पिक्षिभो बहुक्तीरं. व्याप्नोति स्तोके ` 
स्तोकं व्याप्नोति तथा जीवोपि जगत्रयकालत्रयसमध्यवरतिंसमस्तद्रव्यगुणएपर्यायेकसमयगप्रकाशेन समर्थविश॒द्ध- 
क्ञानदशं नस्वभावचेतन्यचमत्कारमाव्राच्छुद्धजीवास्तिकायाद्धिलकरर्मिथ्यात्वरागारि विकल्वैर्यदुपार्जितं शरी 
रनामकम. तंदुदरयजनितविस्तारोपसंहाराधीनवेन सर्वोक्छषटावगाहपरिंणतः सन्‌ संख योौजनम॑मारं ` मंरा- . ` 
मस्स्यशरीरं व्याप्नोति जघन्यावगाहेन परिणतः पुनरत्सेथघनांगुल्ासंख्येयभाग प्रमितं लब्भ्यपूं सूद्चमनिगो 
- तशरीरं व्याप्नोति, मध्यमावगाहेन सध्यमशरीराणिं च - व्याप्नोतीति मावार्थः. ।॥; ३३ ॥ 


पद्न्य-प॑चास्तिकायवरन गाथा ३४) १९५ 
दी ताययं वृत्ति गाधा ३३ 
उत्थानिका-प्रमे जीव, शरीर सात्र प्राकार रखता है हस विषये दष्टांत कैग, देस 
अभिप्राय सनमें रखकर आगेका घ्र फते हँ । दी तरह आगे मी कहनेवाले सुत्रका अर्थं सन्मे 
धरे या इ सूत्रके आगे यह कना उचित है एसा निश्चय करफे आगेका घ्र कहते है । यह 
पातनिकाका लक्तण यथासंमव सवं दिकराने जानना योग्य है । 
` अन्वैयसहित सामान्यार्थ-( जह) जैसे ( पडमरायरयणं ) प्ररागमणिं (खीर दृधे (खित) 
डाली गई ( खीरं) दधको ( पभासयदि ` प्रकाशं ` करती है ( तह ) तैसे ( देही ) संसारी -जीच 
- ( देहस्थो > शरीरम तिष्ठा हभ ( सदेहमत्तः , अपने शरोर भात्रफो (परमासयदि) परकाशकरता.है। 
दिशेपाथेः-यंहां प्राग शब्दसे परागरत्नकी अभा लेना चादिये, न, रटन । जैसे प्च. 
राणी रभाषा समूह दूषमे डाला हुज उष दृधःसत्रमे पह जाता है तैसे जीव मी वर्तमान 
फालीन अपनी देहम र्ता इभा उस देहको च्या लेता है अथवा जैसे विशेष अग्निक संयोगसे 
, उफन कर बहते हये दृधं में प्रागकी प्रभाकर समूह बहता है तथा दृधे षटते हुए घटता है तैत 
विशेष भोजनक कारणे देहके बहने १२ नीवके प्रदेश फलते है तथा शरीरके धरटने पर फिर सङ्कड 
जाते है अथवा वही प्रमाकरा.समृह दूसरे स्थानम जहां बहुत द्ध है उपमे डाला लवे तो उष 
बहुत ` दृधमे फैल जावेगा, तथा थोडे दृधमे डाल्ञा जावे तो उस थोडे दध्मे फलेगा तैसे यह जीव 
भी तीन जगती तीन काल सम्बन्धी सच द्रव्योकी गुण व पर्या्योरो एक समयमे प्रकाशनेको 
“समथ एेसे शद ज्ञान दशनं स्वमावी च॑तःयके चमत्कार मात्र शद्ध जींबास्तिकायसे धिल्लदण 
मिथ्या व रागदेपादि विकन्पोमे परिशमन करके जो शरीरनामा नामरकमं बांधता है उसके 
 उदयसे विस्तार या संकोचपनेको फरता हुआ कमी सवे बड़ी अवगाहनाको प्राप्त होकर एक 
'हजार सोजनप्रमाण महामत्स्यके शरारम फले जाता है तथा जघस्य अवमाहनामे परिणमता 
हभा उत्सेध षनांशुलके असंख्यात मागप्रमाण्‌ लर्ध्यपरयाप्तक छदम निभोद शरीरो मे उस शरीर 
प्रमाण हये जाता ६1 मध्यम अवगाहना्े परिणमता हआ इन दोनों जघन्य उर्छृष्ट अषगाद- 
` नासे मध्यम्‌ अवगाहनावान्ते शरीरो उनके भ्रमास एल जाता है ॥ ३२ ॥ 
नि पमय व्यास्या गाधा ३४ 
न्न जीषश्य ददार हातरऽसितिसवं, देहातप्यग्भूतस्वं, देहा तरसं चरणकार्णं चोपन्यस्तम्‌ । 


प॑चांस्तिकाय प्ररत 
सम्वल्य अयि जीवो ण यं एक्को एक्ककय एक्कटटो । 
 अ्रन्फयसाएविशिह्नौ चिष्रदि मिणो रजमलेदहिं ॥ ३४ ॥ 
सर्व्ास्ति जीवनो न चेक एकाये रेक्यस्थः । ` | 
अध्यवसानबिशिष्टश्चेते सक्लिनो रजोमक्ले; ॥ ३४ ॥ 
आत्मा हि. सं्ठारावस्याशं क्षवर्तिन्यनवच्छिनशरीरसं ताने यथंकसिमिन्‌ शरीरे इत्तः 
तथा क्रमेणात्पेष्वपि शरीरेषु वेतत इति तस्य॒ सवन्रास्तित्वम्‌ । न चकसिम्‌न्‌ः शरीरे नीरे. चीर- 
पिप्ैक्येन स्थितोऽपि भिन्नस्वमावस्वात्ते न सदैक इति तस्य ददात्पृथरमृतस्म्‌ः 1 अनादिवेधनो- 
पाथिविवरवितधिविधाध्यवंसायविशिष्टखाच्न्मृलल कमं जालमली मश्स्वाच् चेषमानंस्यारमनस्दथा- 
विधाध्यवसायकर्निवेतितेतरशरीरपवेशो सबतरीति तस्य देहांतरसंचरणक्ारणोपन्यास इति ३४ 


हिंदी समय व्याख्या माधा--३४ ` 


र अन्वया्थः-( जीवः ) जीघं ( सर्वर ) स्वन (चऋमवर्ती सत्रं शरीरोमें ) ( अरित ) दै (च ) 
 श्रौर ( एककाये ) ` किसी एक शरीरम ( पेक्यस्थः ) ( रीरनीरवत्‌ ) एकरूपसे (एक चेत्र अवगाहरूपसे ) 
रहता है तथापि (न एकः ) उसफे साथ एक स्वभाव ( तद्र॑प ) नही दोजाता है, ( च्ध्यवसानविरिष्टः ) 
 छअध्यवसायविरिष्ट वर्तता ` ह्रां ( रजोमलेः मलिनः ) रजमल ( कर्ममल ) द्वारा मलिन होनेसे ( चेषते ) 
चह श्रमण करत हे | । 
टीकाः-वरह जौषको देदसे देहान्तरे ` चरस्तिरः, देहस एरथक्त्व, तथा देहान्तरमें गमनकां कारण 


ह = ॥ 
९) 
।4।। 


-कहादहं। .. 2. 
| ` आत्मा संसार-दृक्षामे कऋमवर्ती अच्िन (-अटरूट ) शरीरमवाहमे जिसभरकार एक शरीरमे 
` र्दता है उसी भ्रकार करमसे अन्य शरीरम भी वर्तता है, इस प्रकार उसे सर्वत्र (-सर्व शोभे ) अस्तितर 
है ओर किसी एक शरीरम, पानीमें दूधकी भांति एकख्यसे रहने पर भी, भिन्न स्वभावके कारण उसके साथ 
एक (नद्रं प ) नही हः इसप्रकार उसे देहस प्रथक्‌पना हं 1 अनादिं वंधनरूप उपाधिसे पिचत्तन ( प्रिवत्तन ) 
पाच्तेवाले विविध अध्यवसार्यासि विशिष्ट होनेके कारण ( अनेक प्रकारके अभ्यवसायवाला होनेके. कारण) 
सथा वे अध्यवसाय जिसका . निभित्त दै एसे कमंसमूहसे मलिन दोनेके कारण रमण करते इए अस्माक 
- त्थातिध अध्यवसायो तथा कमेसि. स्वे जनेवाले (-उसर अकारे मिथ्यात्वरायादिरूप भावकर्म तथा 

्रव्यकृर्मासि रचेनानेवाले ) श्रन्य शरीरम प्रवेश होता है, इसप्रकार उसे देहान्तरमें गमन दोनेका कारण 
कहा गया ३ १ ६४॥ - व 


¢ 


" 9 


पडद्रव्य- पंचास्तिफायवणेन गाथा ३४। १२७ 


संस्छृत तात्पयं वृत्ति गाथा ३४. 

रथ बतमानशरीरवत्‌ पूरवापरशरीर संतानेपि रस्मैव जीवस्याप्ितवं देदापरथकत्वं भवांतरगमन- 
कारणं च कथयति,--सव्वत्थ अव्य जीवो- सवंत पूर्वाप्रमवशरीरसंताने य एष वततमानशरःरे जीवः 
स एवास्ति नचान्यो नवतर उत्पयते चार्वांफमतवत्‌ । ए य एको-निथ्धयतयेन देदेन सह न चैकस्तःमयः । एकगो 
य--छनुपचरितासद्ध तव्यव्ारन्येनैकोपि भवति । वस्पादिति चेत्‌ १ एकद्रो--सीरनीरवदेकार्योऽभिननो. य- 
स्मात्‌ अथवा सवत देहमध्ये जीवोस्ति न चेकदेशो अथवा सू्ैकेनदरियापेक्तया सर्वत्र लोकमध्ये जीवरमू- 
होस्ति। स च यथपि केवलज्ञानादिगुणसादृश्येनेकत्वं लभते तथापि नानावणंबशवेष्टितपोडशवरिकासु- 
वणंराशिवतस्वकीयस्वकीयलोकमात्रासंख्येयम्रदेशेरभिन्न इति । भ्वांतरगसनकारणं कथ्यते । अउफवसाण- 
चिसिषटो चेद्ुदि मक्तिणों रजमलेदि-अध्यवसानविशिष्टः संश्च एते मलिनो रजोशलैः । तथाहि-ययपिं शृद्ध- 
न्येन केषलज्ञानदशंनर भावस्तथाप्यनाद्िकमैवंधव शान्मिथ्यात्वरागाद्यष्यवसानरूपभावकममिस्तज्जंन- 
वद्रव्यकर्म॑सलैश् वेष्टितः सन्‌ भवां तरं प्रति शरीरप्रद्णार्थ चेते व्त॑त इति । अप्र य एव देहाद्विज्नोऽनैतश्ञाः 
नाद्िगुणः श॒द्धात्मा भणित्तः स एव शुमाशभसंकरपविकल्पपरिहारकाले सर्वत्र प्रकारेणोपादेयो भवतीः 


स्यभिग्रायः.॥ .२४ ॥ 
एव' मीमांसकनैयायिकसांख्यमतायुसारिशिष्यसंशयविनांशाथं “वेयणकसायवेगुल्विय य मारणं- 


तियो समुग्बादो । तेजो हारो च्रो सत्तमच्रो केवलीं तु" इति गाथाकथितसप्नसञुद्ध तान्‌ विहाय स्वदेहः 
भ्रमाणात्सव्यास्यानमुख्यत्वेन गाथां गतं । 


^ ` `, ` हिन्दी तायै.वृत्ति गाथा ३९ | .. 
उत्थानिका-आगे जसे तमान शरीरमे जीव रहता है वैसे वही जीय इसके पूवे शरीरो 
मेथा व मदिष्यके शरीरो रहेगा, संतान सप्ते वही जीव चक्ला जाषेगा.}. इस तरह जीका 
असितस्व, उका देहसे जुदा होना तथा भरन्यमवमे जानेका कारण वहते ह- | 
अन्वय सहित सापान्याथ-{ जीवो ) यह जीव [ सव्वत्थ ] सवत्र अपनी सवं भूत भावौ 
वर्तमान पर्यायोभ ( अस्थि ) अस्ति सूय वही है (एककाय ) एक किसी -शरीरमें [ एको | 
एकमेक होकर रहता ८ य ) तथापि ( एक्को  ) उससे एकमेक. उससा नहीं होजाता है। 
[ अन्फवसाणविसिद्टौ ] रागादि अभ्यवक्षान सहित जीव [ रजमलेहिं ] कमं रूपी रजके सैलके 
कारण ८ मलिणो ] मलीन अद्ध होता हभ [ चिद | संसारम भ्रमण करता है | 
विशेपार्थ-यह जीव चार्वाक मती तरह नया नेया नहीं पैदा होता है वितु जो जीव इस 
वर्दमान शरीरमे है बही जीव पूर्य था उत्तर जन्मों `या पर्ययम बना रहता है । यचि अहुप- 


रस , . ` -षचास्तिकाय भ्रात 
चरित अद्भूत व्थब्रहारनयसे जीव शरीरके ` साथ दूष पानी तरह एवमेकरसा होजाता है ` 
तथापि निश्चयनयसे देके साथ एष.रूप तन्म च देदसरीखा सदं बन जाता है- -स्वमावै 
भिन्न ही रहता है} यह शरीरमा व्यापता है, उसके एकः भागमें नदी रहता है ।-अथवाः यह 
अर्थं हे क्रि छदम एकैन्द्रिय. जीवोकी अपेक्षा लोकम सव रिकाने जौवोकि समूद है बे-जीच्‌ः यद्यपि ` 
केवलक्नानादि गुणी समानतासे बरावर है इसमे उनम एकना है तथापिं अने अपने भिन्न भिन्न 
लोकम्रमाण असंख्यात प्रदेशों शो रखते हुए अलग अलग है । नैते सले वाणीके शुद्ध सुवणेकीः 
उलिर्योको भिन्नर रंगके वस्त्रं बांधकर रखे तो ` वे सवं छव एं भावके है, समान्‌ हे | 
तथापि हरएक उलीकी सत्ता अपने२ वस्वरमे अलग अक्तग है .रेसे ये. जीव जानने । यचपि -शद्ध 
निश्वयनयसे.यह जीवः वेवलज्ञान ओर केवल दर्शन.स्वमावका, धारी है तथापि अनादि कर्मवधके; 
वशरै राद्ध पादि अध्यवसाय रूप भावकमोपिं : तथा उनसे उत्पन्न ज्ञानाषरणादि द्रव्य कमृप्र- 
सरसे षिरा हुभा अन्य शरीर ग्रहण करनेके लिये एकः मवसे दूसरे ममे जाता रहता ह यहां 
यह अभिप्राय है कि ओ कोई -देहसे. भिन्न -अन॑तज्ञानादि. युणधारी शद्धारमा कहा गथा है बही ' 
शम.व अशम संकल्प चिकन्पोे . स्यागके समये सव. तरदसे उपादेय . है. अर्थात्‌ प्यान--करनेः 
योग्य है || ३४ ॥ | 
इस तरह मीभांपक्र, नंवायिक व सांस्यमतानुसारौ शिष्यकरे संशय विनाश करनेके लिये 
५ बैयणफसायवेगुव्वियो य मारणंतियो सयुग्घ।दो, तेजो हारौ छ्रो सत्तमभो केवलीं तु 


५९५३ ५+ 


इन सात सथृद्धातकि छोडकर यह जीव अषनी देके प्रमाण आकार रखता है, इस व्याहथानकरी 
मख्यतासे दो माथा कहीं 


समय व्याद्य गाथा २५ 
सेद्धानां जीचत्वदेहमाव्रत्वव्यवस्थेयम्‌ | 
जसि जीवसहावो एयि अभावो य सहा तस्व 1... 
ते होति भिरणदेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा ॥.३५ ॥ 
येषा जीव स्वभावो नास्त्यभावश्च सवथा तस्य 1; 
ते भवन्ति - भिन्नदेहाः सिद्धा वाग्मोचरमतीताः.॥ ३५. ॥ - ~. 


ह सन्मति नयपुर्‌ @ 


षददरव्य-पंचास्तिकायवणेन याथा ३५ । १२९ 
:“* सिद्धानौ - हि" द्रन्यप्राणधारोत्मको इस्यत्वेन जीषस्वभावो नास्ति न च जीवमा 
बस्य सर्वथामावोऽस्तिःमावग्राणेधारणात्मकस्यं जीवेस्वमावस्य सद्भावात्‌ । न च तेपां शरीरेण 
सह नीरपीरयोरिवैक्येन इत्तिः यतस्ते तत्संपकंरेतुभूतकपाययोगविग्रयोगादती तान॑ तरशरीर- 
, मात्रावगाहपरिंणतस्वेऽप्यत्यंतभित्देहाः ।. वाचां गोचरमतीतेश्च तन्पदहिमा, यतस्ते लौषि- 
कप्राखधौरंमतरेण शरीरसंवंधमंतरेण च परिमराप्तनिरुपाधिस्वकूपाः सततं प्रतपन्तीति ॥ ३५ ॥ 


हिंदी समय व्यास्या गाथा--३५ १ 


| अन्वयाथः--( येषां-) जिनके (-जीचस्वभावः ). जी वस्वभाव -(-भ्राणधारणरूप जीवत्व ) (न 
अस्ति ) नदी दै नौर (सवथा ) स्वंथा ( टस्य श्रमावः च ) उसका रभाव भी नदीं है. (ते ) वे ( भिन्न- 
देहाः ) देहरदित्त ८ वाग्गोचरम्‌ "अतीताः ) वचनगोचरातीत ८ सिद्धाः" भवन्ति) सिद्ध (सिद्ध) 
भगव॑त है| - <: : ५ 
टं काः-यह सिद्धोके जीवल््र श्नौर.देहममाणत्वकी व्यवस्था है ! . 7 

- सिद्धोके वःस्तवमें द्रव्यप्राणएके धारणस्वरूपसे जीवस्वभाव मुख्यरूपसे नषटीं है, ( उन्दे ) जीव- 
स्वभावका सवथा अभाव भी नहीं है; क्योकि भावभाणके धारणस्वरूप जीवस्वभावका सुख्यरूपसे सद्‌- 
भावै । अर उन्दे शरीरे - साथ `नीरपीरकी भांति एकरूप धृत्ति नहीं है, क्योंकि शरीरसंयोगके देवुभूत 
कषाय, ओर -योगव7 चियोग . दोगया है. 'इसलिये- वे अतीत .श्ननन्तर शरीरप्रमाण अवगादसू्पः परिणत 
होते पर भी प्रत्यन्त देह राहत है. । -ओौ.र. बचनगोचरातीत . उनकी महिमा है क्कि लौकिक भ्रारएके 
` धारण चिना मौर शरीरके सम्बन्ध विना .सम्पूणंरूपुसे प्राप्न किये हुए निरुपाधि स्वरूप दारा बरे सततत 
पर्तपते है --प्रतापवंतं वर्तते है )॥ ३५ ॥ ˆ | । 


ध संस्छृत तायं वृत्ति गाथां ३५ 
५०२ ति ` अथ सिद्धानां शद्धनीर्वत्वं श्॑तीतशरीरभमाणाकाशज्यापकतवादिति व्यवहारेण भूतपूर्वकन्यायेन 
किंचिन्न्यूनचरमंशरीरपभमाणं च॑'व्यवस्थापयति,ः-जसि जीवसहाश्रो एस्थि-येषां कमजनितद्रव्यम्राणएमाव- 
भ्रोणसरूपो जीवस्वमावो -नास्ति, ते होति सिद्धा-ते भवन्ति सिद्धा इति. संबंधः । यदि तत्र द्रव्यभावभ्राणा.न 
संति तर्हि गौद्धमतवत्सवध्था जीवाभावो-भविष्यतीत्याशंक्योत्तरमाह-अभावो य सन्वहा तत्थ णशलिि-शंद- 
सत्ताचैतन्यज्ञानादिरूपशद्धभाव प्राएसदितत्वात्तत्र सिद्धावस्थायां सच॑था जीवाभावोपि नास्ति च । सिद्धा 
कथंभूताः । भिर्णदेदा-अरशरीरात्‌ शद्धात्मनो विपरीताः शरीरोत्पत्तिकारणभूताः सनोचचनकाययोगा 
क्रोधादिकषायाश्च न संतीति'भिन्रदेद्या अशरीरा ज्ञातव्याः । पुनश्च कथंभूताः ' वचिगोयरमतीदा-ससा- 


# = = < , र 


॥) 


ध्यथचा सस्यक्त्बाथष्टगुखैस्तदं तगंतानंतगुणैवां सहितास्तेन कारयन वचनगोचरातीता इति | धात्र 
९७ 


, पेचास्तिकाय धाथ 
यथा पर्यायरपेण पदार्थानां दरिदत्व' चष्ठातिव्याप्र त्वा द्रव्यरपेणापि.दणिकस' सग्तेसौग्त तथेन्द्र 
याद्िद्िशप्राएसदहिरस्याशद्धजीवस्याभाव चरा. मोक्तावस्थायां -केव्लज्ञानायनंतगुणसहितस्य --शदधनीप्ररथा- | 
प्यभाव' मन्यत इति भावाथः ॥[२५॥ 1 

हिन्दी ताखय वृत्ति गाथा ३५. .; ~. 

उस्थानिका-भागे कहते है शद्ध जीवपना सिद्धोके धेता.है। पे सिद्ध पूवक यरा. अत्के . 
शरीरपमाण मात्र आकाशं व्यापी होते है इसलिये ऽयवहारसे या भूतपूव न्यायते किंचित्‌ क्म. 
अतिम शरीरे प्रमाणदै।- `` ॥ | 

अन्वय सहित सापाल्याथं-[ जे ] जिन सिद्धम [-जीवसहा्रो ) संसरी जीधका अशु , 
स्वभाव [ शस्थि ] नदीं रहता है [ च 1] किन्तु ( तस्स ) उस जीव स्वभात्र-का [. सव्वहा ] सवथा 
[अमाबो शत्थि] अभाव भी नही है [ ते [बे [ भि्णदेहा ] सच दैहसे जुदे [वचिगोचरमदीदा] 
घचनोसे अगोचर एसे ( सिद्धा ) सिढ़॒भगेर्वान (होति ) होते है। . ` 
प्राश-थे उन प्राणों सिद्धोमे अभ।व दोजाता,; ३ । यहां शिष्य शफा कररतादै फिजम द्रभ्य 
तथा.माय॒प्राण ही न -रहे तब -क्या बौद्धमतकी :: तरद सवथा जीवा -अभाव होःनायगो १३३ | 
शंकाका उत्तरं कहते है फि -जीवफे असली 'स्वमावका नाश नदीं होता बहा शधं सत्ता चतं 
क्ानांदि ष शुद्ध मव प्राणं सदा रहतेहै । ` वे सिद्धं भगवान, -शरीररदित . शद्धात्मासे, 
विपरीत जो शरीरी उत्यत्तिकरे कारण, मन , वचन काय योग है तथा क्रोधादि कषाय है . उनसे 
शून्य होनकै कारण शरीररदित अशरीर है, बे सिद्ध भगवान संसारीक्र द्रव्य तथा भाव प्रासे 
रहित. होनेषर. भी अयने .स्वभावम प्रकाशमान रदते है । इसलिये दम--अल्यज्ञानियोके- व्र चनि, 
उनकी .महिमा या स्वभावः, कहा नदी जाःसक्ता-है 1.बे -सम्यकत्य आदि आट. गुणो. व इममे 
अंतभू त अनन्तयुणोके धारी 'है इसंलिथेः मी- उनका वंशेन नदीं हो सक्ता है 1 यहा अहं -भांषथं ` 
है फि सौगत अर्थात्‌ चौद्धमती जैसे पर्यायश अपेता पदार्थकां दं शिकपनो 'देखफरं उसी अति 
व्याप्ति मानकर द्रव्यरूपसे भी पदार्थोक्रा कशिकपना मान्‌ तेता ह वैते इन्द्रियादि दंश प्राणेकि. 


धारी अशुद्ध जीवप्तेका अमाव देखकर मोचक - अवस्था केवलज्ञानादिअनंतगरुण सहित शुद्र. ` 
` जीवका भी अमाव सान सेता.है।\३५॥ | 


4 ०4. ॥ 
५ ~ 4 ~.“ - १२३५५६६. 
8 १। 


# १1 
॥ 


षेदुद्रन्य-पचास्तिकायवणेन गाथा ३६। १२१. 


समय ग्यास्या गाथा ३६ 
सिद्धस्य का्यकारणमभावनिरासोऽयम्‌ । | 
ए ऊदोचि वि उप्परणो जम्हा कञ्जं ए तेण सो सिद्धो । 
उणादेदि ण फिंचि वि कारणमदितेण णस होदि ॥ ३६॥ 
न इतरिचदय्युतपन्नो यस्मात्‌ कायं न तेन सः सिद्धः । 
उत्पादयति न परिचिदपि कारणमपि तेन न स भवति | ३६॥ 
यथा संसारी जीवो भावकर्मरूपयारमपरिणामसंतत्या द्रव्यकमरूपया च पुद्गलपरिणाम- 
संतत्या कारणभूतया तेन तैन देवमनुष्यत्तियग्नारकष्पेख कायमूत उत्यचते, न तथा सिदषूपे- 
णापीत्ति ! सिद्धो ह मयकरमपये स्व यघ्रुत्प्यमानो नान्यतः इतरि वदृत्पद्यत इति । यथैव च स 
एव संसारी भवकमंूपामास्मपरिणामसंतति द्रव्यकर्मरूपा च पुद्गल्तपरिणामसंततिं कार्यभूतां 
कारणभूतेन निरवतम्न तानि तानि देवमलुप्यतिर्यगनारकफरूपाणि कारयाण्युत्पाद्यस्यारमनो 
न तथा.सिद्धहूपपरपीति । सिद्धो ह भयकमंके स्वयेमात्मानष्ठुस्पादयन्नान्यत्किञ्चिदृर्पादयति 
¦ -* , हिन्दी समय व्यस्य माथा २६ | 
छन्धयार्थः-( यस्मात्‌ सः सिद्धः ) वे सिद्ध [ छुतचित्‌ श्चपि ) किसी ( अन्य ) कारणएसे (न 
उरपन्नः ) उतपन्न नदीं होते ( तेन ) इसक्िये ( काय न ) कायं नहीं है, ओर ( किंचित्‌ अपि ) किसी भी 
( श्न्य कायैको ) ( न उत्पाद्यत्ति ) उतपन्न नहीं करते ( तेन } इसलिये ( सः ) वे ( कर्णम्‌ अपि ) 
कारण मी (न मवति ) नदीं है । ५ 
न ठीकाः-यह, सिद्धको काथकारणभाव रोनेका निरास ह 
जिसप्रकार संसारी जीव, ारणमूत देसी भावकमैरूप ्रास्मपरिणामसंतति शरोर द्र्यकर्मरूप 
ुदगलपरिणामसंरति द्वारा, उन-उन देव-मनुप्य-स्यंच-नारकके रूपमे काम॑भूलरूपसे उतपन्न होता द, 
उसी भकार सिद्धरूपसे भी उन्न लेता दै--रेखा नही दै, ( चौर ) सिद्ध (-सिद्धभगवान ) वर्त्म 
दोनों क्मोका चय होने पर, स्वर्यं ( सिद्धरूपसे ) उसन्न होते हुए अन्य किसी कारणसे (-भावकमंसे या 


द्रव्यकर्म॑से ) उत्पन्न महीं होते । । . 
पुनश्च, जिस प्रकार वही संसारी ( जीव ) कारणभूत होकर कार्मभूत भावक्मरूप च्रारमपरि- 


लामसंतति शौर द्रव्यकमैरूप पुदूगलपरिणामसंतति सचता हा कायौभूत पेते वेवे देव-मतुप्य-तियेड्च 
नारके रूप अपनेमे इस्यन्म करता दै, उसो प्रकार सिद्धका सूप मौ ( अपने # स दै-षेसा 
लकी है, ( श्नीर ) सिद्ध ॒बास्तवमे, दोनों कर्मौका क्षय होने पर, स्वयं अनेको ( सिद्धूपसे ) उसन्न करते 
हर अन्य कुद रो ( भावद्रव्यकंेसवरूप या देवादिस्वरूप कायौ ) उसन्न नही करते ॥ ३६॥ 


१३ : , परचास्तिकायश्रशित ; , 
संस्छृत तापयति. गाथा-३६ 
अथ सिद्धस्य कर्मनोकमपिच्तया कायकारणाभाव' साधयति,-ण कदाचिवि उप्पख्णो-- संसारिजीव- 
वन्नरनारकादिरूपेण कापि काले नोत्पन्नः 1 जम्दा- यस्मात्कारणात्‌, कञ्जं ए तेण सो सिद्धो--तेन कारणेन ` 
क्म॑नोकमपिक्तया स सिद्धः कायः नं भवतिः `उप्पादेदिं ण किंचिवि; स्वयं कम नोकर्मरूपं किमपि नोत्पादयति-. 
कारणमिह तेण ण सो होदि-तेन कारणेन स सिद्धः इह जगति'कमनोकमापे्तया कारणमपि न भवतीति । 
श्रघ्र गाथासूतरे य एव शुद्धनिश्वयेन- कम॑नोकमापेक्तया काय , कारणं च. न. भवति स एवानंतज्ञानादिसदहित 


कर्मोदयजनिततनवतरकर्मादानकारणएभूतमनोवचनकायन्यापा रनिदृत्तिकाले साक्तादुपादेयो भवतीति तात्पयं 
॥ ३६ ॥ 


हिन्दी तांपपयं पत्ति गाथा --३६ | 
` प उत्थानिका-अगे सिद्ध मगवानक्रे कम॑ जौर नो कर्मी अपेता कायं ओर कारशमौवक्ष .- 
अभाष दिषल्लते है- . ` + 
` "अन्वयसहित सामान्याथं-( जम्हा ) क्योकि (इदोचि धि) किसीपे सी ( उष्पर्णो ए .) 
उत्पन्न नंदी हुए है ( तेण ) इम कारणसे ( सो पिद्धो ) वह सिद्ध मगवान ( कञ्जं र) काय्यं 
नहीं है | तथा ( चिवि ) किसको सी ( रं उप्पादेदि » नदी -उत्पन्न करते ` है (तेण) इस .. 
कारणसे (स ) वह सिद्ध मगवान ( कारणमवि ) कारण मी [ ण होदि ) नही होते दै । 
धिशेषाथ-जैपे संप्रारी जीव कमक उदयसे -नरनारकादि हपसे उत्पन्न होते रहते है वैते 
सिद्धं भगवान कर्मो उदयसे च नोकमं स्पसे नहीं उत्पन्मं होते है इपत्िये पे -फिसीके कायं 
नही ई, न वे मगवान स्वयं क्षिसी कमेषन्धको उपजात है, न नोकमंरूपी शरीर पैदा करते है इस 
लिये वह भिद्ध मगधान्‌ कमं ओर नो कमंकी अपेकासे कारण भी नदय है । इस गाथा सत्रसे जो 
फो शद्ध निश्चयनयसे कमं -जौर नोकर्मकी अपेक्ञासे न.कार्यं है, न कारश. है, वदःही अन॑तज्ञा ~ 
नादि सहित हे, उसीको ही कमेक उदयसे -उत्पन्न-व नवीन क्मवि ग्रहणम ` कारण रेस मन 
घचन काये व्यापारोते निषत्त होफर साक्ञात्‌ ग्रहण करना योग्य.रै ।। ३६ ॥ 
समय व्याख्या गाधा ३७ 
अत्र जीवामावोौ एक्तिरिति निरस्तम्‌ । ` ` ^ | 
पस्पदमध उच्छेदं मञ्वमभेग्वं च सुष्णमिदरं चं। 


विण्णाणमषिरणाणे ण वि जुञ्जदि. अरसदि सन्भवि ॥३७॥ 
शाश्पतमथोच्छेदो सन्यमसेन्यं च शूल्यमितरच्च | ; 


षेडटरन्य-पचास्तिकाचवसंदमाथा ३७1 ९३ 
. विज्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते असति सद्धा } २७! 
रनयं इन्यतया शाख्वततसिति, निस्पे द्रव्ये पर्याशाणां प्रतिसमयदुच्डेद इत्ति, द्रव्यस्य 
सदां अभूतपरयायेः. सान्यमिति, द्रव्यस्य सर्वदा भूतपरयायेरमान्यमिति, द्यसन्यद्रन्ैः 
सदा शर्यभिति, द्रव्यं खद्रव्येण सदाऽशूल्यभिति, कचिज्जीवदरव्येऽतंतं चानं क्व चिरसौतं 
ज्ञानमिति, क्वचिञ्जीवद्रव्येऽनंतं कदिरसांतमक्ञानमिि-एरदन्यथानुप्प्यमानं श्तौ जीष- 
स्य सद्धासमादेद यतीति] ३७ 1 - 


हिन्दी समय व्यास्या माधा ३७ 
अन्वयाधः-( सद्भावे असति) यदि (मोम) जीवका सद्भाव न हो तो ( शाश्वतम्‌ ) शाश्वत, 
( जय उच्छेदः ) नाश॑र, [ भव्यम्‌ ] भव्य [-होने योज्य ], ( अभव्यम्‌ च ) अभव्य ( न होते योस्य ), 
( श्यम्‌  शन्य, ( इतरत्‌ च ) चशन्य, ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान चौर { अशिक्चानम्‌ › अविज्ञान (न पि 
युज्यते ) ( जीव दरव्यम ) भी घटित नदी हो सक्ते 1 ( इसतिये मो तमे जीवका सद्भाव है ही ! ) 
टीकाः-चस, 'लीवच्रा अभाव सो सुक्ति है इस वातका खंडन कतिया है । 
(१) द्रव्य दव्यरूपसे श्तारवत दै, (२ ) नित्य दरन्यमे पचौयोका भवि ससय नाश होता है, 
(३) द्रव्य सवैदा अभूत पयायोरूपसे भाव्य (-होनेयोग्यः परिणमित होने योग्य ) है, (४ ) द्रस्य सव॑दा 
भूत पर्यायोरूपसे अभाव्य (--न होनेयोग्ब ) है, (४) व्ञ्य अन्य द्रन्योसे सदा शून्य हैः (६) इन्व 
स्दरव्यसे सदा ्शन्य हैः [ ७ ] सी जोबदरन्यमे नंत ज्ञान चौर किसीमे सात सान दै, (= ] किसी 
जीषद्रव्यमे अनंत ज्ञान चौर फिसीमे खांत अज्ञान है--यह सच, अन्यथा घटित न होता हाः सोक्तमे 
जीवर सद्भावको प्रगट करता है । ३७ | | 
संसृत तासयं वृत्ति गाथा ३७ 
थ जीवामायो सुक्तिरित्ति सौगतसत्तं विरेषेण निराकरोतिःः-सरखदमधसुच्डेदं-सिद्धावस्थायां 
तावद ेत्कीरंज्ञायकैकरूपेणाविन्धरत्वाद्‌ दरन्यस्वेण शा्वतस्वरूपमस्तिः अथ अहो पयायरूपेणरुरुलघुक- 
गुणषट्स्यानगतहानिडडयपेकयोच्छेदो स्ति । सेन्वमभव्ब' च-निविकारविदानंदैकस्वभावपरिणासेन भवनं 
परिणसनं भव्यत्वं, सतीतमिध्यात्यरागा दिवि मावपरिणामेन जभवनमपरिणमनमभव्यत्वं च सिद्धावस्यायां । 
खरुणभिदरं च--त्वशद्धात्मद्रन्यविलद्णेन परद्रव्यत्ते्रकालभादचदुष्टयेन नास्तित्व' नयतव निजपरसा- 
त्माुगतखद्रन्यकते्रकाल भावरूषेेतर सन्यत । विस्णोखमविस्एएखं-समस्तद्रव्यगरपयायेक्समयपरका- 
शनससर्थसकलकेवलज्ञान्गखेन विज्ञान, चिनष्टमतिज्ञानादिहइास्यज्ञानेन परिज्ञानादचिङ्ञानसिति 1 ख्षि 
जुञ्जदि श्रसदि स्भावे-इद्‌ं तु नित्यत्वादिस्वभावगुाष्टक्मवि्मानजीबसदूपवे सत्ते न युल्यते न घटते 
तदसि दिव ्ायते युत्ते सद्धजीवसखद्धावोस्ति । खन स एवोपादेय इति भावाः ॥ २५१ 


१९४ - प॑ंचास्तिकांय प्राते ` : 

एवं भट्र्वावौकमताुसारिशिष्यकदेदविनाशार्थं जीचस्यामूरतंस्न्यास्यानरूपेण गाथात्रयं गततं । 

हिन्दी तात्प वृत्ति गाथारे७ ` ˆ ˆ: ~~ ; 

उत्थानिका-अंमि जीवा अभाव होना सो सक्तिं है ठेस -नो सौगतः या बीद्धका मतं है , 
उत्तका निरोक्ररण कर॑ते है न | 

अय सहित-सामान्यार्थ-( सस्पदम्‌ ).शाश्वतपनो ` ( भध } ओरः( उच्छेदं) . व्ययुपना 
[ मव्वम्‌ ] मज्यपना (च ) ओर [ अमव्वं ] अमन्यपना, (-सुख्णं ) शुन्यपनां [च्‌] ओर 
( इदरं ) दसरा अशृन्यपना -(-विष्णाणं › विज्ञान [ अविश्णाण्‌.].; तथाः अविज्ञान ( सञ्भावे 
असदि.) सिद्ध जीवौ .रना. दिधमान न रहते दए [श वि.जन्जदि ] नदीं हो सक्तेहै। 

धिरोषार्थ-सिद्ध मगषानकी सत्ता, सदा धरनी रहती ₹ै.इकीसे उनमें नीचे लिखे-आड .स्व- 
साव सिद्ध होतेह { १1] शाश्वतपनां इसलिये रै ` पे.सिद्ध भगवान अण्न. ोर्कीणं ज्ञाता 
ष्टामंयं एक स्येमावं रूप्ये पदा भने रहते है; नष्ट नहीं होते है । ९२) उच्छेद योव्ययर्पनां 
इसकिये है पि पर्यायकी अपैक्ा अगुरंलयुुखंमे पदस्थानं पतितं हानि ्द्धिकी अपेकतासे सदा 
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होना हरएक द्रव्यफी. पर्याया स्वमाव है । [३1] भज्यपना इधक्िए फि विकार रदित, चिदा 
देम एक स्वमावसे वे सद्‌ा परिशणंमनः करते.रहते है, यह , उनमें होनएपना ; या म्पता है `| 
{ ७) अभेव्यपना-इसलिये कि वे सिद्ध अवस्थामं केमी भी भंनीतं पिथ्यासे व रागादि विभव 
परिणामो नहीं परिणप्न षरगे । इन सूप म होना यहीं अभन्येनां है । [२] शुर्यपना- 
दष लिये भि अपने शद्ारमद्व्यसे विकंषंण नो परद्रव्य, पकतेव, प्रकाल व परमाव चतुष्टय ह 
इना नास्तिपनो या शुन्यपना या अमाव सिद्धाके चिचमानं है 1 (६) अशन्यिपना-इमलिये है 
फ्रि अयने परमास्मा सम्बन्धौ निंजद्र-य, निजकेत्र, निजकराल च निनकाल सूप चतुष्टयसे उन 
अस्िप्रना है. । पे.कमी अपने.शुदध गुणंरे रहित यदीं होते ह (७) विज्ञान-इसस्यि कि वे. स्वं ` 
र्यके स्चैगुणं ब. सवं पर्यार्पोको एक. समय प्रकाश. करनेको समर्थं पूर. निर्मल केवलक्ञातं 
शुणंसे पूं ह । (८) अचिज्ञान~-इसलतिये फ उनमें अव पतिनज्ञानादि क्षपोपशमेख्प अन्थक्ञानक 
अंमाव है अथात्‌ अव वे इन विभावशूप अशुद्ध ज नसे शुन्थ ह, इं तरह ये निरयपना, अरिं 
स्यपना, भव्यपना) अभृव्यपना, शूर्यपना, अशुर्यपना, विज्ञान, अविज्ञान ये आड स्वभाव-यदि 


पडद्रष्य-प॑च,स्तिकायवशणन गाथा २८ | १२१ 
लीवकी सत्ता मोक्षम न मानी जावे तो-सिदध नही दोसक्ते है । जीनक्षी सत्ता रहत हुए दी 
सिद्ध होते द इनके भरस्तित्वसे ही गृक्तिपरेशुदर जीवकी सत्ता रहती है । यं मह तातपयं हैक्षि 
वही शद्धजीवर ग्रहण करम योग्य है | ३७॥ 

इस तरह सडचावरकरिकै मतके अलुमारी शिष्ये संदेहो नाश करने लिये जीवक्ना 
घम्‌ तपन! कहते हुए तीन गाथा" पशं हुई" । ३७ ॥ 
समय व्याख्षा गाथा ३ 
चेत्‌ यिवरत्वगुणव्याख्येयम्‌ । 
केम्पाण॒ं फएलमेक्को एषको कञ्जं तु णाणमध एक्को । 
 चेदयदि ` जीषरोसीं चेदगभावेण तिषिहेए ॥ ३८ ॥ 
कणां फलमेकः एकः कारय त्‌ ज्ञानमथेकः। 
चेनयरति जौवराशिश्चेनफमाचेन चरिविधेन || ३८ ॥ 
एय रि चेतथितारः प्रकृष्टतर मोहमल्तौमसेन प्रकृएतरज्ञानाचरणषुद्भिता सुमावेन चेतकस्व- 
भावेन प्रङृएटतरघीर्यातरा यवसा दितकार्यकारणसापर्थ्याः सुखषुःखसूपं कमंफलमेव प्रधान्येन 
चेतयते । अन्ये तु प्ररृएटतरमोहमली पसेनापि प्रडृज्ञानावरणद्वितासुभाषेन चेतकस्व भावेन 
मनाग्बीर्यानरायत्त योपशमाघादितकार्मकारणमामर्याः _ सुखदुःखशूपकमंफलायुभवनसंवलित- 
मपि फायमेव प्राधान्येन चेतयते । अन्यतरे तु प्र्ाक्तितमकलमोहकलकेन स्च्छिनषृसन- 
्ञानावररूतयास्यंतघुनधुद्भितसमस्ताजुमावेन चेत एस्वमाव्रेन समस्तवीयां तरायत्तयासरादितानंत-- 
धीर्या अपि निर्जशंकर्मफरस्वादस्यन्तङृतकृस्यस्वाच्च स्वतोऽन्यपिरिक्तप्वामाविकसुखं 
ज्ञानमेव वेतयंत इति ॥ ३८ ॥ - 
हिंदी समय व्याख्या गाधथा--३८ 


छन्वयार्थः--[ त्रिविधेन चेतकपावेन ] त्रिविध चेतकभावे द्वारा [ एकः जीवराशिः; ) एक जीव- 
राशि [ कर्मणां फलम्‌ ] कर्मोफि फलको, [ एकः तु ] एक जीवराशि ( कायै ) कायेको [ कर्मचेतनाको ] 
( श्रथ ) श्रीर्‌ (-ए्कः ) एक जीवराशि ८ ज्ञानम्‌ ) ज्ञानको ( चेतयति ) चेठती (-वेदती ) है । . 
टीकाः-यह, चततथिद्त्वगुणकी व्याख्या है । 
कोई चेतयिता रथात्‌ आत्मा तो, जो अति भृष्ट मोदसे मलिन दै नौर जिसका प्रभाव (शक्ति) 


१३६ - पंचास्तिकाय प्राश्रुत 
ति रृष्ट ज्ञानावरणसे युट्‌ गया दै रसे चेतकस्वभाव द्वारा खखदुःखरूप ."कमेफल' को दी प्रधानत 
चेतते है, क्योकि उनका अति प्रकृष्ट वीयान्तरायसे कायं करनेका [--कमचेतनारूप परिणएमित होनेक्राः ] 
सामध्यन्हो गया दहं) - 
अन्य चेतथिता अर्थात्‌ आत्मा, - जो अति प्रकृष्ट मोदसे मलिन हे यर जिसका अभाव प्रकट ` 
ज्ञानावरणसे मुदं गया है -एेसे चेतकृस्वभाव द्वारा--भले ही युखदुःखरूप कम फलके श्रनुभवसे मिधित- ,, 
रमसे भी-+कार्य' [ कर्म चेतना ] को ही प्रधानतः चेतते £, क्थोकि उन्दोनेः अल्प वीयान्तरायके कयोप , ` 
शमसे काय करनेका सामथ्यं प्राप्त किया है । 
छ्नन्य चेतधिता अर्थात्‌ श्रासा जो, ससस्त चीर्यान्तराय के क्षते नन्त व्रीर्को प्राप्न है 
सकल मोहक्लंक धुल जाने के तथा धमस्त ज्ञानावरण के विनाश के कारश समस्त प्रभाव अत्यन्त 
विकसित होजाने से चेतकस्वर्भाव करारा, कर्मफल निर्जरित दोजाने के रौर श्रत्यन्त 'कृतद्त्यपना होजाने 
के कारण च्रपने से शचभ्रिनन स्वाभाविक सुखरूप ज्ञान को ही चेतते [ अनुभव करते ) है ॥ ३८॥ ` 


संसृत तायं वृत्ति गाथा ३८ 

अथ त्रिधिधचेतनाव्याख्यानं प्रतिपादयतिः.--'कम्माणं फलमेको `. चेदगभविण॒वेदयदि जीवरासी 
निम॑लश॒द्धात्मातुभूत्यमावोपार्जितग्रशृषटतरमोदमलीमसेन चेतकभावेन प्रच्छादितसामभ्यः सन्नेको जीव- 
राशिः फर्म फलं बरेदयति, एको कज्जं तु--अथ पुनय स्तेनेव ` चेतकभावेनोपलन्धसाभर््येनिहापूवकेष्टानिष्ट- 
विकल्परूपं कम काय .तु वेदयत्यनुभवत्तिः। णाणएमथमेको--अथ्‌ पुनरेको जीव शिस्तेनेव चेतकभावेन: विशु- 
दशुद्धात्मायुभूतिभावेन विनाशित्तकमस्लबःलंकेन केवलज्ञानमनु भवति । -कतिसंख्यो पेतेन तेन पूर्वोक्तचेतक्र- - 
भावेन । तिविदैण-कमंफएलकमकाय ज्ञानरूपेण त्रिचिधेनेति.॥ ३८ ॥ . ` - 

॥ हिदी ताप्यं वृत्तिं गाथा ३८ 
उरंथानिका-आगे यह वताते है कि चेतना तीन प्रकारकी होती है- | 
वय सहित सापान्याथं-(एक्को) एक ( जीवरासौ ) जीवोंका सुदाय ( कम्माणं फल) 
कपि फलको ( तु एकत ) ओर एक जीवराशि ( कज्जं ) कायको ( अंध) तथा (एङो ) एक 
जीव राशि ( णाणं ).क्ञानको ( चेदयदि ) वेदती है या अनुभव करती. । इस तेरह (तिषिदेण) 

तीन तरहकी ( चेदगभावेण ) चेतनके भावसे जीवोके अलुमव्र होता है। ` | 

विशेषाथ-निमंललं शद्ध आटसाकी अनुभूतिको न पाकर अशुद्ध मार्वोसे बांधा जो माद 
मोहनीय कमं -उसफे उदयसे शप्र जो अस्यन्त सल्लीन चेतना उसीसे जिनके आत्मा ` शक्ति 
ठक रदी है एेसा एक जीवसथुदाय कमेकि फलको दी अनुभव करता .है। दृषरी एक जीवराशिः 
उकी- ही मीन चेतनासे कृद शक्तिफो पाकर इच्छापूवक इष्ट या अनिष्टके मेदकषप कमं या काथं 


#॥ 


9 गः ॥ 
न ५ 49 


द वा पदद्रन्य -पंचास्तिफायवंशीन्‌ गाथा ३९ 1 १२० 
का कती हतया एफ जीये सष्टुाय विशुद्ध शुद्धात्माको अलुमृतिरप मावनासे र्म; 
करसंकृको नाश करते हुए अपने युध चेत्‌नाकै मावे केवशज्ञानक्रो अमुभव रता रै । इस तरद 
यह्‌ चेतना तीन प्रकारक है-कमेफल्त चेतना, शमंचेतना तथा ज्ञानचेतना ॥ ३८ ॥ 

' ` ` सप्रथ व्याख्या गाथा ३६ 
। , अघर कः किं चेतयत इत्युक्तम्‌ । 
~ - सब्बे खल कम्मफलं थारकाया तम्रा हि.कञ्जजुदं । 
^ ˆ पाणित्तमदिक्कतां णाणं विदंति ते जीवा ॥ ३६ ॥ 
स्वे खल्ल कर्मफलं स्थादरकायास्त्रसा हि कार्थयुतम्‌ । 

, .'“ प्राशित्वमतिक्रतिः ज्ञानं चिदन्ति ते जीवाः )। ३६ ॥ 
` ` 'चेवयंते अलभन्त उपलभते विदृतीस्येकार्थाश्वेतनादुभूल्युपलब्िषेदनानमेकाथंस्वात्‌ । 
तत्र स्थाघराः कर्मफलं चेतयते, साः का यं वेतयंते, केवलक्ञानिनो ज्ञानं चेतयते इति ॥३8॥ 
? हिन्दी समय व्याख्या गाथा -३६ | 
£ ऋन्वया्थः-( सवे स्थाप्रकायाः) सवं स्थावर जीवसमूह ( खलु ) चास्तवसे ( च फलं ) क्म- 
फलो वेते है, ( त्रसाः") त्रस ( दि ) वास्तवभे ( काथ॑युनम्‌ ) काम ( कमचेतना ) सहित कर्म फलको 
वेदे है ओर ( भाशित्वम अतिक्रान्ताः } जो भ्राणित्वका (-भारणोका ) अतिक्रम कर गये है (ते जीवाः) 
बे जीव (ज्ञानं ) ज्ञानको (विदन्ति ) वेदतेहै। 

टीक्‌ः-यद, फोन क्या चतता दै (अथात्‌ किस जोवको फौनसी वेतना होती है ) यद्‌ कहा दै । 

चेतता रै, श्रञेमव फरता है, उपलब्ध करता दै ओर वेदता दै-ये एकायं है क्योकि चेतना, अनु- 
भूति, उपलब्धि मौर बेदनाका एक चरथं है } वहां, स्थावर कर्मफलको चेतते दैः त्रस काथं ( करी चेतना ) 
छो चेतते ६, केवलक्ञानी ज्ञानको चेतते ह । त 

भावार्थः--पांच प्रकारके स्थावर जीव अव्यक्त खुखदुःखादुभवरूप श॒भाशुभकमं फलको 
चेतते है । दीन्द्रियादि त्रस उसी कमं फल्तको इण्डपू्वंक इषटानिष चिकल्परूप कार्य॑सदहित चेतते है । परिपणे 
ज्ञानवंत भगवन्त ( अनन्त सौर्य सदित्त ) ज्ञानफो दी चेते है । ३६ ॥ 
ह त, 
संसत ताय वृत्ति गाथा ३६ - 

श्मथात्र कः किं चेतयतीति निरूपयति इति ¦ निरूपयति इति कोथः १ इति षष्टे प्र्युत्तरं ददाति 
एवं भरश्नोत्तररूपपातनिकाभरस्तावि सवत्रेति शब्दस्यार्थो, ज्ञातव्यः । स्वे खलु कम्मफलं थावरकाया 
विवेन्ति-ते सवः जीवाः अरसिद्धाः पंचप्रकाराः स्थाविरकराया जीवा अव्यक्तषुखदुःखानुभवरूपं शुमाशटभक- 
मंफलं विद॑त्यनुभवन्ति ! तसा हि कन्जजुद-दीन्द्रियाद्यखसजीवाः पुनस्तदेव क्मंफलं निर्विकारपरमानंदै- 
कस्मावमात्मसुलमलममानास्संतो विरेषरागदरं षरूपा तु या काय्चेतना तस्सदितमनुभवन्ति । पाणित्तमः 
दिता णाणं विदंति ते जीवा-ये तु विरिष्टशद्ास्मादुभूतिभावनाससुतन्नपरमानंदैकटठसागतसमर्सी मा 

१८ 


१५ 


क न्व 


१३२ | पंचारितिकाय प्राशेत . .. 
वघ्नं दशाविधभराणत्वमतिक्राताः सिद्धजीवास्ते केवरलज्ञानं विदन्ति इत्यत्र . गाथाये केवलन्नानचेतनः ` 
सान्ञादपादेयां ज्ञात्तव्येति तात्य ॥ ३६ ॥ एवः त्रिविधचेतनव्याख्यानसुख्यत्वेन गाथादय गततं 1, . 


हिंदी. ताप्पयवृत्ति माथा ३६ (त 
उत्थानिका-आगे शिष्यने प्रश्न किया फ इन. तीन प्रकार चतनाषो कौन २ यनुमवर 
करते है १ इसका उत्त आचाय देते दै- 
अन्वय सहित पासान्याथ-( श्लु ) वास्तवपं ( सचे ) सवे ( थावंरकाया ) स्थावर 
फायधासै जीव ( कम्मफलं ) कपिश्च एलको -( हि )` निश्चयसे [ तषा ] त्रप जीव ( कउजजुद्‌) 
कायं सहित कम॑फलको, ओर (पाणित्तम्‌ अदिकता) जो प्राणोसे.रहिनिदं८( ते जीवा) 
पे जीव ( णाणं ) ज्ञानको ( विदन्ति ) अलुमचः करते है ॥ , | | 
विशेपार्थ-सर्व.ही प्रसिद्ध-प्ण्वीकायिक,- अप्कायिक, अभ्निक्रायिर, वायुक्ाथिङ ओर्‌ 
चनस्पतिकायिक ` स्थावर एकैन्दरिय जीव उभ्रगट.सुख दुःखक्ा अनुभय रूप शुम ` याः अशुम 
कर्मके फएलक्रो अनुमवः करते. है, यौर -द न्द्रियादि तरस जीव निर्विकार ` परम्‌ ~ आनन्दम एक 
स्वभावधायै आत्मा सुखको नदी अज्ञुभव करते, हए उस - कमफलफो भी अनुभव करते है 
साथमे विशेषराम्‌ द्रे पहप कायं चेतना मीरखते है । तथा.जो जीव विशेष्‌ शुद्धासादुभवक्षौ ` 
मानासे उत्पन्न जो परमानंदमई एक रुखाखतरूप समरसी माच उसके .बरल . से इन्द्रिय, बल, 
आयु, उच्छवास इन .दश प्राणोको उन्सषन फर. गण हं एसे . सिद्ध .परमास्मा.सो मात्र केवल ` 
ज्ञानको अनुभव करते है | ३६ ॥ | 
इष तरह तानं प्रकार चेतनाके व्याख्यानकी सख्यतासे दो गाथाए' पू हुई । 


: , समय व्यास्या गाधा ४०. 
अथोपयोगयुखन्याख्यानम्‌ | 


.उश्नोगो खं दविहे णणेण यं द॑सणेण पंतो 


जीवस्स सव्वकीलं अणण्णभूदं .वियाणीहि ॥ ४०`॥ 
उपयोमगः-खलु द्विविधो ज्ञानेन च दशनेन संयुक्तः 
जीवस्य सवे कालमनन्यभूतं विजानीहि 1 ४०.॥ 
आस्मनश्चंतस्याजुविधायी -परिणम्‌ उपयोगः । सोऽपि हिविध्रः-ज्ञानोपयोमो दशंनोप- 


योगश्च -। तत्र विभषग्राहि- ज्ञान, सा मान्यग्राहि दर्शनम्‌ । उपयोगश्च सर्वदा. जीवादृष्यग्भूते 
, एव} एकरातस्त्वनिच्र चत्वादिति.॥ ४० ` : ` 


म 


प न 
¶ + 


ेददरभ्य-पेचास्तिकायवंसोन गाया ४०। १६९. 
५  -दिदी समयःव्यास्था गाथा ४० ` ` 
अव उपयोग गुणका व्याख्यान ह । 
अन्वयाथः-( ज्ञनेन च दशनेन संयुक्तः ) ज्ञान श्मौर दर्शनसे संयुक्त फेसा (खलु द्विविधः ) 


बास्तवमें दो प्रकारका ( उपयोगः ) उपयोग (जीवस्य ) जीवको ( सर्वकालम्‌.) स्व॑काल ( अनन्यभूतं ) 
्नन्यरूपसे [ चीजानीहि ] जानो । 


रीकाः-आस्माका ` चैतन्य-अनुधिधायी ( अर्थात्‌ चेतन्यका अनुसरण करनेवाला ) परिणाम 

सो इपयोग हैः। वहःमी दौ प्रकारका दै-ज्ञानोपयोग ओर दशंनोपयोग । वहां, विशेपफो ्रहण करनेवाला 
ज्ञान है श्रौर सामान्यको रहण करनेवाला दशंन है ओौर उपयोग सव॑दा जीवसे अप्रथग्भूत ही है, क्योकि , 
एक अ रितत्वसे रचित हे ॥ ४०॥ । 


संसृत तात्पयं वृत्ति गाथा ४० 
-:. -इतःङध्व मेकोनविंशतिगाथापय तसुपयोगाधिकारः प्रारभ्यते 1 तयथा । अथात्मनो द धोपयोगं 
दर्शयति । उव्रच्मोगो-आत्मनश्वौ तन्यानुविधायिपरिणामः उपयोगः चैतन्यमनुविदधात्यन्वथरूपेण परिणमति 
रथव] -पदार्थपरिच्छित्तिकाले घटोय पटोयमित्याद्यथग्रहणरूपेण व्यापारयति इति चैतन्याचुविधायी खलु 
विहो-द्विविधः।-सख च कथंभूतः १ णणेण य दंसणेण ' संजुत्तो--सविकल्पं ज्ञोनं मिर्विक्पं दशन 
ताभ्यां संयुक्तः । जीवस्स सन्वरकालि .अणर्णमूदं वियाणीहि--तं चोपयोगं जीवस्य . संबन्धेन खनगकालं 
संजञालकणम्रथोजनागिमेगेप्ि प्रेशैरभिन्नं विजानीहीति ॥ ४० ॥ एवः. ज्ञानदशेनोप्योगद्वयसुचनरूपेण 


गाधेका गता । 
क हिन्दी ताधयं पृत्ति गाथा ४० 

उस्थानिक्रा-~अगे उन्नीस गाथातक उपयोगका अधिकार कहते है उनमें प्रथम्‌ दी व्रताति 
ह कि आत्मकिउपयोगकै दो मेद है ` 

अन्वथसदित सामान्यार्थ-(-उओगो) उपगरोग (खदु) वास्तवमे ( दुबिहो ) दो ्रकरारं 
है ( णाशेण य द्॑णेण संततो ) ज्ञानं ओर द॑शेनसे संयुक्त रथात्‌ ज्ञानोथोग ओर द्शनो- 
पयोग सो ( सन्धकालं ) स्वकाल ( जौवरत ) इ जौवसे ( अणण्युमूद ) एकरूप है-जरा 
नदीं रेषा ( वियांणीहि ) जानो) 

पिशेषार्थ-आत्माका वह परिणाम जो. उसके चेतन्य गुणक साथ रहनेनाला ६ उत्क 
पयोग कतिः है भव्‌ जो चैतन्य गुणक साथ साथः अन्वय सूपसे परिणमन करे सो उपयोग 
है अथवा जैः पदार्थ जाननेके समय यह षट है यह पट्‌ है इत्यादि पदार्थोको ग्रहण करता 
हु. षयापार करे सो उपयोग है । जो विकल्प सहित उपयोग है सो ज्ञानोपयोग है तथा 
विकल्प रदित सापान्य उपयोग है सो दशंनोपयोग है ! इन दोनो उश्योगोतकरे साथ जीव होता ` 
है | यह उपयोग जीवसे सदा ही प्रदेशोफी अपेता अभिन्न हकं है, यपि सज्ञा, रक्षण, 


परयो जनादिकं भेदसे मेद है ॥ ४० ॥ 


१४० पंचारस्तिकाय प्राते 


इख तरह उपयोगे ज्ञान वः दशन एसे दो मेद्‌ है, इतकी. छ चना करते हए एकं गथा 
कही । + 


‡ : समय. व्याद्या-गाधा ४.१ {१२५५ क) । 
` ज्ञानोपयोगविशेषाणां नासस्वरूपाभिधानमेतत्‌ । ¡प तः ए 


स्राभिणिपुदोधिमणक्रेवलांणि णाणाणि पंतरभेयापि 1- 


कुमदियुदिभंगाणि य तिरि वि णाणेहि संजत्ते ॥ ४१. 


आभिनिगोधिकथुतावधिमनःधयं यकेल्ानि ज्ञानानि, पञ्चमेदानि । 
कुमतिश्रतविभङ्गानि- च -बीग्प्यपि ज्ञानः - संयुक्तानि ४१ ॥ 


~` तत्राभिनि्रोधिकक्ञानं धरतज्ञानमवधिज्ञानं ; मनःपययज्ञानं. केवलेन्ञानं -मतिज्ञानं इश्रत 

ज्ञानं विमङ्धक्ञानमिति ` नासापिधानम्‌.-1- भस्मा. ्नंतसर्वारमप्रदेशन्यापिषिशंदज्ञानसभिाःः 
स्यात्मा । स ` खल्वनादिक्ञानावर शकर्मावच्छनप्रदेशः सन्‌, यत्तदावरंणंवयोपशमा दिद्धियानि- 
न्दरियायलम्ब्ाच्च मूर्ामूतदरव्यं विकलः विशेषेणावबुष्यते तदामिनिषो धिर नप्‌ यत्तदावरणे- 
दंयो पशमादनिन्द्रियावलंवाच्च मुताधूतदरव्यं विकलं विरोषेणावेदुध्ते पत्‌ रत्नान्‌, यत्तदा ,. 
धैरशषयोपशमादेव मूतेदरव्य षिष॑लं विशेषेणावधुध्यते तंदवधिक्ञानभ्‌* यत्तदावरण्॑ योपशमा. 
देष परमनोगतं मृतद्रन्यं विकल भिशेषेणावदुष्यतेः तन्मन यज्ञान्‌, यत्सक्रलावरणात्यं- 
तचे केवल एव -मूर्वामूतदव्यं सं विशेषेण वेबुष्यते तत्सव भाविकं केवलज्ञानम्‌ । - मिथ्या 

दशनोदयसशचरितमाभिनिवोधिग्ज्ञानमेव कम तिज्ञान्‌म्‌, मिथ्यादशंनोदयपहचरिते. भरतज्ञान्‌-~ - 
मेव इुभुतज्ञानम्‌, मिथ्याःश्‌ गेदयस्तहच।रतम्‌य -धक्ञानमेव -विभंगज्ञानमिति स्वरूपाभनिधानम्‌। . 
दत्थ मतिज्ञानादिज्ञानोपयोगा्टक व्यार््रतमू || 9१1...  ,;; :: 


क | ५ 

(न । ह्य्‌, समय व्यास्या गधाः9१ (^ । ट १६०५ 

अन्वयार्थः--( आमिनिबोधिक्शरतावधिमनःपयंयकेवलामि ) -आाभि निवोधिकः.(-मति-); श्रुत, 

अधि, मनपयेय श्रौर केवल-- (ज्ञानानि; ुंचभेदानि ).. इस्‌ प्रकार. जञानके पाँच मेद्‌ है, ( ङमतिशुतवि- 

भङ्गोनि च) ओर मति, डुभरतत या विभंग [ त्रीणि रपि] यह तीन | श्रज्ञान | भौ. ( ज्ञनैः) ` 
( पाच ) ज्ञानके साथ ( संयुक्तानि) संयुक्त क्वि रये । (-इस प्रकार क्षानोपयोगके.भाठ.भेद.ई ॥). . , 

टीकाः- यई, ज्ञानोपयोगके मेदोरे नाम ओर्‌ स्वरूपका कथन है । ` . ` 1 

` वरहा; (१) आभिनिबोधिकन्ञान (२) श्रुतज्ञान, ` ( रं) अवधिज्ञान, (४ ) म॑नःपययत्तनि, . 


(४) केवलज्ञान, (६) ` मतिज्ञान, (७ ) कुदुतज्ञानः ओर (६) विर्॑गक्ञान उत पर कार ९ जं नोप 
योगकते मेरो के ) नामक्रा कथन है! ४ व 


न 


( रव उनके स्वरूपकां कथन किया जाता हैः) त्रात्मा बास्तवमे श्चन, सवं आसमपरदेशोमे 


घेडद्रव्य-प॑चास्तिकायवरणंन गाथा ४६] १४१ 
ज्यापक, विशुद्ध क्ञानसामान्यस्वरूप दै । वह ८ त्मा ) वास्तवसे च्रनादि ज्ञानावरणकर्मसे आच्छा- 
हित प्रदेशवाला -वतेता हुशा, ( १) उत भकारके ( अर्थात्‌ सतिज्ञानके ) चावरणके क्षयोपशमसे श्मौर 
इन्द्रिय -मनके अवलम्बनसे मूरत-अमूतं द्रभ्यका धिकज्रुपसे (पूं रूपे) विशेपतः अवभोधन करता है 
वह अआपिनिवोधिक्ज्ञान हे, (२) उस प्रकारे ( अर्थात्‌ श्ुतज्ञानके ) अावरणके क्तयोपशमसे श्मौर मनक 
्रवलम्बनसे मूतं मूर्तं द्रन्यका विकलरूपसे विशेषतः अवबोधन करता है वह श्रुतज्ञान दै, (२) उस 
भरकारफे ( श्रवधि ज्ञानके ) अआावरणके क्षयोपशमसे दी मूतं दरन्यका विकलरूपसे विरोषतः अवबोधन 
करता है वह श्रवधिज्ञान है, ( ४ ) उस प्रकारके (मनःपय॑य ज्ञान आवरणके ) क्षयोपशमसे ही परमनोगत 
(-दुस्सरोके मनके साथ सम्बन्धवाले ) मूत द्रज्यका विकल्षरूपसे विशेपतः अवबोधन करता है वह मनः- 
पम्मयज्ञान है, (५) समस्त श्चावरणके त्यन्त त्तयसे, केवल ही (-अकेल्ा आत्मा दी ) मूतं-अमूतं 
द्रव्या सकलरूपसे विशेषतः अववोधन करता है बह स्वाभाचिक केवलज्ञान है | (६ ) भिध्यादशनके 
उदयके सायका आाभिनिवोधिकनज्ञान दी कुमतिज्ञान है, (७ ) मिथ्यादशंनके उद्यके साथका श्रुतज्ञान ही 
ङुश्तज्ञान है, (८ ) भिथ्यादर्शनके उद्यके साथका अवधिज्ञान ही विभंगज्ञान है ।-इस प्रकार ( ज्ञानो 
पयोगके मेदोका ) स्वरूपका कथन है । 

इस प्रकार सतिक्ञानादि त्राठ ज्ञानोपयोगोका व्याख्यान किया गया ॥ ४१॥ 


संस्कृत ताप्यं वृत्ति गाथा -४१ 

श्रथ ज्ञानोपयोधमेदानां संज्ञं प्रतिपादयति,-चाभिनिबोधिकं मतिज्ञान शतज्ञानसवधिज्ञान' मनः 
पयश्यज्ञान' फेवलज्ञानमिति ज्ञानानि पंचभेदानि भवन्ति । कुसतिनज्ञान' ङशतन्ञान' विभंगावधिज्ञानभिति 
च मिध्याक्ञानत्रय' भवति । अयमत्र भावार्थः । यथैकोप्यादित्यो मेघावरणवशेन बहुधा भिय्ते तथा 
निश्वयनयेनाखंडेकप्रतिभासस्वरूपोप्यात्मा व्यवहारनयेन फर्मपटलवेष्टितः सन्मतिज्ञानादिभेदेन बहुधा 
भियत इति ॥ ४१ ॥ इर्यष्टविधज्ञानोपयोगसंज्ञाकथनरूपेण गाथा गत्ता । 

` हिन्दी ताप्यं वृत्ति गाथा ४१ । 
उत्थानिक्रा-आगे ज्ञानोषयोगके मेदोके नाम कहते है- 

अन्वयसित सामाल्यार्थ-(आभिशिसुदोधिमणकेबलाणि) मति, शरुत, अवधि, मनःपयय 
केवल ( पंचभेपाणि › ये णंच भेद रूप ( णाणाणि ) सम्यन््ान ह सो ( इमदिसुदतरिर्भगणि ) 
कुमति दुध त ब विंग [ तिरि वि णेह ] ठेषे तीन अक्ञ नोस ( संतत ) संयुक्त सं आढ 
भेद ज्ञानक होते है । 

विरवाथं-जैते यं एक ही है, मेधोके आवरण होनेसे उसी प्रभाक अनेक भेद होजाते 
है-केसे ही निश्चयनयसे यह आत्मा भी अखंड है व एक तरहसे प्रकाशमान है तौभी व्यवहार- 
ससे. कोके पटलोते विरा भा दै लिये ऽस (नके यह्‌ सुमति ज्ञान आदि बहुतभेद हौ 


एय | ` ` पृचांस्तिर्कायेः भो ते 
जाते ३ 1:४१ ।घार अकार कै ज्ञानोपयोग की संज्ञा कने बाली गाथा स्रमाप्त हुं । : 
ग्रागै छ ६ गाथा गओ को समर्यं व्या्याटीका उपलंन्ध नहीं है ग्रतः सस्या १ से ईतकं पृथकूदी है 
क सस्छत ताप्पयवत्ति माथा--१ ` 
` श्रथ संत्यादिप॑चज्ञानानां करमेण गाथापंचकेन व्वाख्यानं करोति । उथौहि 
` , -मदिणां पुण तिविहं उवलद्धी. भावणं च उवश्रोगो 1 
` तह एव चदुवियप्पं दंसरपुव्वं हवदि एाणं । १॥ | 
मदिणाखं-अयमात्मा . मिशचयनयेन सावदखर्डेकविशुद्धत्ञानमयः स्यवहारन्येन ` संसाराचस्थायां 
कर्मादिः .खन्मतिक्ञानावरणक्षयोपशमे सति . पुंचभिरिन्द्ियेस नसा च .मूतामूतं वस्तु -यिकल्परूपेण . य॒ञ्जा- ` 
नाति तत्मतिज्ञानं । पुण तिपिहु-तच्च .पुनश्चिविधं, उवलद्धी भावणं च_उव्मोगो-उपलघ्ि ताना तथोप- . 
योगच्च, सतिज्ञानावरणीय वयोपशमजनिताथप्रहणशक्तिरुपलव्धिरुपलदधेज्ञाते्थ पुनः पुनध्ितनं ..भावना ।. 
नीलमिदं पीतमिदं इत्यादिरूपेण थधरदणव्यापार उपयोगः । तह एव चदुवियप्पं-तथेवावयहेहावायधारणा- 
भेदेन चतुर्विधं,बरकोछबीजपदाठुसारिसंमिन्नश्रोढताबुद्धिभेदेन वा । दंसणपुच्ं हवदि णाणं-तस्च मतिल्लानं 
सन्तावलोकनदेशनपूवंकमिति । चन्र रिर्विकारशुद्रात्मानुभूत्यभिमुखं यम्मतिज्ञान' तदेवोपादेयभूतान 'तसुख- 
साधकसान्निश्चयेनोपादेय' तत्साधकं बदहिरंगं पुरव्यत्रहारेरेति ताव्यय 1} १ ॥ ` ˆ ` 


हिन्दी ताखंयं वृत्ति गाथाः? 
सत्थानिका-आगे सतिं आदि पच ज्ञानफ्त्‌ खस्प गाधा पांचसेकहते ह । ये गथाए 
धयृतचंदकतं टीकामिं नदीहै। ` `... 
ˆ“  अन्यय॑प्रहित सामान्याथ-( पुण ) तथा ( मदिंशाणं ) मतिज्ञान ( तिव ) तीन प्रकार 
है ( उवलद्धी ) उपलब्धि या जाननेकीं शक्ति, (-उवओगो.) उपयोग या. जाननस्पू, . व्यापार. 
( च भावशं ) ओर मावना या जाने हुएकफा विचार. (तह एव ) तमे ही वहे ( चदरवियर्यं ) 
चार प्रकार है । ( दसणपूुच्छं ) दशंनपवंक (णण ) यहं ज्ञान ( हवदि ) होता है 
 षरिशेपाथं-यह आमा निश्चय नयसे अखंड' एक शं ज्ञानम हैव व्यथहारनयपते संसारी 
अवस्थामें कभसि ठका हज ह । मतिज्ञानाष्रण कमे ्तयोपशुम्‌ होनेषरं पांच इन्द्रिय ओर 
मनक दारा जो. कोई -मूतीक भौर अमू ताश वस्त॒भोको  विंकय सहितं या मेद सदिव जानता है 
वृह मतिज्ञान है। सो तीन प्रकार है-मतिज्ञानावरशीय कके क्योषरामसे जो पदर्थौको जान- 
नेकी शक्ति प्राप्त हीती है उसको उपलब्धि मतिन्नान कहते है । यह नीला है, यहं पीरा ह | . 
हर्यादि स्पसे .जो .पदाथकरे जाननेक्षा व्यापार उसको उपयोग मतिज्ञान कहतं है । जामे हए 
पद्‌थंको धारदार चिन्तयन करना सौ भावना मतिज्ञान है । यदी मतिज्ञान अवग्रह,ईहा, 'अवांय, 


५ = 


धारणे मेदसे चारं प्रकार है } अथां कोष्ठं बुद्धि, बीजं बुद्धि, पदानुसारी बुद्धि ओरं संभिन्न ` 


षडदरव्थ पंचास्तिकायवर्णन राथा २। ९४३ 


श्रोतृता बुद्ध मेदसे भौ चार प्रकार है । यई मतिज्ञान, सत्ता-अवलोकनरूप दशं नपूरवक-होता 

“है । यहां यह शात्ययं है. निश्चयनयपे निर्विकार शुद्धार्मालुमवङे सन्छख जो मतिज्ञान. है 
वही उपादे मभूत अनंतमुखका साधक होनेसे ग्रहण योग्य है-उसीका साधक जो बाहरी मतिक्ञान 
हे वह व्यव्रहारनय॑से उपदेय ३ ।.१ ॥ 


सस्त. तात्पयं वर्ति गाधा २ 


सुदरणागं पुख णाणी भरंति लद्धीय भावा चेव । 

उवरश्रोगरयवियप्पं णाणोण य वत्थु भ्रत्थस्स । २॥ 
खुदरणाणं पुण णाणी भणंत्तिःस पव पूरवोक्तात्मा श्रुतज्ञानाचरणीयक्तयोपशमे सति यन्ूरतामूरव 
वस्तु परो च््पेण जानाति तत्पुनः श्र तज्ञान' ज्ञानिनो भणन्ति । तच्च कथंभूतं ! द्धी य भाचणा चेव 
लब्धिरूषं च भावनारूपं चेव । पुनरपि फिंचिशिष्टं । उवश्मो गणय चियप्प--उपयागयिकल्पं नयविकल्पं च 1 
उपयोराशब्देनात्र चस्तुभ्रादकं प्रमाणं भण्यते रयशब्देन तु वस्सवेकदेशग्राह्को ज्ञोतुरभिप्रायो चिकत्पः 1 
तथा चोक्तं । नयो ज्ञातुरभिभ्रःयः । फेन कृतवा चस्तु्राहकं प्रमाणं वस्त्वेकदेशग्राहको नय इति चेत्‌ ? शरेण 


य-ज्ञातृत्वेन परि च्द्कत्वेन भाहकत्वेन, चर्थु अत्थस्स-सकलवस्तुभ्राहकव्येन प्रमाणं मण्णते । श्र्थस्य वस्तवे- 
कदेशस्य, घ थंभूतस्य ? गुणप्यायरूपस्य ग्रहणेन पुनन य इति. । अत्र॒ विशद्ज्ञानदशंनस्वभावशुद्धात्मत- 
त्वरय सम्यकभद्धानज्ञानातुचरणाभेदरत्नत्रयारमकं यद्भावश्र तं तदेवोपादेयभूतपरमासतन््वसाधकत्वान्निश- 
येनोपादेय' तत्साधकं बहिरंगं तु व्यवहारेणेति तात्पय ॥ २॥.  . ` - 


हिदी तातपयं वृत्ति गाथा 
उत्थानिका-अगे भरतज्ञानकफरो कहते दै- ५ । 
अस्वयसहित सासान्याथे-( एश ) फिर ( णाणी ) ज्ञानीजन ( खदणाणं ) च तज्ञानको 
( मणंति ) कहते ह ( वत्थु अत्थस्् एाणेण य.) पदाथं ओर उ्के भावको जानने ( लद्धी 
व भावणा चेव उवओगणयवियप्पं ) उस भ्र तन्ञानवैः लब्धि, सावना, उपयोग च नय से भेद 


होते ह । 


विशेषार्थ-वदी ` आरमां जिसने मतिक्ञानसे पदाथेको जाना था, जव धुतज्ञानारणीय कमक 
त्योपशम हनैपर जो मूं ओर अपूर्व पदार्थो्ञो जानता है उसको ज्ञानीजन भरु तज्ञान कहते है 
वह श्रतङ्ञान जो शक्ति प्राप्तिरूप है सो सन्धि है, जो वार वार बिचाररूप है सो भावा है| 
उसीके उपयोग ओर नय "देर "मी दो मेद्‌ है । उपयोग शब्दसे वस्तुको गर्ण करनेवाला प्रमाण 
ज्ञान लेना चादिये.तथां नय . शब्दसे वस्तुकरे एक देशको ग्रहण करनेवात्ताःज्ञाताकरा " जंमिपायं 
मात्र लेना चाये, कंयोफि कहा है- (नयो ज्ञाुरमिप्रा्ः, कि नयु.ज्ञाताका अपिमराय सात्‌, £ । 


। ` `: ' पेचास्तिकाय प्रावः ` ` ,. 

गुररयाय रूप पदा थे ववरूपे जानना सो प्रमाणं है जोर उमीके किसी एकं गुणं था 
पसि एक पर्याय सात्रक्षोः शरंख्यतासे जानना ` सो नय दै । यहा यह तार्प्ये हे करि ग्रहणे करने 
योरयं परमार तचयका साधक जो विशंद्ध ज्ञानदश्न स्यभाव क्प शद्ध आत्मक तच्वका सम्यक. 
श्रद्धान ज्ञान व आचरण हप जो अमेद्‌ रत्नत्रयूप मावभ्रत है सो निंश्वयनयसे ग्रहणं करने 
योग्य है ओर्‌ व्यवहारनयसे इसी मावशर तततानकरेः साधक द्रव्यशरुतको ग्रहण करना चाहिये ॥२५ . 

संस्छत तात्पय वृत्ति गाथा. ३ 
. ओहि तहेव घेप्पदु देसं परमं च ओहिरसंच्वं' च 1 
तिण्एिवि गुखोणखियमा भवे देसं. तहा सियदं 1} ३.11. ` 

`. :` चों तदेवं घेपपदु-अयमात्मावधिज्ञानावरणद्योपशमे सत्ति मूत वस्तु यत्मत्यक्ेण जानाति तदवं- 
.धिज्ञा्' भवति तावत्‌ यथोपूवेमुपलब्धिमावन्तेपयोगरूपेण त्रिधा. भर त्ज्ञान' ` व्याल्यात्तं . तथा साप्यवधि 
भावनां `विदहाय भिधा. गृहत ज्ञायतां भवद्भिः । देसं परमं च ओहि सव्वं च--श्रथवा देशावयिपरमाव- 
-भिसर्वावधिमेदेन व्रिधावधिज्ञान' किंतु 'परमेग्वधिसवौचधिद्रथ' यिदुच्छलननिभैरानदरूपपरमद खातर 
साखादसमरसीभावेपरिणत्ानां चस्मदेदतपोधनानां भवति । तथा चोक्तं । :""परमोदही. सच्वोदी चरमसरी- 
रसस विरदंस्स' िर्णिवि  : गुखेणः णियमा -त्रयोप्यवधयो विशिष्टसंस्यवे वादिर्‌}णेन ` निश्चयेन भवन्ति । 
-मवेण देसं तद्य ` शिथयद--पंवप्रत्ययेन 'योचधिर्देवनारकारंणां स देशावधिरव चियमनेत्यनिप्रायः 1 ३ ॥ 


हिन्दी तात्य दृत्ति भाथा --३ 

उत्थानिका-आगे अवधिज्ञानको कहते है - 

अन्वयस्टित सामान्याथ-( तहेव ) तेसे ही ( ओहि ) अवधिज्ञानफौ ( बेष्पदु ) अहशं करो 
( देशं ) देशाव्रधि ( च परमं ) ओर परमावधि ( ओदिसध्वं ) ओर `.सर्वाविधि ( तिरिणिवि ) 
तीनो ही ( णियमा ) नियमे ( गुणेण ) सम्यक्त्वादि युणसे दौः ( हा ) तथा (मवेण ) 
मघके दारा (शियद ) निंयमसे ( देसं › देशावधि होती है | | 
, .. , विशेषायं-जो अवधि्ञानावरण कमक. योपशम. होनेपर पूतीक , वस्तुको ; प्रत्यकं रूपसे 
जानता है वह अवधिज्ञान है ¦ जैपे पहले हले श्र तज्ञानको उपलि भावना तथा उपयोगकी . अपेता 
तीन.मेदसे कहा-था-वेसे यद अवधिज्ञान माचनाकरो - छोडकर-उप्रलदिध नथा उपयोग स्वरूप ३, 
अवधिज्ञानकी शक्ति सो उपलब्धि, है, चेतनकी ` परिणततिकःा, उधर ` कना -सो उपयोग ह. तथा 
उपै तीन भेद्‌-जौर.भौ जानो- देशावधि, परमावधि, सर्वावधि इिन्तु इन 'तीनमेसेः परमा्रधि 
जर सरवािधिं ज्ञान इनं चरमशरीरी मोक्गामीं नियो होतो नो चैतन्य ` मोष उल उदल्नसै 





षददरेव्य-प॑चास्तिकायवणंनगाथा ४) ए 
पूं च .आनन्द्म{ परम सुखोेत रसफे आस्वादृरूप परम ससरसी सावप प्रिशमन कर ररै 
है । नेपा कि पचन है “परमौ सब्योही . चर्मशरीरस्स विरदस्स" ये तीनो दी अवधिज्ञान 
“बिशेष सम्यण्दशंन आदि गुरो कारण नियमसे होते ह तथा जो मवप्रस्यय अषधि है ` अर्थात्‌ 
जो देव नारक्रियकि जन्ससे होनेबाली अवधि है बह नियमसे देशावपि ही होती है यह अभि- 
प्रायरै॥३॥ | ह % 

संसृत तासयं वृत्ति गाथा 

विउलमदी पुण ारं भ्रज्जवणां च दुविह मणणां । 
. एदे. संज मलद्धी उवग्रोगे भ्रप्पमत्तस्स ॥ ४ ॥ 

; ` . च्यमास्मा पुनः सनःपय'यज्ञानावर णीयक्तयोपशमे , सति परकीयमनोगतं मूर वस्तु यत्मत्यकेशं 
; जानाति तन्मनःपय'यृज्ञानं । तच `फतिषिधं १ षिलमद्यी पुण णाणं अञ्जवणाणं च दुविह सणणाणं 
. ऋज्ञुमतिविपुलमतिभेदेन द्विविधं मलःपय्यज्ञान", तत्र विपुलमतिक्ञान' परकीयमनोवचनकायगतमर्थं वक्रा- 
;बक्रं जानाति, ऋज्ुमतिश्र भराञ्जलमेव । निविकारास्मोपलब्धिभोवनासदितानां चरमदेहसुनीनां विपुलमति- 
 मंवरि1.एे संजमलद्धी-एतौ मनःपययो संयमलटथी उपेक्तासंयमे सति लब्धियंयोस्तौ संयमलन्धी मनःपय'. 
. यौ भवतः -। तौ च कस्मिन्‌ काते समुत्पय ते । उवच्रोगे-उपयोगे विशद्धपरिणामे । कस्य ? अप्पमत्तस्स 
. बीत्तरागार्मतच्तवसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानाचुष्ठालमावनासदितस्य ` “विकहा तहा कसाया दंदिय खिदा य तदेवं 
पणश्मो य । चदुषण पणमेगं होति पमादा ह पर्णरस'' इत्यादि गाथोक्तपंचदशभमादरदितस्था्रसत्तुनेरिति। 

्तरोसपत्तिकाल एव प्रमत्तनियसः पश्चारमत्तस्यापि सं मवततीति भावाथ: ॥ ४॥ 


हिन्दी तालयं वृत्ति गाथा 9 
उचस्थानिका-आगे म॑नःपर्थगक्ञानको कहते र~ 

` . अन्वयप्तहित सामान्यां | परण ] फिर ( अजञ्जव णां ) छलमतिक्ञान ( च ) ओर (बिड. 
ल्ञमदी शाणं) वि पुलमरिज्ञान ( दुवि ) यह हो प्रकारका [ मणणाणं ] मनःपययज्ञान होता 
है [ दे ] ये दोनों [ अणपमत्तस्स ] अप्रमत्त ' युनिके ( उव ओभे ) उपयोगे [ संजमलद्धी } 
संथमके दारा प्राप्त होते ह । त 
“= ` विशेपाथं -यद आत्मा मनःपथय ज्ञानाषेररौयफै योपशम होनेप्र दूसरे मनमे प्राप्त 
पूर्वस्तु जिसके दर प्रतय जानता है षह मनःपयय ज्ञान है उसके दो भेद द-चछमति 
ओर विपुल्लमति। इनमे विषुलमति सनःपथैयज्ञान दूरके मनम पराप्त पदारथको सीधाव्‌. भेक 
दोनोको जाना है जव पि छलुमति मात्र सीधेको दी जानता है 1 ईने विपुलसति उन 
चरमशरीरी सुनिय्र ही होता है जो निर्िकषार आस्माचुभूतिकौ भावना रखनेदाले ह । 
(हा ये दीनो हीःउपेा संपपशी दामे सय॑मियांको ही हते है ओर केवल उन्‌ एनि्योको 

९४ - 


- -१४६ .पंचास्तिकाय भरात्‌ ::. 


ह होते ह जो यीतराम आ्आारपतस्खके सम्यदुधद्ान, ज्ञान व चारित्र ` भावनासहित, मन्द्र | 
असाद रहित अप्रमत्त गुरणस्थानके .विशद्ध-प्रिणाममें वंत ;-रहैषदो | ज यदः"उत्पन्न इयता है 
{तव अथ्रप॑त्त सातये गुणरथानपे दय -दोताः दै यह नियम है पिर प्रमत्तक्े'मी अनाःरहता है यह्‌ 
1 मर? | 
संसृत तासपयं बृत्ति गाथां ४ ६ ४६ 
णाणं णोयरिमित्तं केवलां रं होदि युदणारं । 
-: रयं केवलंणाणं गणां च णत्थि केवलिखोः।। ५ ॥ 
केवलां णएाणं रेवखिमित्तः ख ` शोदि-केवलज्ञान' यज्ञानि तद घंटपटरादित्नेयार्थमाधित्य नोत्प. 
शर तर्हि श्र तज्ञानस्वरू्पं भदिष्यति । श होदिः सदेणण-यंया -केवलंज्ञानैः: ज्ेयनिभित्त: नं भवति तथां 
श ्जञानस्वंह्यसपि न मवति शेयं केवलं शं-एवे पूर्बोक्तमकोरेणे ज्ञेयं ज्ञातव्यं केवलज्ञान 1 अयमर्थः । 


५ ~ ० १५ ~, २११४ नि; ॐ 
१ ई 
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ई ध ४ ` ~ ९ १ ४ ५१» 


-प्रच्पिःदिन्यभ्वनिकालि तदाथारेख गंधरदेवादीना श्रुतक्ञाने' परिणमसि तथापि तत्‌ `शुतक्ञान ` गधरं | 
-देवादीनामिव नं चं केवलिंन॑, केवलिनां केवतलंसानमेध-णा णाणां न्व शदथ केवलिणो-न "केव॑लं धतक्चानं 
“नास्ति केवलिनो रानाज्िनं' - च नास्ति" क्वापि विपये शानं क्वापि निरये पुनेरसानमेव ' दु संवत्र 
“ज्ञानमेव; अथवा. मतिज्ञाचीदिमेदेन नानाभेदं ज्ञानं नास्ति किंतुः केवलक्ञानमेकमेवेति 1 -अंथ 'मिक्घानोदि- 
भेदेन यानि पंचज्ञानानि व्याख्यातानि तानि 'व्यवहारणेति, निश्वयेनसेडेकज्ञानप्रतिभासं “एवात्मा ` ` निर्म. ' 
; घादिल्यबदितिं भाव्राथः 1४ ॥ एवं सल्यादिपंचज्ञानन्याख्यानरूपेण गाथापंचकं गतं ॥ ८ ` . "=; 
हिन्दी. ताखयं वृत्तिगाथाः ५ 
उत्थानिका-भगे केगलज्ञानको कहते है. , ~ ,, । 
>; अन्वय सहित सामान्यार्भ-[ करैगलखणं ] केयलक्ञान [ शेषसिभित्त ] ज्ञेयके.निमित्तसे, , 
{~स -होदि नदय दयता है, [-घदणाणं ण होदि ] न भर तज्ञान दैः । ( केलालिणोः) ; केली भग- 
-भानकग[ शाणाणाणं च एत्थि-] ज्ञान अङ्ञानकी इल्पना नहीं द्वै, उसे (केन ) मात्र (णा) 
ज्ञान [ शेयं ] जाननां योग्य है | [व श 
~. विशेषाण-केगलज्ञान षट्पद आदि जानते योग्य पदा्थौके आशरयसेः-नदीं इत्यन्न होता ` ` 
हदये बह जैसे य पदार्थोक निमितेःनदीं होताहैवसे ही शरनज्ञानस्य मी नही ३ यचपि 
-दिव्य्वनिके समरमः-इ - केवलञानके प्राते, गण रदेवः भादियो केः श्र तङञान्‌; होता ईै। 
ऽथापिः वृह भ तान -गृणधरदेवादि रो द नेवा तै केवली .अरहन्तोके -नहीं है । केवली मने - 
;यानकं ज्ञानम किसी, सम्बन्धं - ज्ञानःव्‌ किसी :.अज्ञान नद्य, होताः है; किन्तु सर्ग-ज्ञ योश 


चभ \ 
५ 
१.१ 


र, 
॥। 


परि मके ॐ र दो 
पिना कमक ज्ञान होता ह अथका-मतिङ्ञान्‌.आदि दोसे नाना मकराकाःः ञान नही ह भिनत 


पदद्रभ्य-पंचास्तिकायवसंन्‌ गाथा £ । १४७. 


एक मात्र शद्ध ज्ञान ही है । यहां जो मतिज्ञान प्रादिके सेदसे पंच ज्ञान. कहे गए-हे घे स्वं 
च्यवदहारनयसे है । निश्चये खंड एक सानेके अंकाशृरूप ही आत्मा है नैते मेषादि रहित 
चयं होता है यह तात्पयं है ॥ ५॥ 

इस तरह मतिन्षान आदिः पांच सञानोको कहते हुये पांच गाथा पूर्ण इई । 


संसत ताखयं-वृत्ति.गाथा 
प्रथाज्ञान्रय' कथयतिः-- । 
भिच्छत्ता अरण्णाणं अरविरदिभावो य भावभ्रावरणा। 
णेयः पड्च्च काले तह दृण्णय दुप्पमाणं च ॥ ६॥ 
भिच्छनत्ता अस्णाणं-द्रव्यमिथ्यात्वोदयात््षकाशाद्धवतीति क्रियाध्याहारः। फ भवति । अ्रण्णाणं 
अविरदिमावो य~ ज्ञानप्यज्ञानं मवति । अत्राज्ञानशब्देन कुसत्यादित्रय' ग्राहय ¡ न केवलमज्ञानं भवति । 
छअविरतिभावश्च चअत्रतेपरिणामश्च । कथंभूतान्मिथ्यात्योदयादज्ञानमविरतिभावश्च भवति । भावावरणा 
भावस्तत्त्वार्थश्रदधानलक्तणं भावसम्यक्वं तस्यावरणं मयनं भावावरणं तस्माद्ध'वावरणादद्धावमिथ्यात्वा 
दित्यर्थः । पुनरपि किं भवतिं भिथ्यात्वःत्त । तह दुश्णय दुप्पमाणं च--यथेवाज्ञानमविरतिभावश्च भवति 
तथा सुनयो दुण॑यो भवति.भ्रसमाणं दुःप्रमाणं च भवति ! फदा मवति !? काले-तत्त्वयिचारकाले । किं 
कृत्वा । पड्च--प्रतीत्याभिद्य । किमाश्रित्य ! णेय-ततेयभूतं जीवादिवस्विति । अव्र भिथ्यरात्वाद् विपरीतं 
तत्त्वार्थश्द्धानरूपं निश्वयस.यक्त्वकारणभूतं व्यवहारसम्यक्त्वं ठस्य फलभूतं निर्विंकारणशुद्धास्मातुभूतिलक्षणुं 
निश्चयसम्यक्स्वं बोपादेय' भवतीति भावाथंः ॥ & ॥ 
| . हिन्दी तायं वृत्ति गाथा 8 
आभे तीन प्रकार अन्ञानको कहते रै- 
अन्वयसहित सामान्याथे-( भिच्छत्ता ) द्रन्थ भिथ्यास्वके उदयसे ( अष्णाणं ) जान, अञ्चानं 
रूप अर्थात्‌ इपर, इश्रुत ब विभगस्यानरूपी होता है ( अधिरदिभावयो य) तथा व्रत रदित भाव 
मी होता है ( भावआवरणा ) इस. तरह तदायं द्धानरूप माव सस्पण्दशन च भावसयमकरा 
आबरणरूप भाव होता है ( तह ) तैसे ही मिथ्यात्वके उद्यसे (शेधं पडुच्च काले) सेयरूप जीवादि 
पदार्थौ आश्रय करके त विचारे समयमे ( दुख्णय दुप्यमाणं च) सुनय दुनंय होजाता द 
, ब प्रमा दूःप्रभाण होजाता है । यहां यह तात्पयं है कि मिथ्यात्वसे विपरीत ताथ श्रद्वा 
नरूप जो उपचार सम्क्त्व है तथा जो निश्चय सम्यक्तवका फरण है अथवा जिस व्यवहार 
सम्यक्त्वा फालं मिधिकार शद्ारभादुमवरूप निरुचय सम्यक्स हं वे दोनों द व्यवहार गीर 


९४८६ ` पंचास्तिकोयधराशते 
निश्चय ग्रहण करने योग्यै : ।॥ ६ ॥ 7 
। सपय व्यालय माथा 
दश॑नोपयोगविशेषाणं नामस्वहूपाभिधानमेतत्‌ । 
सणपवि च्क्चुज्ञदं अचक्खुखदमवि य ओदिणा स्दियं । 


्रणिधणमणंतविसयं केषलियं चापि परणत्त ४२ ॥ 

दशंनमपि चुयुतमपि चाचधिना सहितम्‌ । 
अनिधनशनंतविषरयं कैवल्यं चापि प्रजप्तम्‌ ॥ ४२॥ | 
चतुदतनमचलुदशनपवयिदर्शनं केवलदर्शनमिति नामाभिधानम्‌ \ अत्मा हनंतसर्वा- 
स्मप्रदेशब्यापिविशद्धदशनसामान्यात्मा । स. खल्धनादिदशनापरणकमावच्छनप्रदेशः सन्‌) 
यत्तदाधरणक्यो पशमाच्चचुरिन्द्रियावलम्ब्राच्च भूतद्रन्यं विकलं सामान्येनाचयुध्यरते तच्च 
दर्शनम्‌. । य्तदावरणएत मरोपशमाच्चलुरव भितेतरचतुरिन्दरियानिन्दरियावलम्बाच मुतीमूतद्रन्यं ` 
भिकलं सामान्येनावदुध्यते तद चलुदर्शनम्‌, यचच दाषरणचयोपशमादेव पूतदरव्यं विक्र ` 
सामान्येनावदुष्यते तदवधिदुर्श॑नम्‌, यरसककदरणार्यंतक्षये केवल एव मूरतमूतदधव्यं सकं ' 
साम्‌ा्येनाचघुभ्यते तर्स्वामाधिकं केवतदशनमिति स्वरूपाभिधानम्‌ 1 ४२॥ 


हिन्दी समय ग्यस्या गाथा ४२ 
छन्वयाथः-{ दशनम्‌ अपि) दशन भी ( चचुयु तम्‌ ) चज्वुदशन, ( अ्रचद्धयु तम्‌ प्रपि च ) 

अचज्लुदर्शन, ( अवधिना सहितम्‌ ) अव्रधिद्शंन ( च चपि ) स्मौर ( अनंतविषयम्‌ ) श्रनंत जिसका विषय 
ह एेसा अविनाशी ( कैवल्यं ) केवलदशन ( प्रज्गप्तम्‌ )-एेसे चार भेदवाला कहा है । 

टीकाः- यह, दर्शनो पयोगके भेदोके नास ओर स्वरूपका कथन है । 

( १) चचदशन, (२.] अचह्ुदशन, ( ३ ) अवधिदशन ओर ( ४.) केवलदशंन इस प्रकार 
{ दशंनोपयोगके भेदका ] नासका कथन्‌ है | 

{ अव, उनके स्वरूपका कथन्‌ जरिया जातां हैः-] चात्मा वास्तवमें अनंत, सर्ग ्रास्मप्रदेशोमें 
उ्यापक, विशुद्ध दशंनसामान्यस्टरूप है । वह्‌ ( आत्मा ) वास्तवमे अनादि दशंनावररकर्मसे श च्डाः 
दित प्रदेशवाला ' वत्तं हा; ( १ ) उख प्रकारके (-अर्थात्‌ चक्लदर्शनके ) अवरणके च्योपरशभसे श्यौर 
चद्ु-इन्द्रियफे अवलस्बनसे मूतं द्रव्यको विकलरूपसे सामान्यतः अवबोधन करता है वह चज्ञदर्शन है, 
(२) उख प्रकारके श्रावरणके चयोपशमसे तथा चज्ुके अतिरिक्त रेप चार इन्द्रिया श्चौर मनके ` अवलम्ब ` 
नसे ` मूत-च्नमून द्रन्यको विकलरूपसे सामान्यतः अवयोधन करता है वह्‌ श्रचसुदर्शन हे, (२) उस 
भकारे चविरएके ऋयोपशससे ही मूतं द्रन्यको विकलरूपसे सामान्यतः अववोधने, करतां है बह अवधि. ` 
दशन है, ( 8 ) समस्त आवरणुकरे अत्यन्त -कयसे केवल ही (खाता अकेला दी >) मूरतं--श्नमूतं द्रस्यकरो 


पडद्रव्य -पचास्तिकायवरणंन गाथा २ । ६ 


सफलसूपसे सामान्यतः श्नवयोधन करता है वह. स्वाभाविक केवलंदर्शुन है । इस प्रकार ( -दशनोपयोगके 
भेदोंके.) स्वरूपका कथन है ।॥ ४२ ॥ 1 


। < .- संसृत तापय वृत्ति गाधा.४२ :. म 

` ` प्रथ दृशेनोपयोगभेदानां संज्ञा, स्वरूपं च प्रतिपादयतिः--चजद॑शनमचचदर्शनम्बधिर्शन" केवल. 
नमिति दशनोपयोगभेदानां नामानि । अयमात्मा मिश्चयनयेनान तासंडेकदर्शनस्वस्मावोपि व्यवहारनयेन 
संसाराचस्यायां निमेलशुद्वात्मानुभूत्यमऽवोपार्जितेन कसंणा भंपितः सन्‌ चचुदर्शनावरणक्योपशमे सति 
बहिरंगचजुद्रव्येमिद्रयांवलंबनेन यन्मूस घस्तु निर्विकल्पसत्तावलोकेन पश्यति दच्चलुदरशन, शपेन्दरियनोद- 
न्दरियावरणक्तयोपशमे सति बहिरगद्रव्ेन्द्रिद्रभ्यमनो वलंबनेन यन्पूरतामूतं च वस्तु निविंकल्पसनत्तावलोकेन 
यथासंभव" पश्यति तदचलरंशेन' स एवात्मावधिदर्शनावरणएक्तयोपशमे सति यन्ूर्वं वसतु निरविंकल्पसन्ता- 
बलोकेन प्रत्यकं पश्यति 'तदेवधिदशंनं रोगादिदोषरदितचिदानंदैकस्व भावनिजशद्धास्मानुमूतिलक्तणमिर्वि- 
पल्पध्यानेन भमिरबशेपक्रेवलदशेनावस्ण क्ये सति जगतत्रयकालत्रथवर्तिवस्तुगतसन्तासामान्थमेकससयेन 
पश्यति तदनिधनमनंतविषय स्वाभाविकं केवलदशंनं भवतीति । अव्र केवलदर्शनाविनाभूतानंतशुणाधारः 


९.० । 


शुद्धजीचास्तिकाय एवोपादेय इत्यभिप्रायः ।॥ ४२ ॥ एवं दशनोपयोगव्यास्यानुख्यत्वेन गाथा गता । 


हिन्दी ता्प्यवृत्ति गाथा ४२ 
आगे दशंनोपयोगक्षे मेदोंशी संज्ञा व स्वरूप कहते रैः- | 
अन्धय सहित सामान्यां] दंशं ] दशंन (अवि ) सी ( चक्ुजदं ) चदु सहित (अबि) 
तथा [ अचक्लुजुद्‌ ] अच्छ सहित (य) ओर [ ओदिणासियं ] अवधि सहित ( चाभि ) तैसे 
ही ( अशिधणम्‌ ) अंतरहित [ अणंतविस्यं ] अनंतको विपरय करनेवाला ( केवकियं ) केवल 
सहित ८ पण्णत्त' ) कहा गयारै ¦ , ,. | | 
पिशेषा्थ-दरशनोपएयोगके चार भेद है जिनके नाम-चज्ु, अचकु, अवचि, केवल दं यह 
आरा निश्वयनयसे अनंत ब अखंड एक दशंन स्वभावो धारनेवा्ता है तौमी चपवोरनयसे 
संसार दशामे निर्मल वे शुद्ध आत्मे अलुभवको न पनेसे जो फमं बाधे है उनसे ठका हंभा. 
चदु्दशंनावरण मरके दथोपशमसे बाहरी चनु नामके द्रव्ये अवम्बनसे जो सूतीक 
वस्तुको चिकल्परहित सत्ता-अवलोकन मात्र देखता है वह चल दशन है । तथा चतषक सिवाय 
अन्य चार इन्द्रिय-तथा नोडइन्द्रिय या -मनके आचरणके योपशम होनेपर बाहरी स्पशादि चार. 
द्रव्य इन्द्रिय ओर द्रव्य मने अालम्बनसे जो मूतिक असूर्तिक बस्तुको बिकल्प्रदित सतता 
अवलोकन सात्र यथासंभव देता है सो अचत दशैन है, वही आरा अषि दशेनायरण कै 
कोशम होनेपर ज मूर्ती वस्तुको चिकन्प,रहित सत्ता अवलोकन मात्र पर्यत् देखता है. 
सो अत्थि दशन. तथा रागादि दोपोंसै रहित चिदानन्दमई एकं स्वभावरूप अपने शुद्धात्मा 


१४० पंचास्तिकाय .श्राथृत 
अनुभवम्‌ निरिकल्प ध्यान बरसे सर केवत दशेनावरण कमेक चय हो जानेपर तीन जग 


तवती ब तीन कालघतीं बस्तु प्राप्ते जो सत्ता सामान्य उषकते एष समयमे देखतां है वहं ` ` 


अनंत दर्शन अनंत षदार्थोकी सत्ताको विषय करनेवाला स्वामाविक कैवल्त दर्शन है । यहां यह . 

अभिप्राय हि केवल दर्शने साथ अविनाभाव अर्थात्‌ अवश्य रंहनेवाल्ते धरनंत गुणका आधा! 

लो शदधजीवास्तिकाय है वदी ग्रहण करने योग्यदै।४२॥ ` ` ५४ 
इस तरह दशंनोपयोमका व्याख्यान करते हुए माथा कदी । `; 


समय व्याह्या गाथा ४३ 
एकस्यास्मनोऽनेकन्ञानस्वसमथनमेतत्‌ । -. 
ए वियप्पदि णाणादौ शाणी णाणाणि होति णेगाणि । 
तम्हा दु विस्सरूवं भणियं दवियत्ति णाणीहिं ॥ ४३ ॥ 
न विवल्प्यते. ज्ञानात्‌ ज्ञानी ज्ञानानि मवंत्यनेकानि । ` 
तस्मात्त धिश्षसूप मणितं द्रव्यमिति ज्ञानिभिः ॥ ४३॥ 

न तावञ्ज्।नी ज्ञानाथगमवति, ह योरप्येशसतित्वंनिष्च तत्वेनकद्रन्यत्वात्‌) द्योरप्यभिन्न- 
प्रदेशत्वेनेकेत्रत्वात्‌, द्रयोरप्येकसम यनि तस्वेनंककालत्वात्‌, दयोरप्ये कस्वमावत्वेनेकभाव- 
त्वात्‌ । न चचगुच्यमानप्येकरिमिन्नारसन्याभिनिवोपिकादीन्यनेकानि ज्ञानानि विस्ध्यंते, द्रव्यस्य ` 
विश्व्पत्वात्‌ । द्रव्यं हि `सहकमग्रषृत्तानेतगुणप यायाधारतयानंतरूपत्वादेकमपि विश्वसूपम- . 
भिधीयत इति ॥ ४३॥ 


हिन्दी समय व्याख्या गाथा ४३ । 

वयाथंः -( स्ञानात्‌ ) ज्ञानेसे (सानी न -विक्स्प्यते ) सौनीका ( आत्माका ) मेद नहीं 
किया जाता, ( ज्ञानानि अनेकानि मवति ) तथापि सान अनेक दै । ( तस्मात्‌ तु ) इसीलिये तो (ज्ञानिभिः ` 
सानि्योनि (द्रव्यं ) द्रव्यको (विश्टरूपम इति भणितम्‌ ) विश्वरूप (अनेकरूप ) वहा दै । | 

टीकाः--एक आत्मा अनेक जानात्मक दोनेका यहं समर्थन है । । 

पथम तो ज्ञानी (-आासा) जानसे प्रथक नही हैः क्योकि दोनों एक 'असितत्वसे रचित होनेसे ' 
दोनोंको एकद्रव्यपना है, दोनोंके अभिन्न प्रदेश होनेसे दोनोंको एकक्ते्रपना है दोनों एक समयमे रवे 
जाते होनेसे दोनोंको एककालपना है, दोनोंका एक स्वभावं होनेसे दोनोंको एकभावपना दै । किन्तु रेस 
कहा जाने पर भीः एक आत्मामं आभिनिवोधिक (मति) आदि अनेक लान विरोध नदीं पाते, क्योकि 
द्रव्य विश्वरूप (अनेकरूप ) दे । द्र्य वास्तवमें सवर्त अनंत गुणों तथा क्रमवती पर्यायोका -श्राधार 

लेके कारण अनंतरूपंवाला होनेसेः एक होने पर मी? विश्वरूप (अनेक रूपं) कहा जाता है 1.४ ॥ " 


धड्द्र्य-प॑चास्तिकायवर्णन गाथा ४३। ५४१ 


॥ संस्कृत ताप्य वृत्ति गाथा ४३ 
। अथात्मनो ज्ञानादिगुणेः सह संज्ञालक्तणएभ्योजनादिभेदेपि निश्चयेन प्रदेशाभिन्नतवं मत्यायनेकन्ञान- 
स्वं च व्यवस्थापयति सू्चत्रयेण। ण वियप्पदि--न विकल्पते न भिद्यते न प्रथक्‌ क्रियते । कोसौ । ाणी-- 
ज्ञानी । कस्मात्सकाशात्‌ । णणादो-ज्ञानगुणात्‌ । तहिं ज्ञानसप्येक भविष्यति । नैवं । णाणाणि होंति 
रेगाणि-मत्यादिज्ञानानि, भवंत्यनेकानि यस्मादनेकानि ज्ञानामि भवन्ति-तम्हा दु विस्सरूपं भशिय 
तस्मात्कारणादनेकक्ञानगुणापेक्या विश्वरूपं नानारूपं भणितं । कि । दवियत्ति-जीवद्रग्यसिति। कै्भरितं 
णाणीहिं-हेयोपादेयततत्वविचारज्ञानिभिरिति । तथादि-एका स्तित्वनिर ्त्वेनैकद्रव्यत्वात्‌ एकपदेश- 
निष ततस्वेनेकरेत्रत्वात्‌ एफसमयनिवर तत्वेनेककालत्वात्‌ मूरतैकंजडस्वरूपनेकस्वभावत्वाच्च परसाणोव॑णा- 
दिशुणेः सह यथा भेदो नास्ति तथेवेकास्तित्वनिष तत्वेनेकद्रन्यत्वात्‌ लोफाकाशप्रभितासंख्येयालंडेकम्देश- 
तवे्ैकरतेभस्वात्‌ एकसमयनिघर तत्वेनैककालत्वात्‌ , एकचैतन्यनिचर तत्वेनेकस्वभावत्वाच ज्ञानादिगुणैः सह 
जोवद्रन्यस्यापि भेदो नास्ति । अथवा शुद्धजीषापेद्धया शद्ध कासतित्वनिर ्तवेनैकद्रन्यत्वात्‌ लाकाकाश- 
मितासंख्येयाखंडेकशुद्धपदेशत्वेनेकचतेत्त्वात्‌ निर्विकार चिच्चमतकारमान्रपरिणतिरूपवतंमानेकसमयनिवृ्त 
त्वेनैककालत्वात्‌ निर्मलैकचिऽगयो तिःस्वरूपेशौकस्वभावत्वात्‌ च सकलविमलकेवलक्ञानायनंतगुरौ; सह ` 
शद्धजीवस्यापि भेदो नास्तीति सावार्थः ।॥ ४२ ॥ 


हिन्दी तात्पयं वृत्ति गाथा -४३ 
उस्थानिका-आगे कहते है फि आस्माकरा ज्ञानादि गुणोके साथ संज्ञा लक्षण प्रयोजनादिकी 
पेता भेद होनेषर भी निश्वयनयसे प्रदेशो फी अपेक्ञा भिन्नता नदी है तथा सति आदि ज्ञानक 


; उनेकपना है- । 
अन्वयसहित सामान्याथ-[णंणी) ज्ञानी आला [शासादो)] ज्ञानं गुणे (ण वियप्यदि ) 


नद। भिन्न करिया जा सक्ता है पृथक मही किया जा सकता है तथा [ णणाि 1 ज्ञान [अशे- 
:गाणि.] अनेक प्रकार मति आदि रूपते [ होति ] होते है । (तम्डा इ ) इसीक्तिये ही [ णीहि 
हेय उपादेय तन्वे विचार करनेवाले ज्ञानियोके हारा [ विस्रवं ] नाना सूप [ दधियत्ति | 
लीव द्रव्य है ेसा ( भरियं ) कहा गया है। 
पिशेपार्थ-ए पुद्गलका परमाणु अपने एकपनेकी सत्ताको रखनेसे एक द्रव्यसूप है, एक 
 परदेशक्रो रखनेसे एक देत्ररुप है, एक समय सान्न परिणमनको रखनेसे एक कालरूप है, मूतीक 
एक लड्‌ स्वरूप रखनेसे एक स्वभावसूप है, एेसे अपने द्रव्यादि चतुष्टयको रखनेबाले परमाणुका 
ससे अपने वर्णदि गुणि साथ मेद नहीं है तैसे ही जीव द्रव्या मी अपने ज्ञानादि गुणक 


` १२ + ~. पंचास्तिकाय प्राश्न : ` 
साथ सेद्‌ नही ह । जीव द्रव्य भी अपने द्रव्यादि चदुष्टयसे तन्मय है । वह एकं अपनी सत्ताक्तो 
रखनेसे एक द्रव्यरूय है, लोकाकाश प्रपाण अधंर्यात अखंड एक मर भदेश .रखनेसे एक चेतर 
- -६ ए समयरूप वतनकी अपेता एक कालरूप है, एक 'चेतन्य स्वभाव रखनेसे . एक -स्वमाचरूप 
ह । स तरहं एक जीव द्र्य अपना चतुष्टयं जानना चाहिये † इमी तरह ` शेद्रं जीवक 
अपेक्ञासे यदि थिचार्‌ करं ता शुद्ध एक सत्ता मत्र रखनेपे एकं द्रव्यस्य है, सोकृाकाश्‌ ` रमाण 
असंख्यात अखंड एकम शुद्ध प्रदेश रखनेसे एक केत्रस्प ह, .निर्िक्रार .चततन्य चमत्कार परि- 
रतिम वतन कररता हअ! एकः समय मात्र परिशमन रे रखनसे एक -काल्ञ्प हं) निर्मल एक 
-चेतन्य ज्योति सरूप ह नसे.एक स्वमावसरूप है, एेसे. शद जीव फा सी अयने सवे भकारे - निमेज्त 
येैबलक्ञ(नः दि अंनत गुणे साथ मेद नदं ६ ।४३॥ ॥ क 
न एमय व्यास्या गाधा ४": ``  :^ ः ५ 


` द्रष्य गुणेभ्यो मेरे, गुणानां च द्रव्याद्‌ भेदे दोपोपस्यासोऽयम्‌ । (य 
जदि हवदि दव्वमरणं गुणद्‌ व गुणा य दवदोः अण्णे 1. 
दब्बाणंतियमधवा दन्बाभापेंः पकुष्वंति: ॥ ९४ ॥ 
. , 5; ~ -. यदिः.भवति द्रव्यमन्यद्‌ गुरवश्च. गुणाश्च द्रव्धतोऽच्ये). 
द्रव्यनस्यसथत्रा - द्रव्याभावे. प्रहन्ति ॥४४॥ 9: +: ० 
गुणा &ि क्चिदाभिताः | यत्राधितास्तदूद्रन्यं तच्चेदन्यद्‌ गुणेभ्यः । पुनरपि गुणाः 
स्वविदाभिताः । यत्राभितौस्तद्‌ द्रव्यम्‌ । तदपि. अन्यच्चेद्‌ गुशेभ्ं; 1 पुनरपि याः: केवचिदा- 
धिंताः यत्रो भधिकवाः तद्‌ द्रन्यम्‌ । तदप्यन्यदेव गुयेभ्यः ¦ एवं द्रन्यस्य गुणेभ्यो मेदे भवंति द्रा 


नंतयम्‌ । द्रव्य हि गुणानां संदायः ` । - गुणाश्चेदन्ये सुदायात्‌, को ना सणदायः+ दवं 
गुणानां द्व्याद्‌ मेदे भवंति द्रन्यामाव इत्ति 1.४1 : य ५ 
दीं समय व्यार्या गाधा ४४... = 

“~ : अन्वंघाथः-[ यदि ] ' यदि < न्यं) .द्रन्यः ` [ गुणतः ] ` गुणोसे. -{ अन्यत्‌ च ` भवति ) अन्य 

{भिन्न | हो.( खुराः च ) ओर-गुण॒ ( द्रव्यततः-अन्वे-) द्रव्य॒से अन्य हों. तो -( द्रव्यानत्यम्‌ ) उ्व्यकी- यन॑. 
तता हो. [ अथच्रा.] अथवा. [. दरन्या तावं | द्रव्यकः अभाव [ म्रक्ब॑न्ति ] दो । ध 


टीका:-द्न्यक्रा . शुणोसे भिन्नरव हो चौर गुणका द्रव्यसे भिन्नत्वं हो तो दोष आता ३ ठका ` 
यह्‌ कथन है 1. ` ` - ५ ५ 


द्रव्य पंचास्तिकायवर्म॑न गाथा ४४। १४३ 

गुण ` चास्तवमे किसके आश्रयसे होते है, ( वे ) जिसके ्ाभनित हों बह द्रन्य होता है । वह 

[दव्य ] यदि शुणोंसे न्य [भिन्त ] हो तो-किर भी, गुण फिसीके अ्राश्ित होगे, [ वे ] जिसके भित 
हों बह दरभ्य होता है । वह यदि गुणोंसे" अन्य हो तो-फिर, मी, गुए किसी के आभरत होगे, ( वे ) जिसके 
श्ाशरित हों वह प्रव्य होता हं । बह भी गुणोसे अन्य ही हो" " "इस प्रकार यदि द्रव्यका गुणोंसे मिन्नत्न शो 
तो, द्रव्यकी चन॑तताहो। - ˆ 
वास्तवमें द्र्य शुणोका समुदाय है । शण. यदि सञ्ुदायसे अन्य हों तो समुदाय कैसा क्या रह 

जायगा अथात्‌ ङु भी नहीं रह जायगा । ] इस भकार यदि गुणोंका द्रव्यसे भिन्तत्व हो तो, द्रन्यका 

सभाव होता है ॥ ४४ ॥ ` 


संस्छृत तात्य वृत्ति गाथा ४४ - ४ 
। अथ द्रव्यस्य गुरेम्य एकतिन प्रदेशास्तिस्वभेदे सति गुणानां च द्रव्याद्धेदे सति दोपं दशयति, 
जदि ह्वरि दन्वररए्णं--यदि चेत्‌ द्रव्यमन्यद्धवत्ति । केभ्यः! गुणदो हि-गुणेभ्यः, गुणा य दव्वदो अस्णे 
गणाश्च द्रव्यनो यद्यन्ये भिन्ना भवन्ति । तदा किं दूषणं ? दव्वाणं तिय-गुखेभ्यो द्र्यस्य मेरे सत्येकद्रत्य- 
स्यापि श्रानंत्य' प्राप्नोति । अहवा दन्वाभावं पञ्व्वं ति--खथवा दरव्यात्सकाशाययन्ये भिन्ना गणा भवन्ति 
तदा द्रव्यस्याभावं छुर्त्तीति । तथ्यथा-गुणाः साश्रया वा निराश्रया वा । साश्रयपक्ते दूषणं दीयते । अनं- 
तज्ञानादयो गुणास्न।यत्‌ क्वचिच्छुद्वासद्रन्य समाशरत्ताः यत्रात्मद्रव्ये समाश्रिताः तदन्यद्‌ गुणेभ्यश्च त पुन- 
रपि क्वचिञ्जीवद्रव्यांतरे समाश्रितास्तवप्यन्यदू गुणेभ्यश्च त्‌ पुनरपि क्वचिदात्मदरव्यांतरे समाभिताः । एवं 
शद्धात्मद्रव्यादरनतज्ञानादिगुणानां भेदे. रति भवति शुद्धात्मद्रव्यानंत्य' ! अथोपादेयभूतपरमात्मद्रव्ये गण- 
गुभिभेदे सति द्रन्यान'सय' व्याख्यातं तथा दहेयभूताश्द्धजीवद्रन्येपि पद्‌ गलादिष्वपि योजनीय" । अथवा 
शुणएगुणिभेदैकति सति विवक्षिताप्रिवक्ितेकैकरुणस्य विवरिताविवरितैकेकद्रव्याधारे सति मवति द्रन्था- 
नव्य द्रन्यात्सकाशान्निराश्रयमिन्नगुणानां मेदे द्रव्याभावः कथ्यते, गुणानां समुदायो द्रव्य भख्यते गुण- 
समुश्ायल्पद्रव्यादुरुणानां सेदैकांते सति गुणसमुदायरूपंद्रन्य" क्वास्ति १ न क्वापीति मावार्थः ॥ ४४॥ 


हिन्दी ताद्पय॑घृत्ति गाथा ४४ 

इस्थानिक्षा-आभे यदि एकातसे रेषा माना जाय फि द्रन्यका गुणोके साथ प्रदेशोकी 

अपेक्षा मेद्‌ हैया गुणका द्रव्यके साथमेदहैतो दोष.आयगा एेसा वताते रहै | ५ 

अन्वयसदहित सामान्यार्थ-( जदि ) यदि ( दपर )दरभ्य ( गुदो ) गुरसे ( अण्णं ) अन्य 

( हवदि ) हबे (य ) ओर ( गुणा य ) गुण मी (दव्वदो) द्रव्यपे (अण्णं ) भिन्न हों तो (द्वा 

रंतियं ) दरव्योके अनंतपनेको ( अथवा ) अथवा `(द्च्चामाचं ) द्रभयके नाशको ( पद्ुव्वंति ) 
रते है । 


२९ 


१४४ पेचौ.स्वकाय भातं 


विशेषार्थं परदेशी अपेक्षा. सी यदि द्न्यसे गुण अतग अक्तग हाँ तो जो अनतगुण द्रव्य 
भे एक साथ रहते है बे अलग अन्तम होकर अनंत द्रव्य हो जागे जीर द्रव्यते सब्र गुण भिन्न. 
होगए तव द्रव्या नाश दौ जावेगा ) यहां पूते है ककि युण- किसके आश्रय या आधार्‌ रहते 
यावेआश्रययिनादहोतेद१ यदिव आश्रयते रहते है रेषा कोई मने ओर उसके ओर 
कोई दोप देतो यह कहना होगा जो अनंतञ्चान आदि गुण जितत किसी एक शद 
आस्म द्र्यमे आश्वयषूप है उम आत्म-द्रव्यसे यदि बे गुणं भिन्न २ होजवं, इसी तरह दूसरे ` 
द्ध जीष द्रन्य्मे भी जो अनंत गुर हये भी जुरे २ होजार्े तवर यहं फल होगा ङि शुद्धारम 
द्रव्यो अनतयुर जुदा होनेपर शद्ध आरमद्रव्य अर्न॑त होजावेगे । जैसे ग्रहण करने योग्य, 
परमात्म द्रन्यमे गुण ओर गुणका भेद होनेपर द्रव्यक्ी अनंतता कदी गई वैसे दी स्यागने योग्य 
अशुद्ध जीव द्रव्ये तथा पुद्गत्तादि द्रव्योमे भी सम -सेनी चादिये अर्थात्‌ गुण ओर ` गुणीका 
मेद होते हुए ख्य या भौणरूप एक एक गुणका यख्य या गौर एकर द्रव्य आधार होते हुये 
द्रव्य अनंत द जावेगा तथा द्रन्यकरे पाससे जब्र गुण चज्ञे जां यमे तच द्रन्यका अमाच हो ` जायमा 
जव कि यहं कहा है पि युणेका सष्ुदाव दव्य है । यदि ठेसे गुणसयुदाय सूप द्रव्यसे गुणंका एका- 
तसे मेद्‌ साना जायमा तौ गुण सञुदाय द्रव्य कहां रहेगा, क्रिस मी तरह नदीं रद सक्ता है ४४। 
। समय व्यास्या गाधा ४१ 

द्रव्यगुणानां स्मोचितानन्यत्वोक्तिरियम्‌ । ` 


अविमत्तमणण्णत्तं दबवयुणाणं विभेत्तमरणत्तं । 
णिच्चंति णिच्चयण्हू तम्बिवरीदं हिवा तेसिं॥ ४५॥. 
अचिमक्तमनन्यत्वं द्रपगुणानां विभक्तमन्यत्वम्‌ 1 
, नेच्छन्ति निश्वयज्ञास्तद्धिपरीतं हि वा तेषाम्‌ ॥ ४५ ॥... 
अविभक्तम्रदेशत्वलक्तणं द्रव्यगुणानामनल्यस्वमभ्युपगम्यते । विभक्तप्रदेशस्वलक्षणं स्वन्य- 
त्वमनन्यत्वं च नाभ्युपगम्यते | तथा हि--यथेकस्य परमाणेरकेनात्मभदेशेन सहादिभक्त- ` 
रवादनन्यत्व, तथकस्य प्रमाशोस्तद्तिनां सपशेरसमंधचणोदिगशोनां चानिमक्तपरदेशस्वादन- 
न्यत्वम्‌ । यथा तवत्यं्तविग्रद्ष्टयोः सद्रविध्यंयोरस्यं तसन्निद्ष्टयोश्च : मिधित्तयोस्तोयपय 
सोधिमक्तपदेशत्वलक्णमन्यत्वसनन्यत्वं च, न तथा द्रव्यगणानां विमक्तपरदेशस्वाभाबादंन्यस्- - 
सनस्यत्वं चेति.।॥ ४५॥ 


न्व समय व्याख्यां गाथा ५ 


` अन्वयाथैः-( द्रन्यगुणानाम्‌ ) दन्य चौर शुणोको [ अविभक्तम्‌ श्ननन्यत्वम्‌ ] श्रविमक्तपनेरूष्‌ ` 


पड््रम्य-पंचास्तिकायव्णन गांथं। ४५} १५४ 
अनन्यपना है, ( निश्चयज्ञाः हि ] निश्चयके ज्ञाता [ तेषाम्‌ ] उन [ विधर्म अन्यत्वम्‌ ] विभक्तपनेरूप 


छन्यपना [ वा ] या ( तद्विपरीतं ] [ बिभक्तपनेरूप ] श्ननन्यपना ( न इच्छन्ति ] नही मानते। 
टीकाः-यद, द्रव्य च्रौर गुणक स्वोचितत श्नन्यपनेका कथन है । 


द्र्य श्र ुणोको अभिन्न प्रदेशत्वस्वरूप अनन्यपना स्वीकार किया जाता है परन्तु विभक्त- 
मरदेशत्वरवरूप न्यपना तथा [ विभक्तभदेशत्वस्वरूप ] अनन्यपना स्वीकार नही किया जाता । वह्‌ स्पष्ट 
सभाया जाता हैः-- जिस प्रकार एक परमारुको एक खप्रदेशके साथ श्रविभक्तपना होनेसे अनन्यपनां 
है, उसौ प्रकार एक परमाणो तथा उमे रहनेवाले स्शं-रस-गंघ--चणं च्रादि गुखोको अविभक्त 
प्रदेश होनेसे ( अरविभक्तमरदेशस्वस्वरूप ) ्ननन्यपना दै, परन्तु जिस प्रकार भत्यन्त दूर रेस सह्य ओर 
विध्यको चिभक्तपरदेशत्वस्वरूप छन्यपना है तथा त्यन्त निकट एसे भिशित क्ीर-नीरफो विभक्तपरदेशत्न- 
स्वरूप अरेन्यपना है, उसी प्रकार द्रव्य ओर गुणोको विभक्त प्रदेश न होनेसे [ विभक्तप्रदेशत्वस्वरूप ] 
छन्यपना त्तथा चिनक्त प्रदेश स्वरूप चरनन्यपना नदीं है ४५॥ 


संस्छरन तालयं बृत्ति गाथा ४५ 


द्रव्यगुणानां यथोचित्तमभिन्नप्रदेशसनन्यत्वं प्रदशंयति+-अविभेत्तमणर्णन्तं-अवि भक्तमनन्यत्वं मन्यत 
दति क्रियाध्याहारः । केषां । दन्वगुणणं-द्रव्यगुणानारि.ति । तथाहि--यथा परमाणोर्वणीदिगुरैः सहान- 
न्यत्वममिन्नत्वं । कथंभूतं तत्‌ ? अचिभक्तमभिन्नेपदेशस्वं तथा शुद्धजीवद्रव्ये पेवलज्ञानादिन्यक्तिरूपः 
स्वभावगुखानां तथैवाशद्धजीवे मतिज्ञानादिव्यक्तिरपविभावगुणानां शेषद्रन्याणं गुणानां च यथासंभव 
मभिननप्रदेशलक्तणमनन्यत्वं ज्ञातव्य" । चिभ॑त्तसस्णत्त' शेच्छंति--चि वक्तमन्यत्वं नेच्छन्ति । तयथा । छन्यतवं 
भिन्नत्वं न सम्य'ते । कथंभूतं तत्‌ । विभक्तं भिन्नपरदेशं स्यविध्ययोरिव । फे नेच्छन्ति । णिचयरहू-निश्चयज्ञा 
सैना: न केवलं भिन्नप्रदेशमन्यतवं नेच्छन्ति, तचन्विवरीदं हि वा-तद्धिपरीतं वा, तेसिं--तेषां द्रन्यरुणानां 
तस्मादन्यत्वाष्टिपरीत्तं तद्िपरीतमनन्यतवभित्यर्थः "1. तदपि फं विरिष्टं नेच्छन्ति । एकक्तेावगादेपि भिन्नः 
प्रदेशं भिन्नमदेशतोयपयसोरिव । करमाननेच्छं तीति चेत्सद्यविभ्ययोरिवे तोयपयसोरिधि तें द्व्याणानां 
भिननप्रदेशाभावादिति । थवा ्ननन्यत्वमभिज्न्मं नेच्छन्ति द्रव्यगुशानौं । ° थंभूतं तत्‌ । अविभक्तं एकतिन 
यथा प्रदेशख्पेणािश्े तथा संज्ञादिरूपेणाप्यभिर्नं नेष्छन्ति । न केवलभित्यंभूतं अररन्यत्वं नेच्छन्ति 
श्यत भिन्नलवमपि नेच्छति । कथंभूतं । विभक्तं एकातिन थया संज्ञाशरिपेण भिन्न' तथा प्रदेशरूपेणापि 
मिन्न' । न केवलमेकांतेनानन्थत्मन्यत्वे च नेच्छन्ति "'तन्िव॑रीदै हि वा तसि" मिति पाठंतरं तद्टिपरी. 
ताभ्यां बा ताभ्यां परस्वरसपिक्तानन्धत्वान्यत्वाभ्यां विपरीते निरे तद्विपरीते ताभ्यां तद्िपरीताभ्यां वा 
करत्वा तेषां दरव्यगुणानासनन्यत्वान्यत्वे नेच्छन्ति कितु परस्परसपिष्तखेनेच्छंतीत्यथेः । गाथासूत्रे विशद्धः 
जञानदर्शनस्वभावास्मतत्तवादन्यत्वरूपा ये विपयकयाययास्तै रहितानां तस्मादेव परम्चेततन्यरूगत्‌ परमारम्‌- 
तत्त्वान्‌ ययनन्यसस्वरूमं॑निर्विकल्पपरमाहादैकरूपयुलाखतरसासादा भवनं तरसदटितानां च पुरुषाणां 
यदेव लोकाकाशमसि गासंख्येयशद्धभदेशैः सद केवलज्ञानादिगुणानामनन्य्वं तदेबोपादेयमिति संबाधः 


१४६ , पंचास्तिकाय प्रात, 
॥ ४५॥ इति गुणगुणिनोः संरेपेण मेदामेदव्याख्यानयुख्यत्वेन गाथात्रयः गततं । ,, 
हिन्दी तासयं वृत्ति गाथा ४५ 


उत्थानिक्षा-आभे पतिर दिखलते है कि द्रव्य ओर्‌ गुणोमे कथंचित्‌ अभिन्न प्रदेशपना 
है-उनकी एकता है ` ४ 
: ` अन्वयसहित सामल्याथ-( दब्वेगुणणं ) द्रभ्य ओर गुणका ( अचिभत्तमर्‌ ) एकपना तथा 
( अशण्णत्त' ) अभिन्नपनो है ( शिस्वयणहू ) निश्चय॒नयके सात्ता ( विपत्त' अर्एत्त ) उनका... 
विभाग ब भिन्नपना ( शिष्छंति ) नहीं चाहते ह । ( वा ) अथवा (तेपि) उनका ( तवि्रिवरीद ). 
उससे विपरीत स्वभाव अर्थात्‌ भिन्नपनेसे विपरीत अभिन्नपना भौ.(हि.) निश्च्यसे सवथा, 
नहीं मानते है। | 


पिशेषा्थ-जेते परमाशुका र्णादि मुखोके साथ अभिन्नपना है अर्थात्‌ -उनमे परस्पर प्रदै- 
शोका मेद्‌ नदीं है तैसे शद्ध जीव द्रग्यका केवलद्चानादिःप्रगटरप स्वाभाविक गुणक साथ ओर 
अशुद्ध जीदका सतिद्यान आदि प्रगट विमा गुणो साथ तथा शेप द्र्व्यंक्रा अपने गणक ` 
ताथ यथातंमव एकपना है अर्थात्‌ द्रव्य ओर गुणोके भिन्न २ प्रदेशोका अमाव जानना चाहिये 
निश्चय स्वरूपके ज्ञाता जेनाचाय्यं जैसे दिमाचज्त ओर चिध्याचक्त पचेते भिन्नपना .३.अधवा: 
एक चेत्र रहते हण जज्ञ ओर दुधका मिलन ` प्रदैशपना है रेषा भिन्नपना द्रव्य ओर्‌ गुणका, 
नदीं मानते ह तौमी एकांतते द्रव्य. ओर युणीका अन्यपनेसे. विपरीत एकपना भौ नदय मानते. ` 
| अर्थात्‌ जपे द्रव्य ओर गुीमे प्रदेशो श अपेक्ताः अभ्िन्नप्ता है वैते संज्चा आदिकी अपे- 
तासे भौ एकषना है रेषा नदीं मानते है । अर्थात्‌ एकतते द्रव्य-ओर. गु्णोक्ा न एकपना- 
मानते है न भिन्नपना मानते है । धिना अपेक्ताफै -एक्षसय च .अन्यत्व दोनोको नरी .मानते.-है;- 
किंठु-सिन्न २ अपेकषास दोना स्वभावोको सानते है. प्रदेशोङी एकताते एक्पना है  -संसादिकी. 
अपेच्‌। द्र्य ओर गुणोका अन्यपन' है ठेसा आचार्यं मानते है -यदं यह -तात्पय. है फि.विशद्धः 
ज्ञान दशेन स्वमावमरई -आर्मतखसे भिन्नरूप मो षिपय व फपाय. है उनसे रहित होकर -उष्र ह्य 
परम चेतन्यं स्वरूप परमारमा तसेः जो एकता सूप निर्विकल्प परम हाद मई. सुखासपत रंसफे 
स्थादका अजुभव ह उसो. धारनेवाजे जो पुरुष है उनको बही ` आस्म अरहशं करने योभ्यः है 
जी लोकाफ(श प्रमा असंयत छद्ध वरदेश साथ तथा अपने' केवतंक्ञानादि युणोक्घे साधं 
एके सूप है ॥ ४५॥ ` ¢ 


इस तरह गुण ओर गुणौमे संहेसे अभेद भौर भेदकं व्धारयानङ्ी अपेत्ता माथा तीन कीं 
ये गाथां नं ४३१. ४४ च ४५ जाननी | _ ` | 


धदद्रव्य-प॑चास्तिकायवसन गाथा ४६ । १५५ 
ग्यपदेशादौनामेकातिन द्रभ्यग्‌ ान्यत्वनिवंधनत्वमचर परसयाख्यातम्‌ । 
ववदेसा संडाणा संखा विसया य होति ते बहूगा । 
ते तेिमणण्णत्ते अण्णत्ते चावि विञ्जंते ॥ ४६॥ 
व्यपदेशाः संस्थानानि संख्या विषयाश्च भवन्ति ते बहुकाः । 
ते तेषापनन्यस्वे अन्यत्वे चापि विन्ते ॥ ४६ ॥ 
यथा देवदत्तस्य गौरिस्यन्यतवे प्ष्टीम्यपदेशः, तथा इकप्य शाखा द्रन्यस्य गुणा इत्यनन्य- 
स्ेऽपि । यथा देवदत्तः फएलमङङशेन धनदाय प््ताह्ाटिकाया मवचिनोतीत्यन्यस्वे कारकभ्य- 
पदेशः, तथा त्तिक घटमावं स्वयं स्वेन सरसमे सस्मात्‌ सस्मिन्‌ करोतीत्यात्मानमात्मा- 
त्मनासमने आस्मन आरमनि जानातीस्यनन्यस्येऽपि । यथा प्रांशोर्देवद त्य परंशर्गौरिस्यन्यस्म 
संसथान, तथा प्राशोस्य प्राः शाखापरो मूरतदरभ्यस्य मूर्त गुणा इत्यनन्यस्रऽपि । यथैकस्य 
देवदत्तस्य दश॒ गाव ह्यन्यत्ये संख्या, तथेकस्य वृषस्य दश शाखाः एकस्य द्रव्यस्यानंता 
गुणा इत्यनन्यत्ऽपि । यथा गोष्टे गाव इत्यन्यत्ये विषयः, तथा दृते शाखा द्रन्ये गुणा 
इत्यनन्यतरेऽपि । ततो न व्यपदेशादयेो द्रव्यगुणानां वस्तेन भेदं साधयतीति ।। ४६ ॥ 


हिन्दी समय म्याख्या गाथा ४६ 
छन्वयार्थः-[ व्यपदेशाः ] व्यपदेश, [ संस्थानानि ] संस्थान [ संख्याः ] संख्याएं (च | शरर 
| विपथाः ] विषय [ ते वहुकाः भवन्ति | श्रतेक होते है।[ ते ] वे [ व्यपदेश दि], (तेषाम्‌ ) 
द्रव्य-शुणोके ( न्यते ] च्न्यपने मे [ च्नन्थस्वे च रपि ] तथा अनन्यपनेमें भौ [ विद्यते ] हो सकते 


टीकाः- यहां व्यपदेशा श्रौं एकान्तसे द्रन्य-शुखोके अन्यपनेका कारण होनेका खंडन किया है । 

जिस ग्रकार “देवदत्तकी गाय इस प्रकार अन्यपनेमें पष्ठीज्यपदेश (-छटी विभक्तिकरा कथन) 
होता है, उसी रकार “छती शाला, "प्रव्यके गुण” ठेते अनन्यपनेमे भी (पषठीव्यपदेश) होता दै, जिस 
्र्ार देवदत्त फलको च्ंकुशा द्वारा धनवत्तफे किये धरई परसे वगीचेमें तोदता है, देसे अन्थपनेमें कारक- 
ल्यपदेश होता है, उसी प्रकार “भिव स्वयं घटभावको ( चडारूपम परिणासको ) श्रपने द्वारा अपने लिये 
पनेमेसे श्रपतेसे करती है, स्मा भात्माको भ्राता दवारा ्ात्माके लिये आत्मामेसे राता जानता हैः 
एसे अनन्यपनेमे भी [ कारकन्यपदेश ] होता है । जिस प्रकार ऊ चे देवदत्तकी ऊ"वी गाय" देखा चन्यपने 
नं संस्थान होता है, उसी प्रकार “विशाल दृत्तका विशाल शाखलाससुदायः "मूतं द्रन्यके मूत्त गुण' पेसे 
्नन्यपनेसे भी |: संस्थान ] होता है । जिस प्रकार "एक देवदत्तकी दस गय" पसे अन्यपनेमे संख्या होती 
&, उसी प्रकार "एक घरक दस शाखा, एक द्रभ्य्े श्नं गुण" ठेसे अगन्यपनेमे मी ( संख्या ) शेठी 
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१५२ पचार्ठिकिय अभरत 

 ! जिस भ्रकार -बाडेमे याचे ठेसे @न्यपनेमे विषय (-आधार ) होता है उसी थकार धुक्ष तालाः 
द्व्यसें गुखः देसे अनन्यपनेमे भी ( शिष्य अयात्‌ धार ) हता ह : इसलिये ज्ययदेश आदिः दन्य 
गुरणंस चरतुरूपसे सेदं सिद्धं नहीं करते ॥ ४३ ॥ । 


सस्रत तापपयंव॒त्ति गाथा--४६ 


अथ व्वपदेदाद्यो द्रव्यगखानासेकतिन भिन्नत्वं न॒ साधयतीति ससथयति--बवदेसा संखा 


ग 


#१। 





तडा विसया य--व्यपदेशाः संस्थानानि संख्या विपयान्च सत्ति- भवन्ति ते-ते पूर्वोक्तन्यपदेश्चाद्यः कति- 
संख्योपेताः चहुगा भस्येकं क्वः ते तेसिमसखर्णएन्ते विञ्जंते ते ञ्यपदेशादयस्तेषां 'द्रच्यराणारां कथंचिदन 
न्यसे वियते ! अस्णत्तं चाति ` कथंचिदन्यत्वे चापि । नैयायिकाः किल. चद्न्ति द्रव्ययुणार्या यदं ३ तेन 
सेदो नास्ति तरि व्यपदेश्तादया न घरंते; तत्रोत्तरमाह: 1 द्रत्ययुखानां चथंचिद्धेदे तथंवाभेदेपि व्यपदेश्ताद्यः 
संतीति ! तद्यथा--पद्‌ (षष्ठी) ररक्मेदैन संज्ञा द्विविधा भवति देवदत्तस्य गौरिलन्यत्वे व्यपदेलः, तथेव 
चतस्य शाखा जीवस्यान तज्ञानादियुरण इत्यनन्यसरेयि व्वपदेलः । कार क्संज्ञा वध्यत देवदत्तः-करठा एलं 
कर्मतापन्नमंङ्करोन करणभूतेन धनङत्ताय निरिन्तं॑बृत्तात्सकाशाद्वाषेकायामयिक्ूरणएभूतायासवविनोरी- 
त्यन्यत्वे कारक्संज्ञा उथेचात्मा कततीत्मान' चसंतापन्तसास्सना करणएभूतेनात्सने निसिनत्तसात्मनः सकाला- 
दात्मन्यधिकरणभूते ध्वायतीत्यनन्यत्वेपि कारकरंज्ञा । दीघस देवदत्तख दीर्घो गोरित्यन्यते संस्थानं दीवंस्य 


इस् दीर्घश्ताखाभारः मूरतद्रन्यस्य दूरता रुणा इत्यभेदे च संस्थान 1 संख्या कंध्यते । देघद्न्तस्य दृशगावं 
इत्यन्ये संर्या तथैव वृक्तस्य दशशाख द्रव्यस्यानंत्तयणा इत्यभेदेपि । विधं गोष्ठे यावः इति भेदे 


विषचः तथेव द्रव्यसुरण इत्यभेःपि 1.एवं व्यपदेशादयो सेदायेदाभ्यां घटते वेन कारणेन द्रेव्यगसाना्नेकमा- 
तेन सदं च खाधय'तीति ! अत्र साथायां नासकर्सोदय जतित्तनरनारकारिरूपव्यपदेशासावेपि शद्धजीवास्ति. 
यशब्द व्यपदेश्य वाच्य निच्छयतयेन ससचतुरखारिषटखंस्यानर हितसपि व्यवहारेण भूतभूचंकन्यायेन्‌ं 
किचिदूनचरर्शरीराकारेण धंस्याच' ! केवलक्चानाचन'तयाणख्पेणान तसंल्यानसपि लोकाकाशम्रमि लास्यैः 
यशुद्धभदेशरूपेणाखल्यातसंख्यानं पचेन्द्रियविषयडखरसाखादरचानासविषयसपि पंचेन्द्रियवि पयारीतशुद्छ- 
स्ममावनोतन्तवीततरायसदान देकटुखरूपसवात्ममदेशपरमसमरसीभावपरिणरध्यानविषय' च॒ यच्छुद्ध- 
जीचारितिकाच्त्वस्पं तदेवोपादेयसिति तात्य \ ४६ 1 


हिन्दी तायं वृत्ति गाध्‌ ४६  . 
उस्थानिश्ा-अगे यह ववति है क्षि द्रव्य ओर युगोमे नाम आदिकी अपचः सेद दहैतौ भी. 
पै एकांतसे द्रव्य ओर गुणका भिन्नषना नद्यं साधते । 
 अन्वयसहित् सामान्याथ-( चवदेपा ) कथन या संज्ञाके मेद (-संडाणा ) आकरारकै सेद 
सखा) संख्या या गणना (य विष्ठया) ओर्‌ चिपय या आधर (ते वहुगा हति) ये बहुत प्रकार 
होते ह (ते) ये चारों ( क्षि ) उन द्र्य भौर गुणो ( अणण्णत्ते ) एताम ( चापि ) तैसे 


|, 


(१, 


पडद्रव्य-पंचास्तिकायवणन गाथा ४६। १४६ 
ही ( अर्शत्त ) उनकी भिन्नपनामे ( पिज्जंते ) होते है। 

विशेषाथं -नेयापिक रेका कहते है फि यदि एकातसे द्रव्य मौर गुणोका मेद नहीं है तो 
व्यपदेश आदि सिद्ध नहीं होते ई १ शसा उत्तर यह दै कि द्रव्य ओर मुका सी येता 
भेद व भस अपे्ता अभेद होनेपर मी यदेश आदि हो सक्ते है । नैते पष्ठ विसक्ती व कर्ता 
कमं, केरण, सम्प्रदान, अपादान ओर अधिकरण ये छः कारक दो तरह होते है। एक मेदे नैष 
देवदत्तशौ गौ ठेमा कदा नाय, दूरे अभेदपर जैत बकी शाखा, जीवके अनन्तज्ञानादि गुण । 
फारकफो वताते है भिं देवदन नामङ़ा पुरुप कर्ता होर एलरूप कर्मो अपने अंक्ृशसूप करणस 
धनःत्तके ल्िये बृत्तमे चाग हण अधिकरणे तोडता है । यह भेदम पंज्ञाकारकका चएात कदा 
इसमे छह ही. फार भिन्नर है । तैसे दी आत्मा क्ता होकर अपने ही आरमारप कर्मो 
अपने ही आत्मासूप करण दारा अपने ही आत्मके निमित्त अपने आतपाकी निकटतासे 
अपने ही आत्माह्म आधारम ध्याता हं यह अभेदरमे हः कारकोका दंत है । इन दोनों 
दशंतोमे संज्ञाका मेद्‌ ब अभेद बताया गया । अव भाकारकी अपेक्ता वताते है । जैसे दीर्षं देव- 
दत्तक ददी गौ दय सेद संस्थान है, तथा दीष कतके दीर्घं शाखाका मार है तथा मूतं 
द्रभ्यके पूतं गुण होते है यह अभेदमे संस्थान है । अथ संरुपाक्रो कहते है-देबदत्तके दस्त गाव हँ 
यह भेदमें संख्या है तैसे ही वची दस शाखा ह या द्रभ्यकरे अर्न॑त गुण दै यद अभेदे संख्या दै । 
य्य गाथाम विषय शब्दका अथं आधार है उसे दिवाते हैँ लैसे गोट गौशाला) मे गायं हँ यह 
मेदे धिपय कहा तैसे ही द्रग्यमे गुण ह यह अभेदे विषय कहा । इस तरह व्यपदेश आदि भेद 
तथा अभेद दोनोमिं सिद्ध दते है लिये द्रव्य ओर गुर्णोका एकांते भेद नहीं सिद्ध होत। है । 
इम गाथा नामकरमं उदयसे उत्पन्न नर नारक आदि नापोको निश्चयसे न रखता हु भी 
जो शद्ध ज्पीवास्तिकायपे नामे कहने योग्य है, व निश्चय नयमे जो समचतुरस्च आदिद 
शरीरके संस्थानोसि रप्ति है तौ भी व्यवदारनयसे भूतपूर्वं न्यायसे अतम शरीरफे आकरारसे 
छु कम आकारधासे संस्थान रलता है व जो केवलज्ञान आदि अनंत गुणरूपरसे अनंत संख्या- 
चानहैतौ भी लोकाकाश प्रमाण असंख्यात शद्ध प्रदेश रखनेसे असंरुयात संख्या रखता है 
तथा जो परचेन्द्रियके बिपयसुखके रसास्वादी जीयोंका विपय न होनेषर भी पंचेन्दरियोके विप. 
योसे रहित शुद्ध आस्माकी साधनासे उत्पन्न जो वीतराग सदानंदमदै एक सुख रूप ध्यानका 
विषय है जो ध्यान सर्वं आतमाक्ेप्रदेशोमे परम समता रसके भावमे परिणमन कररहा है, एेसा 

जो शुद्ध जीवा स्तिकाय स्वरूप आत्मा है वही ग्रहण करने योग्य है यह तात्पयं है ॥ ४६ ॥ 

समय ग्याह्या गाथा--४७ 
व॒स्तुतभेदाभेदोदाहरणमेतत्‌ 1 


१६० पंचास्तिकाय.भ्राश्रत.. ~: , 
णाणं धषु च छुञदि धणिणं जह णाणिणं च दुविधेदहिं 1 


- भण्णंति तह पुधत्त' एयत्तं चावि तच्यण्टू ॥ ४७ ॥ 
| ज्ञानं धनं च करोति धनिनं यथा ज्ञानिनं च -दिविधाभ्याम्‌ | 
: भणंति तथा प्रथक्तवमेकत्वं चपि तज्ञाः ॥ ४७॥ १ 
यथा धनः भिन्ांस्तित्वनिष्' ` भिन्नास्तिनि््तस्य, भिन्नसंस्थानं भिन्नसंस्यानस्ये, 
भिन्नसंस्यं ˆ भिन्नसंरूयस्य, भिन्नविपयलन्धषत्तिकं भिन्नधिषयलन्धघत्ति स्य पुरुषस्य -धनीति 
-च्यपदंशं परथक्त्वप्रकारेण रुते, यया च ज्ञानममिन्नास्तितवनिद तमभिन्नासितिस्वनिबर चस्या- 
भिन्नसंस्थानसभिन्तसंथानस्याभिन्नसंख्य मभिन्मसंख्यस्यामिन्नविपयलन्धवृत्तिकरमभिन्नविषंय- 
लन्धघरततिकरस्य पुरुषस्य ज्ञानीति व्यपदेशमेकत्वप्रकारेण इरत, तथान्यत्रापि । यत्र द्रव्यस्य 
मेदेन व्यपदेशादिः तेतर पृथक्त्यं, यत्रासेदैन तत्रेकलपिति 11४७ ॥ : ` ^` , ` “+. 


हिन्दी ` समय ग्याह्या गाथा ४७ | 

अन्वयार्थः यथा ] जिख प्रवर [ धनं | धन [ च ] त्रौर [ ज्ञानं ] ज्ञान [ धनिनं ] .[पुरु- 
षको ] 'धनी' [च ] ओर [ ज्ञानिनं ] ज्ञाती [ कगेति | करते है- [ द्िविधाभ्याम्‌ मशंति ]-प्सा दो 
प्रकारसे कहा जाता दै, [ तथा ] उसी प्रकार [ तच्छज्ञाः ]. तत्त्वज्ञ ( प्रथक्सवं ) प्रथक्त्व [ च अपि | 
तथा [ एकत्वम्‌ ] एकंसवको कते ह । ४ = ह 

` टीकाः-यह, बस्तुरूपसे सेद्‌ ओर अभेदका उदाहरण दै । | ॥ 

| जिस भ्रकार.[ १ |] भिन्न अस्तित्वसे रचित, [ २] पिन्न संस्थानवाला, [ ३ ] भिन्नं संस्या- 
वाला चौर [ ४ | भिन्न विपयमें आधार में स्थित णसा धन [ १] भिन्न च्रस्तित्वसे रचित, [ २] 
भिन्न संस्थ'नवाले, [ ३ ] भिन्नः संख्यावाले त्रौर .[ ४ ] भिन्न विषयमे स्थित्त पेसे पुरुषकफो "धनी" पसा 
व्यपदेश प्रथक्त्व भकारसे करता इ, तथा जिंख ` प्रकार [ ९ | अभिन्न अस्तित्वसे रचित, [ २ ] त्रमिन्न 
संस्थानवाला, ( ३.) भिन्न संख्यावाला ओर ( ४ -) अभिन्न" विपयमें स्थित एेसा ज्ञान [ १ ] अभिन्न 
अस्तित्वसे रचित» (२) अभिन्न संस्णनवाले, (३ ) अभिन्न संल्यावाले चौर (४ ) अभिन्न चिपय 
मे स्थितं एेसे पुरुपको ` ज्ञानी" पेसा ज्यपदेश एकत्वघ्रकारसे करता हे, उसी प्रकर अन्यत्रं समना चाहिये 


जहां द्रन्यके सेदते व्यपदेश . अदि हो वहा परथक्व है, जहां (दरेव्यके ) भेदे ( व्यपदेश अटि कं 
चराः एकस है ॥ ४७ ॥ 


1 १५५१ १ 
१६८ 


संस्छृत तात्य वृत्ति. गाथां ४७ `... ~: 1 
अथ निश्चयेन भेदामेदोदाहर्णं कथ्यते-+णणं' धणं च कुन्वदि ज्ञानं कृ" धन्‌" च कतृ करोदि। 
किं करोति । धणिणं णाणिणं च-धनिन' ज्ञानिन' च करोति ठविदेर्दि-दवाम्यां नयाभ्यां व्यघहारनिश्याभ्यां 


पदद्रम्य-पंचासितिकायवणंन गाया ४७) १६१ 
जंह-यथा, भण्णंत्ि-भणन्ति, तह-तथा । फं भणएंति । पुधत्तं एयत्तं चाचि--प्रथक्त्वमेकतरं चापि । ॐ भणंति । 
तणू -तत्वज्ञा इति । नयथा मिन्नास्तत्वनिद्भ्त' धन भिन्नास्वित्वनिबरृभ्तस्य पुरुषस्य भिन्तन्यपदेशं 
भिन्नव्यपदेशस्य भिन्नसंस्थान' भिन्नसंस्थानस्य भिन्नसंल्य' भिन्नसंख्यस्य भिन्नविपयलब्धवुत्तिकं भिन्नवि- 
पयलब्धटृत्तिकस्य धन" कद परथक्त्वप्रकारेण धनीति व्यपदेशं करोति यथा तथैव चाभिन्तास्तित्वनित्र्तं 
ज्ञानमभिन्नास्तित्वनि द स्य पुरुषस्य अभिन्नव्यपदेशमभिन्तव्यपदेशस्य शभिन्नसंस्थानमभिन्संस्थानस्य 
छअभिन्नसंख्यमभिन्नसं ख्यस्य अभिन्नविषयलस्धवृत्तिकमभिन्नविषयलबधवृत्तिवस्य ज्ञान" कतः पुरुपस्याप्रथ- 
क्तवभ्रकारेण ज्ञानीति व्यपदेश" करोति । रण्टां्व्याख्यान' गततं तथान्यत्र दा्ष्ठा तपक्तेपि थच विवक्षित. 
द्रन्यस्य भेदेन व्यपदेशादयो भवन्ति तत्र निश्चयेन भेदो ज्ञातन्यः पूर्नगाथाकथितक्रमेण देवदत्तस्य 
गौरित्यादि । यत्र पुनरभेदेन व्यपदेशाद्यो भवन्ति तत्र निन्वयेनाभेदो ज्ञातव्यः वृतस्य शाखा जीवस्य वानं- 
तज्ञानादयो गुणा इत्यादिवदिति । अत्र सूत्रे यदेव जीवेन सहाभिननग्यपदेशं अमिन्नसंस्थानं अभिन्नसंख्य' 
श्मभिन्नभ्रिषयलःधटृत्तिकं च तज्जीवं ज्ञानिनं करोति यस्थैवालाभादनादिकालं नरनारकादिगतिषु भमि- 
तोय जीवो यदेव सो शषृक्तस्य बीजभूतं यस्थैव भावनाबलादकमसमाक्रंतसमस्तद्रव्यतेत्रकालभावजातं 
तस्मैव फलभूतं सकलविमलकेवलज्ञानं जायते तदेव निर्विकारसखसंयेदनज्ञानं भावनीय' सानिभिरित्यमि- 
प्रायः ॥ ४७ ॥ । 

` हिन्दी तासयं बृत्ति गाथा ४७ 
उतथानिक्षा-आगे निश्चयसे भेद ओर अभेदका उदाहरण बताते है- 
अस्वयसदित सामान्यार्थ-( जह ) जैसे ( शणं › ज्ञान ( णणिणं ) ज्ञानीको ( च ) ओरं 
(धर) पन ( धिं ) धनीको ( इत्वदि) करता है ( च दुविधेदि) रेखा दो तरहसे अभेद मौर 
भेदसे ८ भण्णंति ) कह सक्ते है ( तह ) तैसे ( तच्चण्टू ) त्सज्ञानी ( पुथत्तं एयत्त' चाचि ) भेदपने 
ओर अभेदपनेको कहते ह । 
विशेपार्थ-जेते धनका अस्तित्व भिन्न है ओर धनी पुरुपा असिन्व भिन्न दै इपक्िये 
धन ओर धनीका नाम भिन्न है, धनक्षा आकार भिन्न है, धनी पुरपका आकार भिन्न है, धनकी 
संख्या भिन्न ३, धनी पुरुषी संख्या भिन्न है, धनका आधार मिन्न है । धनीका आधार्‌ भिन्नं 
ह तौमी धनको रखनेवाला धनी रेता जो कहना है सो मेद्‌ या पृथक्त्व व्यवहार है । तेते ही 
्ञानका अस्तित्व ज्ञानीसे अभिन्न है पसे ज्ञानका असिन्न अस्तित्व रखनेवाले ज्ञानी आत्माकै 
साथ अमेद कथन है । ज्ञाना नाम ज्ञानीसे अभिन्न है, ज्ञानीका नाम ज्ञानसे अभिन्न है, 
ञानका संस्थान क्ञानीसे अभिन्न है, क्ञागीका संस्थान ज्ञाने अभिन्न है, ज्ञानक संख्या ज्ञानीसे 
अभिन्न ह, जञानीकी संख्या ज्ञानसे अभिन्न ह, कञानेका आधार ्ञानीसे अभिन्न ह, ज्ञानीका 
थार ज्ञानसे अभिन्न है । इस तरह ज्ञान ओर ज्ञानीमे अधृथकतय या अभद्‌ कथन है । इन 


२१ 


१६२ पंचास्तिकाय प्रायत्‌ 


दोनों दांतोके अनुसार दाप्यस्त वि चार सेना चाहिये जहां भिन्न २ द्भ्य हं उनका नामादि ॥ 
भिन्न २ जानना चाद्ये | जैसे पूवक माथा्मे देवदत्त ओर गोका दंव दिया.) जिस एक ` 
ही दरव्यम अमेदसे नामाद. कहे जवे वहां निश्चयस्े अभेद जानना चाये 1 'जते बद 
शाखा या जीवके अनन्त्गान आदि गुण इत्यादि । यह इम सत्रमे जिसका जीचके साथ .अभिन्न ` 
व्यपदेश, अभिन्न संस्थान, अभिन्न संख्या, अभिन्नं आधार है ओर जो जीवको ज्ञानी वताता 
-है व जिसके ही क्षाम विना अनादिकालतसे यद जीव नरनारक्‌ आदि गतियामे्धुभादच जी 
वास्तवे. मोचरूपी दृषा बीज है व जिसकी ही ` माचनाके  लसे उसीकै फलस्वरूप विना .. 
करभसे समस्त द्रव्य, केव, कास, भावक जाननेवाला सवे प्रकार निम केवस्ञान उत्पन्नं हो 
जाता है उसीही निकार स्वसंवेदन ज्ञानफी सावना ज्ञानि्योको करनी योग्य है यह्‌ अभिप्राय 
हे | ४७ ॥ | 
समय व्याद्या माधा ४त. 
द्रभ्यग॒णानासर्थातरभूतसे दोषोऽयम्‌ 1 


एणी एाषं च सदा अल्थंतरिदा इ अण्णमण्णस्स । 

दोरटं अचेदणत्त- पेसजदि संम्मे जिणावमदं ॥ .४८ ॥ 
ज्ञानी ज्ञानं च सदार्थातरिते स्वन्योऽन्यस्य | 

दयोरचेतनः्नं प्रसजति सम्यम्‌. जिनावमतम्‌ | ४८ 1॥ | 
ज्ञानी ज्ञानाच्थातरमभूतस्तदा स्वकरणं शमंतरेण ` परशयरहितदेवदनत्तवेर्करणव्यापारासिम- ` 
थस्वादचेतय मानोऽचेतन एव स्यात्‌ । ज्ञानञ्च यदि ज्ञानिनोऽथातरभृतं तदा. तस्फत्रश मतरे 
देवदत्तरदहितपरशुवत्तत्कत्‌ सव्यापरारासमथंत्वादचेतयसानमवचेतनमेव स्यात्‌ ! न च -्ञामज्ञा- ` 
निनोषु तमिद्धयोनेन चेतनरनं द्रन्य्यं निर्धिरेषस्य गणानां तिराश्रयाणां शन्यत्वादिति 1४८ ` 


ह समय व्यापा गथा ४८ 


| वयायथः--( ज्ञानी )` यदि सानी [-आस्मा 1] [ च ] ओरौर'( लानं ) जान [सदा {सदा 
(अन्योऽन्यस्य ) परस्पर [ अर्थान्तरिते'तु `) अर्थान्तरभूत (.भिन्नपंदा्थमूतं ) हें तो (द्वयोः ) दोनोको 
( अचेतनःबं प्रसजति )' अचेतनपनेका प्रसंग आजाये-( सम्यग्‌ जिनावमंतम्‌ ). रेखा ` जिनका ` सम्यक 
सत है । । 


ध टीकाः--दरन्य ओर गुणोको अर्थीन्ठरपंना (भिन्त पदार्थपना ) हो तो धं निम्नानुक्ार दोष 
श्रायेगा । `` . ` 


यदि नानी [अस्मा] ज्ञानसे अन्तस्भूत. हो तोः( श्रा) अपने करणश्रंश विना, कुल्दाडी : 


षडद्रव्य~पर॑चास्तिकायवर्णनगाथां एत] १६३ 
रदित दरेवदततकरी भांति करका ज्यापार करनेमे असमर्थ होतेसे न चेतता (जानता) हा ्रचेतन ही होगा 
च्रीर यदि. ज्ञान. द्नानीसे -(-श्रात्मासे ) अथरान्तरभूत हो तो सान अपने कठ्‌-्रंशके धिना, देवदत्त रहित 
ङल्दाडीकी-मांति, च्रपने कतोका व्यापार करतेमें असमर्थं होनेसे न वेतता ( जानता ) इय। अचेतन ही हेया 
पुनश्च, युतसिदध प्रथक्‌ सिद्ध ठेसे -सान ओौर ज्ञानी धे ८ न्ञान श्नौर आराको ) संयोगसे चेतनपना हो ठेसा 
मी-नेहीं है, क्योकि निर्विशेष द्रव्य ओौर निराश्रय रुण शून्य होते है अर्थात गुण ऊ विनां द्रव्या श्चौर 
द्रव्यरूप आश्रय के विना गुणका अभाव होता है 1 ४८॥ ॥ 

| संसृत तादय पृत्ति गाथा ४८ 
` ` अथ जानक्ञातिनोरत्य'तमभेदे दोपं दशंयत्ति-णाणी-सानी जीवः. णां च तहा-ज्ञानशुणोपिं 
तथैव, अत्थंतरिदो दु-श्र्थातरितो भिन्नरतु यदि अवति । कर्थः! अण्णमण्णस्स-श्न्योन्यसंबन्धित्वेन । तदा 
किं दूषणं । दोरदं अचेदणत्तं--दयो साना निनोरचेतनत्वं जडत्वं, पसजदि-भरसजति प्राप्नोति 1 तच्च जडत्वं 
कर्थभूतं । सम्मं जिणावमरदं-सम्यकप्रकारेण - जिनानासवमतमसंमतभिति । तथाहि । यथागनेगु नुः 
सकाशादत्य भिन्नः - सन्सुणष्णस्वलक्णो गुणो दहननत्रियां. प्रत्यससर्थः सन्निश्चयेन शीतलो भवति तथा 
जीवाद्‌ गुणिनः सकाशादस्य तभिन्नो जलानगुणः पदायृपरिच्छितिं प्रत्यसम्थः सन्नियमेन जडो भव्तिः। 
यथोष्णगुणादत्य'तमिन्नः सन्‌ विरु णी दहनक्रियां प्रत्यसमथेः सन्निश्चयेन शीतलो भवत्ति तथा सानणु 
णादद्य'तभिन्तः सन्‌ जीवो गुणी पदा्थंविच्छित्ति प्रत्यसमर्थः सनि श्चयेन जडो भवति । श्रथ मतं यथा भिन्न- 
दरात्नोपकरणेन देवदत्तो लावो भवति. तथा भिन्नस्चानेन जानी भवतीति । नैवं चक्तत्य' । छेदनक्रियां प्रति 
दात्रं बाह्योपकरणं, वीर्थीतरायक्तयोपशमजनितः पुरुषस्य शक्तिविशेषस्तत्राभ्य'तरोपकरणं शक्त्यषावे दीत्रोष्‌- 
करणे हस्तन्यापारे च सति छेदनक्रिया नास्ति तथा प्रकाशोपाध्यायादिबदिरंगसहकारिसद्धावे सत्यम्य'त- 
र्ानोपकरणाभावे पुरुपस्य पुदार्थपरिच्च्छित्तिक्रिया न भवेतीति ) घ्.यस्य . ज्ञानस्याभावाजञ्जीषो जडः 
खन्‌ बीतरागसहजसु'दरानंदस्यन्दि पारमार्थिकसुखसुपादेयमजानन्‌ संसारे परिभ्रमति तदेव रागादिविक- 
इपरटितं निजशुद्धात्माुभूतिस्ानयुपादेयमिति भावाथैः 1 ४८ ॥ 
एवं व्यपदेशादिन्याख्यानसुख्यस्वेन गाथात्रय' गततं । 


हिन्दी तात्पयवृ्तिं गाथा ४८ 
उर्थानिका-भगे दिखलाते ह फि यदि ज्ञानको ज्ञानीसे चिल्ल छदा सात्नोगे तो श्या 


दोषदोगा -? - 
अन्धयसरित.सामान्यार्थ-( शाणी.) ज्ञानी आत्मा (शाणं च ›) ओर उसका ज्ञान ( अण्ण 


अंुणरंस 9.८ दूसरेसे ( सदा ) हमेशा ( अर्थंतरिदो दु ) यदि भिन्न पदाथ ह तो ( दोणं) 
दोनो ओथा भौर ज्ञानको ( अवेदशत्त' ) अचेतनपना ( पसजदि ) पराप्त दो जायगा यह (सम्म) 
मले प्रकार ( लिणावमद्‌ ) जिनेन्दरका कथन है । 


॥ 


१६४ पंवास्तिकाय प्रायतत 


पिशेषाथ-जैसे यदि भगिति युणी अने गुण उष्णयतेसे अत्यन्त भिन्न हौ जघ तो अग्नि 
दग्ध करनेके कार्यो न कर सक्नेसे निश््वयसे शीतल हो जावे उसी प्रकार जीव गुणी अपने 
ज्ञान गुण से भिन्न हौ जावे तो प्दाथं को जानने मेँ असमथं होनेसे जड दोजंषे । जैसे उष्ण 
गुण से अग्नि अत्यस्त भिन्न यदि मानी जे तो दहन क्रिया कै प्रति असमथं होने से शौतल 
होजावे तै ही ज्ञान गुणसे अत्यन्त भिन्न यदि ज्ञानी जीव माना जावे तो बह पदा्थके जान- 
नेको अमथ हेता हुआ अचेतन जड हौ जावे तव पेमा हो जावे जसे देवदत्त घसियारेसे उसका 
घास काटनेका दतील्ा भिन्न है वैरे ज्ञानसे ज्ञानी भिन्नो जवेसोरेमानहींक्हाजा सक्ता 
रै | दीक्षा तो चेदनेके कायंमे मात्र बाहरी उपकरण है परन्तु भीतरी उपकरण तो वीर्या 
राके चयोपशमसे उस्पन्न पुरुपा चीयधरिशेप है । यदि भीतर शक्तिन होतो दत्ता हाथमे 
धिते हुए भी छेदनेका काम नद्यै हो सक्ता है) तैसे ही प्रकाश, गुरु आदि बाहरी सशक्रारी 
कारणोके होते हुए यदि पूरुषम भीतर ज्ञानक उप्करणन होतो वह पदा्थक्रो जानने दूष 
कायं नहीं कर सक्ता है । यहां यह तात्पर्य है करि जिष ज्ञाने अभावसे जीव जड होता इश्रा 
वीतराग सहज घ सुन्दर आनंद पूण पारमार्थिक सुखश्टे उपादेय न जानता हुआ संपारमे 
भ्रमा है उही रायादि विकल्थसे रदित अधने शुदधार्मानुमवमई ज्ञानको ग्रहण करना 
चाहिये । ४८ ॥ । 

इपतरह उ्यपदेशादिकै व्याख्यानक़री मुख्यतासे तीन गाथाए' कदं | 

समय व्याख्या माधा ४६ 
ज्ञानन्तानिनोः ससधायसंवंधनिरासोऽयम्‌। 
ए हि सो समबायादौ अत्थंतरिदो दु णाणएदो शाणी । 


अण्णाणीत्ति च वयं एगेत्तप्पप्ठाधमं होदि ॥ ४६ ॥ 
न हि सः ससवायादाथातरितस्त ज्ञानतो ज्ञनी | 
अक्ञानीति च चचनमेकत्वप्रसाधकं मवति | ४६ ॥ 

न खलु ज्ञानादथान्तरभूतः पुरुषो ज्ञानषमचायात्‌ ज्ञानौ सवतीत्युपपन्नम ! स खलु ज्ञानस- 
सवायारस्पूच किं ज्ञानी किमज्ञानी १ यदि ज्ञानी तदा ज्ञानससवायो निष्फले; ! अथाज्ञानी तदा 
किंमज्ञानसमवायात्‌, किम्ञानेन सदकत्वात्‌ १ न ॒ताचदज्ञानसमवायात्‌ , अज्ञानिनो दाज्ञान- 
स॒मत्रायो निष्फलः) ज्ञानित्वं तु ज्ञानसतमवायामाव।नास्व्येव ! ततोऽक्ञानीतति वनचनसङ्गानेन 


सदैशर्वमघश्यं साधयत्येव । सिद्धे चेवमज्ञानेन सैकते ज्ञानेनापि सृ्ैकस्वमयशयं 
सिध्यतीति 1 ४६ ॥ 


षडूदरव्य-पंचास्तिकायवरन गाथा ४६। १६५ 


हिन्दी समय ग्यास्याःगाथा ४९ 
अन्वयाथः-( ज्ञानतः अर्थान्तरितः तु ) ज्ञानसे अथांन्तरमूत ( सः ) एेसा वहं (-आस्मा ) 
( समवायात्‌ ) समवायसे ( संयोग से ) ( ज्ञानी ) ज्ञानी होता है (नदि) टेखा वास्तवमे नहीं है 


( अज्ञानी ) ज्ञानी" ( इति च वचनम्‌ ) एेसा वचन ( एकत्वभ्रसाधकं भवति ) ( गुण ुखीके ) एकत्व 
को सिद्ध करता है । 


टीकाः--यदह, ज्ञान ओौर ज्ञानीको समवाय ( संयोग ) सम्नन्ध होनेका निराकरण (खंडन) है । 

ज्ञानसे अथान्तरभूत आत्मा ज्ञानके समवायसे ज्ञानी होता है ठेसा मानना बास्तबभे योग्य 
नदीं है । आत्मको ज्ञानके समवायसे ज्ञानी होना माना जये तो वह (-आात्मा ) ज्ञानका समवाय 
होनेसे पहले वास्तवे ज्ञानी है या अज्ञानी ? यदि ज्ञानी है ( एसा कहा जाये ) तो ज्ञानका समवाय 
निष्फल है । अन यदि अज्ञानी दै ( एसा कहा जाय ) तो ( पूते है छ ) ्रस्ञानफे समवायसे अज्ञानी 
दै भि श्रनानके साथ पकत्वसे अज्ञानी है ¶ प्रथम, यञ्ञानके समवायसे अन्नानी हो नदीं सक्ता, क्योकि 
अानीको अञ्चानका समवाय निष्फल है चर स्ञानीपना तो ्ञानके समवायका अभाव होनेसे है ही 
नदीं । इसलिये “खञ्चानी' रेखा वचन च्ञानके साथ एकत्वको अवश्य सिद्ध करता ही है । श्रौर इस 
प्रकार अज्ञाने साथ एकत्व सिद्ध होनेसे स्ानके साथ भौ एकत्व अवश्य सिद्ध दोता है 1 ४६ ॥ 


संसृत तात्पयं वत्ति गाथा ४६ 

रथ ज्ञानन्ञानिनोरत्य'तमेदे सतति समवायसंबधेनाप्येकत्वं कतुः नायातीति प्रतिपाद्यति,-सो स 
जीवः कर्ता, ण हि णाणी-- ज्ञानी न भवति हि स्फुटं । कस्मात्सकाशात्‌ । समचायादो-समवायसंबंधात्‌ 
कथंभूतः सन्‌ । अत्थंतरिद दु-अर्थातरितस्त्वेकतिन भिन्नः । कस्मास्सकाशात्‌ । एाणादो-ज्ञानात्‌ । अण्णा 
शित्ति य वयणं एयत्तपसाहगं होदि-अङ्ञानी चेतति वचनं गुणगुशिनोरकत्यप्रसाधकं भवतीति । तद्यथा 
ज्चानसमवायासपूर्व जीवो ज्ञानी किंबाऽानीति विकल्पद्वयसवतरति । तव्र यदि ज्ञानी तदा ज्ञानसमवायो 
व्यर्थो यतो ज्ञानित्वं पूर्वमेव तिष्ठति, अथवाऽक्ानी तत्रापि विकल्पद्वय' किमस्चानगुणसमवायादज्ञानी 
कि स्वमविन वा । न तावदल्चानगणसमवायादज्ञानिनो जीषस्याज्ञानगुणसमवायो वथा येन कारणेनाज्ञा- 
नितवं पूर्वमेव सिष्ठति अथवा स्वमावेनाद्ानित्वं तथेव स्ञानित्वसपि स्वभावेन गणत्वादिति । छत्र यथा 
मेषपटलाघरते दिनकरे पूर्वमेव भकाशस्तिष्ठति पश्चारपटलविघटनानुसारेण प्रकटो भवति तथा जीवे निश्वय- 
नयेन क्रसकरणबन्यवधानर दितं ओलोक्योदरविवरवर्तिसमस्तवस्तुगतानंतधमंप्रकाशकमखंडप्रत्तिमासमय' केव 
लज्ञान' पूर्वमेव तिष्ठति किंतु व्यवहारनयेनानादिकमटृतः सन्न ज्ञायते पश्चात्कमंपटलबिघटनासुसारेण 
प्रकटीभवति न च जीवाद्रहिभूषतं तत्‌ ज्ञानं किमपि तिष्ठतीवि पश्चात्समवायसंबंधबलेन जीवे संबद्ध, न 
भवतीति भावार्थः ॥ ४६ ॥ । । 


१६६ . पंचास्तिकाय.प्राथत.. 


हिदी ताप्यं वृत्ति गाथा.४९. 

उत्थानिक्रा-आगे फिर कते ह रि यदि ज्ञानको ज्ञानीसे अस्यन्त मेदरूप मानो तो तम- 
वाय नामके सम्यन्धतते भी उनकी एकता नष्ट की जासक्ती है। षि 

अन्वय सहित सामान्योर्थ-( दु ) वथा ( शारदो ) जञोनसे ( अत्थंतरिदो ) अर्यन्त्‌ भिन्न 
होता हुजा (सो ) बह जीव ( समवायादो ) समवाय सम्बन्धसे (णी ) ज्ञानी (रहि) नदीं 
होता है ( अपणारित्ति य वयशं ) यद जीच अज्ञानी है रेषां बचन ( एगक्तप्यसाधगं होदि ) 
गृण भौर गुणीकी एकताको साधनेषाल्ा हौ जाता है | | 

विशेषा्थ-यहां दो विचार वैदः हेते दँ फि ज्ञानक साथ जीवक समवाय सम्बन्ध होनेक पूवव 

यह जीव ज्ञानी था फि ज्ञानी ? यदि. करदोगे ज्ञानीथातो ज्ञानका संमवाय सम्बन्ध. 
हु यह कहना व्यथं होगा क्योकि ज्ञानी तो पेद से था। अथवा यदि कहग कि वह. 
अज्ञानी थातो बहांभीदो विचार है करि बह अज्ञान गणे समवाय सम्बन्धे अज्ञानो-थाक्रि 
सपरभावसे अज्ञानी था यदि यह जीव अज्ञान गुणे समचायते अज्ञान था तो जज्ञान गुणका. , 
समचाय कहना धया होमा क्योकि अज्ञानी तो पदलेसे दी था. अथवा यदि मनोगे फ 
स्वभावसे अक्ञानीपना है तौ जेते अज्ञानीपना स्वभावसे है वैसे ज्ञानीपना दी स्वमावसे वरयो. 
न सान किया जावे क्योकि ज्ञान जस्माका गृणहै, गुण ओर गणी धिनन नदीं हेते । यहां 
यह तात्पयं है कि जैसे खयम्‌ मेषो पटलोसे आच्छादित होते हुए प्रकाश पदसेसे दी मौजूद 
है फिर जितना २ पटल हष्ता है उतना २ प्रकाश प्रगट होता है तैसे जीवर्मे निश्वय. नयसे ` 
क्रमवती जाननेसे रहित तीन सोक सम्बन्धी व उसके भीतर रहनेवाले. सवं पदाथि अर्नत. 
स्वभार्वोको प्रकाशः करनेवाला अखंड प्रकासमई॑केवलक्ञान पदतेसे. दी .मौलूद 2 किन्तु व्यव. 
हारनयसे अनादि कात्तसे करमपि ठका हुआ वह पूणं प्रगट नदीं है व उस एणं ज्ञानका परता 
नदीं चलता है फिर जितना-२ कमं पटल घटता जाता है उतना २ ज्ञान प्रगट होता जाता ह|. 
वृह ज्ञान जीवक बाहर कीं मी नदीं है जहासि जीवे आता हो जोर. पीले समवाय सम्बन्धे 
जीवसे भिक्त नाता हो ४६ ॥ 


समय व्याख्या. गाथा ५० 
` समवायस्य पदार्थान्तरत्वनिरासोऽयमर्‌ 1: . ~; !:. : 
` -समवत्ती समवा अपुधभ्मृूदो य अज॒दसिंदो य! 
` ` तम्दा दव्बगुणांणं अजुदा सिद्धित्ति णिदि 1 ५०॥ 
सभवतितवं समवायः अणृथम्भूत्स्वमयुवसिद्धत्वं च 


धदद्रन्य-प॑चास्तिकायवरंन गाथा ४० । १६७ 

तस्माद्‌ द्रव्यगुणानां अयुत्ता सिद्धिरिति निर्दि ॥ ५०॥ 
॥ ्रव्यशुणानेकास्तित्वनिश ित्वादनादिरनिषना सदटृततिहि समव हिस्‌, स एव समवायो 
जेनानाम्‌, तदेव संज्ञादिभ्यो भेदेऽपि वस्तुस्वेनामेदादपएृथ॒र पूतस्वम्‌, तदेष युतसिद्धिनिबंधनस्या- 
स्तित्वान्तरस्यामावादयुतसिद्धस्वम्‌ । ततो द्रव्यगुणानां समवरतित्वलक्षणसमव यमाजापथुत- 
सिद्धिरेव, न प्रथग्भुतस्वमिति ॥ ५० \ 
। हिन्दी समय ग्यास्या गाथा ५० 
| अन्वंया्थः-( समवर्तित्वं समवायः ) समवर्तोपना बह समवाय दै, ( अपएग्भूतत्म्‌ ) वही, 
प्रथकूपना { च ) श्रौर ( अयुतसिद्धतवम्‌ ) श्युतसिद्धपना है । ( परस्मात्‌ ) इसलिये ( द्रव्यगुणानाम्‌ ) 
द्रव्य श्रौर गुणोकी (श्रयुता सिद्धिः इति ) श्रयु्सिद्धि ( निर्दा ) ( जिनोनि ) कही है । 
ड टीकाः, समबायमे पदार्थान्तरपना होनेका निराकरण ८ खंडन ) है । 
“>` द्रव्य श्नौर गुण एक असरितित्यसे रचित है इसलिये उनकी जो अनादि-्ननंत सहदृत्ति एकसाथ 
रहना ) वह वास्छवसें ससवतीपना है, वही, जैनोके मतमें समवाय है, वही, संनादि भेद होने पर भी 
वस्तुरूपसे अभेद होनेसे अश्थक्पना है, वही, युत्तसिद्धिके कारणभूत ्चसतित्वांतरका अभाव होनेसे श्चयु- 
संसिद्धपना है । इसलिये समवर्सित्वस्वरूप खमयवाले द्रव्य रौर शुणोको अयुतसिद्धि दी है, प्रथक्पना नही 


है ॥ ५०॥ । 
संस्छृत तांत्पयं वृत्ति गाथा ५० 
अथ गुणगुणिनोः कथंचिदेकस्वं विदायान्यः कोपि समवायो नास्तीति समर्थयति, समवत्ती-सम- 
धनति; सहदृत्तिगु^णएगुणिनोः कथ॑चिदेकत्वेनानादितादासम्यसंबंध इत्यथः । समवाश्रो-स एव जैनमते समवायो 
नान्यः कोपि परिकरिपतः, अ्रपुधब्भूदो य-- तदेव गाणगुणिनोः संज्ञालकरणभयोजनादिभेदेपि प्रदेशभेदाभा- 
वादष्रथग्भूतत्व' भ्यते । अजुदसिद्धा य--तदेव दंडदंडिवद्धिन्नम्रदेशलत्षणयुतसिद्धत्वाभावादयुत्तसिद्धत्वं 
भख्यते । तम्हा-तस्मात्कारणात्‌ दन्वगुणाणं द्रव्यगुणानां अजुदा सिद्वित्ति-धयुतासिद्धिरिति कथंचिदभिन्न- 
त्वसिद्धिरिति शिष्द्धा-निर्दिष्टा कथितेति । अत्र॒ व्याख्याने यथा क्ञानगुरेन सहानादितादातम्यसंबंधः 
भतिपादितो दरटन्यो जीवेन खद तथैव च यद्व्यावाधरूपमग्रसाणसविनशरं स्वाभाविकं रागादिदोषरहितं 
परमानेदैकस भावं पारमार्थिकषुलं तत्प्थतयो ये अनंतगुणाः केबलज्ञानांतभू तास्तेरपि सदानादितादा- 
स्म्यंबंधः श्रद्धातव्यो ज्ञातव्यः तथैव च समस्तरागादिविकल्यत्यागेन निरंतरं ध्यातव्य इत्यभिप्रायः 
॥ ५० ॥ एवं समबायनिराकरणयुख्यत्वेन गाथाद्वय गततं । 
हिदी तात्पयंवृत्ति गाथा ५० 
उस्थानिका-मागे फिर समर्थन ररते है कि गुण ओर गुणीकी एकताको छोड कर गर 


कोई समवाय नहीं ३,। 


९६८ ` पंचार्तिकाय प्राशत | 
अन्वथसदित सामान्याथं- (समवत्ती ) द्रव्य मौर गुणका साथ साथ रहना ( समवाओ ) 
समवाय है ( अपुधभूदो य ) यदी अणएथर्भूत या अभिन्न है ( अज्ञदसिद्धो य)-तथा यी 
अयुतसिद्ध है-कमी मिलकर नगं हुआ है ( तम्ह ) इ्रिये ( दव्वयुखाणं ) द्रव्य ओर उसके ` 
गणका ( अदा एिदधितति ) अयुत सिद्धपना है ठेवा ( खिद्। ) कहा गया है । । 
पिरेषार्थ-जैन मतम समवाय उपीको कदवे है जो साथ साथ रहते दों -अर्थात्‌ जो क्रिसी 
अपेता एकरूपसे अनादिकालसे ताद्य सम्बन्ध या न ह्टनेवा्ा सम्बन्ध रखते हों रेषा . 
साथ वर्तन गण ओर गणका होता दै इपसे दूसरा कोई. अन्यते कल्थित समवाय नही है । ` 
यद्यपि गण ओर गणीमे संज्ञा लक्षण प्रयोजनादिकी अपेता मेद है तथापि प्रदेशा मेदनदी 
३ इसे वे अभिन्न है । तथ! जसे दंड ओर दंडी पुरुपका भिन्न २ प्रदेशषनारूप मेद है तधा 
पे दोनों मिल जाति ह ेसा मेद गुण भौर गुणी नदीं है इससे इते अयुतसिद्धपना या एकपना 
फहा जाता है । इस कारण द्रप ओर गुणका अभिन्नपना सदत सिद्ध है । इस व्याख्यानमें , 
यहं अभिप्राय है क्षि जेष जीक्के सायज्ञन-गृणका अनादि तादारम्य सम्बन्ध. फा -गयाै 
तथा वह भरद्धान करे योगय है वैसे दीजो अव्प्रावाध्‌, अप्रमाण, अविनाशी, घ. स्वाभाविक 
मादि दोष रहित परमानंदम एक समाय रूप पारपाधिद् सुखं £ इसको आदि सेकरः जो 
अंत गण केवलज्ञान अ तभूत ह उनके साथ भी जीवक्रा तद्‌(रम्यपस्बस्ध जानेनां योरयं है. 
तथा उसी ही जीवको रागादि विकलन्पोको स्यागकर निरंतर '्याना चाहिये ॥ १०॥ 
इस तरह समवायफा खंडन करते हए दो माथाए' कटी | _ ` 
8मय व्यादया माधा ५१-१२ । 
` दृष्टातदार्छन्तिकाथेपुरस्सरो द्रग्यगणानामनथातरत्वव्याद्योपसंहासेऽयम्‌ 1 
वरणरसगंधफासा परमाएरूविदाः षितेतेषहिं । 
दग्ादौ य अणरणां ्रणत्तपगासगी दति 1 ५९ ॥ 
द॑खणएणाणाणि तहा जीवणिबदाणि णण्णमदाणि । . 
ववदेसदो पुधतं वंति हि णो सभावादो ॥ ५२॥ 
यणरसगंथस्पशौः परमोशुपरूपिता विरेपैः । ५ 
द्रव्या अनन्याः जन्यत्वग्रकाशक्रा भवन्ति 1 ५१ ॥ 
` दशनकषाने तथा जीवनिवद्धे अनन्यभूते 1 | 
व्यपदेशतः पृथक्त्वं कुरुतः हि नो स्वमावात्‌ ॥ ५२ ` 


षडंदरव्य-पंचारितिकायवर्ण॑न गाथा ५१ ५२। १६६ 
वणेरसगं पस्पर्श हि परमाणोः प्ररुप्यते, ते च परमाणोरथिभक्तमरदेशत्वेनानम्येऽपि संज्ञा 
दिव्यपदैशनिवरंधनेिशेषेरन्यतवं प्रकाशयन्ति एवं ज्ञानदशने अप्यात्मनि संबद्धे आतमद्रन्याद- 
पिभक्तप्रदेशत्वेनानन्येऽपि सं्ञादिव्यपदेशनिवंधनेरविशेषैः पृथक्त्व मासादयतः, स्वमावतस्त॒ 
निर्यमपयक्त्वमेव विभ्रतः | ५१-५२॥ 
इति उपयोगगुणव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
अथ कर्‌ स्वगुण्व्याख्यानम्‌ । तब्रादिगाथात्रयेस तद्पोद्षापः- 


हिदी समय व्याख्या गाथा ५१--५२ 

अन्वयार्थः-( परमारुप्ररूपिताः ) परमारुमे प्ररूपित्त फिये जानेवाले रसे (वरण॑रसगंधसपर्शाः) 
वणु -रस-गंध-स्पशं ( द्रव्यात्‌ श्ननन्याः च ) द्रव्ये अनन्य वतते हुए ( विशेवैः ) ( व्यपदेशके कारणभूत ) 
विशेषो द्वारा ( अन्यत्वप्रकाशकाः भवन्ति ) अन्यत्वकरो प्रकाशित करनेवाले होते है (-स्वभावसे अन्यरूप 
नहं ह ), (तथा ) इ प्रकार ( जीवनिबद्धे ) जीवमें सम्बद्ध से ( दशनक्चाने ) दशंन-ज्ञान (अनन्यमूते) 
( जीवद्रन्थसे ) अनन्य बर्तते हए ( व्यप्देशतः ) व्यपदेश दारा ( प्रथक्स्वं कुरुतः दि ) प्रथक्खरको करते है, 
( नो खभावात्‌ ) स्वभावसे ( प्रथक्स्व को ) हीं करते । 

टीकाः-दृ्टान्तरूप शौर दा्ठन्तरूप पदारथपूवंकः द्रव्य तथा गुणोके अभिन्न-पदाथंपनेके व्या- 
ख्यानका यह्‌ उपसंहार दै । 

वर्ण॑-रस-गं ध -स्पशं वास्तवमे परमाशमें प्ररूपित क्ये जाते है, वे परभाणसे अभिन्न प्रदेशवालि 
होने के कार्ण अनन्य हौनेपर भी, संस्यादि व्यपदेशे कारणभूत विशेषों दारा अन्यत्वको प्रकाशित करते 
ह । इस प्रकार श्चात्मामे सम्बद्ध सान दर्शन भी आरद्रव्यसे अभिन्न प्रदेशवाले होनेके कारण अनन्य 
होनेपर भी, संरादि व्थपदेशके कारणभूत विशेपों द्वार प्रथकपनेको प्राप्त होते है, परन्तु स्वभावसे सदैव 
शमप्रथकपनेकों ही धारण करते दै ।॥। ५१-५२ ॥ 

इस प्रकार उपयोगगुणका व्याख्यान समाप्र इृश्रा । अचं कृ त्वगुणका व्याख्यान है । उसमे 
प्रार्मकी तीन गाथान्रोंसे उसका उपोदूघात ( भूमिका ) किया जाता है । 


संसृत तादयं वृत्ति गाथा ५१-५२ 
मथ दृष्ठंतदाष्ावकूपेण द्रव्यगुणानां कथंविदसेदव्याल्यानोपसंहारः कथ्यते,-वण्णरसगंध फास 
वर्णरसगंधस्पशौः, परमारपरूविदा-परमाणुद्रन्यगरूपिताः कथिताः । कैः कत्वा । विसेसेहि-विरेषैः 
संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदैः अथवा "विसेसा हि! इति पाठःतरं विशेषा विरोपगुणधर्माः स्वभावा हि स्फुटं । 
ते कथंभूताः । दव्वादो य--प्रमारुुद्रन्याच सकाशात › अण्ख्णा--निन्वयनयेनानन्ये । अर्णत्तपयासगा 
्ंसि--प्ादयवहारनयेन संज्ञादिभेदेनान्यत्वपरकाशका भवन्ति यथा । इति दृ्ंतगाया गता । वंसण 
२२ 


१७० पेचास्तिकिय प्रादे 


मरदे्ल्पलानन्यभूते ! इत्थंभूते ते ङ छरुत्तः 2 ववदेसदो पुधत्तं-व्यपदरात्तः 
खंन्नाठिसेद्दः प्रयक्स्वं नानात्वं कन्व हिरतः ! ह र्छटं--रो चदावाद-नेव स्वभ्यवत्तो निब्ययनयेन इति 1 
अस्सिदनयि कारे वंचव्यष्रधिधक्ञानोपयोगचतु्विधदर्शनेवयोगव्याख्यान्कले शुद्राश्चदरयिवक्तौ.न कता तयापि 

'्धयन्येन दिमव्यांतवजिते परसानंदसाक्षिनि परमचैतन्यश्नालिनि भगवत्याखनि चद्नाद्खलस्वलक्तणं 
पारमार्थिकं दस्योदेवमूवस्योपादानकारखमभूत्तं यकेवलक्ञानदर्खनद्वय' तदेवोपादेवमिति श्रद्धेव कय 
तधैवार्तसैद्रादिसषस्तविक्ल्यजालवानेच व्येयमसिति माचार्थः 1 ४८१ 1५२1 एवं टतद्राष्टातरूपेसं 





तं | 
अचर प्रयसं "उचो दुवियप्योः इत्यादि पर्वा्त्पारन््मेण दशनङ्धानक्थनल्पेणां तरस्यपंचकेन 
य्या कः तदनंतरं "ख विचप्डदि 1 राणाः इत्यारि पाठक्रदेण नंायिकं प्रति रुखरुखिभेदनिराकरण- 


हिन्दी तार्प्यं वत्ति माधा५१ ५२ 
उत्थानिका-आगे दष्टांत दाष्टान्त देकर द्रव्य ओरमणापे किसी अपेता अभेदक. 
व्यास्णानङ्धै संच्छोच श्रते हए कहते ई 


अन्यसदित स॒सान्याथ-{ हि ) निश्चग्रसे ( चण्णरसतगंशरफासा ) वर्यं, रस, गंध स्पशं 
(प्रमायरूविदा ) परमाणम इहे हए ( िसेषा ) युण ( दव्वादो य अर्ण्णा } पुद्गल द्रव्य 
अभिन्न हं तौमी ( अण्णत्तपयात्तमा ) व्वा संज्ञादिश् अपेता मेदपनेके प्रकाशक ( त्रि) 
है ( तदा ) तेस ( जावदिवद्वासि ) जीसे तादार्स्य सम्बन्ध रखनेवाले (दंसण्णणाणि) दर्शन 
ओर्‌ कन्‌ गुण ( एरणयदा स्‌ ) जच अभिन्न है सो ( वषदेषदौ ) संज्ञा आदिसे ( पुधक्तं ) 


परस्पर भिन्नपना ( इच्चति ) करप हं । (हि ) निच्वववे ( समावादो ण ) समाये थकपनः 
नदे करतु 2 १ ४ 


विपा प्रशमी अपक जवे पुद्गल प्रमायते उक स्पर्शादि गण अभिन्न ड वैते 
वसे रके ज्ञानदशतेनादि गुण अभिन्न है संज्ञा आदिकी अपेता जे पमाणक्षा सरथ, स 
ध वखंसे मेद है वेस नीवद् अपने ज्ञान दशन गृणते मेद्‌.ह | | 
चां यद्‌ तात्य है क्रि इस अधिकारे यद्यपि आर प्रर ज्ञानोप्योग ओर चार रकार 
दशनोपयोगकरे व्यास्यानक्रे काले शुद्ध तथा अचुद्धकी अपेता नदीं की थौ तथापि रिदश्चय- 
नयते आदि सध्य अन्तत रदित परमानंद षर परमचैतन्य॒वान्‌ भगवान आत्मामं जो निराकृता 


॥ 


क । 


11 


षदद्रन्य-पंचास्तिकायवर्सन गाथां ५३। १७१ 
लत्तण परमाथिक् सुख है उम ग्रहण करने योग्य सुखका उपादान कारण जो केवल दर्शन भौर 
केवलज्ञान दो उपयोग है सेद ग्रदण करने योगय हैरेसा शद्वान तथा ज्ञान करना चाहिये |. 
तथा उन्दीफो ही आत्तं रौद्र आदि स्वं विकल्पजाज् त्यागकरके ध्याना योग्य ह | ५१.५१२ ॥ 

ईस तरद श्ष्टांत ओर दाष्यत सूपसे दो गाथाए" कीं । यहा प्त 'उवभोभो दुवियप्पो 
इत्यादि पूष कहे प्रमाण पाठके क्रमसे दशन ज्ञानको कते हुए स्थल पांचसे नव गाथाए की 
फिर ण॒ वियपपदि शाणादो' दैत्यादि पाट क्रमे नैपायिक्के लिये गुण ओर गुणीका मेद हटाते 
हुए चार अतर स्थलोसे दस गोथाषएं कीं । इम तरह सुदाय सूप उगनीसर गाथाम्रोके दारा 
जीचाधिकारके व्याख्यान रूप नव अधिकारमे छडा उपयोग अधिकार समाप्त हुभा | । 

सपय व्यास्या गाथा ५३ 

जीवा अरणाइणिदणा संता एता य जीवभावादो । 
सठ्भावदो अरणंतौ पंचम्गयणप्पधाणा य ॥ ५३ ॥ 
जीवा अनादिनिधनाः सांता अनंताश्च जीवभावात्‌ ] 
सद्धावतोऽनंताः पञ्चाग्रगुरुप्रधानाः च ॥ ५३॥ 
जीवा हि निश्चयेन परमावान्तमकरणात्समावानं कर्ते भविष्यन्ति । तांश्च दुर्बाणाः 
करिमनादिनिधनाः, करं सादिसनिधनाः, # साचनिधनाः) ि तदाकार परिणताः, किमपरि- 
खता; मविप्यंतीत्याशंययेदयुक्तम्‌ । जीवा हि सहजचेतस्यलक्षणपारिणामिकमावेनानादिनिधनाः, 
त एवोदयिकनकायोपशमि कौपशमिकमावैः सादिसनिधनाः । त एव क्तायिकमावेन सां्निधनाः 
न च सादित्वात्सनिधनतं क्षायिकमापस्याशक्यम्‌ । स खलूपाधिनिडत्तौ प्रवतंमानः सिद्धमाव 
इव सद्भाव एव जीवस्य, सद्धावेन चानैता एव जीवाः प्रतिज्ञायते । न च तेपामनादिनिषन- 
सद्टजयैतन्यलदशेकसावानां सादिसनिधनानि साद्यनिधनानि माचांनराणि नोपपद्यत इति 
वक्त्यम्‌, ते खल्वनादिकर्ममल्ीममाः पकसंपरक्ततोयवत्तदाकारेण परिणतत्वात्पन्चप्रधान- 
गुणग्रधानतवेनेवादुभूयंत इति । ५३ ॥ 


हिन्दी समय व्याख्या गाथा-५३ 
न्नन्वयार्थः-( जीवाः ) जीव ( अनादिनिधनाः ) ८ पारिणामिकमावसे ) अनादि-अनंत हैः 
( सांता) ( श्नौपशमिक आदि तीन भ (वसे ) सति (अर्थात्‌ सादि-सांत ) है ( च ) र ( जीव भावात्‌ 
श्ननंताः ) जीवभावसे अनंत है ( अर्यात्‌ जीव सदूभावरूप द्ायिकमावसे सादिन ह ) ( सद्धावतः ` 
अनंताः ) क्योकि सद्धावसे जीव अनंत ही होते ह । ( पञ्चाभरगुणम्धानाः च ) वे पांच सख्य शुणेसे 
भरधानतावाले द । 


१७२ । पेचास्तिकाय -माशत -. | 

टीकाः- निश्चयसे पर-भावोका कृत्व न होनेसे जीवे स्व-भावोके -कती.दोते -है, रं चन्द, 
(- शपे मा्वोको ) रते ` हृए, क्या वे प्ननादि-नंत द १ क्या सादि-सातं है १ क्या श्रादि अनेतं है! 
क्या तदाकारहप ( उस-रूप ) परिणत है ¶ क्या तदाकाररूप परिणत है१-ेसी श्याशंका करके यह कहा 
गया है । अर्थ्‌ उन छाशंकाश्चोके समाधानरूपसे यह गाथा कदी गद है । ॑ 

जीव. बास्तवसे सहजचैतन्यलक्तण पारिणाभिक मावसे' अ्नादि-खनन्त ईै.। वेदी च्ौदयिक, ` 
स्षायोपशमिक च्मौर रपशमिक भावोसे सादि-सांतदहै। वे दी क्ञायिक भावसे सादि-्नन्त हे । 

(्ञाथिक भाव सादि दोनेसे वह सान्त होगाः-पेसी आशंका करना योग्य नदीं है । कारण -दस 
प्रकार हेः-वदह वास्तवमें उपाधिकी निवृत्ति हीने पर प्रचतता हृ) सिद्धभावकी भत्ति, जीवका सद्व 
ही है (अर्थात्‌ कमोपाधिके यशसे प्रवर्दता है इसलिये कायिक माव जीवा सद्भाच ही हे) चौर संद्धयेसे 
तो जीघ अनन्त ही स्वीकार किये जति है इसलिये क्लायिकंमावसे जीव अनन्त दी ह अथात्‌ विनाशरदित . 


हीहै। 
पुनश्च, 'रनादि-नन्त सहजचैतन्यलक्षण , पक; माववाले' उनके सादि साति चौर सादि-अनन्त 


भ।वान्तर घटित नहीं होते पेश्वा कहना योस्य नदीं दै, [क्योंकि] चं वास्तचमें अनादिं कमंसे मलिन वत्ते 
क क अ 


ए कीचडसे संपक्त जलकी भाति तदाकाररूप परिणत होनेके कारणः, पाच प्रधान गणशेसे प्रधानताबालि 
ही श्रमुभवमें चते । ५३ ॥ । | 
# ~ ड £ 
संस्कृत तायं वृत्ति गाथा ५३ 
अथानत्तरं चीततरागपरमानंदसुधारससमरसी मावपरिणतिस्वरूप्‌ात्‌ शदजीवा सितिकाणात्‌ सकाशात्‌ 
भिन्नं यत्कम॑कते त्वभोक्तत्वसंयुक्तस्वन्नयस्वरूपं तस्य प्रपञ्चसंबन्धित्वेन पूरछटादशगाथाभिःसमुदायपातनिका- 


रूपेण यत्सूचितं व्याख्यातं तस्येदानीं "जीवा अणादरिदणाः इत्यादि पाटक्रसेर्णातरस्थलपंचकेन विवरणं 


करोति । तद्यया । येषां जीवानामभरे कर्मकर स्व भोक्तस्वसंयुक्तसवत्रय' कथ्यते तेषां पूवं तावरस्वूपं संख्यां 
च प्रतिपाद्यतिः, 


जीव शणदणिदणा--जीवा हि शुद्धपारिणामिकपरमभावभ्ादकेख शदधद्रन्यार्थिकनयेन शुद्धः 
चेतन्यरूपेणाना्यतिथनाः । पुनश्च कथंभूताः । संता-च्मौद्यिकन्लायोपशमिकोपशमिकमावत्रयापेक्तया सादि 
संमिधनाः । पुनरपि किंविशिष्टाः । अरणंता य-सादयन॑ताः । कस्मात्सकांशात्‌ ? जीव पावादो-जीवभावत 


क्ञायिको भावस्तस्मात्‌ । नहि तायिकभावस्य सादित्वादंतोपि किल .भविप्यतीत्याशंकनीय' । स हि कर्मतये 
सति क्तायिकमावः केबलज्ञानादिरूपेण ससुतपद्यमानः सिद्धभाव इव जीवस्य सद्भाव एव सख च स्वभावस्य 
विनाशो नास्ति चेति अनायनिधनसहनशुद्धपारिणामिकैकमावानां सादिसनिघनान्यप्यौदयिकादिमाबात- ` 
राणि कथं संप्रव तीति चेत्‌ १ पंवग्गुणप्पदाणा य~यद्यपि स्वभावेन श॒द्धास्तथापि व्यवहारेणानादिकरमयै- 
धवरास्सकद मजलवदद्चिकोदिभावपरिणता दृश्य त इति स्वरूपट्याखल्यानं गतं । इदानीं संख्या कथयति 1 ` 
सत्भावदो अणुतां-द्रव्यस््र भावगएनया पुनर नसा; । खांतनीतशब्दयोर्दितीयन्याख्यानं क्रियते--संदीतिन ` 


षडद्र्य पेचास्तिकायवसेन गाथा ४३। १७६ 
$ नभत ९५. 2 ध विद्रे ] मारविनाशो 9 
संसारविनाशेन वत्ते सान्ता भव्याः, न विद्यरेतः संर येपां ते पुनरनंता यभन्यास्ते चाभव्यां 
| [] र [% ४ | [} क विन 
अनतसंख्यासभ्योपि भञ्या अनंतुएसंसर्यासतेभ्योप्यभन्यससानपव्या अनंतयुखा इति । यत्र सूत्रे अना- 
दिनिधना अन॑ज्ञानादिगुणएाधाराः शुद्ध्ीवा एव सादिसनिधनभिथ्यात्वरागादिदो पपरिहारपरिणतानां 
भव्यानामुपादेया इत्ति तात्पर्यर्थः । ५३॥ 


हिन्दी ताप्पयं वृत्ति गाथा ५३ 

उन्थानिका-आगे वीतराग प्रमानन्दमई अभूत रस रूप समतारसकी परिणएतिमें रहनेवाले 
शद्धे जीवास्तिकायपे भिन्न जो कर्मा कर्तापना भोक्तापना व उनसे संयोगपना ये तीन सरूप 
ह उमके प्रपचके सम्बन्धे पहने अटारह गाथाओके द्वारा सदाय पातनिकासे जो चन 
दय थी उष्तीका वणन अव ^ जीव अशणाईशिहणा " इत्यादि पाठक्रमसे पांच अंतर स्थलों 
दवारा करते हे । 

उनर्मेसे पसे ही जिन जीवोंका आगे कर्तापना भोक्तापना ब संयोगये तीन माव कैग 
उनका पदे स्वरूप च उनकी संख्या कहते है 

अन्वय सहित सामान्याथ-( जीवा ) जीव ( जीवमावादो ) अपने जीव सम्बन्धी मार्धोकी 
अपेता ( अणाईणिदिणा ) अनादि अनंत है ( सता ) साति है ( रता य ) भौर अनंत है ( एचण्म- 
गु्प्यधाशा य ) इस तरद पांच धख्यगुखथधारी है तथा ८ सन्ावदो ) सत्तापनेकी अपेक्षा 
( अशंता ) अरनह्‌ है । 

विशेपार्थ-ये जीव शुद्ध पारिणामिक परममावकरो ग्रहण करनेवाली शुद्ध द्रग्यार्थिक्र नयसे 
शद्ध चैतन्यसूप है इपसे अनादि अनंत है अर्थात्‌ पारिणामिक माच सदा बनो रहता है, ओर 
ओदयिक, तायोपशमिक ओर ओपश॒मिक इन तीन मावोकी अपेता सादि सात अर्थात्‌ ये 
तीन भाव फर्पाफे उदय, उपशम, या कथोपशमक्रे हारा होते है ओर नष्ट होते दह तथा क्षाथिक 
भारो शी अपेक्ता सादि अनंत है । कायिक भावांको सादिसांत च मानना चाहिये क्योक्षिषे 
भाव कमक ्षयसे केवलक्गानादि रूपसे उत्पन्न होकर सदा चने रहते है , वे माव सिद्ध जीवे 
समान जीये स्वामाविक माय है ओौर स्वमावक्रा कमी नाश नहीं होता है । यद्यपि ये जीष 
स्वमावसे शद्ध है तथापि व्यवहारनयसे अनौदिकालसे कर्मवरध होनेके फारण कर्दम सहित जलरी 
तरह ओौदयिक् आदि मार्वोमे परिणमन द्स्ते हुए देखे जाते है इस तरहं॒स्वरूप्का व्याख्यान 
करिया गया । अव संख्याकठो कहते है पिये जीव द्रज्य स्परमावक्षी भणनासे अनत हैँ अर्थात्‌ 
इनकी संख्या अच अनत है । सात अनंत शब्दकरा दूरा व्याख्यान करते है -जिनका अन्त हौ 
अर्थात्‌ जिनके संसारा अन्त हौ सके वे जीव सात अर्थात्‌ भव्य है, व॒ जिनके संसारका जन्त न 
हो सकः वे जीष नंत अर्थात्‌ भमव्य है । ये अमन्य जीव अनंतं है इनसे सी अनंतगुखे सन्य है 


१७४ | पंचास्तिकाय प्राथ 
इन मन्योसे मी अनंतगुशे अभव्य समान मव्य है जिनका मीं संसार अन्त होनेकरा अवसर नदीं 
उायगा-इस छत्रका थह तात्पयं है फि जो भव्य जीव सादि साति भिथ्यात्व रायादि दोप 
त्यागे परिणमन करनेवाले है उनक्रो अनादि अनंत अनंतज्ञानादि युणदैः धारी. शद्ध जीव 
ही ग्रहण फरने योग्य है ५३ ॥ 
सप्रय व्यस्य माधा-५४ 
जीवस्य भाव्वशात्सादिसनिधनस्षे साघनिधनत्वे च विरोधपरिहरोऽयम्‌ | 


एषं सदो बषिणासो असदौ जीपस्स होइ उष्पादो । 


इदि जिएपरेहिं भणिदं अरणोण्णविरुदरमपिरुद्धं ॥ ५४ ॥ -. 


एवं सतौ पिनाशोऽसतो जीवस्य मवद्युत्पादः | 
इति जिनवरभंशितमन्योऽन्यविरुद्धमविरुद्धम्‌ ॥ ४४॥ 
एवं हि पंचमिमविः स्वयं परिणममानस्यास्य जीवस्य कदाचिदौदपिकेनेकेने मदुष्यत्वा- 
दिलचशेन सावेन सेतो भिनाशस्तथापरेणौदयिकेनेष देवत्वादिलक्षणेन भावेन असत उत्पादो 
भवत्येव । एतच्च म सतो विनाशो नाप्त उत्पाद" इति प्ोक्तप्रत्ेण सह चिरम्‌ यतो जीच- 
स्य द्रव्यार्थिकनयादेशेन न सलख्णाशौ नासद्त्पादः,. तस्येव पर्यायार्थिंशनयादेशेन- सतप्रणा- 
शोऽसदुस्पादश्च । न चंतददुपपन्नम्‌, नित्ये जसे कन्लोक्तानामनित्यत्वदशनांदिति ॥-५४॥ 


हिन्दी समय वया्यां गाधा ५४ 
अन्धयाथैः-( एवं ) इस प्रकार ( जीचस्य ) जीवको ( सतः विनाशः ) सत्‌का विनाश ओर 
( असतः उत्पादः ) असतका उत्पाद ( भवति ) हीता है-( इति ) एेसा ( जिनबरेः भणितम्‌ ) जिनवंरोने 
कहा है, ( अन्योन्ययिरद्धम्‌ ) जो किं अन्योन्य विरुद्ध ( १६ वीं गाथाके कथनके साथ विरोधवाला ) 
ह तथापि ( अविरुद्धम्‌ ) अविरुद्ध हं । ; 
रीकाः-वह, जीवको भाववशात्‌ ( ओंदयिक आदिं भावके कारण ) सादि-सांतपना ओर 
अनादि-अनंतपन दोनेमें विरोधका परिहार ह । 
इख प्रकार -वास्तवमं पांच भावरूपसे स्वयं परिणमत दोनेवाले इस जीवको कदाचित्‌ ओदयिक 
पेखे एक सचुष्यत्वादिस्वलूप भावकी अपेक्तासे सत्का विनाश शौर श्ौदयिक दी ेसे दूसरे देवत्वादिस्वरूप 
भावकी अपेन्ञासे असता उत्पाद होता ही है । श्नौर यह ( कथन ) "सतक विनाश नदीं हैः तथा असद्‌ 
का उत्पाद नहीं है" एसे पूर्वोक्त सूत्रके ( १६ वीं गाथाके ) साथ विरोधवाल्ला होने पर मी ( वास्तमे ). . 
वि रोधवाला. नौं है, क्योकि जीवको ` द्रव्यारयिंकनयके कथनसे सता नाश नदीं है जौर असत्का. 
उत्पाद नहीं है तथा उसीको पर्यायार्थिकनयके .कथनसे सतका नाश दे ओर असतका ₹त्पाद है । ' ओर 


पदरव्य~पचास्तिकायवणंन गाथा ४। १५५ ध 
यह अनुपपन्न (अयुक्त ) नहीं है क्योकि नित्य रेते जलमे कल्लोला अनित्यपना दिलाई देता है ॥ ५४ ॥ 
संस्कृत तापय वृत्ति गाथा ५४ 

अथ यद्यपि पयायार्थिकनयेन विनाशोत्यादौ भवतः तथापि प्रव्यार्थिकनयेन न भवत इतिं पूर्वापर- 
विरोधो नास्तीति कथयति, एव" सदो विणासो-एव' पूव गाथाकथितभ्रकारेणौदयिकमावेनायुरुच्चेदवशान्म- 
खष्यपयायरूपेण सतो विद्यमानस्य विनाशो भवति । असदो जीवस्स वदं उप्पादो-असतोऽवि्यमानस्य 
देवादिजीवस्य पर्यायस्य गतिनामकर्मोद्याद्धवल्युसादः । इदि जिणवरेहिं भणिय--इति जिनवरैर्वातरागसर्ग- 
ज्ञभरितं इदं तु व्याख्यातं । कथंभूतं १ अश्णोख्णविरुद्धमविरद्ध -अन्योन्यविरुदधमप्यावरुद्ध' । कथमिति 
चेत्‌ ? द्रव्यपीटिका्यां सतो जीवस्य विनाशौ नास्त्यसत उत्पादो नास्तीति भरितं, अत्र सतो जीवस्य 
त्रिनाशो भवत्यत उस्पा ने मपतीति भणितं तेन कारणेन विरोधः । तन्न । तत्र द्रव्यपीठिकांयां द्रन्याथि- 
कनयेनोत्पादव्ययौ निपिद्धौ,खन्र तु पर्यायार्थिकनयेनोस्यादन्ययौ भवत इति नास्ति विरोधः । तदपि करमा- 
दिति चेत्‌ ९ द्रभ्याथिंकपर्यायार्थिकलययोः परस्परसापेत्त्वादिति 1 इन्र यद्यपि प्यायार्थिकनयेन सादिसनि- 
धनं जीवद्रव्य' व्याख्यात्तं तथापि शुदधनिश्चयेन यदेवानादिनिधनं टंकोत्कीणंज्ञायकैकस्वभाव' निविंकारस- 
दानंदैव.स्वरूपं च तदेवोपादेयसित्यमिप्रायः ॥ ५४ ॥ 

| हिन्दी तात्पयंवरत्ति गाथा ५४ 

उत्थानिका-आगे कहते ह रि यद्यपि पर्यायार्थिङ्नयसे माश ओर जन्म होते है तथापि 
द्रव्ार्थिक् नयसे नहीं होते है । ेषा कहनेमे कोई पूर्वापर विरोध नहीं है । 

अन्व यसित सापान्यार्थ-( एवं ) उपर परे प्रपाण पर्याय्धी अपेकतासे ( जीवस्स ) 
जीरके ( सदो › विद्यमान पर्याया ( विणासो ) नाश व ( असदो ) अविचमान पर्यायका 
(उपपादो) जन्म होता है ८ इति ) एेसा ( जिणबरेहिं ) जिनेन्द्रौने ( भणिदं ) कहा है ( अण्णो- 
-रणविरुद्धं ) यह वात परस्पर विरोधरूप है तथापि ( मविरुदं ) पिरुद्र नदीं है । 

पिशेषार्थ-पूर्वं गाथं नैषा कह है उस तरह ओदयि मावक्म अपेक्तासे भायुके नाशसे 
मसुष्य पर्याय जो अव विद्यमान है उसा नाश होता ई तथा गति नामक्र्मके उदये अविध- 
मान देवादि पर्याया जन्म होता है यह वात सर्वज्ञ भगवानने एही है । पहले द्रभ्यके बणंनकी 
पीटिकामे सद्‌ सूप बिचमान जीवका नाश तथा अत्‌ हप अविद्यमान जीव द्रव्यका जन्म नहीं 
होता ह एसा कहा था, यहां कहा है कि सत्‌ रूप जीवका नाश होता है ओर असत्‌ रूप नीचका 
उत्पाद होता है इसक्िये विरोध जायगा सो आचायं कहते हँ कि विरोध नदीं आयगा 
क्योकि वहां द्रव्यकी पदिका दरल्यार्थिक नयसे उत्पाद ओर ्ययश्ना निषेध क्या गया है, 
यहां परयाया्थिक नयते उत्पाद्‌ व्यय होते दै देखा कडा है इसमें कोई विरोध नदीं है । कर्कि 
रव्या थिक ओर पर्याया्थिक नय परस्पर अपेक्ावान है । यहां यह अभिप्राय है कि यदपि पयाया- 


१५६ .. प॑चास्तिकाय प्रांत 
धिर नयसे परिसी पर्यायङी अपेक्षा जीव द्र्य सादि सान्त कहा गया है तथापि शुद्ध निश्व- 
यनयते जो अनादि अनन्त एक रंकोच्फीणं ज्ञाता सात्र एफ स्यभावधारौ ब निर्विकार 
सदा आनन्दस्वशूप जीव द्र्य है चह दी प्रहणकरने योग्य है} ५४॥ 


समयं व्याख्या माथा --५भ 
जीवस्य सदसद्मावोच्छियुत्पत्तिनिमित्तोपाधिप्रतिपादनमेतेत्‌ । 


एेशदयतिरियमएु्ा देवा इदि एापसंजद पयडी । 


कुखंति सदो एमं अदो मावस्स दप्पादं ।॥ ५५ ॥ 
नारकतियेड्मलुष्या देवा इति नाससंयुताः प्रकृतयः । ` 
कुष॑न्ति सतो नाशमसतो मावस्योत्पादम्‌ ॥ ५५ ॥. 
यथ! हि जलरारेजलराशिस्वेनाप्षदुतपाद सदृच्डेदं चानसुभवतश्चतुस्पेः कङ्कन्मिभागेभ्यः 
क्रमेण वहमाना; पचमानः कल्लोक्लानामप्रदुसयदं सदृच्छेरं च रन्ति, तथा जीवस्यापि. 
जीवस्वेन सदुच्डेदम शदुसपत्ति चानलुभवतः क्रमेणोदीयमानाः नारकतियडुभसुष्यदे व नामप्रकृतयः 
सदुच्छेदमपदृरादं च इयतीति ॥ ४४॥ 
हिन्दी समय व्यास्या गाथा ५५ 
अन्वयार्थः--( नारकतिर्य॑ङ्मलुष्याः देवाः ) नारक, तिर्य॑ज्च, मयुष्य श्नौर देव ८ इति नाम- 
संयुताः ) एसे लामोबाली ( प्रकृनयः) ( नामकमकी ) म्रकृतियां ( सतः नाशम्‌ ) सत्‌ भावका नाथ ओर 
( असतः भावस्य उत्पादम्‌ ) असत्‌ भावका उत्पाद ( कुवन्ति ) करती है । 
टीकाः--जीवको सत्‌ भावके उच्डेद ओर असत्‌ भावे उत्पादे निमित्त भूत उपाधिका यद्‌ 


भतिपादन है । 
जिस प्रकारे संमुद्ररुपसे असत्के उत्पाद ओर सत्‌ उच्ञेदका अलुभव न करनेवाले एेसे समुद्र 


को चारो दिंशाच्रोँमेसे क्रमशः ` बहती हई इवा कल्लोलोसम्बन्धी असता उत्पाद्‌ श्रौर सतका उच्छेद 
करती ह उसी प्रकार जीवरूपके सत्के उच्छेद तथा असत्के उत्पाद्का अनुभव न करतेवाले रेतसे जीवकरा 
करमशः उदयको प्राप्न होनेवाली -नारक-तियोञ्च-मनुष्य-देव नामकी ( नामकर्मकी ) प्रकृतियां पर्यायोकी 
अपेत्ता सत्का उच्छेदन तथा असत्का उत्पाद करती है 1 ५५॥ 


संस्कृत तायं वृत्ति गाथा ५५ | 
.. अथ पूव सुरे जीवस्योत्पादन्ययस्व ह्यं यद्धणित्तं तस्य नरनारकादिगतिनामकर्मोदयकाररंभिति 
फथयतिः शर दयतिर्यिसरएुखा देवा इदि णामसंजुरा-नारकतियंगमवुष्यदेवा इति नाससंयुक्ताः, पयडी 
नामकमेभङतयः कर छुव्वंतिः-कुन्ति । कं । सरे एषं -ए मे विधनानस्य भावस्य पर्यायस्य नाशं, असद 


चि 


धद्रव्य पंच स्तिकायवरंन गाथा ५६] १७७ 
भावस्स उषप्पत्ती-असतो भावस्य पयाीयस्योदत्तिमिति । तथाहि । यथा ससुरस्य सयुद्रर्येणाविनश्वरस्यापिं 
कल्लोला उत्पाद्व्ययद्वयं कुर्वन्ति तथा जीवस्य सह नानं रैकटेकोतकीरणंज्ञायकस्र पावेन नित्यस्यापि व्यवहारे. 
ानापिकर्मोदयवशानिर्विंकारशदधास्मोपंज्तन्धिच्युतस्य नरकगत्यादिकमंभरकृठय उत्पादन्ययं च ङुर्बतीति । 
तथा चोक्तं । “अनादिनिधने द्रव्ये स्वपर्यांयाः प्रतिक्ञणं । उन्मलन्ति निमजनन्ति जलकल्लोल्लवल्ले ॥* अत्र 
यदेव शु द्रलिश्वयनयेन मूलोत्तरप्रकृतिर हितं चोत्तरागपरमाह दैकष्पचैतन्यप्रकाशसदितं शुद्धजीवास्तिकाय- 


स्वरूपं तदेचोपाद्िवभिति मावा्थः ॥ ५५1 एवं कमेक त्वादित्रयपीटिकान्याख्यानरूपेण गाथात्येण प्रथ- 
समंतरस्थलं गतं । 


हिन्दी ताद्पर्यबृत्ति गाथा ५५ 


 उत्थानिका-भगे पूवं घरमे जो जीवके भिन्न २ पर्याप धारनेकी अपेकता उत्पाद व्यय कहा 
है उस पर्याय धारणका फारण तर नारक आदि गतिनामा नाम्‌ कर्मका उदय है रेमा के है 
अन्वयसहित सामास्यार्थ-( शेरहयतिरिय पभा देवा इदि ) नारक, तिर्य च, मनुष्य, देष 
ये ( शापसंजदा पयडी ) गति नाम कमं प्कृतियां है सो (सदो भावस्स) विमान पर्याया 
( शासं ) नाश जौर ( अपदो उप्पादं ) अविद्यमान पर्यायक्रा जन्म ( ङव्वंति ) फरती है । 
विशेषार्थ - जम सुद्र सषुद्रहूपसे अविनाशी है तौ भौ उसकी तरंगोमे उपजना वरिनशना 
हआ करता है तैसे यह जौच स्वामाचिकर आनंद एक टंकोत्कीणं ( टांकीसे पस्थरमे उकेरी 
मूके समान ) ज्ञाता दा स्वभावत नित्य है तौ मौ अवहारनयसे अनादिकालकरे प्रवाह स्प 
कुर्मो उदयके वते निविकार शद्वारमाक्षी ाप्तिसे हटा हुभा नरकगति आदि कुर्मो उदमसे 
ए गतिफो छोडकर दूसरी गतिम जन्मता रहता है । यद पयाये पलटने की अपेता का ह 
वास्तवे द्रभ्यमे सदश या विसदृश पर्यायं सदा दी होती रहती है, नेमा करि कहा हैः- 
` अर्थात्‌ ओनादिघे अनस्तकाल त वते रनवे द्रव्मे अपनी पर्याये प्रति समय भ्रमं 
होती रहती ओर न्ट हती रहती है जेष सुद्र जज्लकी तरंगे उती ओर वती रहती है । 
यक्षं यद ताप्यं है शजो फोर शुद्ध निश्चयनयसे भूल ओौर उत्तर प्रकृति योंसे रहित वीतराग 
परम आनन्दम एफ रूप चैतन्ये प्रकाशो रखनेषाला है बही शद्ध जीधासितिङाय ग्रहण करनं 
योग्यहै। ५१५.॥ 
इस तरह कर्मक वर्तीपना आदि तीन वा्तोकौ पीटिक्षाके व्याख्यान अवेक्ा तीन गाथा 
पहला अन्तरस्थल पूं हुआ । 
9 समय व्याक्या गाथा ५६ 
, जीवस्य भाधोदयवशनमेतत्‌ । ` 


उदयेण उवसमेण य खयेण दुहि भिस्सिदेहिं परिणएपे । 
द * 


१०८ पंचास्तिकाय प्रात 


| जता ते जीबञ्चणा बहुषु य अषु षियिरणां ॥ ५६ ॥ 
उदयेनोपशमेन च चथेण द्वास्यां मिभिताम्परां परिणमेन्‌ । . 
युक्तास्ते जीवगुखा बहु चार्थेषु विस्तीणाः ॥ ५६ ॥ 


वर्मणां फलदा नसमर्थतयोद्‌भूतिरुदयः, अनुद्भूतिरप्शमः, उदूभूत्यदुद्भूती चंयोपशम 
अस्य॑तविश्लेषः चयः, द्रव्यात्सल्लामदेतुकः परिणामः । तनोदयेन युक्त ओद्यिकः, .उपशमेन 
युक्त ओपशमिकः, कंयोपशमेन युक्तः चायोपशमिकः, त्येण युक्तः पाथिकः, परिणामेन 
युक्तः पारिणामिकः } त एते पञ्च जनीवयुणाः । तत्रोपाधिचतुर्विधस्वनिवं दनाश्चस्वारः स्वभा- 
चनि्षधन एकः । एते चोपाधिसेदार्स्वरूपमेदास्च भिद्यमाना बहुष्वर्थेषु विस्तायत इति ॥*६॥ ` 


हिन्दी समय व्यास्या गाधा५६ ` 
अन्वयार्थः-( उदयेन ) उद्यसे युक्त, ( उपशमेन ) उपशमसे युक्त, ८ येण ) च्षयसे युक्त, (दराभ्यां 
मिश्रिताय) योपशमसे गरक्त (च ) श्मौर ( परिणामेन युक्ताः ) परिणाभसे युक्त-( ते ) एेसे (जीवगुणाः) 
( पाच ) जीवगुण (-जीवके भाव) है, (च ) ओर ( बहुधु अर्थ॑पु विस्तीणः ) उन्दे अनेक प्रकारोमें 
विस्तृत किया जाता है । 
टीकाः-जीवबको भावोके उदय का (-पांच मार्चोकी प्रगटताका ) यह्‌ वणन है । 
 कर्मोका फलदानसम्थरूपसे उद्भव सो “उदय! है, अनुदूभव सो "उपशमः. दै, उंदूमब 
तथा अनुद्‌भव सो 'त्योपशप्र है, अस्यन्त विश्लेषः सो न्यः है, द्रव्यका आतलाम ( श्रस्ित्व ) ,. 
जिसका देतु है बह ` "परिणामः दै । वह उदयसे युक्त बह “च्रौद्यिक' है, उपशमसे युक्तं बह श्यौपशमिकः 
है, योपशमसे युक्त बह 'क्ञायोपशमिक' दैः यसे युक्त बह नतायिक दै, परिणामसे ` युक्तं बह "पारि 
णाभिक, दै -एेसे यह पांच जीवगुख ह । उनमें (--दन पांच शुणोमें ) उपाधिका चलुर्विंधपना ( कर्मोकी 
चार प्रकारकी दशा ) जिनका कारण ( निमित्त ) है .पेसे चार ' है, स्वमाव जिसका कारण है फेता एक है । 
उपाधिके भेदरसे ओर स्वरूपे भेदसे भेद करने पर, उन्हुं अनेक प्रकारो मे चिस्छत किया जाता है ॥। ५६॥ 


म॑स्छृत ताप्य. वृत्ति गाथा ५१ 
श्रथ पीठिकायां पूं जीवस्य यदौव््िकादिमावपंचकं सूचितं तरय व्याख्यानं करोति--जुत्ता-युक्ताः। 
के । ते जीवगुणा-ते पस्मागसप्रसिद्धाः जीवगुणाः जीवमावाः परिणामाः । केन केन युक्ताः । उद्येण- ` 
कर्मोदयेन, उवसमेण-कर्मोपशमेन च, खयेण-कमचयेणः इहि मिस्सिदेण--द्भ्यां ` तयोपशमाभ्यां 'मिश्रव्वेन 
परिणामे प्राछृतलनणएवलात्सक्म्यं तं चतीर्या्ं व्याख्यायते । परिणामेन करणभूतेन इति व्युरपत्तिरूपेणौदयिक 
्ौपशभिकः, त्ायिकः, कायोपरामिकः, पारिणामिक एवं पंचभावा ज्ञातव्याः-। ते च कथंभूताः । बहुसुद्‌- 
सत्सु वित्थिरुणा-बहुश्तगाच्े पः तत्वाथाचषु विस्तीर्णः । ओदयिकोपशमिकक्तायोपशमिकाङ्यो भावाः ` 


षडद्रन्य-पंचास्तिकायवरंन गाथा ५६} =. ` १७६ 
कमजनिताः, कायिकस्तु केवलज्ञानादिरूपो ययपि वस्तुत्या शुद्धबुदधकजीवस्व मावः तथापि कर्मकयेणोत- 
न्नत्वादुपचारेण कमंजमित एव, शद्धपारिणएामिकः पुनः सात्ता्कमनिरपेक्त एव । अत्र व्याख्यानेन मिश्रौ 
पशभिकत्तायिकाः मोक्ञकारणं । मोदोदयसदित चओदयिको वंधकारणं, श्द्धपारिणाभिकस्तु वंधमोक्तयोरका- 
रणमिति भावाः । तथा चोक्तं । “मोक्तं कुवन्ति मिश्रोपशमिकन्तायिकाभिधाः । वंधमौदयिका भावा, निः 
क्रियः पारिणाभिकः 11" ॥ ५६ ॥ एवं दितीयांतरस्थले प॑चभावकथनमुख्यत्ेन गाथासूत्रमेकं गतं । 

` हिन्दीः तासयंचृत्ति गाथा ५६ | 
उत्यानिका-आगे पीठिका पहले जो जीव्के भौदयिक् आदि पांच भावोकी चना को 
थी उन्दीक्रा व्यख्यान करते है- + 
- अन्थय सहित सामान्यार्थः-( ते जीवगुखा ) वे परमागममे प्रसिद्ध जीवके परिणाम (उदयेसु) 
कमकि उदयसे होनेवाज्ते ओदधिक, (उवसमेन) कर्मोकि ठपशमसे होनेवाले ओपशमिक (य चयेण) ` 
ओर कमि क्यसे होनेवाज्ते कायिक ( दुहि मिस्सिदे्िं ) दोनों च्य ओर उपशमे भिभरसे 
हानेवाले क्षायोपशभिक तथा ( परिणामे ) पारिणमिर मावे (जुन्ता ) संयुक्त (बहुसु य 
अल्येषु ) बहुतसे भेदोमे ( धिस्थिण्णा ) फैले हृए है । 
विशेपार्थ-यदहां वृत्तिकारने “ बहृसुदसल्थेषु विस्थिण्णा " पाड लेकर यद अथं फिया है 
कि बहुतसे शासे इनका विस्तार क्रिया गया है । इन पंच सार्वे जीद्धिक, ओपशमिक, 
चायोपशमिश ये तीन साच कर्मो की अपेक्तासे है । यपि क्षायिक भाव केवलक्नानादि सूप है जौर 
वह वस्तुक स्वमायपे शद्ध बुद्ध एक जीवा स्वमाव है तो मी कोकै यसे उसन्न होता हे । 
इसलिये यद भाव सी कर्मोकी अपेचासे ह है । शुद्ध पारिणामिक माव साकतात्‌ कर्मोकी विना 
अपाक है । यहां यह तास्थ है फि इस व्योरूयानसे यह समना करि क्ायोपशभिकःयोपशमिक 
तथा कायिक माव मोचक कारण है तथा मोहक उदय सहित ओदयिशू भाय बन्धका कारण है 
, तथा शुद्ध पारिणामिक माव न बन्धका कारण है, न सोच्का । जैसा किः कडा है- | 
मिश्ादधि तीन भाव मोक्त करते है, ओौदपिक माष वृध करते है व पारिणामिक माच वध 
भोक्फी क्रियासे रहित ह ॥ ५६॥ | 
हस तरह दूसरे अन्तर स्थ्रजतमे पांच भावोके कथन शुरूयतासे एक गाथा चत्र कहा । 


समय व्यास्यां गाधा ५४ 
जीवस्यौदयिकादिभावानां कवु सवभ्रकारोक्तिरियम्‌ । | 
= कमं बेदयमाणो जीवो भावं करेदि जारिसयं । 


१८९ ` . ` "पैचास्तिक्राय प्राभृत: -' 


क) 


सौ तस्स तेण कत्ता हवदि स्ति य सरास्षणे पटिदं ॥ ५७ ॥ 
कमं घेदयमानो जीवो भावं कैति याद्शक्रम्‌ । | 
म॒ तस्य तैन कर्ता भवतीति च शुस्ने पितम्‌ ।॥ ५७॥ | 
जीवेन हि द्रव्यक्रमं व्यवहारनयेनादुभुयते, तच्चाचुभू वमान जी वभावानां लिमित्तमात्र- 
युपवस्यंते । तरिपिनिमित्तात्रमृते जीवेन कठ भूतेनाद्पनः कममूतो मावः क्रियते] अयना 
यो येन प्रहरेण जीवेन माथः करियते, स जीवस्तस्य मादस्य तेन प्रकारेण कर्ता भवतीति ॥५७ | 


[हदा समय व्याद्या मय~ ५७ 


अन्वयार्थः कमं वेद्यमानः ) क्॑को वेदता इश्मा ( जीवः ) जीव ( यादशकम्‌ भावं ) जमर 
` भावको (करोति) करता दै, ( तस्प्र ) उस भावका ( तेन ) उष प्रकारसे [ सः“ ] वह्‌ ( कतां भवतति ) 
-[ इति च ] एषा [ शाखने पठितम्‌ | शासनमें कहा हं । 

रीच्ाः-- यह, जीवके ओंदयिकादि भावोके कतृ तप्रकारका कथन ह । 

जीव द्वारा द्रव्यकर्म न्थवदहारनयसे श्रनुभवमे-श्चाता दै, नौर वह अनुभवमें शाता" हु्ा जीव . 
मार्वोका नियित्तसात्र कहलाता दै । बह ( द्रव्यकमं ) निमित्तमात्र दानेरे, जीव द्वारा कतरे ` अपना ` 
कर्मरूम ( कार्यख्प ) भाव पिया जात्ता है । इसलिये जो भाव जिस प्रकारसे जीव द्वया क्या जाता 
उख भावका उस प्रकारमे चह जीव कर्ता ह ॥ ५७॥ .. 

संस्छृत तादय वृत्ति गाथा -\ | 
वृतीयस्थलं कथ्यते । अथानंतरं ` प्रथसगाथायां अशुद्ध निश्वयेन रागाद्रिभावानां जीवस्य कन्ध. 

कथ्यते । [दत यगाध्राया तदुदयायतद्रन्यकम णो व्यवहारे सागाद्िंमावकदृ त्वभिति स्वतन्त्रगाथाद्रयं, तदनं 
तर्‌ प्रथ्नयाथा्या जावस्य यव कातेनाद्यागतद्रव्यकसं सागादिविभावानां कतृ मवति तदा. जीवस्य सव्रप्र- ,. 
कारेणाकद तवं प्राप्नोतीति कथयति द्वितीय ¶थायां तु पूर्वोकतदूपणस्य परिहोरं ददातीति पू॑पक्परिदार- 
सुख्यत्वन गाधाद्चः तदनन्तर जाव: पुद्‌ गजलकसमणां निश्चयेन कतां न भवतीत्यागसरसवादं दशयति, द्िती- 
याया पुनः कर्णा जावस्य चर्िदृपदूकारक कथयतीति स्वतन्व्रगाथाद्रयं इति ` वृतीयांतरस्थले  कदृष्त्वमु- 
स्यत्वन ससुदरायन माध्रापटकं कथयतीति । तद्धा । चौदयिकादिमावान्‌ केन स्पेण जीवः करोतीति प्रष्टे 
सव्यतर >द{तिः- 

कस्म वदचसासा-क्स वंदयमानं नारयागानभराचदलचणम्रचडाखंडज्ञानकांडपरिणएतास्मभावना- 
रदितेन अनोचनकायव्यापारल्पकर्सकांडपरिएतेन च पूर यदुपाचितं ज्ञानायरणादि द्रव्यकर्म तददयागतं 
च्यरवह्मस्ण चद्यमनः । ऋसा ।-जीवो-जीवः कनां. 1 मावं करेदि जारिसयं-मावं परिणामं कोति यार 
शक । सा तस्स तेण कत्ता-खः तत्त तेन कतां स जीवस्तस्य सगादिपरिणामस्य कर्स॑तापन्नस्य तयैवं भावेन 


षडद्रव्य-प॑चास्तिकायंवर्णनगाथा ५७ । ४८५ 


करणभूतेन) शदधनिश्वयेन चता, हवंदिम्ति यं सासे पदिद - भवतीति शासने, परभागंमे पठितसित्यसिभ्रायः 


इति ॥ ५७॥ जीवो निश्चयेन कर्मजनितरागादिविमावानां -स्वशुद्धालभावनाच्युतः सन्‌ कतौ भोक्ता च 
भवतीति व्याख्यानमुल्यत्वेन गाथा गता | 


हिन्दी तातं वृत्ति गाथा ५७ 

अब्र तीसरा स्थल कहते है ! अथानंतर इस स्थलकी.प्रथम्‌ गाथामे यह. कहा जाता है कि 
निश्चयसे यह जीव ही. रागादि भावोक्रा कर्ता है । दूरी गाथा मेँ यह्‌ है कि उद्य प्राप्त द्रव्य 
दर्म व्यवहारसे रागादि भावोको करते है इस तरह दौ स्वतंत्र गाथाएं है । फिर प्रथम गाथाम 
-गृह कहा हे किः यदि एकांते उदयप्राप्त द्रव्य कमं ही जीवके रागादि निभार्वोफो क्रनेवाज्े 
रतो जीव सर्व प्रकारसे अकर्ता हौ जावेगा । दूसरी गाथामें इष दोप्क्रा खंडन ६ । इस तरह 
पूरव प ओर उसके समाधानकी बुख्यतासे गाया दो ह । फिर भयम मायामे आगमका यह 
कृथन दिखाया है कि निश्च्यसे जीव पुद्गल कर्मो क्ता नहीं है तथा रीष जीव ओर 
कसं दोनो अभेद पटकारककी व्यवस्था बताई दै ईप तरह दी स्वतत् गाथाप है एेसे तीसरे 
स्थले कर्तापतेकी एर्यतासे समृदायसूप लः गाथाए कही है। [ 

उत्थानिका-आगे इस श्रश्नके होनेपर किं ओदयिके आदि भा्योको नीव किख सूपसे करता 

¶ उत्तर देते है- 

४ ध सामाल्यार्थ-( कम्मं ) कर्मौको ( बेदयमाणो ) भोगता हुभा ( जीवो ) यह 
जीष ( ज(रिसयं ) जिस तरहका ( भावं ) भाव | परेदि ] करता ह [सो ] बह जीव [तेण ] 
क्षी कारणसे [ तस्त ] उसी व [ कत्ता ] ध ( हयदित्ति य) होता है एसा [ सासने | 
निनशार दिद \ व्याख्यान क्षिया गाई) | 
न परमानंदम प्रचंड ओर गखंड क्ञानकापडमे रमण करेगी 
आसा भावनाको न पाक्रर अपने मन वचन कायके व्यापारष्ष कमृकंडमे परिणसन न 
जो इष॒ जीवने पूर्वं कारे ज्ञानावरणादि द्रव्य कम बाध्‌ लिये है उनदी फे उदयम 
भोगता हथ यह जीव जेस। रागादि परिणाम करता है उसी माचका य जीच अशुद्ध निश्चय 
नयते उस ही अद्ध ावकै दारा कर्त होजाता है रेषा परमागससं कथन है | । ५७ ॥ 

यह जीय अपने शद्धाटाकी सावनासे भिरा इजा अश निश्चयसे कमकिः उदथसे उत्पन्न 
रागादि विभावोका कत भौर मोक्ता होता है, इस व्यार्यानकी युख्यतासे माथा कही । 


। ` समय.ग्या्पा गधाभ्त. , 
द्रव्यकर्मणा निमित्तभात्रसेनौदयिकादिमावक्त्‌ तवमत्रो्तम्‌ 1 


शद्‌ पंवास्तिकाय प्राथूत 
 कम्पेण विषा उदयं जीषस्स ण षिज्जदे उवपमं रा । 


खयं खभोवधमियं तम्हा भावं तु कम्मकद.॥.५८॥ 
कर्मणा विगोदयो जीवस्य. चिद्यत उपशमो वा | 
त्ायिक्ः क्षायोपशभिक्रस्तस्पाद्धाषस्तु कमङ़ृतः ॥ ५८ ॥ 


न खलु कर्म॑णो पिना जीवस्योदं योपशमो स्षयक्तायोपशमावपि विधं ते, ततः 'चागिक्रतता 
योपरशमिङश्चौदथिकौपशमिकश्च मावः कमंकृतोऽनुमंतम्या । पारिंणसिकस्त्यनादिनिधनो 
निरुपाधिः स्वाभाविक एव । कायिकंस्तु स्वभावव्यक्तिरूपसवादनंतोऽपि कमः कयेणोत्प्यमा-. 
नत्वात्सादिरिति कर्मत एवोक्तः. ओपशभिकस्ते कथंणश्चुपशपे सथ्तप्चमानत्वात्‌, अचुपशुमे . 
सष्च्छियमानल्यात्‌ कमश्रेत एषेति! - 

अथवा उदयोपशमक्तयक्षयोपशमलक्षणाश्चतसो द्रव्यकरपसामेवावस्थाः, न पुनः परिः 
ामलक्तणेकावस्थस्य जीवस्य, ततत उदयादिसंजातानामात्सनो "भावानां निमित्तमात्रभूत- 
तथाविधावस्थत्वेन स्वयं परिणमनाद्‌ द्रज्यकर्मापि व्यवहारनयेनांर्मनो भावानां कत्‌ त्वमप- 
घतं इति ॥ ४८ ॥ | 


हिन्दी समय व्यांस्या गाथा ५८ | 
छअन्वयाथेः--[ कमेण। चिना ) कमं .चिना (जीवस्य ) जीवको ( उद्रयः ) उदय, (उपशमः) ` 
उपशम, ( क्तायिकः ) न्ञायिक (वा ) अथवा ( क्ञायोपशमिकः ) क्तषायोपशभिक ( न विद्यते ) नहीं होता 
( तस्मात्‌ तु ) इसलिये ( भावः ) भाव (-चतुरविंध जीवभाव ) ( कर्मतः ] कर्मकृत है । . | 
टीकाः-- यहा, ( ओौदयिकादि भाषोकि ) निमित्त मात्र रूपसे द्रन्यकर्मोको ओदयिकादि भावोका कर्त ' 
पना कहा है | । 
क्के विना जीवको उदय-~उपशम तथा क्षय -क्योपरशामं नहीं होते ८ अर्थात्‌ द्रव्यकमेके विना 
जीवको श्रोद्यिकादि चार माव नहीं. होते), इसक्तिये क्षायिक, च्ायोपशमिक, च्रौदयिक याः च्पशमिक 
भावोको कमंक्ृत संमतं करना । पारिणामिक -भाव तो अनादि-अ्तंत, निरुपाधि, . स्वाभाविक ही दै 
ततार्यिक . माव, ' यद्यमि स्वमावकी व्यक्तिरूपं (-भगटत्तारूप .) होनेसे अनंत (-अंत रदित ).है तथापि, | 
कमंक्तय द्वारा उत्पन्न होनेके कारण सादि है इसलिये कर्मत. ही कहा गया है.।- श्नौपशमिक माव कंमके 
उपशमसे उसन्न होनेके.कारण तथा अनुपशमसे. नष्ट होनेके कारण कर्मकृत ही है । क, 
अथवा.उद्य, उपशम, `क्तय श्रौर क्यो पशंमस्वरूप चार ( अ्वस्थाए' ) द्रव्यकरम॑की ही अवस्थाए 
है, परिणामस्वरूपं एक अवस्थावाल्ते जीवी नहीं है इसलिये उदयादिकं गरा उत्पन्न होनेवाले प्रास्माके 
भावोको निर्ित्तमात्रभूत ठेसी उस प्रकारकी चवस्थान्नौरूप ( द्रव्यकर्म ) स्वयं परिणभित होनेकेः कारण 
द्रज्यक्रमं भी ब्वबहारनयसे आात्माके मावोके कव त्वको प्रापनं होता है ।॥ शय ॥ 


धड््रञ्य-पंचास्तिकायव्एन गाथा ४म। य 


संस्छृेत तात्य वृत्ति गाथा ५८ 

अथ रागाद्विपरिणामानामुदयागतं द्रव्यकमं व्यवहारेण कारणं भवतीति दर्शयति-कम्मेण विणा 
कमणा विना श॒द्धज्ञानदशंनलकणाद्धावकम॑द्रन्यकर्मनोकर्मं विलक्तणात्परमात्मनो विपरीतं यदुदयागतें 
दरन्यकस तेन विना उद्यं ! जीवरस् ण ॒विञ्जदे-रागादिपरिणामरूप श्रौदयिकभावो जीवस्य न विद्यते 
न केवलमोदयिक भावः, उवसमं वा-त्रौपशभिकभावो वा न विद्ते तेव दरव्यचमोपशमेन विना, खदयं लश्नो- 
वकभियं-तापिकपमावः न्ञायोपशभिकपा वस्तस्यैव द्रव्यकमंणः क्षयेण क्षयोपशमेन विना न मवति। तम्हा 
भावं तु कम्मक्दं--तसमाद्भावस्तु कमंछृतः यस्माच्छुद्धपारिणाभिकभावं युक्त्वा पूर्वोक्तमौदयिकौपशमिक- 
चायिकक्तायोपशभिकभावचतुष्टयं द्रव्यकर्मणा विना न भवति तस्मादेवं ज्ञायते जीवस्यौदयिकादिभावच- 
तुष्टयमनुपचरितासद्ध तव्यवहा रनयेन द्रव्यकमंकृतभिति । अच्र सूरे सामान्येन केवलज्ञानादिक्ञायिकनन्‌- 
लविधरूपो विशेपेण तु केवलज्ञान तभूत यदनाङुलत्वलक्तणं निश्वयदुखं तस्रश्रतयो येऽनंतगुणास्तेपामाधा- 
. रभूतो योसौ त्तायिको भावः स एव सर्व॑मरकारेणोपादेयभूत इति मनसा श्रद्धेयं ज्ञेयं मिथ्यात्वरागादिविक- 
ल्पजालत्यागेन भिर॑तरं ध्येयमिति भावार्थः ॥ ५८ ॥ इति तेपामेव भावानोमुपचरितासद्ध तन्यवरहारेण 
फर्म कर्ता भवतीति व्याख्यानसुख्यतवेन गाथा गत्ता एवं निश्चयेन रागादिभावानां जीवः कतां पूर्वगाथायां 

भणितसत्र तु व्यवहारेण कमं कट भवतीति स्वतन्त्रगाथाद्वयं गतं । - 
हिन्दी तातं वृत्ति गाथा ५८ | 
उत्थानिफा-आओे कहते है फि व्यवहारसे रागादि परिणामो कारण उदयग्राप्त द्रभ्य 
कमं है- 
 `अन्व य्रहित सामान्यार्थ- कम्मेण विशा ] द्रव्य कमो सम्बध विना [ जीवस्स ] इस 
जीवक [ उदयं ] ओदयिकृ[ वा ] या ( उधसमं ) ओपशसमिक या [ खयं ] क्षायिक य। [ लभो- 
समिय ] कायोपशमिकृ भाव [ ण पिञ्छदे ] नदीं होता है [ तम्हा ] क्थों कि [ मां तु कभ्म- 

कदं ] ये सच भाव कर्मकृत है । 

भिशेपार्थ-शद्ध ज्ञान दर्शन लक्तणधारी ओर भावकम) द्रव्य कमं तथा नोकरम॑से विलक्तस 
परमात्मासे पिपरीत लो उदयमे प्राप्त द्रव्यकमं है उनके विना जीवकरे रागादि परिणामसूप 
ओदयिक भाव नहीं हो सक्ता है । केवल ओदयिकर ही नदीं ओपरशमिक भाव भौ द्रन्यकमफे 
उपशम चिना नही होता रै । इसी तरह सायोपशमिक माव द्रल्यकर्मौ$े योपशम विना ओर 
कायिक भाव द्रज्यकमेफि कय विना नहीं होता है इसन्तिये मे सव भाव कमकत है, क्योकि शुद्ध 
पारिणामिक मा्वोको छोडकर पूर्वमे कटे हुद ओदयिक, ओोपशमिक, कायोपशमिक तथा नायक 
ये चार भाव द्रव्यकर्म बिना नही होते ह इसीकिये यह जाना जाता है फि ये ओदयिक् आदि 
चासं माव अजुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे द्रव्यकमं कृत है । यहां यह तारपयं है किः इस 


दं पचास्तिकाय.प्रार्त | 
णमे सामान्यसे केवलक्ञानादि क्षायि नवलब्धि; सूप जो चागिक भाव है तथा विशेष करके . 
जो केवलक्ञानमें गर्भित निराङलतां लक्षणं निश्चय सुख दै उपो आदि लेकर जो अनन्तगु-. 
शोका आधार है वही कायिक्र माव संच तरहसे ग्रहण करने योग्यं है एे्ा मन द्वारा श्रद्धा. 
करना व जानना चाहिये तथा मिथ्यसव च रागादि चिकल्पजाज्त स्याग करके उसी , चायिक- ` 
सावका निरन्तर ध्यान करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
इस तरह इन दय चार भावोका अनुपचरित अपंद्भूत व्यवहार नयसे कमं कर्ता. है इस 
ग्याख्यानकी यल्यतासे गाथा की | इस तरह अशद्ध निश्चय नयसे रापादि भावोका कर्ता 
जीव है रेषा पूर्वं गाथे कहा था । यहां बताया क्रि व्यवहारसे इनका कर्ता फमं है इस तरद 
दो सतत्र गाथाएं कां | | 
| समय व्याख्या गाथा ५६ 
जीबमावस्य कमकतृ खे पूवधक्तोऽयम्‌ । | 
मावो जदि कम्मकदो. यत्ता कम्मस्स होदि किष कत्ता | 
ए ङेएदि अत्ता फिचि पि पुत्ता अण्णं सगं मं ॥ ५६ .1:: 
भावो यदि पर्मक्ृत. आतमा. कर्मणो भवति कथं कर्ता । 
` न करोस्यार्मा किचिदपि शुक्त्वोन्धत्‌ स्वं मायम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि खल्वौदयिकादिरूपो जीवस्य भावः कमंण।[ क्रियते, वेदा जीवस्तस्य कर्ता न मवति । 


न च जीवस्याकतृः त्वमिष्यते } ततः पारिशेष्येण द्रव्यवमंणः कर्तीप्यते । रन्त कथम्‌ १ यतो 
निश्वेयनयेनास्मा स्वं भावंशुल्सितवा नान्यस्किमपि करोतीति ॥ १६ ॥ ` 


हिदी समय व्याख्या गाथा ५६ च 
अन्वयाथः--( यदि भावः कमछरृतः.) यदि माव -(-जीवभाव ) कमकत हौ तो ( च्रास्मा कमणः , 
कतां भवति ) च्रात्मा कमंका [ द्रन्यकमंका ] कतां होना चाहिये । ( कथं ) बह तो कैसे'दो सकता .दै ? 
(त्मा ) क्योकि चात्मा तो (खकं माव॑ युक्त्वा ) अपतते मावको. छोडकर ( अन्यत्‌ किंचित अपि) ` 
य॒ ङ भी [ न करोति ] नदीं करता । , ˆ न 

. ` .ठीकाः--कमको जीवभावका कट त्व होनेके सम्बन्धे यद पूर्वपकत ( शंका ) है । [र 
, यदि आओदयिकाविरूप जीवका भाव कमं द्वारा किया जाता हो, तो जीव उसा (-च्नौदयिका- ` 
दिरूप जीवभावका ) कतां नहीं है, 'ेसा सिद्ध दोता दै श्रौर जीवकां अकटृष्त तो इष्टं (-मान्य ) नरी है! . 
इसलिये, शेष यहं रहां फर जीवे द्रव्यकभेका कं होना. चादिये । लेकिन बह तो कैसे दो सकतीं दै. ` 
क्योकि निश्चयनथसे आस्मा अपने भावको छोडकर अन्य कुञ्‌ सी नदीं करता 1 ४६ ॥ । 


डद्रन्य प॑चास्तिकायवर्सन गाथा ४६। १८५ 
: पर॑स्छृत ताप्यं वृत्ति गाथा ५६ 


अथ जीवस्यैकतिन करमाकर^तवे दूषणद्वारेण पूवपकतं करोति, भायो जदि कम्मकदो-मावो यदि 
कमेङृतः यद्य करतिन रागाद्विभावः कमंछृतो भवति । च्रादा क्मस्स दोदि किह कतता-तदीत्मा द्रव्यकर्मणः 
कथं कर्ता भवति यतः कारणाद्रागादविपर्णिसाभावे सति द्रन्यकमं नोत्पद्यते । तदपि कथमिति चेत्‌ १ ण 
छणदि चत्ता किचिवि--न करोत्यासमा किमपि । किंकृत्वा । सत्ता अरणं सगं भावं--स्वकीयचैतन्यभावं 
मुक्त्वान्यत्‌ द्रव्यकर्मा्िकं न करोती्यात्मनः सर्व॑थाप्यकर्‌ त्वदृपणद्वारेण पू॑पततेऽ्रे द्ितीयगाथा्यां परि- 
हार इत्येकं व्याख्थानं तावत, द्वितीयन्याख्याने पुनरत्रैव पृषपक्तोत्रैव परिदाय द्ितीयगाथायां स्थितपन्त 
एव । कथमिति चेत्‌ १ पूरवोक्तमरकरिणोत्मा कमणां कता न भवतीति दृपणे त्त सति सख्यमतानुसारि- 
शिष्यो वदति । “रक्ता निगु्णः शद्धो भित्यः स्॑गतोऽक्रियः । अमूरं तनो भोक्ता जीवः कपिलशासने" 
इति ब बनादस्माकं मते आत्मनः क्माकठृत्वं भूपएमेव न दूषणं । अत्र॒ परिहारः । यथा शुद्धनिश्वयेन 
रागायकरष्त्वमास्मनः तथा यद्यशदधनिश्वयेनाप्यकच तवं भवति तदा द्रव्यकर्मचंधा पावस्तदमावे सेसारा- 
भावः संताराभावे सर्वदैव युक्तभ्रसंगः स च प्रत्यकतविरोध इत्यभिप्रायः ॥ ५६ ॥ एषं प्रथमव्याख्याने 
पूपक्तदवारेण दवितीयन्याख्यने पुनः पूवंयक्तपरिहारदरेणेति गाथा गतता । 


हिन्दी तापय वृत्ति गाथा-५६ 

उस्थानिका-आओे कहते ह फि यदि एकांते एेषा माने कि जीव कर्माका कर्ता नदीं ह 
तो कया दोप भाएणा १ उस दोपकनो बताते हष पूर्वपत् कहते है- 

अन्वय सहित सामान्यार्थ- ( जदि ) यदि ( सावो) रागादिभाव ( कभ्मकदो ) कर्मकृत ही 
हो तो ( फिथ ) किस तरह ( अत्ता ) आत्मा ( कम्म कर्ता होदि ) द्रव्यक्रमोका कर्त हषे 
मयोकि एकत कर्मकृत माव ज्ेनेपर आत्मके रागादि भावकः विना उसके द्रऽ्यकर्मोका बन्ध 
नहीं सोक्ता है, सर्यि ( अत्ता ) यहं आहमा ( सगं सावं ) अपने ही मावर ( युता ) छोडकर 
( अण्णं क्षिचि चि) भौर इभी द्रव्यकर्म भादिकषो (ण णद ) नहीं करता है। 

विशेपाथ-आतमा यदि सर्वथा रागादि भावों अकर्ता माना जे रेका पूवं पक्त होनेपर 
दूरौ गाथाम इभका खण्डन हे \ एक व्याख्यान तो यह है । दूसरा व्पारूयान यह हैफिडस 
ही मायामे ही पूर्प्त है तथा इसका समाधान हे इसे अगली गाथाम वस्तुको मर्यादाफा 
ही कथन है । पिस तरह सौ कहते ह शूं कह प्रकारसे यदि कमं ही रागादि मावोके कत हीं 
तो आमा पुण्य पापादि कर्मा कर्ता नदीं होसक्केगा एेसा दपण देने पर सांस्यपतादुसारो 
शिष्य कहता दै फि हमारा मव यह है- ` | 
` “: प्यहं जीय कका कता नदी है, निगुष्णं द, शड्‌ ह) नित्य, सर्व॑भ्यापी है, निक्रिय ₹ै, अभू. 

२४ , 


१८६ पंचास्तिकाय प्राशेत 
पीक है, चेतन है, सान मोगनेवाला है ! .ण् कपिला मत ह । इस वचनसे हमारे म 
आत्मके कर्मोका अकर्दापना हयोना भूप ही है, दृपख नदीं है । इमौ बरातिका खण्डन करते 
से शद्ध निश्वयनयसे आत्मा रागादि मावोँका कर्ता नदीं है रेरा ही यदि अशुद्ध निर्चयनयसे 
यह जीव अकर्त दो तो उसके द्रव्यकमोफे बन्धका अमाव होगा | व्रमवर॑घन न होनेसे संसारका ` 
अभाव होमा तब पिर यह सर्वथा ही युक्त रहेगा परन्तु यद बातत प्रस्यक्ते विरोधरूपटे । चह 
अभिप्राय रै 1 ५६. ॥ | 
इय तरह इस गाथा प्रथम व्याख्यानम पूरं पक्त फिया गया | दमरे व्याल्यानम पच: 
पक्चुका उत्तर भी दिया गया ! रेख यह साथा कड | 


समयं व्याद्यां गाधा 8० 
पूवश््ोदितपूवेपकसिद्धांतीऽयम्‌ । 
भाषो कम्पणिभित्तो ङम्पं पुण भावकारणं छदि । 


ण दु तास खल कत्त स एसा गदा टं कतार्‌ ।॥ ६०॥ 
ठ्यवहारेण निमित्त मात्रत्वाज्जीवमावस्य कस कत्‌ , कमंरोऽपि जीवभावः क्ता, निश्चयेन | 
तु न जीचभावानां कम कव्‌) न कमशो जीवमः । न चतं कर्तारियंतरेण संभूते, यतो 
निश्चयेन जीवपरिणमामां जीवः कत, कर्मपरिणामानां कर्म कठ इति] ६९ 


हिदी समय व्यास्या गाथा ६० . 


अन्वयाथः-( भावः क्मनिमित्तः ) जीच बावक्ता कम मिभित्त द ( पुनः) ओर (कमं भाव- 
कारणं मवति) कम का जीवाव निमित्त ह; (नतु तरपा खलु.कतां ) परन्तु वास्तवस एक्-द्सरक केता | 
नही हेः ( न तु कतारम्‌ विना भृताः ) चिन्तु कतके विना हति हे एेखा भी नहीहै) 

टौका-यह, पूर्वं समे (४६ वीं गाधा ) कदे हए पूरवपक्तके समाधानरूप सिद्धान्त है । 

न्यवहारसे निमित्त सा्रपनेके कारण जीवभावका कम॑ कर्ता है (-ओरौदयिकादि जीवभावका ` 
कतां द्रज्यकसं द ); कमंका मी जीवभाव कर्ता है, निच्यसे तो जीवमावाकानतो कमे कती है चरन ` 
कमंका जीवभाव कतां द । वं ( जोव घाव अर द्रु्यकसं ) कतके बिना होते है ठेसा भी नही इं, क्योकि 
निश्चयसे जीबपरिणा्मोका जीव कतां है ओर कमं परिणासोंका कसं (-पुद्‌ गल ) कता हे ॥ ६० ॥ 


४ सस्त तापय वृत्ति गाथा &० . . ` >, 
` अथ पूवसू अत्मनः कमाकदत्वे सति दूपणरूयेण पूर्थपततस्तस्य परिदारं ददाति, द्वितीयव्याख्यान- ` 


स्थितपक्तं दशयततिः-भावो निमंलयिज्ज्योति स्वभाव च्छुद्धनीवास्तिकायासरतिपक्तमूतोः भावो मिथ्या- 
स्वरागादपिरिणामः । स च िविरिष्टः ! ऋम्मणिमित्त --कमोद्यरदिताच्ैतन्यचशत्कारमान्रालरमास्म. 


०१. 2. 


तो 
पर 


षडदरव्य-पेचास्तिकायवरेन गाथा ६०] एत 
स्वभावासरतिपक्तभूतं यदुदयागतं कमं तन्निमिन्त' यस्य स भवति कम॑ निमित्तः । कम्मं पुण..ज्ञानावरणाभि- 
कमंरहिताच्छुद्धात्मत्वाद्विलक्षणं यद्भावि दरव्यकमं पुनः । तत्यथंमूतं १ भावकारणं हवदि-निर्विकारथदधा- 
स्मोपलब्धिभावास्मतिपक्तभूतो योसौ रागादिभावः स कारणं यस्य तद्भावकारणं भवति ! ण दु-नैव तु पुनः 
तेसि-तयोर्जावगतरायादिमावद्रन्यकमंो : 1 किं नैव । कत्ता--परस्परोपादानक्ृ्लं, खलु-स्फटं. ण चिणा 
नेव चिना । भूदा दु-भूते संजाते तु पुनस्ते द्रव्यभाषकर्मणी दरे । कं विना । कत्तारं--उपादानकर्रं विना 
कितु जीवगतरागादिमावानां जीव एवोपादानकर्ता, द्रव्यकर्म कम॑व्गंसायोभ्यपुद्‌गला प्वेति । श्वितीय- 
व्यांल्याने तु यद्यपि जीवस्य शुद्धनयेनाकवृत्वं तथापि विचाय॑मोणमशद्नयेन कतृपत्वं स्थितमिति भावार्थः 
॥ ६० ॥ एवं पूवंगाथायां प्रथमन्याख्यानपकते तत्र पू्व॑पत्तोत् पुनरुत्तरमिति गाथाद्यं गतं । 


हिन्दी तास्यं वत्ति गाथा-६० 

रस्थानिका-गे पूर्व घर्मे आत्माक्रो कर्मोङ्ञा अकर्ता होते दृश्‌ दूषण देते हृए पूवं पतच 
क्षिया था उघीका आगे खण्डन देते ई । दूसरे उयाख्यानसे षस्तुकौ मर्यादा वताते है- 

अन्वय सहित सामान्यार्थः-( पायो ) रागादि भाव ( कम्मशिपित्तो ) कोके निभित्तसे 
होता है ( पुण ) तथा (मावरक्रारणं ) रागादि मायके कारणसे ( कम्मं ) द्रव्य कर्मका बन्ध 
( हवदि ) द्योता है (तेधि) उन द्रभ्य ओर माव कर्मकरा ( खलु ) निश्चयमे ( कत्ता श दु ) परस्पर 
उपादान कर्तापना नदीं रै ( द ) परन्त्‌ ( कतारं विशा ) उपादान कति विना (स भूदा) 
पे महीं हुए है। | 
। यिरौार्थ-निर्म चैतन्यम ज्योति स्वभावरूप शद्ध जीवास्तिकायसे प्रतीप माव जो ` 
मिथ्यात्व पै रागादि परिणाम है वह कर्मो उद्यसे रहित वचेतन्यका चपत्कार मात्र जो पर- 
मास स्वभाव है उषसे रेल्टे जो उदये भर।प्त कर्म ह उनफरे निमित्तसे होता दहै तथा ज्ञानाचरण 
आदि कमि रहितो शुद्धारभतप है उससे विलक्षण जो नवीन द्रन्यक्रमं ह सो निरथिक्रार 
शद्ध आत्माक्री अनुभूति विरुद्ध जो रागादि भाव दै उन निमित्तसे वंधते है । ठे होनेपर 
भी जीव सम्बन्धी राभादि मावोंका शौर द्रव्य कर्मकरा परस्पर उपदान कर्तापना नहीं है तोसी 
बे रागादि साव ओौर द्रव्यकर्म दोनों बिना उपादान कारणक नहीं हए है किन्तु जीव सम्बन्धौ 
रागादि सावका उपादान कर्ता जीव ष्ठी है तथा द्रव्य कर्मो उपादानकर्ता क्वण योगप 
ुद्गलल ह दै । दूरे व्याख्थानमे यह तासपयं है कि यद्यपि शुद्ध निर्चयनयसे विचार पिये 
जनेपर जीव रागादि मावोका करता नीं है तथापि अशुद्ध निश्चयनयसे जीव रागादि भार्वाका 
कर्ता है यह वात सिद्ध है॥ ६० 1! 

हस तरह पूवं माथामें प्रथस्‌ व्यास्यानके हारा पूर्वं प्क क्िया था यां उसीका उत्तर 
दिया इसतरह दो गाथा की । 


श८णं पुंचारितिकाय प्रात 
समप व्या्ह्या गाधा ६१ 
कुर्वं सगं सदहीवं अत्त कत्ता सगस्स भावस्त । 
ण हि पोरगलकम्माणं इदि जिएवयणं भणेयव्वं ॥ ६१॥ 
र्वन्‌ सवकं स्वभावं आतमा वतां स्वकस्य भावस्य । 
न हि पुद्गलक्र्मणामिति जिनवचनं ज्ञातव्यम्‌ \ ६१ ॥ 
निश्चयेन जीवस्य स्वमावानां . कठं पुद्गलकर्मणामकत्‌ स्वं चागमेनोपदर्भतमत् 
इति | ६१ ॥ 
हिन्दी समय भ्याद्यां गाथा ६१ 
अन्वयार्थः-( स्वकं स्वभावं ) अपने स्वभायको ( परिणाम॑को ) (ङवन्‌ ) करता हु्रा च्रात्मा 
( हि ) वास्तवमें ( स्वकस्य भावस्य ) अपने भावका ( कत ) कर्ता है, ( न पुद्गल कर्मणां ) पुट्गलकमेका 
नही, ( इति ) फेसा ( जिनवचनं ) जिनवचन ( ज्ञातव्यम्‌ ) जानना 1 
टीकाः-निश्चयसे जीवको अपने भावौँका कतृत्व है मौर पुद्गलकर्मोका अकत त्व ३ फेला यहां 
यागम द्वारा दर्शाया गया दै । ६१॥ ॥ 
संष्छृत ताघयं वृत्ति गाथा -६१ 
थैव तदेव व्याख्यानमागससंवादेन रदयति,-कुव्वं-कुबीणः । कं । सगं सहावं--सवकं स्वभावं 
चिद्रूपं । चत्र यद्यपि शु्निश्वयेन केवलज्ञानादिशुद्धमावाः स्वभावा भ्यते तथापि कम॑कचृत्वभस्ताव- 
दशुद्रनिश्चयेन रागाद्योपि खमावा भस्यंते तान्‌ छर्व॑न्‌ सन्‌ । .अत्ता फत्ता सगस्स भावस्स--धघ्ार्मा कतां 
स्वकीयपावस्प । ए हि पोग्गलकम्माणं नेव पुदरगकर्म॑णां हु स्फुटं नि्वयनयेन कर्ता, इदि जिणवयणं मुशेदन्वं 
इति जिनवचनं म॑तव्यं ज्ञातव्यमिति । अत्र यद्यप्यशुद्धमावानां क्ृस्त्वं स्थापितं तथापि ते देयास्तष्टिपरीता 
्रनंससुखाद्रिशुद्धमाना उपादेया इत्ति म वार्थः | ६१ ॥ इत्यागमसंवादरूपेण गाथा गत्ता] 
, हिन्दी तायं वृत्ति गांथा-६१ 
उत्थानिका-माजे इषे ही व्याह्यानक्रो आगमके कथनसे च वरते है- 
अन्वय सहित सामान्याथं; -( अत्ता) आत्मा ( सगं सहावर ) अपने ही स्वभावको ( ङव्वं ) 
फरता हुंभा ( समस्स भावस्त ) अपन ही मावक्रा क्ता) कता हता है (पुग्मलक्रम्भाणं श हि) 
पर्गल फर्मोका पता नदीं होता है ( इदि ) देस ( जिणवयणं ) जिनेनद्रफा वचन ( मेयव्वं ) 
सानन योग्यहै। 
विशपा्-प्पि शुद्ध निश्चयनयसे जीचके स्वभाव दैवलज्ञानादि शूद्र भाव हे नाते 
ह तथापि कर्पके दर्तापनकै व्यास्यानमे अशुद्ध निश्चय नयसे रागादि भी जीवे अपने भाव 


पडुदरव्य-पंचास्तिकायवर्णन गाथा ६२ । १८६ 


कहे जाते है-इन रागादि माघो तो जीवको कता अशुद्ध निश्चयनयसे कहसक्त है, परन्तु 
पुद्गसकमोका कर्ता जीवको निश्चयनयसे नद्य कहा लासक्ता । यह जिनेद्रका आगम है । यहां 
यह तात्प्यं है फि यद्यपि यहां जीवको अशुद्ध भा्वोका कर्ता स्थापित कियाद तथापि येसब 
अशुद्ध भाव त्यागने योग्य ह ओर्‌ इनसे विपरीत जो अनंत सुख आदि शृद्धमाव हैँ सौ ग्रहण 
करने योग्य ॥। ६१ ॥ ॥ 

इय तरह आगमे फथन सूपरसे माथा कदी | 


समय व्यास्या गाधा 8२ 
अनरे निश्चयनयेनाभिन्नकारकसवस्कमंणो जीवस्य च स्वयं स्वरूपकव्‌ त्वशक्तम्‌ । 
कम्पं पि सगं ऊुम्यदि सेए सहवेण सम्ममप्पाणं । 


जीवो वि य तारिसभो कम्मसहविण माषेण ॥ ६२॥ 
दपि स्वक करोति स्थेन स्वभावेन सस्यमातमानस्‌ । 
जीवोऽपि च तादशकः कर्मस्वमात्रेन माचेन 1 ६२ ॥ 
कर्मं खलु वर्मसप्वर्वमानपुद्गलस्वंधरूपेण करदतामलुधिभ्नाणं, करमस्वगमनश्तिरूपेए 
कर्मतां कलयत्‌, पूंमादव्यपायेऽपि धर वत्वालंवनादृपादनत्वम्‌) उपजायमानपरिणामरूपकम- 
शांश्रीयमारत्वादुषोढसंप्रदानस्वम्‌, आधी यमानपरिणामाधारत्वाद्‌ गृहीताधिकरणस्वं, स्वयमेव 
पट्‌ ह्ारहूरेण उपवतिषठमानं न कारको तरभपेकते । एवं जीष्रोऽपि मावपर्यायेण प्रवततंमाना- 
स्मद्व्पूयेण इत्‌ तामलुविभ्राणो, सावपर्यायगसनशक्तिरूपेण करणतामात्पसास्डवेन्‌, प्राप्य- 
मआवपथायहवेण कर्मतां ऋलयन्‌, पूंभावपरयागच्यपायेऽपि ध बत्वालवृनाद्पात्तापादानतम्‌ ; 
उपज्रायसानमावपर्यायहपकर्मस्‌।श्रीयसाणस्वादुपोढसप्रदानत्वः, आधीयमानमावपयायाघार- 
स्वाद्‌ गुशीहाधिकरणस्वः, स्वयमेव पट्‌ शाररौसरूपेण उ्यवतिष्टसानो न कारका तरसपेकते । अतः 
कर्मणः कतुषनस्ति जीवः कतौ, जीवस्य कतु नस्त कर्म कत निश्चयेनेति ॥ ६२ 
हिन्दी समय व्याख्या गाथा -६२ 
्न्वयार्थः-( कम अपि ) कमं भी ( स्वेन सभावेन ) अपने स्वपभावसे ( सकं करोति ) छअपनेको 
करते है ( च ) श्नौर ( ताद्शकः जीवः अपि ) वैखा जीव भी ( कर्मस्वमावेन भावेन ) कर्मस्वभाव भावसे 
(-्नौदयिकादि भावसे ) (सम्यक्‌ आत्मानम्‌ ) यथार्थं जैसा का तैसा अपनेको करता दै । 
दकाः-निन्चयनयसे अभिन्न कारक होनेसे कमं ञ्नीर जीव स्वथं स्वरूपके (अपने-अपने रूपके ) 


कर्ता है ठेसा यहां कहो है । 


१६० पंचाश्तिकाय भाय 
क्म बार्तवमे ( १) पर्मरूपसे प्रवरमान पट्‌ गलस्कंवरुप्से चतृ्को धारण करता ह्या, 
(२) कसना प्राप्न करनेकी शक्तिरप्‌ करएपनेको अ'गीकृत करला इरा, ( ३) प्राप्य पेसे करम॑ल्रपरि- 
रामरूपे कर्मपनेका अलेभव करता हृश्या, ( ४ ) पूं भावका नाश हो जाने प्रर भी धुवत्वकों अवलम्बन्‌ 
रलेसे जिसने अपादानपनेको प्राप किया है ठेवा, ( ४ ) उत्पन्न दोनेवाले परिणामरूप कसं हमरा समा- 
श्रित होनेसे ८ अर्थात्‌ उत्यन्न होनेचाल्े परिणासरूप कायं अपतेको दिया जानेसे ) सम्पदानपनेको प्राप्त 
छरीर (६) धारण किये इए परिणामका आधार होनेसे जिसने अधिकरणपनेको अहण भिया ह पसा 
स्वयमेव षट्का रकरूपसे वर्हता हमा अन्य कारककी अपेक्ता नहीं रखता । 
उसी प्रकार जीव भी ( ६) भावयपर्यायरूपसे प्रयतत॑मान आरभ द्रव्यरूपसे कत खको धारण करत 
हुमा, (२ ) भावपर्याय प्राप्न दरनेकी शत्तिरूपसे करर्पलेको श्'गीछत करता हा, (३) प्राप्य पेस्यै 
भावपर्यायरूपसे कर्मपनेका अनुभव करता हव्या, ( ४ ) पूतं माचपर्यायका नाश होने पर भी ध्रु वत्वका 
अवलस्बन करनेसे जिसने अरपादानपतेक्ने प्राप किया टै फसा. (५) उतपन्न होनेवाले भावपर्यायरूप कमं 
द्वारा समाशित होनेसे ( अर्थात्‌ उत्पन्त होतेवाला भावपर्यायरूपष काचं अपनेको दिया जानेचे ) सम्पदान- 
पनेको भ्र ओौर (६) धारण की हृद भावपयायका आधार होनेसे जिसने अधिकर णएपमेको हण किया 
है ठेसा-स्वयमेव पर्‌कारकरूपसे ब्त॑ता हा अन्य कारककी चअयेन्ता तदी रखता । 
इसलिये निश्चयसे कर्मख्प कर्ताका जीव कर्ता नदौ दै ओौर जीवरूप काका कर्म कर्ता नहीं है ॥६२॥ 
संस्कृत ताद्पयं वृत्ति गाथा -६२ 
अथ निश्चयेनासेद्पद्कारकीरूपेण कसंपुद्‌ गलः स्वकीयसरूपं करोति जीवोपि उथचेति प्रतिपादयति | 
कस्संपि सयं--कमं कतृ --स्वयसपि स्वयमेव, ऊुज्दि--करोति । करोति  सम्सयष्पाणं-सम्यग्यधा भव- 
स्यात्सानं द्रन्यक्रम॑स््र भावं ! केन कारणभूतेन । सगेण भवेश--स्वकीचस्वभावेनासेदपट्कारकी येण । जीवोवि 
य तारिसञ्रो-जीवोपि च तादृशः । केन शत्व! । कम्मस्रहोवेण म वेण--कर्मस्व भावेनाश्चुद्धभाविन रागादिप- 
रििमेनेति ! तथाहि -कसं पुद्गलः क्ता कर्मपुद्गलं कर्मतापन्नं कर्मपुद्‌ गलेन करणभूतेन कमं पुट्‌गलाय 
निमिन्तं कमषुद्गलात्सकाशाक्कर् पुद्गलेऽधिकरणमूते करोतीत्यभेदपट्कारकीरूपेण ्रिणसमानः कारकां तरं 
नापेदते, तथा जीवोपि त्मा कतोत्माचं कम॑त्ापन्नमात्सना करणभूतेनात्मने निभित्तमात्मनः सका- 
शादात्मन्यधिकरएभूते करोतीत्यसेद्पट्क्रारकीरूपेण च्यवतिष्ठसानः कारकं तरं नपेच्ते । अयमत्र भावार्थः | 
यथैवाशुद्धषट्कारकीरूयेण परिणएममानः सच्चशुदधसात्मानं करोति तथेव शु्धास्मतन्त्वसस्यक्धद्रानन्नाना- 
सुष्ठानरूपेरणभेद्षट्कारकीस्वभावेन परिणएममानः शुद्धमात्मानं करोतीति ॥ ६२ 1 एवसागमसंबादस्पे- 
णामेदषद्‌ कारकीरुमेण च स्वतन्त्रगाथाद्कयं गतं । इति समुदायेन गाथापट्केन दृतीयांतरस्थलं समाप्तं 1 
हिन्दी तास्पयवृत्ति गाथा ६२ 


= स क = 


उत्थानिका-आभे फते है फ निश्चयसे अभेद पटकारक रूप होकर कमं॑पुद्गल अपने 


| | पेदुरन्य-पंचास्तिकायवर्यन गाय। दर । १६१ 
भा्वकठो फरता है थर जीव अपे मारगोको करता ह- 
` -अन्रय सहित सामान्याथ-( कम्मं) कमं मी ( सेन सहावेश ) अपने स्वमायसे ( सगं ) 
आप्‌ ही ( अप्पाणं ) अपे द्रः्प कपपनेको ( सम्प ) मलते प्रकार ( ङव्यदि › करता है ( तारि- 
सओ) तैसे ही ( जीवोषि य) यह जीदमी ( कस्पसहावेण भवेस ) रागादि कर्मरूप अपत 
भावस्ते अपने मा्घोको करता है । 
विशेषार्थ-दृत्तिकार कर्ता क्म आदि छः कारको्ो लगाकर व्याह्यान करते हे नि यह 
कार्मणं पुद्गाज्ल कर्ता होकर कर्मकरकपतेको प्राप्त अपने ही द्रव्य कर्मपतेको अपनी ही कर्म 
पुद्गललकी सहाया सूप ऋरथकारकमते क्मं॒॑पुद्गलकौ अवस्थे लिये कर्म पुद्गलोमेते कर्म 
पुद्गले ही आधारम करता हे इस तरह यह पुदूगल अपने ही अभेद छेः कारकोके द्वारा परिण- 
मन करता हुआ अपनी अवस्थाको प्रलटता है उसको दूसरे दरवयक्रे कारककी अपेत्ता नहीं है | 
` इसी तरह जीव भी स्यं होकर कर्मपनेको श्राप्त अपने आत्पीक मावको अपने द्य आसा- 
रूपी कारणते अपने ही आारमाके लिए अपने ही अत्मा्ेसे अपने दी आत्मके आधारम करता 
है अर्थात्‌ आत्मा अपने द्य अभेद छः कारकोके द्वारा परिंणमन करता हुआ अपने भावोको करता 
है उसे द्रे कपरी कार्की अपेतां नयं है । यं यह तापे दै फि जैसे यह आतमा अशुद्ध 
छः कारकोसे परिणएमन करता हुआ अपने अश्॒द्ध आरमीक भाषो करता है तैसे यह शद्ध 
आरमीकै सम्यक श्रद्धान, उप्रीके सम्पश्ज्ञ। प तथा उसके आचरण पसे अभेद छः कारकोके 
स्वभाषसे परिशमम करता हुभा शद्ध आरपीक भावो करता है ॥ ६२॥ 
इष तरह आगमके कथनसे ओर अपेद छः कारफ़ सूपसे स्वतंत्र दो गाथाएं पूं हई | 
इस तरहं सष्दायते छः माथाभोक द्वारा तीसरा अ तरस्थल पूणं हग । 
` : समय ग्यास्यां गाथा ६३ 
कम्मं क्म कुखदि जदि सो अप्पा करेदि अप्पाणं । 
फिथ तस्प फलं मुञ्जदि अप्पा कम्मं च देदि एलं ॥ ६३ ॥ 
कर्म कर्म श्ररोति यदि स आला करोत्या्मानय्‌। 
| कुथ तस्य एलं शुङक्तं आतमा कमं च ददाति पलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
. कर्मजीवयो रन्योर्याकव स्वेऽन्यदत्तएान्योपभोगलक्षणदूपणपुरःखरः पूर्वपलोऽयम्‌ ॥६२। 
हिदी समथ ग्यार्या गाथा --&३ 
अन्वयार्थः-( यदि ) यदि ( कमम ) कमं ( कमं करोति ) कमेको करे ओर ( सः आत्मा ) आत्मा 
( समानम्‌ करोति ) चास्माको करे तो ( कमे ) कमं ( फलम्‌ कथं ददति ) आल्साको फल क्यों देगा 


श्र ` पंचास्तिकाय प्राशं 
( च ) श्रौर ( आत्मा ) आत्मा ( तस्य फलं मुक्तं ) उसका फल कयां भोगेगा | 

टीकाः-यदि क्म श्रौर जीवको अन्योन्य अकर्तापना हो, तो अन्यक दिया हु्रा फरल अन्यं 
भोगे" केसा प्रसंग आयेगा,-देखा दोष बतलाकर यहां पूंपक्त उपरियत्त फिया गया है 1 ६३॥ 


सस्त ताप्यं वृत्ति गाथा ६३ ` 
अथ पूर्वोक्तप्रकारेणाभद्पदट्कारकीव्याख्याने कृते सति निश्वयनधेनेदं व्याख्यानं कृतमिति -नयविचा- 
रमजानन्तेकतं गृहीत्वा शिष्यः पूवंपक्तं करोतिः+-कस्मं कमं कठ कम्मं उुन्धदिं जदि यद्य कतेन जीवप- 
रिणामनिरपेत्तं सद्द्रव्यकमं करोति “जदि” सो अप्पा करद्‌ अप्पाणं--यदि च स आसात्मानमेव करोति न 
च दरन्यक्म । किह तस्स फलं भु जद्रि-कथमेतस्थाकृतकर्मणः फलं सु क्ते । ल कः । अप्पा--आास्मा कर्ता कम्मं 
ध देदि फलं जीवेनाकृतं कमं च कदर कथमात्मने ददाति फलं न कथमपीति 1 ६३ ॥ चतुर्थस्थले पूर्वपन्ञ- 
द्वारेण गाथा गत्ता । 


हिन्दी तास्पयं चृत्ति गाथा ६३ 

. उत्थानिका-आगे पूर्वोक्तं प्रकारसे अभेद खः कारका व्याख्यान करते हुये निश्वयनयसे 
यह व्याख्यान पिया गया । इसे सुनकर नयाके धिचार्ो न जानता हभ शिष्य. एकातक्रो 
ग्रहण , करे पूवं पक्त करता है । | 
 . अन्धेय सहित सामान्याथं-(. जदि .) यदि ( कम्मं ) द्रव्यक्रमं ( कम्पं ) द्रन्यकर्मक्ने एक 
तसे विना जीवे परिणामी अपेक्ताके ( इव्यदि ) कता है ओर (सो अपा) वह आस्मा 
( अप्पाणं ) अपनेको ही ( करदि ) करता है-द्रन्यकरमेको नहीं करता-है तो ( फिष ) किस तरह 
( अप्पा ) आर्मा ( तस्स फक.) उष विना किये इए कमंका फलको .( यु" जदि .) भोगता दै (च) 
ओर ( कम्पं ) बह जीवसे विना करिया हुभा कमं ( फलं च देदि ) आत्भा मेँ फल कैसे देहा है 


समय व्यास्या गाधा 8९. 
अथ सिद्धातिद््णि | 


गादगाढगणिचिदो पोगलकायेहिं समदो लोगो । 
` सुहमेहि व।दरहि य .णंतणंतेहिं विविधेहि ॥ ६४ ॥ 
अबगाढगाढनिचितः पुद्गलकायेः सवंतो लोक्कः | 
सुच्मेादरेश्चानन्तानतैविविधैः ॥ ६४ 


: ` कमयोग्पुदुगंला अंननच्‌ण णे वदू गञन्यायेन सर्वो ष्ठयापित्वायत्रात्मा तक्नानानीता 
कवावरतिष्ठत इस्यत्रोक्तम्‌ ॥ ६४ '॥ 2. 


षड्द्रन्य-पचास्तिकायवरोन गाया ६४। ९६३ 


हिन्दी समय म्यास्पा गाथा ६४ 
अन्वथार्थ-( लोकः ) लोक ( स्व॑तः ) सर्वतः ( अर्थात्‌ स्वं लोक ) ( विविधैः ) विविध प्रकार 
के ( अनंतानंतैः ) अनंतानंत ( सू्मैः बाद्रैः च ) सूम तथा बाद्र ( पुद्गलकायैः ) पुद्गलकायो ( ुट्‌- 
गलस्कन्धों ) द्वारा ( अवगादृगाढनिचितः ) अवगाहित होकर गाढभरा हरा दै । 
अव सिद्धो सूत्र है ( अथात्‌ अज ६३ वीं गाथामें कदे गये पूव॑पक्तके निराकरणमूर्वक सिद्धातका 
भरतिपाद्न करनेवाली गाथाए" कही जाती है ) । । | 
टीकाः--यहां एेखा कहा है फि-कर्मयोग्य पुद्गल अन्जनचूर्णसे ( सुरमेसे ) सरी 'हई डिग्बीके 
न्यायसे ( समान ) समस्तः लोकमें व्याघ्र है, इसलिये जहां आस्मा.दै वहा, धिना लये ही वे स्थित है 1६४ 
षंसछृत तस्यं वृत्ति गाथा 5४ 
अथ परिहारसुख्यत्वे गाथासप्तकं । तत्र गाथासु सप्त मध्ये पुद्गलस्य स्वयसुभादान कदृस्त्वमुख्यतवेन 
“चरो गाढगाठ" इस्यादिपाठक्रमेण गाथात्रयं, उदतंतरं कट रवभ क्तुसवव्याख्यानोपसंहार मुख्यत्वेन च 
“जीवा पोग्गलकाया'› इत्यादि गाथाद्वयं, तदनंतरं बंवम्रुखेन - मोक्प्रमुष्वेन च "“'एवं कत्ता भत्ता” 
इत्यादि गाथाद्वयं । एवं सयुष्टायेन परिहारगाथासूत्राणि सम॒ । तद्यथा } यथा शुद्धनिन्धयेन शक्तिह्पेण 
केवबलक्ञानायनंतगुणपरिणतैः सूदमजीचैनिरनरं लोको भ्रतसितष्ठति तथा पुद्गलैरपीति निरूपयति,-ोगा- 
ढगाढशिविदो~वगादगादनिवितः यथा पएध्ीकायिकादिपंचवि धसुदधसस्यावरैरंजननूणपूणंससुद्रकन्यायेना- 
वगाढगादरूपेण चैर्तयेण निचितो भरतः! कोसौ । लोगो-लोकः । पोगगलकायेहि तद्ा--पुद्‌ गलकायैच । 
फयं १ सन्यदो-सर्वभरदेशेषु । कथंभूतैः पुट्गलकायैः । सुहमेदि वदरो य--सूरमेदंष्टयगोचरेवाद्रेदष्टिवि- 
यैश्च  कतिसंल्योपेतैः १ अरंताणंतेदि--अनंतानंतैः । किमिशिष्टेः । विविहेहि-विविवैरंत पदेन बहुमेदै- 
रिति । अचर कर्मबर्मणायोग्ययुद्‌ गला यत्राटां तिष्ठति तत्रानानीता एव पूर्वं॑तिष्ठन्ति बंधकरोले पश्चादा- 
गमिष्यते । यथपि पूर्व ते तत्रत्मावगाढगाढकतेत्रे सोरनीरन्ययिन तिष्ठन्ति तथापि ते देयास्तेभ्यो भिन्नः 
शुद्वुद्धैकस्व भावः परमात्मा सःएवोपादेय इति भावाथ ॥ &४ ॥ 
हिन्दी तायं वृत्ति गाथा ६४ 
उस्थानिशा-उपरकी शंकाको दूर करते हए माथा सात है । उनसे पुद्गक्तक भीतर स्वयं 
उपादान कर्तीपना हे इसी इरपतासे “ ओगाढगाढ ” इत्यादि पाक्रमसे तीन गाथाद' ह 
, कतिर कर्तपनो ओर भोक्तापनाकर व्यारूपानके संकोचकी शख्यतासे "जीवा पोम्गलकाया' इत्यादि 
गाथा दो ह फिर वंधक्ा स्वमीपना ओर मोका स्वसीपना वताते हृ ¢ एवं कत्ता भोत्ता 
इत्यादि गाथा दौ है । इस तरह सुदाय पूर्वं पचे समाधानम सात गाथाए' द । पहली 
गाथाम कने हे फि जैसे यह लो$ छदम जीसे धिना अन्तरे मरा है( जो नीव शुदं निश्च 
नयसे. केवलक्नानादि अनंतयुणे धारी ई) वैसे यह पुद्गलोसे भी मरा है। 
२९ 


१६४ पंवास्तिकाय प्राभृत 


अन्य सहित चामान्यार्थ-( लोभो ) यह लोक ( सन्द ) सव तरफमे ( सुमि ) 
छदम ( वाद्रहिं य) ओर स्थृल्ल (विविदे) नाना प्रकारै ( एताणि ) ्रनतानत 
( पोग्मलक्षयेर्दि ) पुद्गले स्वध से ( ओगाढं गाढ खिचितो ) पूरं पसे भरा हुवा ६। 

विशेषार्थ-नेमे यह लोक परथ्वीकाय आदि पाँच प्रकारके प्च्म स्थावर जीवे कञ्जलपन 
पूं भरौ हई कञ्जलदानीकी तरह विना अन्तरके भरा हुषा दै उसीतरह यह लोक अपने सवं 
अ्रंल्यात प्रदेशमे दृष्टिगोचर व अदृष्टिमोचर्‌ नाना प्रकारके अनंतार्नत पदूगल्ल रकथासि भी 
भरा है । यहां प्रकरणम जो कर्म वगणा गोग्य पुद्गलस्कध ह वे वहां मी मौजूद रै जहां आत्मा 
है । वे वहां विना अन्यत्रसे लाए हए मौजूद है । पी ब्र॑धकालमे ओर भी वगंणापु" आवेगी 
यदं यह तार्प्यं है फि यदपि वे बमंणाए' जहां आर्मा दै वहां दूध-पानीकी तरह कूरक्ुटकर 
भरी हुई ह तथपि वे ट्यागने योग्य हँ | उनसे भिन्न जो शुद्ध द्ध एक स्वभावशूय परमारमा 
हैसोहीग्रई्ण करने योगय है ॥ ६४॥ | 

समय स्याद्या माथा १५ 
अन्याकृतकमसंभूतिप्रकाते क्तिरियम्‌ । 
त्ता ुणदि सभावं तत्थ गद्‌ पोगगला समभावेहिं । 
गच्छंति कम्मभावं अण्णोण्ावगाहमवगादा ॥ ६५ ॥ 
आत्मा करोति स्वभावं तत्र गताः पुद्गलाः स्वभावैः | 
गच्छन्ति कम॑भावसन्योन्यावगाहावमाढः ।॥ ६५ ॥ 

आत्मा हि संसारावस्णयां पारिणामिक्रचेतन्यस्वभाव मपरिस्यजन्नेवानादिवंधनबद्तवाद.. 
नाद्विमोदरागदवेवस्निग्धैरविशद्धरेव भावै्धियतते । स"खलु यत्र यद्‌ मोहहूपं रागर्पं देषर्पं वा 
स्वस्य मावमारभते, तत्र तदा तेर निभित्तीकृस्य जीवग्रदेशेषु परस्परावगाहेनायुप्रविष्टाः 
स्वभावे पुद्गलाः कममावमापद्य त इति ॥ ६५ ॥ 


हिन्दी समय स्याह्या गाथा ६५ 
अन्वयायः-( आत्मा ) श्रास्मा ( स्वभावं) ( मोहरागद् परूप ) अपने भावको ( करोत्ति ) 
करता है, ( तत्र गताः पुद्गलाः ) ( तव ) वहां रहनेवाले पुद्गल ( स्वम वैः ) अपने भावोसे ( अन्यो- 


न्याचगाहाचगाढाः ) जीवम (विरिष्ट भरकरारसे) अन्योन्य-अवगादरूपसे प्रविष्ट हए ( कर्मभावम्‌ गच्छन्ति ) 
कमंभावको प्राप्त होति है। 


टीकाः--अन्य हासा किये गये विना कम॑की उत्पत्ति किंस प्रकार होती है उसका कथन है । 
्रात्मा वस्तवमें संसार -अवस्यामे पारिणाभिक चैतन्यश्वभावको चोडे विना हौ अनादि 


षडदरन्य-पंचास्तिकायवणंन गाथा ६५। १६५ 


बंधन द्वारा बद्ध होनेसे अनादि सोहरागद्धेष द्वारा स्निग्ध रेते अविशुद्ध भावोंरूपसे दी विवसनको भाप 
होता है (-परिणमित होता है )। वह ( संसखारस्थ आसा ) बास्तवमे जहौ मौर जब मोदरूप, रागरूप 
यां द्र परूप से अपने भावो फरता है, वहां ओौर उस समय उसी भावो निमित्त बनाकर पुद्गल 
पने भावोसे ही जीवके प्रदेशों ( विशिष्टतापूर्वक ) परस्पर-अवगाहरूपसे प्रविष्ट इए कर्मभावको प्राप्त 
होते है ॥ ६५ ॥ | 
संस्छृत तातययं वृत्ति गाथा ६५ 

अथात्मनो सिथ्यास्वरागादिपरिणामे सति कर्मवर्मणायोग्यपुदूला भिश्चयेनोपादानरूपेण सयसेव 
कस्म्वेन परिणमतीति प्रतिपाद्यति,-चत्ता अरमा, दुखदि, करोति । कं करोति । सहावं- सभावं 
रागद्धेषमोहसहितं परिणामं । ननु रागद्धं पमोहरदितो ` निम॑ंलचिञ्ञ्योतिःखहितश्च बीतरागानंदरूपः 
स्वभावपरिणामो भ्यते रागादिविभावपरिणामः कथं रव भावशब्देनोच्यत इति परिदारमाह- बंधमरकर- 
णवशाद्श्द्धनिश्वयेन रागादिविभावपरिणासोपि स्वमावो भख्यते इति नास्ति दोषः । तत्थ गया-त्त्ा- 
त्मशरीरावगारक्तत्रे गताः स्थिताः । के ते । पोग्गला--क्मवर्गणायोन्यपुद्गलरकंधाः, गच्छति कम्मभावं- 
गच्छन्ति परिणमन्ति कर्मधावं दरव्यकर्मपर्यायं । कैः करणमूततैः। सदावेहिं-निश्वयेन स्वकीयोपादानका- 
रणैः । कथं गच्छन्ति । अस्णोरणागाहं--अन्योन्यावगाहसंवेधो यथा भवति । कथंभूताः संतः 
अवगाढा-तीरनोरन्यायेन संक्लिष्टा इत्यभिप्रायः ॥ ६५ ॥ 


| हिन्दी ताप्पयंवत्ति गाथा ६५ ध 
उस्थानिका-अगे कहते रै कि आरामे जब मिश्यास्व राग देष आदि परिणाम होते है 
तव उनफा निभित्त पाकर .कर्मवर्गंणायोभ्य पुद्ग ज्ञ निश्चवयसे अपने ही उपादान कारणसे स्वयं 
ही कर्मरूप परिणमन कर जाते है । = ` 
 -अन्वय सष्टित सामान्याथं-( अत्ता) आमा ( सवं ) स्वभावं अपने रागादि मावे 
( कणदि ) फरता है तव ( तत्थगदा ) वहां प्राप्त ( पोगगल्ा ) पुदुगल्ल स्वध ( समवि ) अपने 
ही स्वमावसे ( अर्णोर्णागाहस्‌ ) आरमा ओर कमवशा परस्पर अवगाह इप होकर ( अव- 
गाढा ) अत्यन्त गाढपनेके साथ ( कस्ममावं ) द्रव्य करमपनेको ( गच्छंति ) प्राप्त होजाते है। 
विशेषार्थ -परश्न-य॒द्ध निश्वयनयसे रामद्रष मोह रहित निर्मल चेतन्यम ज्योति सहित 
वीतराग आनन्दरूप ही स्मोव परिणाम आत्माका कहा जाता है । रामादि चिभाच परिणाम्‌ 
फो स्वभाव शब्द से म्यों कहा १ उत्तर-वंधप्रकरण फे वश्‌ से अशुद्ध निश्वयनय कौ अवता 
रा्याद विभाव परिणाम को स्वमाव कते हैँ । इसमे सोई दोष नदी है । यां यह कहा हैः 
फि जब यह :अशुद्ध आस्मा अपने रागद्रेष मोह सहित परिणामक करता ६ तब आलकै द्वारा 
रोके हए शरीरी अवगाहनके केत्रमे तिष्ठे हृद या अप्त इए कमरणा योप पुद्गत्त` 


१६६ पंचारितकाय प्रात 


त्वन्ध अपनी ही उपादान कारणरूप शक्तिमे द्रव्यकर्म अवरस्थाक्रो प्राप्त होजाति द ओर वे 
जीघके प्रदेशो इस तरह परस्पर एक चेवावगादृरूय वंध जाते है जिस तरह दृध पानी मि 
जाता ह | ६५॥ 
समय व्यास्पा माधा ६३ 
अनन्यदृतस्वं कमणां वैचिज्यस्या्रोक्तपू। . 

जह्‌ पुमलदम्वाणं वहूप्पयारेहि खंधणिव्वत्ती । 

कद] परेदिं दिट्रा तह कम्पाएं वियाणाहि ॥ ६६ ॥ 

यथा पुद्गलद्रन्याणां वहुमकारः स्कंषनिन्र त्तिः । 

अदत प्रदा तथा कर्मणां चिजानीहि ॥ ६६ ॥ 

यथा हि स्वयोग्यवंद्ार$्मभोपसंने संध्याम द्चापपरिविपग्रभृतिवहुमिः प्रकार; एद्गलस्ब- 

धयिकल्पा कर्च॑तरनिरषेक्ञा एवोत्यघ ते, तथा स्वयोग्यजीवपरिणामोप्लंमे ज्ञानावरणपरसृतिमि- 
वहुभिः प्रकारः छर्मास्वपि ्र॑तरनिरयेकाण्येवोत्पद्यते इति । ६६ ॥ 


हिन्दी समय व्याख्या गाथा ६६ 

छन्वयार्थः-( यथा ) जिस प्रकार ( पुद्गलद्रव्याणां ) पुद्‌ गलद्रव्योकी ( बहुप्रकार: ) अनेक 
कारी ( स्कंधनिवृभत्तः ) स्कंधरचनो ( परैः अकृता ) परसे क्वि गये धिना ( दृष्टा ) होती दीखती है, 
( तथा ) उसी प्रकार ( कमणां ) कर्मो ¶ बह्ुप्रकारता ( पिजसीहि ) परसे अकृत्त जानो । 

टीकाः-कर्मोकी विचित्रता ( वहुभरकारता ) अन्य द्वारा नही की जती देखा यहां कहा है । 

जिस प्रकार उपनेको योग्य चन्द्र-सू्के भ्रकाशकी उपलव्रिि होने पर, संध्यावादल~इन्द्रधञेष 
प्रभासंडल इत्यादि अनेक प्रकारसे पुद्गलस्कंथसेद अन्य कर्ताकी अपेता विना ही उत्पन्न होते है, उसी 
प्रकार अपनेको योग्य जीव-प्रिणासकी उपलब्धि होने पर, ज्ञानाधरणादि अनेक प्रकारके कमं भी अन्य 


[क 


कर्ताको चपेत्ताके चिना दी उतपन्न होते है ।।! ६६ ॥ 


संसत ताप्यं वृत्ति गाथा ६६ 
अथ कसंवर्म॑खायोम्यपुदूगला यथा स्वयमेव क्॑स्वेन परिणमन्ति तथा दं तस्ह,-जह पोरगलद्‌- 
व्वाणं वहुप्पयारेहिं संदशिषप्पत्ती कदा परेहिं दिद्ा-यथा पुद्गलद्रन्याणां बहुप्रकार स्कधनिष्पत्तिरकृता 
परैरहष्टा । तह कम्मां वियाणाहि-तथा कसंणासपि विजानीहि हे शिष्य स्वमिति 1 तथाहि } वृथा च॑द्राकं- 
प्रभोपलंमे सति अधरसध्यारागेद्रचापपरिवेपादिमिवंहुभिः प्रकारैः परेणाङृता अपि खयमेव पुद्गलाः 
परिणसन्ति लोके तथा चिश्धज्ञानदशंनस्व भाव त्सतन्त्वसम्यक्मरद्धानकज्ञानाुचर्णभावनारूपामेद्रल्नत्रया- 
त्क्कारणसमयसाररहिठानां जीवानां भिथ्यात्वरागादिपरिणामे सतति कर्मवर्गणायोग्यपुद्गला -जीवेनो- 


पडट्रन्य-पंचास्तिकायवखंन गाथा ६६ । १६७ 
ॐ ९ ७ 


पादानकारएभूतेनाृता चपि स्कीयोपादानकारसैः छृत्वा ज्ञानावरणापिमूलोत्तरथकृरिरूपैवंहभेदैः परि- 
एसन्ति इति भावाथैः ॥ ६६ ॥ एवं पुद्गलस्य स्वयञुपादानवष्तव्याख्यानमुख्यतेन गाथात्रयं गतं 
हिन्दी तायं बृत्ति गाथा ६६ 

उस्थानिक्रा-आगे कमेदगंा योस्य पुद्गल किस तरह स्वयमेव कर्मरूप हो जाते है इसा 
दंत कदते है- 

अन्वय सहित सामान्यां -( जह) जैसे ( ुग्गलदन्ां ) पुद्गल द्रव्यो ी ( बहुणयारेह 
घहुत प्रकरारसे ( खंधशिवष्यतती ) रकंथाको रचना (प्रेहि ) दृसरोसे (अदा) विना की हु 
(दि) दिखक्लारई ष्डनी है ( तद ) तैसे ( कम्मारं ) कर्मो बन्ध होना ( वियाशाहि ) जानो ¦ 
 विशेषारथ-जैते इम लोकमे चन्द्रमा व दुर्वी प्रमके निमित्त होते हए बादल व सं्याके 
समय लाली व इन्द्रथसुरप था मंडल आदिक रूपमे नाना प्रकारसे पुद्गल वर्भभाए' स्वयं 
धिना किरौकौ की हुई परिशमन करजाती है वैसे उन जीवोके जो विशुद्ध होन दशन स्वमाव 
धारी आत्मतत्छके सम्यक श्रद्धान ज्ञान व चारि सावना रूप अभेद रतनत्रयमई कारणं समय- 
सारसे रहित है उनके भिथ्यादर्शन व रागदेपादि प्रिरासोके निमि्तसे कर्मवर्गणा योगय पुद्गल 
भने ही उपादान कारणस विना जीवक उपादान कारणक ज्ञानावरणादि मूल व उत्तर प्रति 
सूप नाना प्रकारे परिणमन कर जाते ह ॥ ६६ ॥ 

इष तरह पुद्गलमे स्यं उपादानकर्तापना है, इत यखयनासे तीन गाथाए" कहीं | 

सभय व्यापा माधा &५ 

निश्चयेन जीवकर्मशोश्सेकव ते वेऽपि उ््वह्मरेण कर्मदत्तफल्लोपलंभो जीवस्य न विरुध्यत 

इत्यत्रोक्तम्‌ । 
- जीवा पुगगलकाया अरणोण्णागादगहणपडिबद्धा | 
कासे पिज्ञञजमाणा सुद्दुक्खं दितिं भुम्जन्ति ।॥। ६७ ॥ 
 जीत्राः पुद्गलकायाः अन्योन्यावमादग्रदणम्रतिवद्धाः । 
काले विषुज्यमानाः सुखदुःखं ददति शुल्जन्ति ॥ ६७ ॥ =. 

जीवा हि मोहरागदपर्निग्धस्वासपुद्गलस्कषाश्च स्वभावसिनि्यत्वाद्‌ बन्धावस्थाया पर्‌- 
साणद्न्दानौवाम्योन्यावगाग्रहणपरतविवद्धस्वेनाचतिष्ठन्ते । यदातु ते परस्पर विजयते, तदोदि- 
तप्ररयमाना निश्वयेन सुखदुःखरूपात्सपरिणामानां ठववदहारेशेष्टानिष्टविपया्ा त 
स्वासपुद्गलकायाः सुखदुःखस्पं फलं प्रयच्छन्त । जीवारच्‌ निश्चयेन निमित्तमातभूतदरजयकम- 
निर्वतितसुखदुःखसूपात्मपरिणामानां व्यवहारेण द्रयकर्मोदयापादितेशानिष्टदिषयाणां भोक्त्‌- 


१६ पंचास्तिकाय प्रात 
त्वात्तथाविधं फलं सुञ्जन्ते इति । एतेन जीवस्य मोक्तृत्वथुणोऽपि व्यख्यत; । ६७ ॥ 
हिन्दी समय व्याख्या गाथा ६७ 
अन्वयार्थः--[ जीवाः पुद्गलकायाः ] जीव श्रौर पुदूगलक्ाय [ चअन्योन्यावगादन्रहणप्रति- 
षद्धाः ] [ विशिष्ट प्रकारसे ] अन्योन्य-्रवगाहके रहण द्वारा [ परस्पर ] वद्ध दै, ( काले वियुज्यमानाः) 
कालसे प्रथक्‌ होने पर ८ सुखदुःखं ददते युल्जन्ति ) सुखदुःख देते है चौर भोगते दै [ अर्थात्‌ पुद्गलकाय 
खलडुःख देते है नौर जीव भोगते है ]। 
टीकाः-निश्वयसे जीव श्रौर कम॑को एकक ( निज-निजरूपका ही ) कतव होने पर भी, व्यव- 
हारसे जीवको कमंद्रारा दिये गये फलका उपभोग विरोधको प्राप्न नहीं होता ठेसा यहां कदा वै । 
जीव मोहरागद्रंष हारा स्निग्ध होनेके कारण तथा पुद्गलस्कन्ध स्वमावसे स्निग्ध होनेके कारण 
[ वे ] वंध-अवरथमे-परमागणुदन्द्रोकी माति-[ विशिष्ट प्रकारसे ] अन्योन्य-अवगादके ग्रहण द्वारा 
वद्धरूपसे रहते है । जब वे परस्पर प्रथक्‌. होते है तव उद्य पाकर सिर जानेवाले पुद्‌गलकाय सुखटुःखरूप 
अआत्मपरिणामोंके निमित्तमात्र होनेकी अपेता निश्रयसेः शओरौर इष्टामिश्ट विपयोंके निभित्तमात्र होने 
अपेक्ता व्यवहारसे, सुखटुःखरूप फल देते हैः तथा जीव निमित्तमात्रभूत द्रन्यकर्मते निष्पन्न होनेचाल 
खखडुःखरूष आत्मपरिणा्ोंके भोक्ता होनेकी अपेत्ता निश्वयसे, चौर द्रव्यकम॑के उदयसे संपादित द्ष्ानिष्ट 
विपाके भोक्ता होनेकी चअपेहा व्यवहारसे, उस भरकारका [ सुखटुःखरूप ] फल भोगते है इस प्रकार 
जीवके भोक्ृत्वगुणका भी व्याख्यान हु्रा ॥ &७ ॥ 
संस्कृत तात्पयवृ्ति गाथा 8७ 
अथाकृतकमंणः कथं फलं भुक्ते जीव इति योसौ पूर्वपक्षः कृतस्तव फलभोक्दृत्वचिपये नयविभागेन 
युक्ति दशयति, जीवा पोग्मलकाया-जीवकायाः पुदूगलकायाश्च । कथंभूताः । अस्णोख्णागादगहरपडि- 
बद्धा-अन्योन्यावगाढवरहणमरतिबद्धाः स्वकीयस्वकीयरागादिशिग्धरुूक्तादिपरिणामनिमित्तेन पूवंमेवान्यो- 
-न्यावगादेन संश्िष्टरूपेण प्रतिबद्धाः संतः तिष्टन्ति तावत्‌ । काले विज्चञ्जमाणा-उद्थकाले स्वकीयफलं 
द्त्वा वियुज्यमाना निजे गच्छतः । किं छु्व॑न्ति । दिति--निर्विंकारचिदानंदेकस्वभावजीवस्य मिश्यात्च- 
रागादिभिः सहैकत्वरुचिरूपं भिश्यात्वं तैरेव सदैकस्वम्रतिपत्तिरूपं मिथ्याज्ञानं तथैवेकत्वपरिणएतिरूपं 
मिध्याचारित्रमिति भिथ्यात्वादि्रियपरिणएतजीवानां पुद्गलाः कर्तारो ददति भरयच्छंति । किं ददति ? 
सदक्लं-अनाङ्लतस्वलन्तणएपारमार्थिकसुखाष्िपरीत्तं परमाङ्खलत्वोत्पादकमभ्यं तरे निश्चयेन दर्प॑चि पादरूपं 
व्यवहारे पुनवंहिर्विंपये विचियेष्टानिष्टन्द्रियविंषयप्रा्रिरूपं कटुकविपरसास्वादस्वभावं सांसारिकषुखटुःखं 
सु ज॑तति--वीतसागपरमाह्वादैकरूपटुलाग्रतरसास्वादभोजनरदिता जीवा निश्चयेन भावरूपं व्यवहारेण द्रव्य- 
रूपं च युजते सेवंत इत्यभिम्रायः !! ६७ ॥ एवं भोक्छतवव्ाख्यानञुस्यत्वेन गाथा गता । । 
दिन्दी ताद्पथं वृत्ति गाथा ६७ 
उत्थानिकरा-आगे शिष्यने जो पूर्वपक्क्ियाथा क्रि विना करिये हुए कर्मोका फल जीव 


पड्द्रव्य-पंचास्तिकायव्न गाथा ६्न। १६६ 
रिस ्ः मोगता है उसीका उत्तर नय बिभागसे जीव एलो भोगता ह रेषा युक्तिूर्म् 
दसत ह । 

अन्वयसहित सामान्यार्भः-( नीवा ) संसारी जीव ओर ( पुम्गलकाया ) द्रष्य छर्मव- 
गणाओके पु'ज ( अण्ोप्णामादग हशपडिवद्धा ) परस्पर एक दूसरेमे गाढ रूपसे बंध रहै है 
[ काले ] उदयकारमें [ चिजुञ्जमाणा ] पुद्गल जीवसे विोग पाते हुए [ सुदद्क्खं ] साता 
या असाता प सुख दृःख [दिति] देते है [ श जंति] तव जीव उनको भोगे है, 

विशेपार्थ-संसारी जींबोके अपने २ रागादि परिणामोके निभितच्से तथा पृद्गशोमें स्निग्ध 
रूप गुणकरे करण द्रव्य कर्मवर्गशएए' जीवक प्रदेशोमे जो पहलेसे दय वधौ हुई होती हषे दी 
अपनी स्थितिकै परी होते हए उदये त्तौ ह तव॒ अपने अपने लको प्रगट कर कड जाती 
है-उसी षमय वे कम॑ अनाङलता चण जो पार प्रा्थिक सुख है उससे विपरीत परम आङ्कल- 
' ताको उत्पन्न करनेवाजे सुख तथा दुःखको उन जीर्चोको एख्यतासे दैती है जो भिथ्यादृि ह 
अर्थात्‌ जो निर्विकार चिदानंदमर एक स्वरमावरूप जीवको ओर मिध्यास् रागादि मावोकतो 
ए रूप ही मानते रै ओर जो भिथ्याज्ञानी है अर्थात्‌ जिनको यह ज्ञान रै कि जीव राम देष 
मोहादिरूप दय देते है तथा जो भिध्याचारित्री है अर्थात्‌ जो अपनेको रामादिके परिणमनमे 
ही रत रखते है एेते मिथ्यादर्शन ज्ञान चारित्र म परिणमन करते इए जीव अभ्यंतरमे अशुद्ध 
निश्वयसे हरणं या चिपादूप तथा व्यवहारसे बाहरी पदारथमिं नानाप्रकार इष्ट अनिष्ट इ्द्रियोकि 
विषयो प्राप्तिरूप मधुर या कडक विपकर रसके आस्वाद सांसारिक खख या दुःखकरो, 
दीतराग परमानंदमई सुखामृतके रसास्वादके भोगको न पाते हए मोगते ह । निश्चयसे पी 
वे अपे भावोको हयी भोगते है, उयवहारसे वे पदार्थोो भोगते है देषा अभिप्राय जानना ॥६७।॥ 

इस प्रर कर्मसंयोगकी यृख्यतासे गाथा कहीं \ 

समय व्याख्या गाथा ६८ 
कतृ स्वभोक्तत्वग्याख्योपसंदारोऽयम्‌ | ॥ 
` तम्हा कम्मं कता भावेण हि संजदोध जीवस्स । 
मोक्ता हु इवदि जीषो वेदगमवेण कम्पपलं ॥ ६र ॥ 


तस्मात्कर्म कठ मावेन हि संयुतमथ जीवस्य । 
` सोक्ता तु भवति जीवश्चेतकमावेन कमेफलम्‌ ॥ ६८ । 
तत एतत्‌ स्थितं निश्वयेनात्मनः कटं , व्यवहारेण जीवभावस्य, जीवोऽपि निश्चयेना- 
स्मभावस्य कर्ती, व्यवहारेण कर्मण इति । यथात्रोमयनयाभ्यां कमं कत्‌, तथकेनापि नयेन न 


भोक्त । तः १ चैतन्यपूवंफासुभूतिसद्भावामावात्‌ । ततश्पेतनस्वात्‌ केवल एव जीवः क्म- 


२०० पंचास्तिकाच प्रायत 
| ७ (० {कप ^ कै 9 क & 4 च भो ॥ [+ (4 
फलभूतानां कथंचिदात्मनः सुखदुःखररिणामानां कथंचिदिष्टानिशवरिप्याणां सोक्ता प्रसिद्ध 
इति ॥ ६७ ॥ व # 
[हन्द सयय . व्याख्या मधा इम | 
अन्वयार्थः--] तस्मात्‌ ] इसलिये [ चथ जीवस्य भोवेन हि सुतम्‌ ] जीवके भावश्च संयुक्तं 
( निमित्त सदित ) एेखा.( कर्म ) कसं ( दरढ्यकमं ) (क्व्‌ ) कतां ह (-निश्चयसे अपना कत श्रौर व्यवहारे 
जीवमावका कर्ता, ` परन्तु बह मोक्ता नदीं है )। ( तु ) ओर (जीवः ) ( माच ) जीव द्ी ( चेतकभावके 
कारण ) ( कंसं फलम्‌ ) कर्म फलका ८ भोक्ता भवतति ) मोक्ता होता हं ॥ 
टीका;- यद, कठ्त्द चौर भोक्चृतकी व्याख्याका उपसंहार ह 1 , | 
र च पक्त = च न म भ ४७ = ^ ~ ५ 
-इस लिये ( पूोक्तं कथनसे ) ठेखा निचित हुच्रा कि कसं भिश्चयसे अपना कत्ता दे, व्यवहारसे 
जीव भावका कर्त है, जीव सी निथ्वयसे अपने भावका कत दै, व्यवहारे क्म॑का कर्ता है । ` 
जिस प्रकार यहां दोनों नथोसे क्म॑कर्ता है, उसी प्रकार एक भी नचसे वह भोक्ता नहीं ह 1 
किसलिये १ क्योकि उसे चैतन्यपूवंक अनुधूतिका सद्ध(व नदीं है । इसक्तियेचेननपनेक्ते कारण मात्र जीव 
ही क्मफलका-कथंचित्‌ . आत्भा युखदु-खपरिणिासोका ओर कथंचित्‌ इष्टानिष्ट विषयोंका-भोक्ता प्रसिद्ध 


हे 1] ह्न ॥ 
| सस्त तासयबृत्ति गाथा- ६८ 
। . अथ कचृष्त्वभोक्दृत्वोपसंहारः कथ्यते । तम्हा-यस्मासपूवोक्तनयविमगेन जीवकर्मणोः परस्परोपा- 
दानकवृश्तवं नास्ति तस्मार्कारणात्‌ , कम्म कनत्ता-कमे कठः भवति । केषां । निश्चयेन स्वक्ीयभावानां व्यव- 
हारेण रागादिजीवमावार्ता जीवोपि व्यवडरेण द्रव्यकमंसा वानां निन्धयेन स्वकीयचेंतन्यभावानां । कथं 
भूत सत्स सवकयमावाना कट्‌ भवात । स॑जुदा-सयुक्तः अध--अथा | कन सयक्त। भावेण `र्थ्वारव 
रागोदिभावेन परिणामेन, जीवस्स--जीवस्य जीवोपि कसमावेन संयुक्तं इति मोक्ता -दु-मोक्ता पुनः! हवदिं 
भवति ! कोसौ । जीवो-निर्विंकारचिदानंदेकानुभूतिरदितो जीवः । केन छ्ृस्वा ¡ चेईगमावेण-परमचैतन्य- 
भकाशनिपरीतिनाशद्धवेतकभ बेन 1 क भोक्ता भवतिः ।  कम्मफलं-शुदधवुद्धैकस्रभावपरमास्सतन्तवमायनो- 
सपन्ते यत्सदजशुद्धपरमसुखाचुभवनफलं उस्माद्धिपरीतं सांसारिकयलडुःखानुभवनरूपं शुभाशभकर्म फलः 
भिति भावाथः 1 €= ॥ एवं पूवगाथा कम॑भोक्टृखमुख्यतयेनः. इयं तु गाथा क्कच त्वभोक्तृखयो रुपसं- 
हारयुख्यत्वेनेत्ति याथाद्भय गतत । 
हिन्दी ताप्पयंवरत्ति गाथा. ६८ 
उत्थानिका-आगे कतां मोक्तापनेका सथन संकोच करते है । 
, .. अन्वयसहितः सासान्याथः-( तम्हा ). इप्तलिये ( फम्पं ) द्रगयकमं ८ जीवस्स ) जीवक 
[ माबेण संजदो .] सावसे संयोग होत्ता हुआ [ हि ] निश्चयसे [ कत्ता ] अपनी कर्महप अव- , 
स्थाओंका ता है ( अघः) देते ही जीव भी द्र्यकर्मके उद धके निमित्ते अपने रागादि मावो 


पदद्रव्य-प॑चोस्तिकायवर्स॑न गोध। द९ | ९०६ 
फे कतां है(दु) परंतु [ जीयो ] जीव अकेला ( चेदमामैण ) अपने अशुद्ध चेतनभावसे 
( कम्मफ़लं › कमो एरका [ भोत्ता ] सोगनेवाला ( हवदि › दोजाना है। 

विशेपाथ-सथांकि पतते यद कह चुके है कि निश्चयसे जीव द्रव्य कर्मकरा उपदान कारण 
नीं है मौर द्रग्यकृमं जोवके सावका उपादान कारण नहीं है इरि द्रग्पकम उपादानस्पते 
अपने ज्ञानावर्णादि परिणामोंका कतां है । व्यवहारसे जीवक रागादि माका कर्ता है, एेसे 
ही जीव भी निश्चयसे अपने ही चेनन्य मायोका कर्ता है । व्पवहारसे द्रभ्यकर्मबंधका कर्ता ह| 
यह पुद्गल द्रव्प जीवमम्बन्धौ मिथ्पराख रागादि भावके निभित्तसे सयुक्त होर अपने कम॑रूप 
अवस्थार्ओका कता है ¦ एेसे दी जोव मी पूवं कमेक्ि उदयकरे निमित्ते रामादि भावोका कर्ता 
है । तथा यह जीव अकेला निकार चिद्रानंदमरई एक अनुभूतिसे रहित होता हुभा अपने परम 
चैतन्ये प्र्मश॒से विपरीत अशुद्‌ चेतकमावसे, शद्ध बुद्ध एक सभाव परमात्म तन्वी मावना 
से उत्पनजो सहन ही शुद्ध परम युखफा अजुमवर रूष एल उससे विपरीत, सांसारि सुख ओर 
दुःखे अनुभवहूप शभ या अशुभम्‌ पसक पल्लको भोगता हे यह तात्पयंहं।।६८ ॥ 
स तरह पूर्जणाथामे कमेफि भोक्तापनेकी एररपरतासे यहां कमका कर्ता ओर मोक्तापना 
दोनोके संकोच कथनकी युख्यतासे दो गाथाए कदीं | 
सपय व्यास्या गाथा ६६ 
कर्मयुक्तसवपुखेन प्रयुत्वगुणव्यास्यानमेतत्‌ । 
एवं कत्ता मोत्ता दोञ्जं अप्या सगे कप्पेहिं । 


हिंडदि पारमपारं संसारं मोहं श्रो ॥ ६६ ॥ 
एवं कर्त भोक्ता भवन्न।तमा स्रकैः कमभिः | 
हंडते पारमपारं संवार मोहसंछनः ॥ ६8 ।। | 
एवमयमारमा प्रकटितप्रचुत्वशक्तिः स्वकैः कर्मभिग हीतकत्‌ स्वमोक्तृत्वाधिकारोऽनादि- 
मोदाचच्छन्नस्वादुपजातरिपरी ताभिनिवेशः अत्यस्तमितसम्यग्जञानञ्योतिः सांतमनंतं घा संसारं 
परिभ्रमतीति ॥ ६६ ॥ 
| हिन्दी समय स्याख्या गाथा ६६ 
अन्वयार्थः-( एवं ) इस अकार ( स्वकैः कमभि; ) अपने कर्मोसि ( कर्ता भोक्ता भवन्‌ ) फतां 
भोक्ता होता हा ( आत्मा ) आसना ( मोदसं न्नः) सोदाच्ादित बत्तता हुश्मां ( पारम्‌ चरषारं संसारं ) 
- संत अथवा अनंत संघारमें ( ईडते ) परिभ्रमण करता दै \ 
टीकाः-यहः कम॑संयुक्तपते शी सुख्यतासे प्रसुस्वगुएका व्याख्यान है । 
२६ 


२०२  प्ार्तिकोय पराश 
# इसप्रकार प्रगट म्रसुत्वशक्तिके कारण जिसने अपने कर्मो द्वारा कत्व एवं भोक्तृत्वका शरयि-. ˆ 
कार्‌ हण किया है रेते इस आत्माको, अनादि मोदाच्छाितपनेके कारण विपरीच अभिनिवेशकी उत्पत्ति ` 
होनेसे सम्यज्ञानव्योति अस्त होगई है, इसलिये बह सात अथव्रा अनंत संसारमें परिधरसण.करता द ६६ 

0 सस्त तादय पृत्ति गाथा -६६ . 
४ ^ अथ पूर्वं भणिततसपि भयुत्वं पुनरपि कर्मसंयुक्तस्यमुख्यसेन दशयति, एवं वन्ता भोत्ता दयज्लं 
निचे कर्मकर त्वमोक्वृस्वरदितोपि व्यवहारेणेवं पूर्वोक्तनयविभागेन कतां भोक्त च भूत्वा । स कः। 
अप्पा-आ्रारा 1 कैः कारणभूते; । सगेहि कम्मेहि-सव रीयशुभाशुभाद्रव्यभावक्मेपिः । एवंभूतः सनु किं 
करोति । हिडदि-हिंडते भ्रमति । कं । संसारं निन्धयनयेनानंतसंसा रव्याप्निरदितत्वेनाचतज्ञानादिराणाधारा- 
त्परमात्मनो चिषरीतं चतुर्गतिसंसारं । पुनरपि किं चिशिषष्टं । पारमपार-भव्यपिक्तया सपारं अभव्वापे- , 
ज्ञयो खपारं । पुनरपि कथंभूतः म च्रात्मा ¶ मोहसंदर्णो--विपरीताभिनिवेशोत्पाद्कमोहर हितत्वेन रिच्धये- 
नाचंतसद्थनादिशुद्धगुणोपि व्यवहारेण दशेनचारित्रमोहसंच्छन्नः प्रच्छादित इत्यभिप्रायः 1 ६६ ॥ एवं 
कर्मयुक्तत्वसुख्यत्वेन गाथा गता । . [र 

हिन्दी तादय वृत्ति गाथा--६& 
` उत्थानिका-आगे पहले जि प्रथु ॒स्वमावको बताया छा उक्ती फि्‌ संयोगपतेकी , 
ख्यत से बताते हैँ छ 
अन्वयसदहित पामान्यार्थ-( एवं ) जैसा ऊपर कह उक है इस तरह [ अप्या ] यह संसारी 
आरसा ( सगेर्दिं कम्पे ) अपने ही शुम अशम साच कमोके हारा [ कत्ता ] कत ( मोत्ता) 
ओर मोक्ता ( होञ्स) हो कके ( सोहसछएणो ) पोह या मिथ्यादशनसे छाया हुआ ( पारम्‌ ) 
पार होने योगय (अपारं) अथवा न षार होने याम्य (संरारं ) संसारम ( ईिडति) भ्रमण 
[क्या क्र ह। 
विशेपा्थ-पद्यपि निश्चयनयतसते माव क्म ओर द्रभ्य कर्मा कत वथा मोक्ता जीव नहीं है 

किन्तु अपने शद्ध मावका धी कतां ओर भोक्ता है तथापि व्यघहारसे दी जैसा पदे कह चुके है अशुद्ध ` 
निरचयनयसे. अपने ही शुम अशम सा्वोक 1 ओर स्यदहारसे शम अशम द्रव्य करमोका कर्ता 
ओर भोक्ता हुआ इम चार मत्तिमई संसारम भ्रमण द्विया करता है | यह ससार निश्वयनयसे. 
अनंत संसारक उयाप्तिसे रहित होनेके कारण अनत ज्ञानादिगुखकेः आधारभूत परमारमासे 
विपरीत है तथा मव्यकी अपेता एर होने योग्य तथा अमच्यकी अपेक्ता पार होने योभय 
नहीं ह 1 यह संमषणरी आस्पा निश्चयनयसे विपरीत अभिभायको पैदा करनेवात्ते मोहे ` 
रषिते है ओर अनंत मम्यण्दशंन आदिं शुद्ध गुणोका धारी है तो मी व्यचहारसे दर्शनमोह ओर 
चारि्मोहकू्मसे आण््छादित होता है ।॥\ ६६ ॥ ` 


षडुद्रव्य-प॑चास्तिकायवर्णन गाथा ७०] २०३ 


तमय व्यास्या गाधा --७० 
कमचिगुक्ततयष्सेन प्रथुत्वगुणम्याख्यानमेतत्‌ । | 
उवर्ंतसीएमोहो मग्गं जिएभासिदेण समवगदो । 


णाणाएमगचारी शिम्बाणपुरं बजदि धीरो ॥ ७० 
उपशतिक्तीणमोहो मागं जिनभापितेन सशुषगतः 
- ज्ञानाचुमागं चारी निर्वारएुरं जति धीरः !। ७० ॥ 
अयमेवारमा यदि जिनाज्ञया सार्गषपस्योरशातक्तीण मोहत्वाखहीसविपरीताभिनिवेशः 
सष्टु!द्रनसम्यगज्ञानज्योतिः कत्‌ स्वमोच्तत्वाधिकारं परिसमाप्य सम्यकृभकटितप्रयुत्वशक्तिरज्ञानि- 
स्यवाञुषागण चरति, तदा विशुद्धात्सतन््ोपलंभरूपमपवगेनगरं विभात इति ।¡ ७२ ॥ :", 


हिंदी समय व्यार्या गाथा ७० 
अन्वयाथेः--( जिनभापितेन मार्गं सञुपगततः ) जो (पुरुप ) जिनवचन द्वारा भार्गको भाप्न करके 
( उपशांतत्तीणमोहः ) उपशा तक्तीणमोह दोता ह्या ( अर्थात्‌ जिसे दर्शनमोहका उपशम, क्षय अथवा 
क्षयोपशम्‌ हु है पेसा होता हृश्रा ) ( ज्ञानावुमार्गचारी ) ज्ञानानुमा्॑में विचरता दै (-ज्ञानका अनु- 
सरण करनेवाले मार्गमे वर्तता दै), ( धीरः ) वह धीर पुरुष ८ मिर्वांणपुरं रजति ) निर्बांणएपुरको प्राप्त 


होता है 
टीकाः--यह, कम॑भियुक्तपनेकी सुख्यतासे भ्रभुस्वशुणका व्याख्यान है । 


जव यदी प्रारमा जिनाज्ञा द्वारा मागंको प्राप्न करके, उपशांतक्षीणमोहपनेके कारण ( दशंनमोहकर 
उपशम, क्षय अथवा चयो पशमके कारण ) जिसे विपरीत्त श्चभिनिवेश न्ट हो जानेसे सम्यग्ज्ञानज्योति 
प्रगट हई है पेखा होता हश्ा, कृत्व रौर भोक्टृत्वके अधिकारको समाप्न करके सम्यकृरूपसे प्रगट 
भरभुत्वशक्तिवान होता हुता ज्ञानका दी च्रनुसरण करनेवाले मागमे विचरता है ( प्राचरण करता है ), तव 
वह्‌ विशुद्ध च्रात्मतन्त्की उपलब्धिरूप चअपवगेनगरको ( मोक्तपुरको ) प्राप्त करता ह ॥ ५०॥ 


संस्कृत तापय वृत्ति गाथां ७० 

अथाघ्रापि पूर्वोक्तमपि भरतवं पुनरपि कसंरदितत्वमुख्यस्वेन प्रतिपाद्यति?-उवसंतसीणमोहौ 
उपशांतदहीणमोदः श्रचोपशमशब्देनौपशमिकसम्यक्तवं सीणशब्देन क्ायिकसम्यक्तवं द्वाभ्यां तु क्तायोपरामि- 
कसम्यक्तवमिति प्राह्य' 1 सग्गं -मेदाभेद्रत्नत्रयात्मकं निश्चयव्यवहारमोक्तमार्भ, सयुबगदो-ससुपगत्तः प्राप्तः, 
केन ? जिणभासिदेण-वीतरागसरव॑ज्ञभापितेन । णाणं-निर्विकारस्वसंबेदनज्ञानं अमेदेन_तदाधारं शुद्धास्मानं 
वा, अरु-श्रुलक्ञणीक्ृस्य समाश्रित्य सं ज्ञानरुणमात्मानं ना । सग्गचारी-पूर्वोक्तनि्धयव्यवहारमोक्तसाग- 
चारी । एवंगुखविशिष्टो मन्यवरपुण्डरीकः, बजदि- व्रजति गच्छति । किं ? शिव्वाणपुरं-अन्यावाधञ्ली- 
यनंतणुणास्पदं शुद्धात्मोपलंभलक्तणं निर्वाणएनगरं । पुनरपि विंबिशिष्टः स॒ भव्यः। धीरे-ीरः घोरोप- 


२०४ पंचास्तिकाय प्राथ ॥ 
सर्गपरीपहकाक्पि िश्चयरत्तत्रयलच्एसमाधेरच्युतः परण्डवादिवदिति भावार्थः 1 ८० . इति कमैरहि- 
तत्वव्याल्याचेन द्वितीवगाथां रता । | | ॥ 
एवं "त्रोगाढगाढ इत्यादि पूर्वोक्तपाठक्रमेण परिहारगाथ)।सप्रकं गतं । इति जीशास्तिकाय- , 
न्याख्यानख्पेषु प्रयुत्वादिन्वाधि येषु सध्ये पंचभिरंतरस्पलेः समुदायेन “जीवा अणाइरिद्खा" स्याद्य 
ष्टदशगाध्याभिः चच त्वभास््कृखकमसयत्त्त्वचययस्ये योरापद्यव्यास्यात ससाप्रम्‌ । 
हन्द तदग च्रत्त माधा-७० 
उत्थानिश्र-अथानेतर परतेके ही प्रभुस्वछो फिर सी कर्मरदितयतेदौ इृख्धतासे दतते ईहै- 
अन्त्रथस॒दित सामान्वार्भ-[ जिणमासिदे ] जिनेन्द्र कथनके द्वारा { मणं ] मोक्तभा्मदनो 
[ समदम तै ] मलेप्रकार पराप्त करता हा { णणाखुपम्म चार ] सम्यनज्ञानके अलुमार्‌ धर्मकरे ` 
मामप चेलनवाला [ घीसे ] सडनशीज्ञ धीर भव्य जीव [ उपसंतदीणमोदो } मोक पहले 
पशम पौधे सोदे कय करके [ शिव्वाएपुर' ] सोच्तनमरको [ वञदि ] चला जावा है 
विगेषार्भ--ीतराग सर्गज्ञ प्रणीत निश्चय तथा व्यद्हर मोक्षमार्ग प्राप्त करता हूजा 
अर्यात्‌ अच्छी तरह घमओत। हया कोई मच्यो इर्य प्राणी लिर्धिक्रार स्वसंवेदन ज्ञानद्ये या ज्ञानक्रे 
अध्रारभूत शुद्ध आद्दान्ने अषरने ल्य या आश्रयसं रेकर उसीकरे अदुद्ल निश्चय तथा स्वदार 
मोकतमागंप्र्‌ चलता ह्र तथा उपशम ्रस्यक्त, क्योषश॒म तथा कायिक सम्यक्तको पताहुश्र 
थर रस धीर चीर देकर घोर उपसगे सषनेके समयमे मौ निश्वय रस्व्रयमरं ` समाग्रिकौ 
पाडतादिको तरह न त्यागता हुओं, मोहं सवथा चय करके अव्पावाध्‌ सुद आदि अनंतमुख 
पूर्य तथा शुद्धार्साके छासरूप नि्वांसनगरो चज्ञाजाता है ॥ ७० ॥ | 
इस तरह ःमरदहितपनेके व्यारूयानसे दूसरी साथा कही इती तरह “ समाहगाद » इ्यादि 
पूर्वोक्त पारे कषे पूपा सभाधागरूप सात गाथाए पूं हुई । जीवास्तिक्रायके व्याख्यान- 
रूप न्व अधिकारे सध्परमे पंच अंतरस्थलोते सद्दा सूपसे "जीवा अणाईखिहिणा" इत्यादि 
भठारहं माथाओंसे कर्तापना सोक्तापना ओर कर्मसंयुक्तपना इन तीनका एक साथ कथन पूग हा । 
सपय व्यास्या माथा ७१- 
अथ जीव विकल्पा उच्यन्ते 
एको चेवं महप्पा सो दुषियप्यौ तिलक्छणो होदि । 
चटुचकपमणो यणिदो पंचरगयुएष्पधाछो य्‌ 1 ७१ ॥ 
लक्वगपक्कसयुतो उवरतो सत्तमंगसञ्माषो 
अहस एषट्रो जीवो दसट्रएनी भिदो ॥*७२ ॥ 


षडद्रन्य-पचास्तिकायवेरणंनगाया ७१ ७२ 1 । २०४ 


एफ एव महात्मा स दिषिकल्पस्विलक्तणो भवति । 

चतुश्वं्रमणो सणितः पञ्चाग्रयुरग्रधानश्च ।॥ ७१॥ 

पट्कापक्रषयुक्तः उषयुक्तः सप्रभङ्गपदमावः। 

सष्टाश्रयो नवाथ जीवो दशस्थानमो भणितिः ॥ ७२ ॥ 

स॒ खलु जीवो महारमा नित्यचेतन्योपयुक्तत्वादेक एव ज्ञानदशैनमेदाद्‌ द्विविप्रल्पः 

केसफलक्यज्ञानचेतनामेरेन रदयमागत्वासिसक्तणः, भ्रौव्योपादधिनाशमेदेन घा, चतसषु 
गतिषु चंक्रमणताचतुश्चक्रमणः, पञ्चमिः पारिणाभिकौदयिभिरग्रयुणेः भधानस्वास्पञ्चाग्र- 
गुशमभानः, चहसृषु दिकतुध्व भथर्चेति भवातरसंकमखपट्‌रेनापक्रमेख युक्तस्ात्पट्कापक्रमुक्तः, 
अस्स्तिनास्त्यादिभिः प्रप्ठभंगंः सद्भावो यस्येति सप्तसंगसद्धावः अशनः कर्वशं गुणानां वा 
आभ्रपरत्वाटा्नयः, नवपदार्णहवेण वर्तंनानवार्थः, पएृथिव्पप्तेनोवायुवनस्पतिश्ाधारशप्रत्ये- 
कदि चतुःपञ्चेन्द्रियरूपेषु दशस स्यनेपु गतरवाद्‌रस्थानग इति ॥ ७१-७२॥ 


हिन्दी समय ग्यास्या माथा ७१-७२ 
छव जीचके भेद कहे जति है। 

छन्वयार्थः-( स महात्मा ) वह महात्मा (एकः एव ) एक ही है, ( द्विविकल्पः ) दो भेद्वाला 
है रौर ( त्रिरक्तणः भवति ) त्रिलक्षण वाला दै, ( चतुश्च कमणः ) ओजौर उसके चतुर्विध भ्रमणवाला (च) 
तथा [ पचाम्रगुणप्रधानः ] पांच सुख्य गुणोंसे ( भावोसे ) प्रधानतावाला ( भणितः ) कहा दै। ( उप- 
युक्तः जीवः ) उपयोगी मेसा वद जीव ( पद्कापक्रमयुक्तः ) वंह छपक्रम सित, ( सप्रभंगसद्धाचः ) सात 
मंगपूर्वक सद्धाचवान, ( चष्राश्रयः ) आके श्चाश्रयरूप, ( नार्थः ) नौ -चर्थरूप चौर ( दशस्थानगः ) 

दशस्थानगत्त ( भितः ) कहा गया है | 
टीकाः--वह जीव महात्मा ( १ ) वास्तवमें नित्यचैतन्य-उपयोगी होनेसे “एक ही" है (२) ज्ञान 
रौर दरशन पेते सेके कारण "दो मेदवाला" है, [ ३ ] कर्म फलवचेतना, काथंचेतना [ कम चेतना | 
श्नौर ज्ञानचेतना देसे मेदो दोरा चथवा ध्रौन्य, उत्पाद्‌ श्रौर विनाश ेसे भेदो द्वारा लक्षित होनेसे “त्रिल- 
ण [ तीन लद वाला )'" है (४) चार यतियो भ्रमण करता है इसलिये “चतुर्विध भ्रमणवाला' 
है, [ ५1 पारिणामिक, आओौदयिक इत्याद्वि पांच सख्य गुणों द्वारा प्रधानता होनेसे “पांच यख्य शणोसे 
प्रधानतावालाः, है( € ) चार दिशाञ्ंमे, उपर ओर नीचे इस भकार पडविध भवान्तरगमनरूप अपक्रमसे 
युक्त होनेके कारण ( अर्थात्‌ अन्य भवे जाते हुए उपरोक्त छह दिशाश्मोमे गसन देता है ईसक्तिये ) "“छह 
श्पक्रम सहित है, [ ७] श्रसिति, नास्ति आदिं सात भंगों द्वारा जिसका सद्भाव है एसा होने से “सात 
ंगपूरवक सद्धाववान" है [८] ( ज्ञानावरणीयादि ) चाट क्मोकि अथवा ( सम्यक्त्वादि ) आढ 
गुणक आश्रयभूत होनेसे ५अठके चराश्रयरूप दै, [६] नव पदाथेरूपसे वत्ता ह इसलिये “नव-अथरूप" 


२०६ पंचास्तिकाय माषेत 
है, (१० ) प्रथ्वी, जल, भनि, वायु, साधारण वनस्पति, प्रल्येक वनस्त्ति, द्रीन्द्रिय, त्रीन्ध्रियः चतुरिन्दरिय 


भ, 


ओर पंचेन््रियरूप दस स्थानम ्राप्र दोनेसे “दसस्थाचगत'' ह्‌ || ७१-७> } 


संस्छरत्‌ ताल्ययं वृत्ति माथा ७१--७२ | 

अथ तस्यैव सवाधिकारकथितजीवास्तिकायस्य पुनरपि दशविकल्वैर्विंशतिविक्स्पैवां चिरेपव्या. 
ख्यानं करोति । एकतो चेव सहप्या-सवयुबणं साधारणेन पोडशवशिकणुरेन यथा सुवर्णरािरेकः तथा 
सर्व॑जीवसाधारणकेवलज्ञानायनंतगुखसमूदेन शद्रनीवजाचिकूयेण संग्रहनयेनैक्धौव महात्मा अथत्रा 
उवजुकत्तो-स्ब॑जीवसाधारणलक्तणेन 3.वलज्ञानदशंनोपयोगेनोपयुक्तल (त्परिएतत्वादेकः । कथिदाह । यथै 
कोपि चंद्रमा बहुषु जलघ्टेषु भिन्न भिन्नह्मरो द्यते तथेकोपि जीवो बहुशरीरेषु भिन्नमिन्नल्येण दृश्यत. इति । 
परिहारमाह ! बहुषु जलघटेपु च॑द्रकिरणोपाधिवरोन जलयपुद्गला एव चंद्र।करेण परिणता न चाकाश- 
स्थचंद्रमाः । अत्र दष्टांदमाह्‌ । यथा देवदत्तसुखोपाधिवशेन नानादप॑णानां ` पुद्गला एव नानामुखाकारेख 
परिएसन्ति न च देवद्तमुखं नानारूपेण परिणमति । यष्टिं ` परिणमति तदा दपंणस्थं युखप्रति्धिंवं चेतन्यं 
प्राप्नोति न च तथा; तथेकचंद्रमा अपि नानारूपेण न परिणमतीति 1 फिं च । न चंकन्रद्यनामा कोपि टृश्यते 
प्त्यक्तेण यश्च दवन्नानारूपेण भविष्यति इत्यभिप्रायः । सो दुवियप्पो-दर्शनज्ञानभेदद्रयेन संसारिक्तदयेन 
मन्याभव्यद्येन वा स द्विविकहपः । तिलक्खणो हवदि-ज्ञालकर्मछमं फलवचेतनात्रयेणोत्पादव्य शध्रौन्यत्रयेण 
ज्ञानदशंनचारिचत्रयेण द्रऽ्यगुरपर्यायघ्रयेण वा व्रिलक्वणो भवति । चदुसंकमो च भरिदो-- यद्यपि शद्धनिन्व- 
यनयेन निविकारचिदानंदेकलक्तणएसिद्धगतिस्वभावस्तथापि व्यवहारेण सिथ्याखरागादिपरिणएतः सन्नरका- 
दिचतुगंतिसंक्रमणो भरितः । पंचर्गगुरप्पहाणो य-यद्यमि निशधयेन क्ञायिक्ुदधपारिणमिकभावद्यलक्तण- 
स्तथापि सामान्येनौदयिकादिपंचागरगुएप्रथानश्च ॥ छक्ावक्षमजुत्तो- पटकेनापकमेण य॒क्तः अरस्य. बाक्य- 
स्याथः कथ्यते-खपगतो षिनष्टः विरुधक्रमः प्रां जलत्वं यत्र स भवत्यपक्रमो वक्र इति उरध्वाधोमहादिकच- 
तुभ्टयगमनरुूपेण षड्विधेनापक्रमेण मरणांते युक्त इत्यर्थः सा चैवानुश्रं शिगतिरित्ति। सत्तमगसन्भावो 
स्याद्स्तीत्यादि सप्त ंगीसद्धावः ! अट्रासबो--यदयपि निश्चयेन वीतरागलक्तणनिश्चयसम्यत्त्वायष्टशुराश्रय- 
स्तथापि ठ्वहारेण ज्ञानावरणायष्टकमा्तवः । एवदु-यद्यपि निर्विकल्पसमाधिस्थानां निश्चयेन सर्वजीव- 
साधारणत्वेनाखंडेकनज्ञानरूपः - प्रतिभाति व्थापि व्यवहारेण नानावर्शिकागतसुवंवन्नवपदार्थरूपः । दह 
सखियो भरियो--यद्यपि नि्येन शुदधवुद्धकलक्षणस्तथापि, व्यवहारेण परथिव्यप्रोजोवायुमत्येकसाधारण- 
चनस्पतिद्टयद्वित्रिचुःपंचेद्रियरूपदशस्थानगतः । स कः । जीवो-जीवपदार्थः एवं दशविकल्परूपो भवति । 
अथवा द्वितीयन्यार्यानेन प्रथगिसानि दशस्थानानि उपयुक्तपदस्य प्रथग््याख्यते कृते सति तान्यपि, दश- . 
स्थानानि भवतीत्युभयमेलापकेन विंशतिमेदः स्यादित्ति भावार्थः ॥ ७१॥ ७२॥ . ` 


हिन्दी ताद्पयवृत्ति गाथा ७१-७२ ॑ 
उत्थानिका-आाभे उसी ही नव अथिकारोसे बररिति जीवास्तिकायका विशेष व्यार्यान ` 
दश मेदस या वीस मेदोसे करते है. . ,. 


धडद्रव्ध पंचासितकायवर्णन गोधा ७१७२६ | २०७ 
अन्वयसदहवित सामान्यार्थः-( उवरततो ) उपयोगवान ( एको चेव महप्या ) यद एक महान 
आत्मा जादिरूपसे एक ही प्रकार है । ( सो दुवियपो ) बही जीव दो प्रकार है ( तिलक्डणो 
होदि ) वही तीन ल्तणव्रालला होता है ।( चदुचंकमणो भिदो ) वही चारगतिमे घूमनेसे चार 
प्रकार कहा गया हे। ( पचगगयुणप्धाणो य) वही कंच गृख्यमाबवोको धारनेसे पचरूप है | 
(-छकापकमरुत्तो ) वदी छः दिशाओंमे गमन करनेवाला है इसे छः मेदरूप है । ( सत्तमङ्ग- 
सम्भाषो ) वही साति भंगरि हिद्ध होता दै इससे सातरूप हे 1 ( अहासभो ) यही आड गुणका 
आश्रय है इससे आडदूप है । ८ शवेत्थो ) यही नव पदार्थों व्याप होनेसे नवषष ह । ८ दस - 
टाण्गो ) यही दश स्थानम प्राप्त है इससे ( जीयो ) यह जीव दशुरूप ८ भिदो ) कहा 
गयाहै ¦ 
विशेपाथ-जेमे सुरणं अपने शद्ध सोकललदयणेपनेफे गुणकी अपेता सवे सुबशेमे साधारण है 
इससे सुबणेराशि एक है तैसे ही सवजीवामे साधारण पाए जानेवाल्ञे केवलज्ञान आदि अनंत 
गुणोके समृदफी अपेत्ता अर्थात्‌ शद्ध जीवजातिपनेङी भपेक्ता संग्रहनगे एक सूप ही यह जीव 
द्रव्य हं अथच स्व जीषामं कैवल्लदशन ओर केवलक्ञानस्य उपयोग मौजूद है | इर्य साधारण 
लच्शवीी अपेता जीवराशि एक प्रकार है । यां फिसीने कठा कि जैसे एक दी चन्द्रमा बहुतसे 
जलके भरे हए षडमं भिन्न भिन्न शूप दिखलाई पडता है तैपे एक द्यी जीव मानी, जो बहुतसे 
शरीरम भिन्न भिन्न रूप्ते दिखलाई पडता है । इस शंका समाधान करते ह किः वहुतसे 
ठके षडे चन्द्रमाश्ी पिरणद्ी उपाथिक्रे वशसे जके पुद्गल ही चन्द्रमाके आकारमें परि- 
णत होगए ट, न फि आकाशम स्थित चंद्रमा अनेकरूपं हुभा है । इसमे भी दशंत है-नेषे 
नानादर्पणेमें देवदत्तके पखश्री उपाधिके वससे अर्थात्‌ दपंणों की स्वच्छतामे मुख कलकनेसे 
नानादर्षणेके पुद्गल ही नानाष्खके आक्रारसे परिणमन करगणए है । देबदनत्तका एख अनेक 
रखदूप नहं परिणमन कर गया है । यदि रेस हो तो दपणमें स्थित मुखा प्रतिचिम्ब चेतन्य- 
भावदो प्राप्त दहेज सो देषा हेता नदीं । इसी तरह एक चद्रमा भी नानारूपसे नदीं परिंण- 
मन करता द । तथा ब्रह्म नामका क्रो भी एक पदाथ दिखल्लाईं नदीं पडत है जो चन्द्रमाकी 
तरह नाना प्रकार हयो जायगा । इससे यह अभिप्राय है कि एक जीव नाना जोम नहीं बदल 
सक्ता ह मात्र जाति अपेता या साधारण युशकी बपेक्ता सवं जीव एक श्रकार है तथा यष 
जीव द्रव्य-दरशन ज्ञान उपयोगकी अपेक्ञा या संसारी उर यृक्तकरी अपेता या भव्य ओर म- 
व्यक्ी अचेता दो प्रकार ६ । सो$ जीव ज्ञानेचेतना, कमचेतना या कमंफलचेतनाकौ अपेता 
या उस्ाद व्यय ध्रौग्यी अपेवा या सम्यग्दशेन, सम्यश्ान। सम्यम्चारित्रफी अपेक्ला या द्रव्य 
गुण पर्यायक्षी पेच तीन लच्षणधारी है । यवि शुद्ध निश्चयनयसे निविकार) चिद्‌ानन्दमय ` 


र 


= प्चास्तकय प्राभरच 


एक लक्ख रखते सिद्ध मति रने स्वभा रखता है तथापि व्यवहारे भिथ्यादशंनं ओर 
राग पादि भाषो परिणपन, करता हृभा नरश्ादि चार मतियामें रभस करनेवाला होनेषे 
चार्‌ प्रश्मर्‌ कहा सयाहै | गधये निश्ययनयतते क्तापिकमाय ओर शुद्ध पारिणामिकभाव इन. 
दो स्तणाशो रखता रै तथापि सामान्ये ओदयिक आदि पंच यख्य भावाकरा धरनेव्रज्ञः 
होनेदे पच प्रफार है तथा पदी जीव छः उयक्रपसे युक्त द ईप्से हः प्रकार ह । इष वाक्यक्रा 
अर्थं यह है जिषे विरुद्धक्रम नष्टौ सयाद उसको उपक्रमं कते है अर्थात्‌ यह जीव 
पर नोचे तश्रा चा दिश्ा- पूर्व, पर्विस, दचिण, उत्तर इनप्ं मरणे अन्तमं जाता ई, 
लैषा कि कहा है- “ अचुध्रोखि मतिः " फि जीका गमन भ्रं शीबद्ध होता है | टे विदिशा. 
ओं नही जागा है । इसी कार्ण छः प्रक्र है । यही जीव द्रव्य स्यात्‌ असिति, स्याद्‌ नास्ति, ' 
स्यात्‌ अस्तिनास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य, स्यात्‌ असिति अपरक्तन्य, स्यात्‌ नारित अवक्तव्य, स्यात्‌ 
अस््तिनास्ि अवक्तव्य इन सत्त संगासे सिद्ध फित्याजातादहै इससे सात्र है| यचि यह 
जीव निश्चयन्यसे वीतरःग लक्तणयई सम्यक्त आदि आड गुर्णाक्रा आधार ह तथापि व्यवह्‌रसे 
ज्ञानाव्रणादि आट करमोकरे आश्रव सहित है इससे आठ प्रकार है । यद्यपि यह जीव निर्विकल्प 
समाधिम रहनेबालोको निश्चयसे एक अखंड ज्ञानरूप प्रतिमाप्ित दोता ह जो गुण सवं जी्वोमे 
साधारण पाया जाता है तथापि व्यवहारे नाना सुष्रणंे पदार्थे पले हर सुवरंकी तरह 
जीव, अजीव, आधव, वंध, सवर, निरा, पाक्त) पुण्य, पाप इनन पदार्थोपं व्यापने नौ 
डप है 1 यपि निष्त्वयनवतत दधद एक लक्णएका धारी है तथापि व्यवहारनयसे पृथ्वी, जल, 
अभ्नि, वायु, प्रत्येक वरस्पति, साधारण चनसति) इ न्द्र, तेन्द्रिय. चोद््रिय, पंचेन्दरियरूप होनेसे 
दस स्थानमत या दुर्य है । अथवा यदि इन पृथ्ठी आदिक दस स्थानको- अलग २ क्तेः 
लेवें ओर्‌ उप दुक्त पदका पय्‌ व्याख्यान करलेने पर उफ मी दश स्थान होते है उन दोनो. 
भिलनेसे षदी जीव वप्त मेदरूप हो जतिाहै। यह भावाथ है ॥ ७१-८२ ॥ 


समय ग्यास्पां गधा जद ~: 
पयंडिद्िदिब्रष्ठभागप्पदेसवधेहि सञदो मक्को | 
उड्ठं गच्छदि सेमा बिदिखावनज्जं गरि जंति ॥ ७३ ॥ 


प्रकृतिस्थिन्यनुभागप्रदेशवधेः. सवतो शुक्तः 
. ऊर्व गच्छति शेपा विदिग्वजां गति यति । ७३ ॥ 


वद्धजौच्य प्ड्गतपः कमनिनित्त । इुक्तस्याप्यू्व गतिरेका स्वासाविकोरयत्रोक्तम्‌ ।७३॥ 
। ॥ इति जीवरद्रव्यास्तिकायव्यार्या समाप्ता 1 ` 


षडद्रन्य -प॑चास्तिकायव्णंन गाथा ५३ । २०६ 


, हिन्दी समय व्यारूपा गाथा ७३ 
, „ , अन्वयाथः--( परकृतिस्थित्यतुभागप्रदेशबैः ) प्रकृतिवंध, स्थितिबंघ, अनुभागवंध श्चौर प्रदेश- 
वंधसे ( सवतः मुक्तः ) सर्व॑तः मुक्त जीव (उर्व गच्छति ) रर्व॑गमन करतता है, ( शोषाः ) रोष जीव 
( भवान्तस्मे जाते हुए ) ( विर्वा गति यांति ) विदिशां दोडकर गमन करते ३ । 
` टीकाः--बद्ध जीवको कमेनिमित्तक षड्विध गमन ( छह दिशम गमन ) होता दहै, क्त जीव 
को भी सखराभाविक एेसा एक उ्ध्वगमन होता है ।-रैसा यहां कहा है ॥ ५३ ॥ | 
+ ` इस प्रकार जीबद्रन्यास्तिकायका व्याख्यान समाप्त हुश्चा | 


† संस्कृत तातपयं वृत्ति गाथा ७ 

अथ सुक्तसयोध्वंगतिः संसारिणां मरणकाले षद्गतय इति प्रतिपाद्यत्ति,-पदद्धिरि श्रणुभाग 
पदेसवंधेहि सव्वदो सुक्षो-परकृतिस्थित्ययु गोगप्रदेशबधैर्विभाव पैः समस्तरागादिविभावरदितेन शद्धात्मा- 
नुभूनिलक्तएध्यानवन्ञेन सवंतो स॒क्तोपि, उदर" गच्छदि-स्वाभाविकानंतज्ञानादिशुेयु तः सन्नेफसमयलक्णा- 
विग्रहगत्योध्वं गच्छति । सेसा-रेपाः संारिणो जीवाः, विदिसावञ्जं गदि जंति-मरणान्ते विदिग्बज्यी 
ूवोक्तपट्‌कापक्रमलकणमनुश्र सि संज्ञं गतिं गच्छन्ति इति । त्र गाथासूत्े ''सदसिव संखो मकषणि बुद्धो 
शोडयादगो य वंदसेसा । ईैसर मंडल दंखण यिदृ्तणद्र' कथं अट" (गोम्मटसार जीवकार्ड गाथा ६६-६८ 
इति गायोक्ताष्टमर्तातरनिपेवार्यं “दरविदकम्मंमियला सी रीमूद्रा एिरंनण। णिचा । अद्रगुखा कदिकिचा 
लोयग्गणिवासिणो सिद्धा इति द्वितीयगाथोक्तलकहणं सिद्धस्वरूपमुक्तमित्यभिप्रायः ॥ ५३॥ इति 
जीवास्तिकायसंबंधे नवाधिकारासां चूलिकात्याख्यानरूपेण यायात्रयं ज्ञातव्यं । 

:एवं पर्वोक्तप्रकारेए “'जीवोत्ति हवदि चेदा" इत्यादि नवाधिकारसूचनार्थ गाथका, प्रमुत्वमुल्यत्मेन 
गाथाद्यं,: जीवत्वकथतेन गाथान्यं, स्वदेहपरमितिरूपेण गाथाये, श्मूतत॑त्वगुणज्ञापनार्थं गाथात्रयं, 
-निविधचैतन्यकथनेन गाथाद्वय, तदनंतरं ज्ञानदशंनोपयोगद्यज्ञापनार्थं गाथा एकोनविंशतिः, क्ट त्वभो- 
कतरवकमसंयुक्तस्रभयव्याख्यानञुल्यत्वेन गाथा अष्टादशः चूलिकारूपेण गाथात्रयभिति सवंससुदायेन 
तरिपंचाशद्गाथाभिः पंचोरितिकायषद्रन्यपरतिपादेकप्रथसमहाधिकारमध्ये जीवास्तिकायनामा "वतुर्थातरा- 
धिकारः समाप्तः। `यः 


हिन्दी तातमयं दृत्ति गाथा ५३ | 
उतस्थानिक्षा-आभे कहे है फि पक्त जीवो की उपरको गति होतौ दै थर सं्ारी जीवो कौ 
-मरणकालमे छः दिशा गति होती है- | 
 अन्वथसहित सामाल्या्थं | प्य्द्धिदि अणुमागप्पदेमवपेनं ] प्रङृतिवंध, स्थिति, 
-अनुमाग वन्ध, जर अदेशचन्ध इन चार प्रकारे वन्धोसं | सन्धो :] सवं तरहसे .[ एको ] इय 
हुमा जीव [उं ] उपष्को सीधा [ गच्छदि | नाता है। [ सेषा ] बारी संसारी जीवं 
२७ 


२१० पंचास्तिकाय प्राभरेत । 
[ विदिसषिज्जं ] चार धिदिशायोँको छोडकर रेप छः दिशामि गदि ] गतिम जानकी अत्त 
[ लतति ] जाते है। | 
` रिशेषा्थं-जव यह जीव समस्त रागादिभावोसि रहित होकर शद्वारमाचुभुततिमई धयानके 
चलते प्रदकरति आदि चारस्य द्रम्यकसं वंधोसे ओर सत्रं पिमाय माते . विलङ्घल ह्ुट जाता है 
, तव यह अपते स्वामाधिक अनंतक्ञानादि युणोसे भूपित होता हुआ एक समय में. अविग्रह्गतिसे 
उपरो जाकर लोके अग्रमागमे तिष्ड जाता है | एक्त जीवोके सिवाय रोप संसारी जीव मरणे ` 
अन्तम छः दिशाभौमे श्रेणीरूपसे जाने है । उद्धृत गाथाथं-भिद्ध मगवरानं आर कमस रहित है 
इस पिशेपण के हारा[१] जो जीवको सचेदा सर्गकमंमलसे अलिप्त व सदायुक्तरूप ईश्वर सानते 
है एेसे सदाशिचसतका निराकरण किया गया हं [२] यदि कमेवन्धनदहो तो आस्माक्रो 
पक्ति का साधन प्ृथाहौ तथा जीवके युक्तिन साननेवा्ते मीमांसक मतक निराकरण कियारै 
[३] सिद्ध मगवान परम शीतल या सुखी भए ह । इस विशेपणसे जे क्तम गत्पाके सुखकां 
अभाव मानते हँ उन सांख्य प्रतवालोंका निराकरण दै। (४) पे सिद्ध भगवान कषी फिर 
क्मरूपी अञ्ञनसे ज्िप्त नहीं हीते ई, इससे निरञ्जन है इस पिशेषणसे मस्करी सन्यासीके सतक्रा 
निराकरण है, जो युक्त होने पीले फिर कमवन्य हौनाव संसार हीना मानतेहै।(भ) वे 
. सिद्ध भगवान अधिनाशी है । कमी अपने शुद्ध चतन्य द्रव्ये स्वभावको नहीं स्यामते है | 
इस विशेषरसे बरौद्धमतङा निराकरण है जो परमाथसे कोई नितदरन्य नदीं मानते ई । कणत 
विनाशक चेतन्यको संतानवतीं मानते ह (£ ) वे सिद्ध महाराज सम्यक्तं आदि आर गुण धारी 
है । इस पिशेपणसे ज्ञानादि युके -अस्यन्त अभावको शक्ति माननेषाजते सैयायिक् भौर वैशेषिक 
, मतरा निराकरण है (७) वे सिह भभवान छृतकृत्य ह । इछ करना नदीं है परम्‌ संतुष्ट ह | 
इस षिशेषणसे दैश्वरको सृष्टिफता साननेवालोका निराकरण ३ 1. (८) दे सिद्ध भगव्रान ज्लोका- - 
काशक अग्रभागे निवासन करते ह । इस विशेपणमे मडललीकमतका निराकरण ₹ नो कहते हैँ ` 
फि आत्मा रष्वंगसन स्वभावसे सदा हयी करता रहता है, कीं मी भिश्राम नदीं लेता है \ इव .. 
गाथासे आढ सत्तान्तरां काखंडन हआ । 
धिद्ध मगवान आर प्रकार कम्मसे रहित है-अथात्‌ सोह कम्मने तायिक सम्यक्तको 
जञानावरण.दशनावरणं कर्मने केवलज्ञान केवलदंशंन गुणोफो, अन्तरायने अनंनवीयेको, नाम- 
कमने छदम गुणको, आयुकसने अवमाहना यगुण फो, मोच्कमने अगुरुलयु-गुणको, वेदनीयने अन्या- 
वाध गुणको टक रक्खा था सो आखठफमके नाश होने सिद्धोके आड युस प्रगट दोगये है ` ओर 
सोका्रपर निवास हे इस दृसरौ.गाया मेँ कहेगये लक्तण के दारा सिद्धका स्वरूप कह्यागया ॥७३॥ 
इषदरह जीवास्तिकायकेै सम्बन्धे नव अधिकोरोकी चूलिफाके : व्याख्यानको करते हृद तीन 
'माधाएक्दीं | ध क । 


् ,* & | [१ ष 


षड्द्रव्य-पचास्तिकायव्णन गाथा ७४ । २११ 
इष तरद पूरवसे के प्रमाणं (नीवोक्ति हय दिचेद्‌! स्यादि नव अधिकारी घूचनाके लिथे 
भाथा एक, प्र्ुत्वकी मृर्यतासे गाथा दो, जीवल्यको कहते हृए गाथा तीन, स्वदेह प्रपा है' 
देस केदते हुए गाथा दो, अमूर्तं गुण बतानेके लिये गाथा तीन, तीन श्रफार चेतनाफ़ो फते 
इए गाथा दो, रिरि क्चानदशंन उपशोगको समानेके लि गथा उगनीस्न, कर्तापनां मोक्तापना ` 
शरोर पम सथुक्तपनाकै च्यास्यानकौ गुख्यतासे भाथा अटारह, चूलिका सूपसे गाथा तीन इ 
तरह सच समुद्ायसे मेपन गाधा पंचास्तिक्ाय चः द्रव्यकरो कहनेवाजे प्रथमे महाअधिक्रार 
म जीवास्तिकाय नामका चौथा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ । 


= 


अथ पुद्गलद्रव्यास्तिकायन्याख्यानः 
पुटगलद्रग्यविकल्पादेशोऽयम्‌ । 
संधा य खधदेसा खंधपदेसा य होंति पराण । 
हदि ते चहुज्वियप्पा पुमलकाया मुणेय्वा ॥ ७९ ॥ 
स्कंधराश्व स्कथदेशाः स्कंधप्रदेशाश्च भवन्ति परमाणवः। 
इति ते चतुर्विकन्ाः पुद्गलकाया ज्ञातन्य!; ॥ ७४ ॥ 
पुदणलद्रन्याणि हि कदाचिरस्कंषपर्यायेण, फदाचितप्कधदेशपययेण, कदाचिरस्र- 
धप्रदेशप्यायिण कदाचित्परमाखत्वेनात्र तिष्टन्ति । नान्या गतिरस्ति । इति तेपां चहुधिक्‌- 


ल्पत्पमिति ॥ ७४॥ 
छव पुद्‌गलद्रन्यास्तिकायका व्याख्यान है । 

्न्दयाथः-( ते पुद्गलकायाः ) युद्गलकायके ( चतुर्विकल्पाः ) चार भेद ( ज्ञातव्याः ) 
जानना (स्कधाः च ) स्कथ, ( सकधदेशाः ) स्कंधदेश, ( स्कध प्रदेशाः ) स्कंधप्रदेश ( च ) रौर (पर- 
माणवः भवन्ति इति ) परमाण । 

टीकः--यह पद्‌ गलद्रन्यके भेदोंका कथन है । 

पुट गलद्रव्य कदाचित्‌ स्कधपर्यायसे, कदाचित्‌ स्कधदेशरूप पयायसे कदाचित्‌ स्कंधपेशरूप पयाय 
चीर कदाचित्‌ परमगुरूपसे यहां ८ लोके ) दते दहै, अन्य कोड गति नदी है ! इस मकार उनके चार्‌ 


मेद्‌ है ५४ ॥ 


२१२ प॑चास्तिकाय प्राथ 


प्रथातंतरं चिद्रानदैकरवभावशुद्धजीवारितकायाद्धिम देयरूपे पुद्गलास्तिकायाधिकारे गाथादशके भवति । , 
तदयथा । पुट्‌ गतस्केधन्याख्यानसमुख्यत्वन खदा य खंददेसा स्यादि पाठक्रमरणस्‌ गधाचवुष्टय; तदरनतर 
प्रमारएन्याख्यानमुख्यत्वेन ्ितीयस्थले गाथापंचक, तत्र गाया पंचकमध्य प्रमा रूपकथनन ““सव्वे्ि 
खंदाणः सिस्यादिगाथासू्रमेकं, अथ परमाणुनां प्रथिव्यादििजातिभेदनिराकरणा्थं “"्ादेखकत्तः' 
इत्यादि सूत्रमेकं, तदनंतरं शब्दस्य पुदु गलद्रव्यपयांयत्वस्थापचेमुख्यत्वेन ` सदा खशप्पभावा इत्यादि 
सूव्रसेकं, अथ प्रमारुद्रनयम्रदेशाधारेण समयादिन्यवहारकालमुख्यत्वेन एकत्वादिसंख्याकथनेन च “णि 
णासवगासोः इत्यादि सूत्रमेकं, तदनंतरं परमाणुद्रव्ये रस्वरदिव्याल्यानसुख्यस्वेन “एयर चस्ण' 
इत्यादि गाथासूत्रमेक एवं प्रमाु्रव्यप्ररूपणरूपेण हि तीयस्थले समुदायेन गाधापंचक रत्तं । श्रथ पुदुरा-. 
लास्तिकायोपसंहा ररूपेण "उवभोञ्ज' इत्यादि सूत्रमेकं । एवं गाथादृश्तक्रपयंतं स्थलत्रयेण पुद्गलाधिकारे . 
समुदायपातनिका । रशा । पुद्गलद्रव्यविकल्पचतुष्टयं कथ्यतेः, । 

खंदा य खंददेसा खंदपदेला य होति-स्कंधाः स्कंधदेशाः स्कधप्रदेशाश्चो ति त्रयः स्कंधा भवन्ति । परमाणु , 
--परमाणवश्च भवन्ति इदि ते चदुत्वियप्णा पोग्गलकाया सुणेदव्वा-दइति रकंयन्रयं परमार्वश्च ति भेदेन 
चतुर्विकल्पास्ते पुद्‌ लकाया ज्ञातव्या इतिः । यत्रोपादेयभूतानंतदुखरूपाच्ुदजीवास्तिकायादिलकख्त्वा- 
द्वेयतन्तवसिति यावाथेः । ७४1 । 

हि०्ता०-उस्थानिक्ा-अधानंतर चिदा्नदमई एक स्वभावधारी शद्ध जीवास्तिकायसे भिन्न 
स्यागने योग्य पुद्गल्लास्तिक्रायके अधिकारमें गाधाए' दस है । उनमें पुद्गक्लोके स्कथ होते दै इ 
व्पाख्यानकी मुख्यतासे “खदा य खंददेमो"” इत्यादि पारक्रमसे गथाए' चार है, फिर परमा 
ठथाख्यानकी स्यतासे दरे स्थम गाथाए' पांच हैँ इन पंचमे परमाणु स्वरूपो कहते 
हुए “ सव्वेसिं खंद।णं ” इत्यादि गाथा चत्र एक है । परमाण॒ओंसे प्रथ्णीं, जलत आदिमेद ` 
भिन्न २ होत है इस वातो खंडन करते हुए आदेगमत्त' इत्यादि सूत्र एक ई फिर शब्द पुद्गल 
द्रभ्यक्षी पर्णाय है इसके स्थायनकी मुरयतासे “पदो खंधप्यमग्रो' इत्यादि दत्र एक है । फिर १- 
सागु द्रव्यके प्रदेशके आधारसे समय आदि व्यवहार कास होता है इसकी मख्यतासे एकस्व 
आदि संख्याको कहते हुए 'शिच्चोशाणवमासो' इत्यादि चत्र एक है पिर परमाण द्न्यमें रसं ` 
वणं आदिक व्यार्यानक् मुख्यतासे एयरसवप्णः इत्यादि माधा चत्र एक है इस तरह. परमाण 
रर्ये प्रूपरमं दृसरे स्थलमे सथदांयते माथा पाच है । फिरःपुद्गलास्तिकायफो संकोचते हुए 
(उचमोज्ज' इत्यादि प्र एक है । इस तरह दश गाथातक तीन स्थलतसे पुद्गलंके अधिकारे 
समृदायप।(तनिक्ा कटी ! आगे पुदूगकललकै चार भेद हते ह | | 
वयसहित सामास्याथं-( खंधा ) स्कंष (्य) ओर ( खंधदेषा ) स्वध देश (य) तथा (खंष 
पदेशा) स्कन्ध प्रदेश एसे तीन प्रकार स्कंप तथा (परमाणु ) परमाण ( होति ) होति है 1 ( इदि ) 
ये ( चदृचियप्पा ) चार भेदंरूप ते पोग्गलाया) वे पुद्गलक्ाय ( मुरेयन्वा › जानने चाद्ये | 


पड्दरव्य-पंचास्तिकायवर्णंन गाथा ७५ । २१३ 


हि [ ५ 
तरिशोपाथं- महं ग्र करने यय्‌ अन्नत सुखरूप शुद्ध जीत्रास्तिकायसे परिलकतण होनेसे 
यह पुदूमलद्रत्य हेयतेन्छ है रेषा तारपयं है | ७४ ॥ 


खंधे सयलममत्थं तस्स दु अद्धं भणति देसो ्ति। 
अद्धद्ध चं पदेमो परमाणु चेव अविमागी ॥ ७५ ॥ 
स्कंधः सफलसमस्तस्तस्य त्वधं भणन्ति देश इति । 
अर्धाधं च प्रदेशः परसाणुश्चैवापिमामी ॥ ७५ ॥ 
 पहुगलद्रःपमिकल्पनिदे गोऽयम्‌ । अनंतानंतपरमाणवारन्धोऽप्येकः स्वपो नाम पर्यायः । 

तदध स्कथदेशो नाम पर्यायः । तदधाँधं स्वौधप्रदेशो नाम पर्यायः । एषं मेदवशात्‌ दइवशुकर- 
स्कधादूनेताः स्कयप्रदेशपर्यायाः । नि्िमागेक्रदेशः स्वघस्यरंस्यो मेद्‌; परमाणुरेकः । पुनरपि 
दयोः परमाण्वोः संवातादेको दवणुकरस्कंपपर्णयः । एवं संघातधशादन॑नाः स्वधपर्यायाः | 
एवं मेदसंध्ातास्यासप्यनेता मच॑तीति । ७५ ॥ 

अन्वयार्थः-( सकलपतम्नः ) सफल-सपस्त ( पुद्गलपिंडार्मक सम्पूणं स्तु ) वद्‌ ( स्कधः ) 
स्कंधरहै, [ तस्य श्र्ध॑तु ] उसके चर्धको ( देशः इति मरन्ति ) देश फते ६, ( अर्र्थ च ) घर्धका शर्धं 
वह (प्रदेशः) प्रयेश द (च) श्रौर (श्भिभासी ) श्रचियागी वह्‌ ( परमागुः एव ) परमाणु है । 

टीकाः यद्‌. पुरगलद्रव्यके भोका वणेन है । 

प्रनेतानन्त परस्गुश्योसे निर्थित होने परमी जो पक हो वह स्थ नासकी पयाय है, उसकी 
श्माधौ र्कधदेश नाम पर्याय है, अआधीकी चाधो ऊकधपररेरा नामक पथय है ! इस प्रकार सेक्के कारण 
द्वि-श्रुक स्कंधपर्यत अनन्त स्कंधप्रदेशतरूप पर्यायिं होती है । निर्विमाग-एकपदेशवाला, स्कधका अन्तिम 
शश वह्‌ एक परमाणु ह । 

पुनश दो परमाण्॒रोके संघातसे (मिलनेसे ) प्क द्विअशुकर-खन्धरूम पयाय होती है । इस 
भकार संघातफे कारण ( द्वि्शुक-स्कन्धकी साति त्रिअरगुक-स्वन्धः चतुरणुक-स्वन्ध हत्थादि ) अनंत 
स्कन्धरूप पयविं होती है । । धि) हाती ह 

दसी प्रकार मेद्‌-संघा् दोनोसे भी अनंत ( स्न्धरुप पयाये ) होती है ।॥ ५५॥ 

संज्ता०-्रथ पूवोक्तकंयादिरतुविकल्पानां ्येलक्तयां कथयति, संघं सयलसमवयं तस्स दु अद्ध भति 
देसोत्ति । शद्द्ध' च पदेसो~सकलसमस्लकणः स्कंथो भवति तदधलकतणो देशो भवति तदद्ाद्ध लक्षणः 
अरदैशो भवतति । तथा्ि-समस्तोपि धिवकितघटपटायलण्डरूपः सकल इच्युच्यते तस्यानेतपरमागुपिंडस्य 
स्कधसंज्ञा भवति । तवर रष्टातमाद~पोडशपरमाणिंडस्य स्कषकल्पना कृता तावत्‌ । प्कैकपरमासो- 
रपनयेन नवपरमाुविंडे स्थिते ये पूवनिकल्पा गतास्तेमि सवे स्था भस्य, अष्टपरमागुपिंडे जाते देशो 


भवति । तत्राघयकैकापनयनेन पंचपरमारगुिंडपर्यतं ये विकल्पा गतास्तेषामपि देशकंज्ञा भवति, परस्मा- 


२१ "“ पचाीस्तक्मय प्रथित 
रगुचहुष्टयपिंडे स्थिते प्रदेशसंज्ञा भ्यते पुनरप्येकंकापनयनेन ठषश्वुकर्कंये स्थिते चे चिकल्या मततास्तेषासपिं 
प्रदेश्खंज्ञा मवति 1 परमा केव अविमानी-परमासुख वाविभानीति 4 पृ भेदेन स्का भखिता चान 
संघातेन कथ्य॑ते-परसागगुद्धयं संवातेन द्वथस्युकस्कधो भचति त्रयां संघातेन च्यगुक इत्यायनंदपर्ता 
ज्ञातञ्याः 1 एवं भेदसंयाताभ्यासप्यनंता भवंति । ऋ्रोपादेयभूतात्परमास्मतन्तवात्पुट्‌ गलानां अ द्धिन्नत्वेन 
पारज्ञाच तद्व फलामाति तात्पय {५२१ ॥ 
1६० त ०--उल्थानिक्रा-भारो षले कहे हुए सक्थ आदि चार भेदामंते प्रत्येक सकण कहते ठं 
अन्वयप्नहित सामान्याथेः-( खधं ) रङन्ध्‌ ( सयलस्मत्थं ) बहुतर प्रमाणुभां च 
दै (तस्स दुअद्धं) उत्क दी आधे परमाखुगोकरा ( दस्ति) स्कंय देश रोता है(च) भौर 
( अद्धद्ं ) उस आधेके मी जधेका ( पदेसो ) स्कर प्रदेश होता है ¡(चे मोर्‌ ( परमाण ) 
प्रसाखु ( अतिमागी › विभास्‌ रहित सवसे सद्म होना इ । प 
पशुपा हुए समुद्‌ायक्ो षट पट आदि ऽखंडशूप एक कौ सकल कते है, यह अतत 
परमाणु एक पिंड है इमीको स्प संज्ञादें। यहां इप्टात शते ह फि जम सोलह परमा- 
आकरो पिडरूप फरके एक स्कंथ चना इसमें एड २ परमा -घटातते ए नव प्रसारुआद्क स्फ 
तक स्के भेद होगे अथात्‌ नौ परमणुरमफा जघन्य स्वध सोल परमाखथोका उक्छृष्ट स्वथ 
शेष पध्ये भद्‌ जानने । आठ परमाखथकि पिड्को स्वधदेश कमे क्योकि वह सोत्तदसे. आधा 
रह गया इममेसे मी एक २ परमाणु षटाते हुए णंच परमाणुफे स्कंध तक स्वधदेशक्े येद 
होगे उनमें जघन्य स्कघदेश पांच परमाुबोका तथा उत्कृष्ट आड प्राशु भोका च मध्यकरे अनेक 
भेद इई । चार परमाुओके पिंडे स्कंधभरदेश संज्ञा कटी जाती ह इसमेते मी एक र परमाणु 
ति हुए दौ परमाणु स्वथ तक प्रदेगुके भेद हँ अर्थात्‌ जघन्य स्पध प्रदेश दो परमाणु स्करथ 
उछन्ट चार्‌ पर्पारुका स्क हे) सघ्यत्तान परमाणुका स्कथ्‌ ई-ये स्कधङे भेद जानते । 
सबसे छोटे विभाग रदित पुद्गलफो परम्‌! कहते ह । प्रमाय राके परस्पर भिरनेसे स्कध्‌ 
बनते है । दो पएरमाखुभांका दयणुर स्वथ ॒दोमा, तीन परमार भो संघाते ञप्रगगुक स्कध 
दगा । इसा तरह अनन्तपरमागगुभं तक्के सन्य जानने चाहिमे । इसतरह भेद ओर संघात 
तथा सेदसशरात्त दोनोपने जनन्त प्रकारके स्कंथ होजाते ह अर्थात्‌ परमाणु या स्कन्धो मिलनेते 
स्कथ बनते हँ तथा चड़ स्कन्धो मेदसे होरे स्दध बनते ह तथा ङ परमा भीकर निकल जानेस 

व कुश के मिललजाने से देसे मेदसंघ।त दोनोसे स्कं बनते 

यहां वह तात्पयं है कि ग्रहण करते योग्य प्रमारपत्छते ये सव पुङ्गल भिन्न ह यहं 

अनुभव होना इस पुद् गलतके ज्ञानक्रा एल है ॥ ७५ ॥ 


स्वधान पुदुगक्तत्यवहारसमथेनमेतत्‌ । 
बाद्रसुहूमगदाणं खंधाणं पुमगलो ति ववेहारो } 





पददरन्य-पंचास्तिकायवरंन गाथा ७६ । २१५ 


ते होति चणयरा तेलेक्कं जेहि सिष्परणं ॥ ७६ ॥ 
वाद्रसोरम्यगतानां स्क॑पानां पुद्गलः इति व्यवहारः । 
ते भवन्ति पट्रकारास्त्रलोक्यं यैः निष्पन्नम्‌ ॥। ७६! 
स्पशरसगंधव्रणेगुणग्रिेरेः पट्‌स्थानपतितशद्धिहानिभिः पूरणग्तनधर्मत्वात्‌ स्वधन्यक्त्या- 

विभावतिरोभावास्यासपि च पूरणगलनोपप्ते; परमाणवः पुद्गला इति निश्वीयन्ते | स्कन्धा- 
स्त्यनेकपुद्गलम मेकपयी यस्तेन पुद्गलेभ्योऽनन्यत्वात्पुदूगला इति व्यघहियंते, तथेव च बादर- 
चररमस्वपरिणामविक्गल्यैः पटुभ्रकारतापाप्च बरेलोकयसूपेश निष्प स्थितवंत इति । तथा हि- 
चाद्र्चादराः, बरादराः) वाद्रष्दणाः, छदमवादराः, द्दमाः, सदमद्चरमा इति । तत्र छिन्नाः 
स्वयं संवानासमर्थाः कफषटपापाणादयो वाद्रवादराः । छिन्नाः स्वयं संधानसमर्था; चीरधृत 
तेलतोयरसप्रभृतयो बादराः । स्ूलोपलंमा अपि छेततु' भेत्तुमादातुमशक्पाः छ यातपतमोज्यो- 
स्स्नादयो वाद्रश्माः । छदपतयेऽपि स्थृजोपलंमाः सपशेरसगंधशब्दाः घत्मवाद्राः । च्म 
त्वेऽपि हि करणाुपलस्याः कम॑वगंणादयः सदाः । भर्यंतखदमाः कमुपर्गसाम्योऽधो इधसु- 
करकंधपयन्ताः षएच्मधद्मा इति ॥ ७६ ॥ 

अन्वयार्थः--( वाद्रसौदम्गतानां ) वाद्र श्र सूददभरूपसे परिणत ( न्धानां ) स्कन्धोका 
( पुद्गलः ) “पुद्गल ८ इति ) पेखा ( व्यवहारः ) व्यवहार है । ( ते ) बे ( पटुप्रकारः भवन्ति ) छं 
प्रकारके है, ( यैः ) जिनसे [ त्रैलोक्यं ] तीन लोक ( निष्पन्न) निष्पन्न है । 

टीकाः--खन्धोमिं “पुद्‌ गल'' ेसा जो व्यवहार है उसका यह समर्थन है । 

( १) जिनमें पृस्थानपतित शृद्धिदानि होती दै पेसे स्पशं-रस-गंधःवणंरूप शुएव्रिशेषोके कारण 
( परमाणु ) पृरण~गलन-धर्मवाले दोनेसे तथा (२) स्कन्धव्यक्तिके (-स्कन्धपयायके ) आधिर्माव श्योर 
तिरोभावकी अपेक्तासे भी ( परमाणुश्रोमे ) पूरण-गलन घटित होनेसे परमाणु पुद्गल है एसा निश्चय 
फिया जाता है । स्कन्ध तो श्ननेकपुद्‌्गलमय एकपर्यायपनेके कारण पुट्‌गलोंसे अनन्य दोनेसे पुद्गल है 
एसा व्यवहार किया जाता है तथा [ षे ] बाद्रस्व श्रीर्‌ सुद्मत्वहूप परिणामे भेदो द्वारा चह भकारोको 
प्राप्त करके तीन लोकरूप होकर रदे है । वे छ प्रकारके स्कन्ध इस भकार हैः-( १ ) बाद्रबाद्र, (२) 
वादर, ( ३ ) वादरसूद्म, (४ ) सूच्मनाद्र, ( ५) सूम, ( & › सूक्मसूरम । वेदा, ( १) काष्ठपापाणाविकि 
( स्कन्ध ) जो कि वेदन दोने पर स्वयं नहीं जु सकते, बाद्रवाद्र दै, (२) दृध, घी, तेल, जल, रस 
प्रादि ( खन्ध), जो कि बदन दाने प्र खयं जड जाते है, बाद्र हं ( ३) छाया, भूष, भंधकार, चदिनी 
नादि ( स्कन्ध ) स्थूल होने पर मी जिनका छेदन, भेदन श्थथा ( दस्तादि द्वारा १ सरद न्दी किया ता 
सकता बादरसूदम है, (४) स्पशं -रस-गंध-शब्द, जो किं सूम दोने पर भी स्थूल ज्ञात होते । सुददमबाद्र हेः 
(५) कर्म्गणादि (स्कन्ध ) भि जिन्द सूदमपना दै तथा जो इन्दो ज्ञात न हों देते & ह सूर्म दै (६) 
कर्मवर्मणासे नीचे द्वि्शएक-स्कन्य तक्के ( सछन्ध ) जो कि अयन्त सूतम है वे सुभस्म है ।॥ ५६॥ 


२१६ ` ` प॑चास्तिकाय प्राशेत [र 
संन्ता०-अथ सथानं व्यवहारेण पुद्गलत्वं म्यवस्थापयति,-- बाद्रुहमगदाणं खंधाणं पोग्गलोत्ति बव 
हारो-बाद्रूद्पगता नां धानां पुद्गल इति व्यवहा यो भवति । तद्यथाः। यथा शद्धनिश्वयेन सत्ताचेतन्य- 
बोधादिश्द्धम्रशेर्योसो जीवति स किल सिद्धरूपो जीवः व्यवहारेण पुनरायु प्रभूव्यशुदधप्रासैर्योसौ जीवति . 
गुखस्थानमार्गणादविमेदेन भिन्नः सोपि जीवः तथा “वणंगंधरसस्यशेः पूरणं गलनं च यत्‌ । छन्त स्कंध- 
वत्तस्मात्पुद्गल्ाः परमाणवः इति श्लोककथितलक्ञणा; परमाणवः किल निश्चयेन पुद्गला भख्यंते.। च्य- .. 
वहारेण पुनद'शएुकाय वंतपरमासुपिंडरूपाः बादरसूक्मगतस्कंधा अपि व्यवद्ियंते । ते. होंति .छष्पयारा-ते ` 
भवन्ति षटृप्रकाराः । येः किं छृतं } शिषप्पस्णं जेहि तेलोक्ष-येर्निषपत्नं श्रेलोक्यमिति । इदमत्र तात्पय 
लोक्यते जीवादिपदार्थां यत्र स लोक इतिवचनात्‌ पुद्गलादिपडद्रव्येर्निष्पन्नोऽयं लोकः न चान्येन केनापि 
पुरुपविशेषेण क्रियते श्चियते वेति ॥ ५६ ॥ 
हिन्त!० -उत्थानिका -भभे कहने है गि स्वधमं व्यवहार यसे पुद्गलपना दै- 
अन्वयसहित सामान्यार्थ-( वाद्रसुहुमसंदाणं ) बादर ओर छदम परिशमनको प्राप्त 
८ खंधाणं ) स्गन्धोफो ( पोगलोत्ति ) ये पुद्गल ह एेसा ८ वपंहारो ) व्यवष्ार ह । (ते) षं 
स्फन्ध ( छेपय।रा ) छः प्र घषक ( होति ) हिते ह ८ जेहि ) जिनघे ( तलोक ) यह तीन सोकर 
( शिषण्णं ) रचाहुमाहै। =. | 
विरोपाथ-शद्ध निश्चयनयसे सुख सत्ता चंतन्य बोध. आदि शुद्ध प्राणति जो जीता दै वह 
चास्तवमे सिद्ध स्वरूप जीव है | व्यवहारसे जो आयु, व्ल, इद्धिय, श्वासोच्छवास अद्ध प्राणोसे 
जीता है तथा जिसके चौदह युशस्थान व चौदह मागंणा आदिक मेदसे अनेक मेद्‌ ई सौमी 
जीव है| वैसे हयी निश्वयते परमाण ही पुदृगल द्रव्य कहे जाते है जेवा फिडष श्लोकम कद्‌। 
गया है 
जो स्पश, रस, गंध वणक परिणमन द्वारा पूरण गलन करते रते ह अर्थात्‌ जिनमे ये 'चार 
गुंण अपने अंशोपे षद हानि फिया करते वे परमाणु स्कन्धो की तरह पुद्गल कहे जाते है । 
व्यवहार नयसे दो परमाणके सकधसे लगाकर अनन्त परमांणओके पिंड तक चादर तथा षद 
` अवरस्थाको प्राप्त जो स्कन्ध हँ उनको मी. पुद्गल हैेसा व्यवहारकिया जातादहै।पेदः 
प्रकार है जिनसे ही तीन लोकैक रचना. है । यहां यह तात्पयं है कि. जहां जीव आदि पदार्थ 
` दिलाई पडते. उसे ही लोक कते है" । इस वचसे पुद्गल. आदि छः द्रव्यो यह लोक ` 
-रया हुभां है ओर्‌ अन्य किसी विशेष पुरषे न इसे बनाया .है, -न चह किसके दारा नाश हीता 
है भौर न.यह किसीके दारा धरण द्विया हुभा दै ७६ ॥ 


्रमाणुग्राख्येयम्‌ |; ;: ~ .. 
सब्येि खंधाणं जो अंती तं वियाण परमाणु १ 


ध 1 ॥ 
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सो सस्सदो असदो एक्को अविभागी मुत्तिम्वो ॥ ७७ ॥ 
सर्वेषां स्क॑धानां योऽन्त्यस्तं विजानीहि परमाम्‌ , 
स शाश्वतोऽश्न्दः एशोऽविभामी सूर्तिभवः ॥ ७७ ॥ 
उक्तानां स्वघरूपपर्यायाणां योऽन्यो मेदः स परमाणुः । सतु पनर्विमाममिावादवि- 
माणी, निर्धिमायेकदेशत्वादेः, मूरदरव्यस्ेन सदाप्यतनिनर्परत्वा्नित्यः, अनादिनिधन- 
रूपादिपरिण मोस्पन्नतवान्मूतिमवः, रूषदिपरिणामोत्पन्नत्वेऽपि शब्दस्य प्रमाशुगुणत्वामावा - 
स्पुद्गलस्फन्धपर्यायस्येन वदयभाणस्वाचाशृब्दो निश्चीयत इति ।। ७७ ॥ 
अन्वयार्थः-- ८ सर्वेपां सखन्धानां ) सवं स्कन्धोंका ( यः अन्त्यः) जो घ्रंतिम भाग ( तं ) सपे 
( परमाम्‌ विजानीहि ) परमा जानो ( सः ) वहं (विभागौ ) ्रविमागी, ( एकः ) एक, ( एक 
भ्देशी ) ( शाश्वतः ) शाश्वत, ( मूर्तिभवः )मूर्तिम्रमव ( मूतंरूपसे दन्न होनेवाला ) आओौर ( अशब्दः ) 
शब्द्‌ है । । | 
- ठीकाः-- यद, प्रमारकी व्याख्या दै । 
पूर्वोक्त स्न्धरूप पर्यायोका जो अन्तिम भेद (चोटे-से छोटा चरंश ) बह परमाणु है ओर षदं 
तो, विभागक अभावके कारण विभागी दै, निरभिभाग-एकमदेशी होनेखे एक दै, मूरदरव्यरूपसे सदैव 
श्विनाशी सेनेसे नित्य है, अनादि-अन॑त रूपादिके परिणामसे उतपन्न होनेके कारण मूतिंभमय दै, ओर 
रूपादिके परिणामसे उत्पन्न होने पर भी श्रशब्द है एेसा निश्चित है, क्योकि शब्द्‌ परमारुक। गण नहीं है 
था उका [-श्का ] गे (५६ वीं गायाम ) उद्गलसवन्यपयावसले कथन ~ ॥ ५५॥ _ ] चचागे (७६ वीं गाथा ) पुद्गलस्वन्धपयांयरूपसे कथन दै ॥ ५७।॥ 


स'°्ता०-अथ तानेव षडमेदान्‌ विद्रणोतिः- 

पवी जलं च छाया चउरिंदियविसयकम्मपाओग्गा । कम्मातीद्‌। येवं छन्मेया पोग्गला होति. 
परथिवी जल्लं च छाया चलुर्विषयं विहाय चतुरिन्द्रियविषयाः कसंभ्रायोग्याः कर्मातीता इति षड्‌- 
भेदाः पुदुगला भवन्ति । ते च कथंभूताः १ स्थूलस्थूलाः स्थूलाः स्थूललुदमाः सलमस्यूलाः सत्मा* पत्म" 
सूच्माः इति । तद्यथा । ये छिन्नाः संतः स्वयमेव संधातुमसमर्थास्वे स्थूलस्थूलाः भूपवंतादयः,ये तु चिन्नाः 
संतः तत्कणादेव संधानेन स्वयमेव समर्थास्ते स्थूलाः सर्पिस्तैलज्ञलादयः, ये तु हस्तेनादातु" देशततरं नेतु 
शक्यास्ते स्थूलसूक््माः अायातपाद्यः, ये पुनललोचनविषया न भवन्ति ते सद्सस्थूलाश्ुरिन्द्रियविपया, 
चे तु क्ञानावरणादिकर्मवरगणायोग्यास्ते सुतमा इन्दियज्ञानाविषयाः, ये चात्यंतसूत्मतेन कमंवगंणाती- 
तास्ते सूच्छसूचमाः करमवर्गणानीतेभ्यो अल्वंतसु्मा दववगएकसकः ःधपर्थता इति तात्पर्य ॥ १ ॥ एवं प्रथमस्यले 

सकंधन्याख्यानसुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं समाप्न । 
। हिन्ता०-पषमान्याथे-. अन्वय सुगम ह ) पृ्वरी,जल,छाया,चजके विपयको छोडकर चार 
इ द्विपोके विषय) कमोकै योग्य पुद्गल ओर कमते सदश स्वथ ठेते छः मेदरूप पुद्गल होते र 

ग्ल 


पंचास्तिकाय प्राभृत 


विशेपाथ-पुरगलोके छः मेद दँ ८ १ ) स्थूल स्थृत्त (२ ) स्थ (२ ) स्थूल एदम्‌ (४) 
छदम स्थल ( ४ ) सदम ( ६ ) घम छम्‌ 1 जो खंड किये जानेपर स्वयमेव भिल्ल न सफ व 
स्थुल स्थुल हैँ । जैसे पव॑त, पृथ्वी, वट, पट आदि । जो अल्लग अलग क्षये जानेपर उसी दण 
हीःस्व॒यं भिल्ञ स्ते है वे स्थूल्तदै जेमे षी, तेल जल, आदिक । जिनको देखते हए भी 
हाथसे -पर्डकृर अन्य स्थानमें . नहीं सेनो सक्ते वे स्थूल छदम ह जेषे. खाया, आतप्‌, प्रकाश 
आदि. जो. आंखोसे नही दिखक्लाई पड वे दस स्थूल ह जसे आंखके सिवाय अन्य चार 
इ द्विया धिषव वायु, रस, संध, शब्द आदि-। सृच्स जो क्षिप भी इन्द्रियसे न जाने जाय पेषे 
पुद्गल जैसे ज्ञानावरणादि कमेक योग्य वगंणाए' ओर्‌ छदंषशदम पुद्गल बे है, जो इन कम- 
वृगंणासि मी इदप दो अणके सकथतक दे ॥ १॥ . त नि 
| ` ` (यह माथा अगरतचंद्रकृत वृत्तिम नहींहै)।. 
` ` इस तरह प्रथमस्थलमं स्कंधके व्यारुयानकी ुस्यतासै चार गाधाए' कदी । । 
संण्ता०-तद्नंतरं परमौशुन्याख्यानमुख्यततया द्वितीयस्थले गाथापंचरकं कथ्यते । तथाहि । शाश्वतादिशु- 
शोपेतं परमारुद्रनयं प्रतिपादयति, सब्वेसि लंदाणं जो अतो तं वियाण॒ .परमाणु-यथा य. एव क॑रं 
घालामंतो विनाशस्तमेव शुद्धात्मानं विजानोदरि तथा य एव॒ पड्विधस्कंधानासंतोऽचसानो भैदस्तं परमारगु 
विल्लानीदहि । सो-ख च । कथंभूतः । सस्सदो-यथा परसात्मा रकोत्कीणज्ञायकेकस्वभावेन द्रव्यार्थिकनयेना- 
विनश्वरखात्‌. शातः तथा पुद्गलद्रव्यत्येनाविनश्वरत्वात्परसाशुरपि चित्यः । असदो-यथा शुद्धजीवास्ति- 
कायो निश्चयेन स्वसंवेदनज्ञानविपयोपि शब्दविषयः शब्दरूपो वा नं भवततीत्यशब्दः तथा हि परमाणयुरपि 
शक्तिरूपेण शव्दकारणभूतोपि व्यक्तिरूपेण शष्दरपयायरूपो न भयतीव्यशब्डः । एको-यथा ` शुद्धात्भद्रन्यः 
निन्येन परोपाधिरदहितत्वेन केवलमसहायमेक भण्यते तथा परमाणु द्रव्यसपि दधशुकादिपयेपाधिरदहित्त्वा- 
रे्वलमखदायमेकं सवत्येकपरदेशत्वाद्रा' अविभागी 1 यथां परमास्मद्रन्यं निश्चयेन लोकाकाशममितासंख्येय- 
प्दिशासंपि विवक्तिताखंडेकद्रव्यत्वेन- आगाभावादविभागी तथा परसाुदरव्यमपि. निर॑श्त्वेन सागामावाद- ` 
विभागी.। पुलश्च कथंभूतः स परमारुः ! य॒क्तिमवो-ऋअमूतात्परमातमद्रव्याद्विलक्तणा या त॒ स्पशशरसग॑धव- 
शैवंती मूतिस्तया समुखन्नस्वात्‌ सूर्तिभूव इति सूत्ाभिप्रायः ॥ ७७॥ इति, परमारगुसरूपकथनेन द्धितीय- 
स्धल ब्रथमगाथा गता । 
हिणता०--उर्थानिका-अथानन्तर परमाणुके व्याख्यानकी यरूयतासे दृसरे स्थले पांच 
गाथाए"कही जावौ हे । प्रथम इहते है कि परमाणु निस्यपने आदि गुणोंफो रखनेवाला है | 
` ° ' अन्वयसरहित सामान्याथ-( सव्वेसिं ) सवं (-खंधाण ) स्छरन्पोका (जो अतो) जो ` 
अन्तिम मेदं है ( तं ) उसको ( परमाणु ) परमाणु ( चियाण ) जानो ( सोः ) चह ८ सेस्सदोः) 
अविनाशौ है, ( अदो ) शब्दरहित है,.( एच्को ) एक है, ( अविभागीं ) विभागरदहित है तथा 
( युत्तिमके ) पूतिक हैः। ६. ;; 


7 | 
[ ^> ५। 
॥ || 
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विशेपाथ-जो फोर सवं कम॑रन्धोकोः नाश चर देता है उसको शद्धार्मा जानो । इसी 
तरह जो उपर फटे. छः भकार स्का अ'तिम मेदः. है उसक्रोऽपरमाशुः जानो । जते परमात्मा 
टंकोत्कीशं ज्ञाता दृष्टा एक स्वमावषूप होनेसे द्र्यार्थिकनयतसे नाशरहितं 8 इससे शाश्वतहै ) 
इसी तरह पुद्गरपनेके स्वमावको कमी न छोडनेसे यह परमाणु मी निस्य है | जैसे शद्ध जीवा- 
स्तिक्राय निश्चयसे स्वसंवेदन ज्ञानफा विषय होनेपर मी शब्दो का पिप्य था शब्दरूप न होनेसे 
अशब्द ह तैसे यह परमाणु भी यद्यपि शक्तिरूपसे शब्दा कारण है तथापि व्यक्तिरूपसे शब्दं 
पर्यायस्य नहीं है इससे अशब्द है । तैसे शदात्माद्रव्य निश्वयसे परी उपाधि `विना केवल 
यरहित एफ कहा जाता है तेष पर पाणुद्रव्य मी दचणक आदि प्री उपाधिसे रहित- होनेषै 
कारणसे केवत्त सहायरहित एक ई अथवा एकप्रदेशी होने एफ है । जैसे परमात्माद्रव्य निश्चयंसे 
लोकाकाशरप्रपाण असंख्यात प्रदेशी है तौ मी अपने अखंड एफ़ ॒द्रभ्यपनेकी अपेक्ता भागरदहितं 
अधिभागीहै तैसे ही परमाशद्रव्य भीं अशरहितं होनेसे विभागरहित अविभागी रै । एर चह 
परमाण अमृती परमारमद्रन्यसे विक्क्तण जो स्पशं, रस, गंध, वणं भूतिं उससे उत्पन्न नेसे 
मूतिमव्र है य। मूतीक है, ेता अभिप्राय है ॥ ७७॥ 
देसा परमाणक्रा स्वरूप कहते हुए दृसरे स्थलं प्रथम गाथा कदी । न 








परमाणुनां जात्यं तरत्वनिरासोऽयम्‌। 
` श्दिसमेत्तमततो धादुचटुक्कस्स कारणं जो दु । 


सो णेश्रो परमाण परिणामयणो सयमसदो ॥७८॥ | 
आदेशमात्रमूत्त ; धातुचतुष्कस्य कारणं यस्तु 1 क 

सज्ञयः परमाणुः परिणामगुणः स्वयमशब्द्‌ः ॥ ७८ ॥ । 
परमाणो भूतेत्वनिवनपनभूताः स्यशंरपगंघवणं आदेशामात्रेणैव भित, वस्तुतस्तु यथा 
तस्यस्र एव प्रदेश आदिः, स्र एव मध्यं, स एवातः इति, एवं द्रव्यगुखयोरविभक्तग्रदेशत्वात्‌ 
य एव परमाणोः प्रदेशः, स एष स्पशंस्य, स एव रसस्य, स एव गंधस्य, स एव. स्पस्येति । 
ततः क्ववित्परमाणौ म॑धगुरे, क्वचित्‌ गंधरषरगुखयोः, क्वचित्‌ गंधरसरूपणुणेषु अपङ्ष्यम्‌ शेषु 
तदविमक्तभरदेशः परसाशुरेव विनश्यतीति न तदपक्रपों युक्तः । ततः पृथिव्यप्तेजोचायुरूपस्य 
धातुचतुष्कस्यैक एव प्रसा; कारणं परिणामवशात्‌ ` विचित्रो हि परमाणोः परिणमयुशः 
क्व चित्कस्यरचिद्‌ युशस्य -व्यक्ताग्यक्तत्वेन विचित्रां परिणतिमादधाति । यथा च तस्य परिणा 
पचशादव्यक्तो गंधादिश्ुणोऽस्तीति प्रतिज्ञायते, न. तथा शर्दोऽप्य्यक्तोऽस्त ति. - ज्ञाते 
शक्यते तस्यैकमदेशस्यानेकम देशारमकेन शब्देन सहैकत्वविरोधादिति ॥ ७८ ॥ -- -~- 


९२२० ` पैचास्तिकाय प्राभत | 

अन्वया्थः- (थः तु ) जो ( अदरेशसात्मूततः ) -अआदेशमा्रसे मृतं दै चौरः ( धाठुचतुप्कस्य 
कारणं ) जो [ ए्थ्वी ्ादि ] चार धातुच्रोका कारण है ( सः ) वंह ( परमाणुः ज्ञेयः) परमाशु जानना. 
( परिणोमगुणः ) जो कि परिणामगुरवाला है नौर ( स्वयम्‌ अशब्दः ) स्वयं अशब्द हे । 

टीकाः- परमार भिन्न-भिन्न जातके होनेका यद खंडन ह 1 ` 

ूर्व॑त्वके कारणभूत स्पश-रस-गंघ-वंकरा, परमारुसे अदेशमात्र दारा (कथन मात्रे) दी ` 
भेद्‌ किया जाता है, वस्तुतः तो जिस प्रकार परमाश्युका वही प्रदेश आदि हे, वही मध्य ह चर वदी -अन्त ' 
है, उसी प्रकार द्रव्य ओर गुणके अभिन्न प्रदेश हीनेसे, जो परसागणुका प्रदेश हः वहो सशका दे, वहा 
गंधका है, ही रसका है वही रूपका है । इसक्िये किसी परमारमे गंधगुण कम हो, (निकाल कतिया. 
जाय ) किंस परमाणम संधरुण च्यौर रगुण चम हो, किसी परमारुमे ग॑धरगुण, रसगुण छरीर सू्पगुख 
कस हो, तो उस गुणसे अभिन्न प्रदेशी परमाणु ही विर हौ जायेगा । इसलिये म्स सी रुखकी न्यूनता 
युक्त ( उचित ) नहीं है । इसलिये प्र्वी, जल, अग्नि ओर वायुरूप चार धातुर््रोकाः परिणामक कारण, | 
एक ही परमार कारण है स्योकिं विचिच्र एेसा परमागुका परिणासशुण कही किसी शुणकी' व्यक्ताव्यक्ता | 
हारा चिचित्र परिणएतिको धारण करता है । 

ओर जिस प्रकार परमाश्युमे परिण।मके कारण अव्यक्त गंधादिगुण है ठेखा ज्ञात होता है उसी 
भकार शब्द्‌ भी छव्यक्तं दै ठेसा नहीं जाना जा सकता, क्योकि एक्प्रदेशी परमाशुको अनेकंप्रदेशाराक 
शब्दके साथ एकल होनेमे विरोध इहे 1 ७= 1 








संन्ता०-चथ पृथिव्यादिजातिभिन्नाः परमाणवो न संतीति भिधिनोति, चगदेसमेत्तयुत्तो--्देशसात्रमूतं; . ' 
्रदेशमात्रेण संज्ञादिभेदेनैव परमाणू त॑त्वरिवंधनभूता बरणदिशुणा मिते प्रथक्‌ क्रियंते न च सत्त।- 
प्रदेशभेदेन । वस्तुतस्तु य एव परमाणोरादिमध्यांतभूतभरदेशः स एव रूपादिगुखानामपि अयवा मूतं इत्या- 
दिश्यते कथ्यते न च दृष्ट्या दृश्यते तेनादेशमात्रमूतं:, धाड्चउक्रख कारणं जो दु-निन्वयेन शुद्धबुद्धेवस्व- ` 
भावेरपि एथिज्यादिजीवेज्य वहारेणानादिकर्मोद्यवश्चेन यानि प्रथिव्यप्त लोवायुधातुचनुष्कसंज्ञानि शरी- 
राणि गृहीतानि तिष्टन्ति तेपाभन्येपां च जीवेनागृहीतानां हेतुत्वेन निरित्तत्वाद्धातुचतुप्कस्य कारणं यस्तु 
“सो णेत्रो परमार यः पूं कथित एकोपि परमाणुः प्रयि्यादिधातुचतुष्करूपेण कालातरेणए परिणमति ` 
सख परमाणुरिति ज्ञ थः 1 परिणामयुणो ओदयिकादिभावचतुष्टयरहितत्वेन पारिणामिकणुखः । पुनः किवि 
शिष्टः । सयससदो-एकभ्रदेशत्वेन छत्वानंतपरमारुपिंडलक्षणेन शब्दपर्यायिण सहं विलक्तणत्वात्स्वयं, ' 
ग्रक्तिरूपेणाशब्द्‌ इति सूत्राथः 1 ७८ 1 एवं परमाणूनां परथिव्यादिजातिभेदनिराकरणकथनेन दितीयगाथा 

गता । 
हिं ता ०-उत्थानिका-मागे कहते ह कि पृथ्वी आदि नांतिके भिन्न २ परमाण नदं होते ह . 
व्य सहित सामान्याथ-( जो दु ) जो कोर ( आदेसमत्तद्ुत्तो ) मूतीक कहलाता हैव 


( धादुचदृकस्स कारणं ) चार धातुर्जाक्ना करण है ( परिणामयुणो ) परिणमन होना जिसका - 


पडद्रज्य-पंचास्तिकायवणेन गाथा ६६ २९१ 


स्वभावे है बे जो ( सयम्‌ ) स्थं ( असद ) शब्दरहित दै ( सो परमाणु) सो परमाणु (शेभो) 
जानना चाये । 
[4१ ¢ (] 14 ध ५ च, 
„ विशेषाथ-पाणुमे वरशौदि पुण रहते ह उनका मेद सज्ञा आदिक अपेकषासै ही है प्रदै- 
शशो अपेता उनका भेद नदीं क्ाजा सक्ता है। बे वर्णदि गुण परमाणम सर्वांग व्यापक 
= । वस्तुस्वरूप यह ६ मजो भादि मध्य भतप्रदेश परमाशुका है वही उसके भीतर व्याप्त 
उगक़े सूपादि गुणका है अथवा वह परमाणु मूर्ती एहा जाता है, दृष्टिसे नदीं देखा जाता ह 
तो मी रूपादि फारणोसे परमाण पूर्ती है । निश्चयनयसे पृथ्वी, अप, तेज, पायुकापिक जीव शुद्ध 
युद्ध एफ स्यमावधारी है परन्तु ठ्थवहारनयसे अनादिकर्म उदयक्रे वशे जो उन जीवानि 
पथ्य, जल, अग्नि तथा वायु नामके शरीर ग्रहण छर रक्खे है उन शरीरके तथा उन जीवसे 
न ग्रहण किये हए पृथग, जल, अग्नि व वायुकायक्रे स्कोकि उपादान कारण परमाणु है इससे 
ये परमाणु चार्‌ धातुके कारण है । पड परमाणु जड हनेसै ओद यि, ओपशभिक; (यो - 
पशि क्षाविक्र इन चार्‌ भावे रहित केवक्ष अपने पारिणामिकमारवोको रखनेवाला होनेसे 
परिशमनशौत्च दै । एक दी परमाणु ऋलांतरमे बदलते बदहते प्म या जया अग्निया. 
चायुषो जातारै। यह परमाणु ए प्रदेशी होता है इससे यह अर्नत परमागुरओका पिंड सूप 
जो शब्दपर्याय है उससे विक्लचण है । इसलिये स्वयं व्यक्तस्पसे शृब्दरहित है देता परमाणु 
जानना चाहिये ।॥ ७८ ॥ " 
इम्‌ तरह परमाणु पृथ्यी आदिक जातिका मेद्‌ है इसको खंडन करते हुए दूरी 
गाथा कही । 7 
शब्दस्य पुट्गलस्वंधपरयायरवख्यापनमेतत्‌ । 
सुदो खंधप्य्वो संधो परमाएमगसंघाद्‌ । 
प्रषु तेष जायदि सदो उष्यादिगो णियदौ ॥ ५६ ॥ 
शव्दः स्यधप्रमवः स्कधः परमाणुसतगसद्वातः । 
स्पृष्टे तेषु जायते श्द उस्दिक्ो नियतः 1७६ |} = 
इह दि व्ाह्मभररशेग्द्रियावक्लभ्वितो भावेन्द्रियपरिच्छेयो ध्वनिः ब्दः । स खलु स्वरूपेण- 
-नंतपरमासुनामिकस्कंषो नामि प्यायः | बदिरंगसाधनीमूतमदास्कन्वेम्यः ` तथाविधपरिणमेन 
-सपुत्प्यषानसवाद्‌ स्धप्रमवः, यतो हि परसपरामिहतेषु.महास्कंवेषु शब्दः स्ुपजायते । क्रि च 
स्वभावनिङ्ताभिरेवानन्तपरमाणमयौभिः शब्दयोभ्यवगं णाभिरन्योन्यमनुप्रविश्य समंततोऽभि- 
जाप्य पूरितिऽपि सकले लोके यत्र यत्र वहिरंगकारणसाभग्री समुदेति तत्र तत्र ताः. शब्दत्वेन 


२२२ पंचारितिकाय चतं 
स्वयं दिपरिणसंतं इहि शब्दस्य नियतयुरपचस्वात्‌ स्कंप्रमरस्रासिति ।.७& + 

अन्वयार्थः-( लब्दः स्वन्धप्रभवः.) शव्द स्कन्धजन्य है ! ( न्धः परमाुसद्खसक्वतः.) स्वन्धः 
परमाशुदलका संघात हे, ( तेपु स्ष्टेषु ) चौर बे स्कन्ध सपरित द्योने-रकरानेसे ( शदः जायते } ` शब्दं 
उत्पन्न होता है, { चिचत: उत्पादिकः ) इस प्रकार चहं ( शव्द ) चियतरूपसे उत्पाच दं 1 


रीकाः--्च्द पुद्गलस्कन्धपर्याय है देखा यह दशाया ई ! 
इस लोकसे, च्च श्रवसेन्द्रिय दारा अवत्तम्बित्त, भावेन्द्रिय दारा जान्नेवोस्य ठेसी जो ध्वनि 


चह शाब्द है । वह [ ₹च्डं | वास्तवे स्वरूपे लेत परमारुच्ोके एक स्न्धस्य प्याच हं । वहिरंन साध- 
नभूत (-बाज्च-काररभूत ) सहारन्धो द्भारा तथाविध परिणासरप ( श्न्दपरिणाससूप ) उसन्न होनेसे 
वह स्कन्धजन्य है, च्योकि महास्कन्थ परस्पर टकरानेते शच्ड उत्पन्न सोता ह 1 पुरश्च यह दात चिशेप खसः 
स्ताई्‌ जाती हैः--रकटूखरेमे प्रविष्ट होकर सचेत व्याप्त होकर स्थित पेखी जो स्व भातरिष्पन्त ही (-अ्पने 
स्वभाचसे दी निरसिंत ). अनंतपरसाणुमयी शब्दयो स्य-वगेखाओसे समस्त लोक भरपूर होने पर भी "जदं 
जहां बहिरगकारणसास्यी उदित होती ह ब्ष-बहयं वे चग॑शाएं शब्दनपसे स्वयं परिमित हेती हे, इन 
छकार शब्दं सियरद्पसे { अवडय ) उत्पा हैः इसलिये बह स्कन्धजन्य ह }} ऽ६ 1! 





जता०-अथ श्व्दस्य पुदूगलस्कंवपर्यायत्वे दलयति सज्ञे-श्रवणेन्द्रियाचलस्बनो भवेन्द्रिपरिच्ेयो 
ध्वनिविसेपः शब्दः ! स च क्िविशिष्टः । खेदप्पमवो-स्कघेभ्यः खकाशादुत्यन्नः अभवः इति स्कंधप्रभवः | 
र्कंघलक्णं थ्यते । खंड परमारुखंगसंघारे- करथो भवति ! दथंभूतः ! परमारसंगसंघात्तः . छनंतपरं- ' 
साशुसंयानां समूहानोसपि संघातः सयुद्रौयः । इदानी रकंधेभ्यः सकाशाच्छुष्दस्य प्रमवत्वसुःपत्ति चथ- 
यति । पु्ठखु तेसु-खण्ेषु तेषु पूर्वक्तषु स्रुधेषु रष्टेषु लग्नेषु पर्वरं संघटितेयु ससु. जायरि.-जायते .मभ- 
चति ! स कः कर्ता । सहलो-पूर्वोक्तशब्दः  अयसयापिग्रायः 1 द्विविधाः क्था भवन्ति सापावर्गणायोन्या 
ये तेऽभ्यंतरे कारणभूताः सदधमास्ते च निरंतरं लोके तिष्ठन्त, ये तु बहिरयकारणमभूतास्तोर्वोष्ठयुरन्यापा- 
रघंटामिवातमेषाद्यस्ते स्थूलाः स्वापि क्वापि तिष्ठन्ति न सर्वत्र वत्रेचसुभयसासी सयुदित्ता तत्र भापाच- ` 
नखाः शब्दरूपेण परिणमन्ति न सव॑म । स च शब्दः छ विशिष्टः ! उष्यादिनों शिचदो--भापावर्मसा 
रकेधेभ्य उत्पद्यते इत्युत्पादंकः नियतो तिथिः न चाकाशद्रव्यरूपस्तद्गुणो वा यद्याकाशगुरखो सचति तहिं 
भ्रचशेन्द्रियविषयो न भवति ! कस्मात्‌ १ आकाल्याणस्यासूर्॑त्वपदित्ति। अथवा “"उप्पादिगो'' भ्रायोभिकः 
पुरषाद्िप्रयोगम्रभवः *-खियदो ` नियतो वेश्रसिको मेघादिभमभवः । अथवा भावास्पको भापार दित्वे रिः 
भाषात्सको द्विविधोऽक्रातस्मकोऽनक्तरास्सकन्धं ति ! अक्तरात्सकः संस्छृतमराकृतादिर्पेणा्॑स्लेच्छभाषादेतुः, 
अनत्तरात्सको द्रीन्दियादिशब्दरूषो दिव्यध्वनिर्पश्च } इदानीसभापात्मकः कथ्यते ! सोपि द्विविधो भायो- 
गिक वेश्रसिक्च् ति । भायोगिकस्तु ततवित्ततघनसुषिरादिः ! तथा चोक्तं } "'तततं कीरादिकं ज्ञेयं विततं 
परहादिकं । घनं तु कंसतालादि सुषिरं वंलाव्किं विदुः ` वेश्रसिक्स्तु- सेधाद्रिभवः पूर्वोक्त एव ` ! इदं 


सवं दहेयतत्त्वमेतस्माद्धन्न छुद्धास्सतत्त्वसुषादेयसिति भावाथः ॥ ७६ 1 एवे शब्दस्य पुदूगलद्रन्वपर्यायत्व- 
स्थोपनायुख्यत्वेन उत्तय्याथा र्ता । 


| पड्द्रन्य-पंचास्तिकायवणन गाथा ७६। २२३ 
दिं०ता०--उत्थानिका-आगे कते है फि शण प्गलदरमयक्ौ पर्याय है- 
अन्वयसहित सामान्यार्थः-( सदो ) शब्द ) खंधप्मभघो ) स्कन्धसे उत्पन्न होता है । 
( संधो ) बह स्कन्ध ( परमारुसंगसा रो ) अनंत परमार समूहे मकस बनता है । (तेष 
पटे ) उन स्कंघोके परस्पर स्पश होनेपर ( शियदो ) निश्वयसे (उष्पादगो ) भापावर्गणाभसे 
होनेषाला ( सदो ) शण्ड ( जायि ) उत्पन्न होता है । 
धिशेपार्थ-स्कन्ध दो प्रकारके यहां लेते योग्य है | एक तो मापावर्गणा योभ्य स्कन्ध जो 
शब्दफे भीतरी या मूल कारण ह ओर सूर्म रह तथा निरन्तर लोकें रिष्ठ रहे है । दूषरी 
वाहरी कारणरूप स्फरन्ध जो ओट आदिका व्यापार घंटा आदिका हिल्ाना व मेषादिकका संयोग 
ये स्थूल स्कन्ध है । ये कदी कीं लोकम है सवं खिफाने नहीं है । जहां ईस अ तरंग वदिरंग 
दोनों सामग्रीका मेल होता है बही सपाव्गणा शवदरूपसे परिशमन कर जाती है, सवं जगह 
नहीं । ये शब्द नियमसे मापावर्गणाओंसे उतन्न हते । इनका उपादान कारण मापादगंणा 
है, न पि यदं शब्द आकाश द्रव्यक्ना गुण हं । यदि यहं शब्द्‌ आकाशक्ा यण हो तो वणं इद्र 
यसे सुनाई न पडे क्योफि आकाशका युण अमूर्तीक शेना चाये । श्रथवा गाधामि जो 'उषपादगो 
शष्द्‌ है उससे यह सेना किः यह शब्द श्रायोभिक, है । पुरुप आदिकी प्र रणसे पैदा होता है 
ओर 'शियदो, शब्द है उसे यह लेना फि शब्द वैशरसिकण या स्वाभाविक हं नेसे मेव भादिसे 
होता ई । अथवा शब्दके दो मेद रै-स।पारूप ओर अभापारूप । भापात्सक शब्द दौ प्रार्‌ 
है-अक्षरात्मक ओर अन्तरात्म । जो संस्छृत प्रारृत आदि स्प आस्यं व अनायक वचन- 
व्यवहारका कारण दै सो अक्षरात्मक है । दीन्द्रिय आदिके शब्द॑तथा भरी केवली महाराजक 
दिव्यध्यनि सो अनदतरास्मकृ है । अथ अमाषारूपको कहते द, इसके भी दो मेद है-एक प्रायोगिक 
दूसरे वैश्रसिक । जो पुरुपके योगसे दो सो प्रायोगिक दै जैसे तत वितत, घन, उपिरादिं 
वाजोके शब्दं । कहा है- 
वीशा, सितार आदि तारक वाजोंको तत जानना चाहिये । ढोल आदिक वित्त, षंटा 
घडियालल आदिक शब्दको घन तथा वांसरी आदि एकक वाजोंफो सुपिर कहते ह । जो मेष 
आदिक कारणते शब्द्‌ होते ह वे वैशभ्रसिफ या स्ामाविक है! तास्प्यं यह है कि यह समर त्यागने 
योभ्य तव्य है इनसे भिन्न शद्धास्मीक तख ग्रहण फरने योग्य है ।। ७६ ॥ 
इस प्रकार शब्द ॒पुद्गलद्रन्यकी पर्याय है । इस वातक्षी स्थापनाफी , यृख्यत्ताप्ते तीसरी 
गाथा कदी | | __ 
परमाणोरेषमदेशस्वर्यापनमेरत्‌ । | 
, : . णिच्वो एाणवकासो ण सावकासो पदेशो भेदा । ` 


२९४ - पंचास्तिकाय प्रात 


खंधाणं पि य कत्ता पविहतां कालदंखाणएं ॥ ८० ॥ 

। नित्यो नानवकाशो न सावकाशः देशतो भेत्ता । 
स्कंधानासपि च कर्ता प्रविभक्ता कालसंह्यायाः ॥ ८० ॥ 
परमाणुः एल्वेकेन प्रदेशेन स्यादिगुणसामान्यभाजा सवंदवाविनश्वरत्वानित्यः ! ` 
एकेन प्रदेशेन तद्र विभक्तवबत्तीनां स्पशंदिगुणानासवकाशदानान्नानवका शः 1 ` एकेन प्रदेशेन , 


दवादिप्रदेशाभवादात्मादिनास्ममष्येनारमांतेन नः सावक्राशुः । एकेन प्रदेसेन र्कधानां मेदः 
निभितच्स्वात्‌ स्छधानां भेत्ता । एकेन प्रदेशेन संधक्घातनिित्तर्वार्स्कंथानां इता । एवैन 
प्रदेशेन काशभरदेशातिवरपितदूमतिपरिणामापन्नन समयल्तणकःसविभागकरणात्‌ कालस्य 
प्रविक्ता । एय प्रदेशेन तस्छत्रितद्यादिमेदपूविकायाः स्कथेषु द्रव्यसंख्यायाः) एकेन प्रदशेन 
तदवच्छिन्ने काकाशमरदेशपू्विक्ायाः चेत्रसंर्यायाः, एकन प्रदेशेनेकाराशम्रदेशातिवतिंतद्ग- 
तिपरिणामावच्छिसपयपूिकायाः कालसंरपागाः, एकेन प्रदेशेन तद्विवतिंजघन्यवणौदिमा- 
वाववोधपूर्विक्ठाया भावसंख्यायाः प्रविभागकरणात्‌ प्रचिन्ता संख्याया अपीति || ८० ॥ 

अन्वयाथः--( प्रदेशः ) प्रदेश दारा ( नित्यः ) परमा नित्य है, ( न अनवकाशः ) अनर्व 
काश तदी है, (न सावकाशः ) सावकाश नहीं है, ( सकन्धानाम्‌ भेत्ता ) न्धोका भेदनेवाला.( शपि च , 
कृत ) तथा करनेवाला दै यौर ( कालसंख्यायाः प्रविभक्ता ) काल तथा संख्याको विभाजित करनेवाला 
है ( अर्थात्‌ कालका विभाजन करता है मौर संख्याका माप करता है 1) । 

टीकाः- यह्‌, परमारुके एकप्रदेशीपनेका कथन दे । , 

जो परमाणु है, बह वास्तवमें एक प्रदेश द्वारा-जो कि रूपादिगुखसामान्यवाला है उसके द्वारा 
सदैव अविनाशी होनेसे मित्य है, बह वास्तवे एक प्रदेश द्वारा उससे (-मरदेशसे ) भिन्न श्रस्तित्ववाले 
स्पशादिगुोको अवकाश देता है इसलिये अनवकाश नहो है, वहं वास्तवभें एक प्रदेश द्वारा ( उसमे ) 
द्वि-खादि प्रदेशकं अभाव होनेसे, स्वयं ही आदि, स्वयं दी मध्य चौर स्वयं ही अन्त होनेके कारण (अर्थात्‌ 
निरंश होनेके कारण ) ` सावकाश नहीं है, वह बास्तवमें एक प्रदेश द्वारा स्कन्धोके भेदका निभिन्त होनेसे 
स्कन्धोंका भेदन करने बाला है, बह वास्तवमे एक प्रदेश द्वारा स्कन्धके संघातका निमित्त दोनेसे न्धो . ` 
का करतां ह, वह्‌ वास्तवमें एकं प्रदेश  द्वारा-जो कि एक आकाशप्रदेशका अरिक्रमण करनेवाले (-लांघने- 
वाले ) अपने गतिपरिणामको प्राप्न होता दै उसके द्वारा-'समयः नामक कालका विभाग करता है इस 
लिये कालका वि प्राजक है] वहं वास्तवमें एक अदेश द्वारा संख्याका मी विभाजक दै, क्थोरि [ १ ] वहं 
एक प्रदेश द्वारा, उससे, रचे जनिवाले दो आदिं मेदो पूवंक द्रज्यसंख्याका विभाग स्कन्धोमे करता दै, (२) 
वह एक प्रदेश हारा, उसके जितनी,मयादात् ले. एक चअकारप्रदेश पूर्वकः केव्रसंख्याकेः विभाग करता दै, `: 


| धदद्रन्य-पंचास्तिकायनरणन गाथा ८० । २२५ 

(३) वह एक भदेश द्वारा, एक भ्राकाशषरदेशका अरिकरमकरनेवाले उस गतिपरिणामजितनी मर्यादावाले 
समय पूर्वकं कालसंख्याका विभाग करता है, ( ४ ) बह एक परश द्वारा, उसमे विवर्तन पामेवातते (-परि- 
वतिं, परिणमित ) जघन्य वणौदिक सायको जाननेबाले ज्ञान पूर्वक भावसंस्याका बिमाग करता है इस 
कारणं वह संख्याका धिभाजन करने बाला भी रै । 
। ६ विभाजक = विभाग करनेवाला, मापनेवाला । स्छन्धोमे ्रन्थसंख्याका माप ( अथात्‌ वे 
कितने अग्रो -परमाणु्से ने है एसा साप ) करनेमे अणु्मोकी परमारुमोकी अपेक्ता ती है, 
अर्थात्‌ वैसा माप परमाणु द्वारा होता है । केरे मापका एकक ( एकम ) 'जाकाशमदेश' है श्नौर श्राका- 
शमदेशकी व्याख्यामे परमागगुकी अपेत्ता आती है, सलि कते्रका माप भी परमाणु द्वारा होता है। 
कालके मापका एकक 'समय' है चमर समयकी व्यास्यामें परमारएुकी अपेक्ता आती है, इसलिये कालका 
माप भी परमाशुद्वाय होता दै । ज्ञानभावके (ज्ञानपयायके ) मापका एकक '"परसारुमे परिणमत 
जघन्य वणादिभावको जामे उतना ज्ञान” दै चौर उसमें परमागगुकी चपेक्ता आती है, इसलिये भावकं 
(ज्ञानमावका ) माप मी परमाणु द्वार होता है । इस प्रकार परमार द्रव्य, तेत्र, काल चनौर भावका माप 
करनेके लिये गज समान है । ) 

२ एक परमाशुप्रदेश वरावर आक्राशके भागको (-ते्रको ) “अाकाशप्रदेश' कहा जाता है ! बह 
भयाकाशप्रदेश' कते “एककः है । [ गिनतीके तिये, किसी वस्तुके जितने परिमाणको एक माप माना 
जाये, उतने परिमाणएको.उस बस्तुका एकक कदा जाता है ] 

२ परमाणको एकं च्आकाश प्रदेशसे दूसरे अनन्तर आफाशभदेशमें ( संदगतिसे ) जाते इए जो 
समय. लगता है उसे "समय" कहा जाता है । 


संश्ता०-अरथ परमाशोरेकम्रदेशत्वं ग्यवस्थापयति,' रिष्ो-नित्यः । कस्मात्‌ 1 पदेसदो-प्रदेशतः परमाणोः 
खलु एकेन प्रदेरोन सर्वदोबायिनश्चरस्वान्निस्यो भवति । णाणवगासो--नानवकाशः चिंत्वेकेन पदेशेन स्वकी- 
यवणादिशुणानासवकाशदानात्सावकाशः । ण सावगासो-न सावकाशः किंत्वेकेन प्रदेशेन हितीया दिदे. 
शाभावान्निरवकाशः । भेत्ता खंदाणं-मेत्ता स्कंधानां । कत्ता अवि य--कतां अपि च स्कंधानां जीवत्‌ । 
तद्यथा ! यथायं जीवः स्वप्रदेशगतरागादिविकलपरूपनिसतेहभावेन परिणतः सन्‌ कर्म्छधानों भेत्ता चिना. 
शको भवति तथा परमाणगुरष्येकप्रदेशगतनिस्नेदभावेन परिणतः सन्‌ स्थानां विषटनकाले मेत्ता भेदको 
भवति । यथा स एव जीवो निस्नेदाखरमास्मतन्त्वाद्धिपरोतेन स्वभ्रदेशगतभिथ्यात्वरागादिसनिरधमावेन 
परिणितः सन्नवत्तरज्ञानावरणादिकमंस्कधानां कतां भवति तथा स॒ एव परमागयुरेकमदेशगतस्तिग्धभावेनं 
परिणतः सन्‌ दथणुकादिरकथानां कतां भवति । अत्र योसौ स्कंधानां भेदको गणितः स कायंपरमाणुरु- 
च्यते यस्तु कारक्तेपा स कारणपरमाशएरिति कायंकारणमेदेन द्धा परमाणुमेति । तथा चोक्त । 
“स्कधमेगराद्भषेरायः स्कंधानां जनकोऽपरः 1” ८ 
२६ 





२२६ : < “४. पंचास्िक्राय-्रायत: ,:..: 
अथवा मेदविषये च्वितीयव्याख्यानं क्रियते ।-परमाुरयं । कस्मात्‌ -१. एकमदेशत्वेन, बहुभरदेश- 

स्कधाद्धिनत्वात्‌.। स्कथोथं कस्मात्‌ १. बद्ुप्रदेशत्वेनेकम्रदेशतप्वेनेकपदेशपरमाणोर्भिज्त्वादिति । पवचिभन्ता-क्रालः 
संखाणं-प्रचिभक्ता कालसंल्ययोर्जीववदेव - । यथा. एकप्रदेशस्थकेवलज्ञानांशेनेकसमयेन भगत्रान्‌ केवली 
समयरूपन्यवहारकालस्य संख्यायाश्च प्रविभक्ता परिच्छेदको. ज्ञायको भवतति, तथा. परमारएुरप्येकरदेशेन 
अदगत्याऽणोरस्वतरव्यातेक्रसशलच्तणन. छत्वा . समयरूपन्यचदहारकालस्य संख्यायाश्च प्रविधक्ता भेदको 
वृत्तीति । संख्या. कथ्यते । द्रन्यकत्रकाल्मावरूपेण संख्या , चतुर्विधा भवति, सा च. ज्घन्योक्छृष्टभेदेन 
भत्येकृ द्विविधा । एकपस्माणुरूपा.जघन्या द्रव्यसंख्येति- अर्नंठपरमारुपु लरूपो्छष्टद्रव्यसंख्येति, - एक्प्रद्‌- 
शरूपा जघन्या चे्रसस्या ्नतप्रदेशारूपात्कृष्टया च्त्रसख्या, एकसस्यरूपा जघन्यां ` व्यवदहारकालसख्या 
प्रततसमयरूपोत्छरृष्टन्यवेहारकालस ख्या 1 परसमारुद्न्ये वणादानो स्त्रजघन्यातुया शक्ति सा जघन्या 
भावसंख्या तस्मिन्नेव परमारुद्रव्ये, सर्वोच्छरष्टा तु या. वखादिशक्तिः सा तूत्कटा भावसखंख्येत्ति । एवं जघ- 
न्याच्छरष्ा प्रत्येक द्रन्यकेत्रकालभ्‌ावसंख्य ज्ञातव्याः || =० 1} .एव. परमागणुद्रव्यप्रदशाधार त्वा समया 
दिव्यचहारकाल्केथनञ्जुख्यच्वन एकत्वादिसंख्याकथनेन च द्वितीयस्थले चदुथेगाधा गता] 8 

हिं० ता०-उस्थानिका-ग्रामे स्थापि करते ह कि परमाणु 'एक प्रदेशौ होता है- 

अन्वय सहित सासान्याथ-यह परमाणु ८ शिच्चो ) निस्य ह ( पदेसदो ) क्योकि एक 
परदेशुपना इसका कमी भिटताः नहीं है । (-साणवकासो } किसको. अवकाश न दै.एेसा नहीं है 
(ण सावकापो ) अवकाश नदीं मी देनेवाला है क्योकि एक प्रदेशमात्र है । (खंधाणं वि य कत्ता 
भेत्ता ) स्छन्धोका कतां तथा उनका मेदनवाला है । व ( कालसंखाणं ) कालकी समय आदि 
संख्यांका (पविदत्ता ) विभाग करनेवास्ता है!" ` : 

विरेपाथं-जैसे यह जीव अपने प्रदेशमे प्राप्त रागादिः विक्षल्परूपः  स्नेहफे स्याममावसे 
परिणमन करता हुआ कमस्करथाक्रा मेदनेवाला.या नाश करनेवाल्ला होजाता है तेसे यह प्रमाण 
एक्‌ प्रदेशमे वंध योग्य ॒चिचनेषनक्गे चसे जनेसे परिणसन.करता हुआ. स्क॑धांसे अलग्‌ होता ,. 
हुआ स्कं का सेदनेवाज्ता देता. -दै । तथा जैसे बही : जीव स्नेदरदित --परमारमतस्यसे विपरीत 
अपतने प्रदेशमे प्राप्त भिथ्यास्व राभादि ₹रप,चिकरने सासे: परिणमन करता हा. नवीन ज्ञाना- 
वरणादि कमंस्ववोंका कता होजाता. है तैसे दी. यह.परमाण॒ " अपने. एक प्रदेशमे प्राप्त वंधयोभ्य 
सितिग्धगुणसे परिणमन करता. हुआ द्धेमणक आदि स्कन्धोका कर्ता हेता है । यहा स्क॑थोते अलल 
होनेधाला ह -यह कां परमाणु कहा जागा है '-तथा जो. स्कन्धोंका करता. है वहः कारण. परमाणु 
हैः इस तरह कायं. कारणके मेदसे परमाण दो तरहक रै । जैसा कहा. ३ -: -.: . ; | 

पला कायः प्राशु सन्ध मेदसे वः दूरा कारश परमाण -स्कग्धोके :उस्यन्न करनेसे 
कहलाता है । य परमाण. एर प्रदेशी ोनिसे बहुत `प्रदेशरूपःस्वन्धोसे भिन्न ह । स्कन्ध इती 
लिये क्लाता है पिं उपमे बहुत परमाणु, दनेसे वह बहु परदेशी. त .है सोःवह एकदेशी 
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परमागुसे भिन्न होता है । जैसे एफ ग्रदेशमे रहे हए केवल्ञानके असे द्य केवली भगवानं 
एक ससयरूप व्यवहार कारको तथा उसकी. अनंत संस्याओके ज्ञाता है तैम दयी एक ` परमस 
भी एकम्रदेशी दोर संद मिसे एक कालाणसे पासवाजे दसरे कारणको उल्लंघन करता 
हुआ समयरूप सदस ॒व्यचहारकालका ओर्‌ उसको संख्याका मेद क्रमेवलता होता ३ । संख्या 
द्रव्य, चेत्र, काल, भावरूपसे चार प्रकारो होती है सो जघन्य भौर उल्छृष्टके मेदसे दो द 
प्रकार है। एष प्रमाणुरूप जघन्य द्रन्यषंहया है । अनन्त परमाण पु जस्य उच्कृष्ट द्रभ्यसंस्यौ 
है । एक प्रेशषूपं जघन्य चेतर संद्परा है | अनंत प्रदेशषूप उकत्छृष्ट सेत्रसंख्या है । एक समय 
स्प जघन्य व्यवहार काल सख्या ह । अनंत प उन्छरष्ट व्यवहारकाले सख्या ह । परमाण 
दरव्यम पर्णादि गुणी जो जघन्य शक्ति सो जघन्य भाव संख्या है उस दय परमाण द्रव्यसे सबसे 
उलटृष्ट जो व्णादिकी शक्ति है सो उत्टृष्ट माव संख्या है । इसतरह जघन्य च उच्टृष्ट द्रव्य, 
ठेर, फाल, भाचकौ संख्या जानना योग्य है | ८० ॥ 

दस तरद परमाण द्रव्यके एक प्ररैशको अपार करके समय आदि व्यवहार कालके कथन्‌ 
छी र्यतासे वे एक आदि सख्याक्रो कहते हए दूसरे स्थलमरं चार भाथाए फी | स 





परमागुद्रव्ये युणपर्यायघ्तिप्र्पणमेतत्‌ । 
एयरसवर्णगंधं दो फासं सद क।रणमसदं । ध 

खंधंतरिदं दब्बं परमाण तं विपाणाहि ॥ ८१ ॥ 
एकरसवणंगंधं दविस्यशं शब्दकारणमशब्दम्‌ । + 
स्कंधांतरितं द्रव्यं परमाणु" तं विजानीहि ८१॥ ` “थः 
सर्वत्रापि परमाणौ रसवर्णगंधस्पर्शाः सहशवो गुणाः । ते च क्रमभ्र्ैस्तव स्वपर्याययंतंत 
तथा हि-प्ञ्चानां रसपर्यायाणासन्यतमेनेकेनैकदा रसो वरतेते । पञ्चानां वणेपयायाणासन्यत- 
मनेकेनैकदा वर्णो बरसैने । उमयोगधपर्याययोरन्यतरेशकेनेकदा गंधो वतते । चतुणां शीतस्तिग्ध्‌- 
शीतङूकोष्एसिनिर्धोष्णङूपरपाणां स्पशेपयायदन्दराना पन्यतमेनकेनकदा स्पशं वतते! .पब- 
मयघुक्तगुणधत्तिः परमाणुः शब्दस्कंधपरिणतिशक्तिस्वभावात्‌ शब्दकारणम्‌ । पएपरप्रदेशत्वेन 
शब्दपर्यायपरिशतिदत्यभावादशब्दः । स्निग्धडकरस्वप्रस्ययवंधचशादनेकरवपरिशतिरूपस्फधांत- 


रितोऽपि स्वमावमपरित्यजन्तुपात्तसंस्यत्वादेक एवे द्रव्यमिति ॥ ८१॥ 
अन्वयार्थ- ८ तं परमा" ) वह परमाणु] एंकरसवर्णमंधं -] एक रसवाला, एक वशं्वाला, 
पक गंधवाला तथां ( द्विसप ) दो स्पशंवाला दै, [ शब्दकारणम्‌ | शब्द्का कारण दैः ( अशब्दम्‌) 
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छ्रशाव्द्‌ है. रौर ( रकंधांतरितं ) खन्धके भीतर हो तथापि ( द्रव्यं ). निश्चयसे एक ही द्रव्य है एसा (विला- 


नीहि ) जानो । 
टीकाः-यह, परमाद्रव्यसे गुण-पयांय वतनेका ( गुण श्र पयाय दोनेका ) कथन है । 


सर्वत्र परमारुमे रस-वणं-गंघ-स्पशं सहभावी गुण दोते दै, यौर वे. गुण उसमें क्रमवती निज 
पर्यायं सहित वतते है । वह इस प्रकार है- पांच रसपर्यायोमेसे एक समय कोड एक ( पयाय ) सहित रस 
वर्तता है, पांच वर्णपर्यायोमेसे एक समय किसी एक ( पयाय ) सदित वणं वत्त॑ता है दो .गंधपर्यायोमेसे 
एक समय किसी एक ( पर्याय ) सहित गंघ वततंता है, शीतत-स्निग्ध, शीत-रुत्त उष्णए-स्निग्ध, श्रौर उष्ण- 
रूत्त इन चार स्पशंपर्यायोके युगलमेसे एक समय किसी एक युगल सहित स्पशं वतता हे इस प्रकार 
जिसमें गुखोका वतन (अस्तित्व ) कहा गया है ठेसा यहं परमाणु शब्द्रस्कन्धरूपसे परिणमित दोनेकी 
शक्तिरूप स्वभाववाला होनेसे शब्द का कारण है, एकपरदेशी होनेके कारण शब्दपर्यायपरिणतिरूप वृत्ति के. 
अभावसे अशब्द है, ओौर स्िग्धरूक्षत्वके कारण वंध होनेसे शेक परमाुश्मोकी एकत्वपरिणतिषरूप 
स्कन्धके भीतर रहा हो तथापि स्वभावको न छोडता इं्मा, ` संख्याको प्राप्र होनेसे (-चअर्थात्‌' परिपूर्णं 
एककी भांति प्रथक्‌ गिनतीमें आनेसे ) अकेला दी द्रव्य है ॥ ८९॥ 





सं०्ता०-अथ परमाुद्रव्ये गुणपयायस्वरूपं कथयति, “"एयरसचस्णगंधं दोफासं-एकरसवणेगंधद्धिसपरशः । 
तथाहि-तत्र परमाणौ तिक्तादिपंचरसपयायाणामेकतमेनेकेनैकदा रसो वर्त॑ते शुक्तादिपंचवर्णपर्यायाणामेकत- ` ` 
मेनैकेनैकदा वणो वर्तते सुरभिरसुरभिरूपगंधपर्याययोद्ध योरेकतरेणकेनैकद्‌ा गन्धो वर्त॑ते शीतस्निग्धशीतरूक्त 
उष्एस्निग्धरष्णएरक्ताणां चतुर्ण स्पशंपयांयद्'दानामेकतमेनेकेनेकदा स्पर्शो वर्तते । सदकोरणमसद-शब्द्‌- 
कारणोप्यशब्द्‌ ्रात्मवत्‌ । यथात्मा व्यवहारेण ताल्वोष्टपुटव्यापारेण शब्दकारणभूतोपि निश्चयेनातीन्दरि- 
यज्ञानविषयतवाच्छब्दज्ञानविपयो न भवति शब्दादिपुद्गलंपयायसू्पो- वा न भवति तेन कारणेनाशब्दः ,, 
तथा परमारएुरपि शक्तिरूपेण शब्दकारणभूतोप्येकम्रदेशत्वेन शब्दव्यक्त्यभावादशब्दः । ख॑दं तरिदं दव्वं पर- 
साु" तं वियाणादि-यमेवजुक्तवरौदिाणशब्दादिपर्यायचत्तिवि रिष्टस्कंधां तरितं द्रव्यरूपर्करवपरमारु" 
विजानीहि परमात्मबदेव । तयथा । यथा परमात्मा व्यवहारेण द्रन्यभावरूपकर्मस्छन्धांतर्गतोपि निन्वय- 
नयेन शुदधबुद्धेकस्वभाव एवः तथा परमारुरपि व्यवहोरेए स्कधातगंतोपि निश्वयनयेन स्कंथवदिभूतिशद्ध- 
द्रव्यरूप एव । श्रवा स्कंधांतरित इतिः कोऽथः स्कधातपूवंमेव भिन्न॒ इत्यभिमायः ` ॥ ८१ ॥ एवं परमाशु- 
द्रव्यवणदिशुणस्वरूपशब्दादिपर्यायस्वरूपकथनेन पंचमगाथा गता । इति प्रमारगुद्रन्यरूपेण द्वितीयस्थले . 
समुदायेन गाथापंचकं गत्तं । 
ददी ता०~-उत्थानिका-अभे परमाण द्रव्यते युणपर्यायका, स्वरूप कहते.है-- ` .. . . 
अन्वयसहित सामान्याथः-( एयरसवस्णगंथं .दो सासं ) जिसमे एक -कोई.रस एक कोई 
वणं एक को गंधव दो सशो ( सदकारणं ) जो .शब्दका कारण हो (असद) स्वयं शब्द 
-रहित हो ( खंथतरिद );जो स्कषसे जरा हो ( तं दव्वं ). ठस.  द्रव्यको;( परमाणु ) परमाण 
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। विशेषाय -परमासुे -तीखा, चरपरा, कसायला, खट्वा, सीरा, इन पंच रसो एकरस 
एक काले रहता है ' शुख्ल, पीत, रक्त, फाला, नीला इन पच वशंपिसे एक व्यं एक कालप 
रहता है । सुगंध, दुष दो प्रकार गंध प्ययोरमेसे एक को$ गंध एक कामे रहती है । शीत 
च उष्ण स्पर्शो एक कोई स्पशं तथा रिनम्ध सुत स्प्शोमिं एफ कोई स्पशं ठेसे दो समश एक 
कालमें रहते है । जैसे यह आतपा उ्यवदहारनयसे अपने तालु ओट आदिक्ते `व्याारसे शब्धका 
कारण होता हुआ सौ निश्वयनयसे अतीन्द्रिय ज्ञानफा विषय होनेसे शद्धज्ञानका विषय है, 
शन्दका चिषम नही है ओर न चह स्वयं शब्दादि पुद्गल पर्यायूप होता है इस कारणसे शब्द- 
रित है, तैसे परमाणु सी शबष्दका कारणरूप होकर भी एेश्परदेशी होनेसे शब्दकी प्रगटता नहीं 
फरनेसे अशब्द हैव जो उपर कदे हुए वर्णादि गुण च शब्द आदि पर्याय सहित स्फन्ध है उससे 
भिन्न द्रग्यप परमाणु है उसे परमातमा समान नानो । जैसे परमात्मा व्यवहारसे द्रग्य कर्म 
ओर भावकमके मीतर रहता हुभा मी निश्चयते शुद्ध बुद्ध एफ स्वभावकषप ही है तैसे परमाण 
भी व्यवहारसे स्कन्धोके मतर रहता हुभा भी निश्चयतते स्कंधे बाहर शद्ध द्रव्यसूप ही है । 
अथवा स्कंधांतरितका अर्थं है क स्कंधसे पहलेसे ही भिन्न है यह अभिप्राय है ॥ ८१॥ 
इसतरह परमाणु द्रव्य है भौर उसके धर्णादिं युणस्वरूपपना च उससे शब्दादि पर्याय होती 
है । इत्यादि इहते हुए पंचमी गाथा पूं हई । एेसे प्रमाण द्रव्यश्टो अपे्ा दूर स्थलमे पांच 
गाथाए कहीं | | 
सकलपुद्गलविकल्पोपसंहारोऽयम्‌ । 
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उवभोज्जमिंदिएहिं य इंदियकाया सणो य कम्माणि । 
जं ह्वदि सुत्तपण्णं तं सबं पुगलं जाणे ॥ ८२ ॥ 
उपभोग्यमिन्दरियेश्वेन्दरियकाया सनश्व कर्माणि । 
यद्भवति मूतंमन्यत्‌ तत्सवं पुद्गलं जानीयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
इन्द्ियविषयाः स्सशरगंधवरणशन्दाश्च, द्रयेनदरियाणि सपशैनरसनाघ्राणचजुःमोन्नाण, 
कायाः शओौदारिकवैक्रियिकाहारकतैनसकार्मणानि) दरव्यमनः द्रव्यकृमौणि, नोकमागि, विचित्र 
पर्यायोत्पत्तिहैतवोऽनंता अनंताशुबशं णाः, अनंता भसंखयेयाुचगणाः श संख्येथागुव- 
गणाः, दवणुकस्कंथपयंताः+ प्रमाणवश्च, यदन्यदपि मूते" तस्स पुदूगलविषल्पस्वेनोपसंह- 


स्यभिति } ८२॥ 





इति पुद्गलद्रव्यास्तिकायन्यास्यानं समाप्तम्‌ | . ` 


२३० - ; पंचास्िकाय प्रथत , 
ञन्वयार्थः-( इन्द्रियैः उपभोम्यम्‌ च ) इन्द्रियं द्वारां उपभोग्य विषयः [ इन्दियकायाः ] इन्द्रिय 
शरीरः ( मनः ) सन, ( कर्माणि ) कमं ८ च ) ओर (अन्यत्‌ यत्‌. ) अन्य जो कुं (मूतं भवति ) मून हो 
( तत्‌ सर्वं ) वह सव (पुद्गलं जानीयात्‌ ) पुद्गल जानो । . | ध 
रीकाः--यह्‌, सवं पुद्गलभेदोका उपसंहार द । 

स्पर्शं; रस, गंध, वणं शौर शब्दरूप ( पाच ) इन्द्रियविषय, स्पशन, रसना, घ्राण, चज्लु च्रौर 
श्रोत्ररूप ( पांच ) द्रव्येन्द्रिया, चओौदारिक, वैक्रियिकः आहारक, तैजसः ओर काम॑खरूप ( पांच ) शीर, 
द्रव्यसन, द्रव्यकर्म, नोकर्म, विचित्र पयायोको उत्पत्तिके -देतुभूत अनंत शअ्नंतारक वगणा अनंत असं- 
ल्याठारक वर्गणाएः नोर द्वि-अणुक स्कन्ध तकी अनंत संख्यातागक वर्गणा" तथा परमाणु, › तथा 

अन्य जो कु मूतं हो वह सब पुद्गलके भेदरूपसे समेटनौ । | 
इस प्रकार पुद्‌गलद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान ससाप्र हाः ! 





सं°ता०~खथ सकलपुद्‌ गलमेदानासपसंहारमावेदयति,' उवभोज्जमिदियेदिं य--चीतरागातीद्वियुखास्वा- 
द्रहितानां जीवानां यदुपभोग्यं पंचेन्द्रियविषयस्वरूपं । इदियकाया--अतीन्द्रियात्सस्वरूयाद्िपरीतानीन्दरि- 
याणि श्रशरीरात्मपदार्थासरतिपक्तमूता श्ौदारिक्नैक्रियिकाहारकतेजसका्मंखशरीरसंज्ञाः पंचकायाः, 
मणोय-~सनोगतविकल्पजालरहितात्‌ शुद्धजीवास्तिकोयाद्विपरीतं मनश्च, कम्माणि-कमंरहितात्मद्रव्यात्‌ 
परतिकूलानि ज्ञानावर्णादयष्टक्माणि ! जं हवदि सुत्तिमण्णं--अमूरतात्मस्वभावासपरतिपन्तभूतमन्यदपि. यन्मूर् 
्रत्येकानंतसंख्येयासंस्येयानं तागणुस्कंधरूपमनंताविमागिपरमागणुराशिरूपं च तं “सव्वं पोग्गलं जाणे तत्स- 
वंमन्यच्च नोकमादिकं पुट गतं जानीदि । इति पुद्गलद्रन्योपसंहारः ॥ ८२॥ 0 सि 
एव पुद्गला स्तकायापसहाररूपण दत्तायस्थल गाथका गता दात पंचास्तिक्ायषडद्रव्यमतिपादक- | 
प्रथममदहाधिकारे गाथादशक्पयत्त स्थलव्रयेण पुद्गलास्तिकायनासा पंचसोंतराधिकारः समाप्ः ॥ 
ह° ता०-उत्थानिका-भगे सवं पृद्गलके भेदोंका संकोच करते हद कहते है 
अन्वयसहित सामान्याथं-( इदिएिं उचमोन्जं ) इद्वियोसे मोगने योग्य पदार्थं (च) 
ओर ( इंदिय ) पांच इन्द्रिये (काया ) पांच प्रकारके शरीर ( मणो य) सौरः मन तथा (कम्माणि) 
आट कमं ( जं अण्णं सुत्त हयदि ) इत्यादि जो इख दूसरा पूतीक पदाथं है ( तं सव्वं ) उस 
सवंको ( पोम्मलं .) पुद्गल द्रव्य ( जाणे ) जानी । 
विशेषा्थे-जिनको `चीतराग अतीन्द्रिय सुखका- स्वाद्‌ नदीं . आता है उन जीवोके भोगने- 
योग्य जो णंचों इन्द्रियोके पदाथ है,अतीन्द्िय आत्पस्वरूपसे विपरीत जो पांच इन्द्रिये ह. अशरीर 
आ्मपदाथकै प्रतिप््ौ जो ओदारकि, वैक्रियिक्, आहारक, तैजसः च कार्म शरीर रेसे पाच 
शरीर है, मन सम्बन्धी भिकल्पजालोसे रहित शुद्ध जीवास्तिकायसे भिन्न जो मन है, कर्मरहित ` 
आरमद्रन्यसे प्रतिङूल जो ज्ञानाचंरणादि आठ कम्मं हैँ तथा अमूतींक आत्मस्वभावसे विरोधी 


षडदरव्य-पंचास्तिकायवरणन गाथा पेड । २३१ 
ओर जो इद. दूसरे मूती द्रजय ह जेप संरूयात, असंख्यात च अनत पुद्गल परमांशके स्कन्ध 
है उन सरवतो पुद्गल जानो ॥ ८२॥ र 4 

इष तरह पृद्गलास्तिकायका संकोच करते हुए तपरं स्थलमे गाथा एक की । से पंवा- 
स्तिकाय छदरव्यकरे प्रतिपादक पहले सहाअधिकारमें दश माथा पुद्गलासितकाय नामका 
- पञ्चम अन्तर्‌ अधिकार समाप्त हआ । 


अथ धर्माधमंद्रव्यास्तिकायन्याख्यान । 
ध्स्वरूपारूपानमेतत्‌ । 
धम्मलिकायमरसं अवर्णगंधं असदमप्फासं । 
लोगागादं पृष्ट पिहुलपसंखादियपदेसं ॥ ८२ ॥ 
धर्सास्तिक्षायोऽरसोऽवर्णगंधोऽशन्धोऽस्पर्शः । 
लोकावगाढः स्पटः प्रथुलोऽसंह्यातप्रदेशः ॥ ८२ ॥ 
धर्मो हि स्पर्शरसर्गधवर्णानामस्यंतामावादमूतस्वमावः । तत एव चाशब्दः । सकललो- 
काक्ाशाभिग्पाप्यावस्थितत्वाल्लोफावगाढः । अयुतसिद्धपदेशत्वात्‌ स्पृष्टः । स्वभावादेव सर्वतो 
विस्तृतस्य पृथुलः । निश्वयनयेनकभ्रदेशोऽपि भ्यवहारनयेनासंख्यातप्रदेश इति ॥ ८३॥ 


अव धर्मास्तिकाय ओर अधमांस्तिकायका व्याख्यान है । 
¢ 
च्न््रयार्थः-( धर्मास्तिकायः ) धमाँस्तिकाय ( श्रस्पशं ; ) अस्पशं, ( अरसः ) अरस, ( अवर 


गंघः ) अगध, अवर्णं श्रौर ( अशब्दः ) श्रश्दर दै, ( लोकाव गाढः ) लोकल्यापक दै, ( सृष्टः ) अखण्ड, 

(पलः ) विशाल च्रौर ( असंस्यातमरदेशः ) असंख्यातप्रदेशी है । | । 
टीकाः-यद, धमं के ( धर्मास्तिकायके ) स्वरूषका कथन है । 

सरश, रस, गंध श्नौर वर्णका श्रत्यन्त अभाव होनेसे धभ ( धर्मास्तिकाय ) वास्तवे अमूरत॑स्व- 

भावचाला है, श्नौर इसोलिथे श्रशःद है, समस्त लोकाकाशमें व्याप्त होकर रहनेसे लोकव्यापकर दै, अयुत- 

सिद्ध ( संयोगी ) प्रदेशयाला होनेसे ्रलण्ड है, स्वभावसे दी सवतः विस्टृत दोनेसे विशाल है, निश्व- 

यनयसे एवम्रदेशी ( अखण्ड ) दोनेपर भी व्यवदारनयसे असंख्यातम्रदेशी है॥२३॥ ` 

संन्ता०-्थानंतसमनंतकेवलक्ञानादिरूपाड्पादेयमूतात्‌ शुद्धजीवास्तिकायारसकाशा दध्ने हेयरूपे धर्मा- 


धर्मास्तिकायाधिकारे गाथासपकं भवति तत्र गाथासप्रमष्ये धमास्तिकायस्वरूपकथनमुख्यस्वेन “"धम्मलिि- 
कायमरस" इत्यादि पाठक्रमेण माथात्रयंः तदुन॑तरमधर्मास्तिकष्यक्चल्पेनिरूपणयुख्यस्वेन "जह हवदि 


इत्यादि गाथासूच्रमेकं, अथ धर्माधर्मोभयसमर्थनयुख्यत्वेन तयोरस्तिस्वाभावे दूपणसुख्यत्वेन च “जादो 
अलोग' इत्यादि पार्करमेण गाथाव्रयभिति । एवं स्णाथाभिः स्यलत्रथेण धर्माध्मास्तिकायन्याख्याने 
समुदायपाततिका } तयथा- - । । 





रदेर | -पेचास्तिकाय प्राशते ` | 
यर्मास्िकायरदूपं कथयति--धम्मस्थिकायं -धर्मास्िकायो भवति ! अरखमवस्णमगंधंमसदम्‌ 
प्कासं-रसवणंगंधशच्दस्यशरहितः । लोगागाढं--लोकन्यापकः पुद-निविकारंस्रसंवेदनक्तानपरिएतजीव- 
रेषु परमानंदैकलक्षणसखरसास्वादसमरसीभाववत्‌ सिद्धतेत्र सिद्धराशिषन्‌ पएरे जलवत्‌ तिलेषु तैल 
वद्वा सष: परस्परप्रदरशव्यवधान रारहतत्वतन चर्तरः.न च {लजचम्रद्श्च सावितात्मयुनिखमृहवन्नगरे जनचः 
यवद्धा सतरः, पिहृलं--अभव्यजीवम्रदेशेपु भिश्यात्वरागादिवल्लोके नमोवद्धा प्रथुलोऽनाय तरूपंख , खमा- 
वविस्तीणंः न च कवतिससुद्धात जाचम्रदशवल्लाकं वस्माद्प्रद्चवस्तारवहय पुनारदाना विस्तीण 1 
पुनरपि किंविशिष्टः । असंखादवियपदेसं-निश्वयनाखंडंकम्रदेशोपि सद्ध. तव्यवहारेण लोकाकाशप्रमितासं- 
ख्यातप्रदेश इति सूञ्राथः । =३ ॥ 
दिदीता०--उतस्थानिक्ा-अथानन्तर अनन्तकेवलक्ञानादिरूर उपादेयभूत शद्ध जीचास्तिकायसे भिन्न 
त्यागने योग्य धर्मास्तिकाय ओर अधमस्तिक्रायके अधिकारमे सात गाधा्थोक कथन दै । इन 
सात माथाओंके मध्यमे ध्स्तिकायङ्े कथनकी मुर्यतासे 'धम्परिथिकायमरसंः इत्यादि पाठकरमसे 
गाथाए' तीन हँ । फिर अध र्पासितिकायके- स्वसूपके निरूपणक्ी युख्यतासे (जह हदि इत्यादि 
गाथा सत्र एक है । एर धषं अधमं दोनाके समथनङी युरूपतासे उनका अस्ति न माननेसे 
जो दोष्‌ होगे उनके कह्नेकी शुख्यतासे "जादो अलोम इत्यादि पाञ्क्रमसे गाथाए तीन है इस 
तरह सात साथाओते तीन स्यलोके ढारा धमं अघरमास्तिकायके व्याख्यानमे सथुदायपातनिकरा दै। 
पहले घ मास्तिकायके स्वसूपको कहते है 
अन्वयक्षहित सामन्याथंः-( धम्मरिथिकायम्‌ ) धर्मास्तिक्षाथ ( अरसं ) -पचरसे रहित 
है ( अवप्णमंधं ) पंचवणं ओर दौ गंधरसे रहित रह (८ असदम्‌ ) शब्द रहित है ( अप्कसं ) . 
आड स्पश रहित है (-लोगागाढं ) लोकाकाशमे व्यापक है ( पुद' ) सव प्रकार स्पशं क्ये ` हृष 
ह, प्रदेश खंडित नहीं दं ( षिहुल ) फला हुभा है घ ( असंखादियपदेषं ) ` भसंल्यात प्रदेशोको 
रखनेधाला 
 विज्ेषाथं-यह धमास्तिकाय अमूतीक द्रव्य है । जैसे निर्विकार स्य वेदन ज्ञाने परिणमत 
करते इए जीथके प्रदेशमे परमानंदमई एक सखुखरसका आस्वादमई समतारस सर्वं जगह स्पर्शं 
करता है च जपे सिद्धकेतरमे सिद्धराशि सयं तत्रमे सश्च पिये हष हेव जेसे एशं.षटमे नलमभरा ` 
होता है य! जते तिललोमे तेल होता है इसतरह यद पर्मास्तिकाय परस्परं अन्तररहित-सर्शह्य ` 
६ 1 नेसे किसी निजंनव नमे आरमाक्नौ मावंनां करनेधान्ते एनिसमूह वैरे हयं व जैसे भि. नर्र 
म मनुष्य का सूह तिष्ठा ह इसवरह धमास्तिकाय अन्तरसृहित नह है । तथा जते अमञ्य जीवक 
मदेशामे भिथ्यास रागादिमाय सदसे फला हुवा है अयम लोकम आशाश्च ला हुमा है। 
इसी तरह यः ध्ास्तिाय अनादिसे अनन्त कालतर अगे समते ह्य लोह (१ फा हज 


धडद्रव्य-पंचास्तिकायवर्णन गाथ =४ २३३ 
है ।.जेसे जीवक प्रदेश केवलिषठदूषातमे लोकव्यापी कभी होते है व वद्धादिके प्रदेश जो कमी 
फलते सङ्कडते रहते है । इस तरह अमी ही एला नदीं है चिनु अनादिसे अनन्त कालतक्‌ लोक- 
व्यापी स्वमाघको रखनेवाला है । यधप निश्चयसे अखंड प्रदेशो फो एक समूहरूपसे रदनेबा्ता 
है तथापि सद्भूतव्यवहारनयसे सोकाफाश प्रषाण असंख्यात प्रदेशोका धारी है यह चका 
अथं है॥ ८३ ॥ 





धमंस्येवाचशिष्टस्वरूपाखूयानमेतत्‌ 
्मगुरुगलघुगेहिं सया तहिं अणंतेहि परिएदं छिच्वं । 
गदि किरियाजत्ताणं कारणएभूदं सयमकन्जं ॥ ८४ ॥ 


अगुरुक्लयघुकैः सदा तैः अनंतैः परिणतः नित्यः । 
गतिक्रियायुक्तानां कारणभूतः स्वयमकार्यः; ॥ ८४॥ 


अपि च ध्मः अयुरुलघुभिगु शेरण॒रुलधुत्वामिधानस्य स्वरूपप्रतिष्ठत्वनिवंधनस्य स्वभाव- 
स्याविभागपरिच्छेदेः प्रतिसमयसंमवस्पर्‌स्थानपतितघ्द्धिहानिभिरनंतैः सद्‌। परिशतत्वादुत्पाद्‌- 
व्ययेऽपि स्वरूपादग्रच्यवनान्नित्यः । गतिक्रियापरिणतानाष्ुदासीनाचिन भूतसहायमात्र- 
स्वार्कारणभुतः । स्वास्तित्रमात्र निधृत्तत्वात्‌ स्वयमक्रायं इति ॥ ८४ ॥ 
` न्वयार्थ-( अनंतः तैः अरुरुकलघुकैः ) बह ( धमारितकाय ) अनंत एसे जो अगुरलघु ( गुण, 
छश ) उन-रूप (सदा परिणतः ) सदैव परिणमित होता है, ( नित्यः ) नित्य है, ( गतिक्रियायुक्तानां ) 
गतिक्रियायुक्त (द्रव्यो ) को ( कारणमूतः ) कारणभूत ( निमित्तकारण ) है ओर ( स्वयम्‌ अकार्यः ) 
स्वयं अकार्यं है । | 
टीकाः--यह्‌, धर्म॑के ही शेष स्वरूपका कथन हे । 
पुनश्च, धमं [ धर्मास्तिकाय ] श्रगुरुलघु गुणेरूपसे अथात्‌ अगुरुलघुतव नामका जो स्वरूपप्रति. 
षठेत्यफे कारणभूत स्वभाव उसके अविभाग प्रतिच्जेदंरूपसे--जो किं प्र्िखमय होनेवाली षटूस्थानपतित 
ृधि्ानिवाले अनंत है उनके रूपसे-सदेव परिणभित दोनेसे उत्पाद्ज्ययवाला है, तथापि स्वरूपसे च्युत 
नही हेता इसलिये भित्य दै, गतिक्रियारूपसे परिणमित्त होनेमे (जीव -पुद्गलोको ) उदासीन अविनभावौ 
सहायमात्र होनेसे गतिक्रियापरिणामको कारणभूत दै, अपने अरितित्वमात्रसे निष्पन्न दोनेके कारण स्वयं 
अकाय है ।। ४ ॥ 
संन्ता०-च्यथ धर्मस्यैवावशिष्टस्वरूपं परतिपादयति,-अरुरुगलहृगेहिं सदा तेहि अरणंतेहि परिणएद्‌-अगुर- 
लघुकैः संदा तेर्ततेः परिणत प्रतिसमयसंभवतषटस्थानपतितबरद्धिहानिभिरलंतैरविभागपरिच्छेदः परिः 
णतः येऽगुरुलंघुकणुणाः स्वरूपमरतिष्ठत्वनिबंधनभूतास्तंः इत्वा पर्यायार्थिकनयेनोत्मादज्ययपरिणएतोपि 
३० 


रद ` ` पंचास्तिकाय प्रां 
्रन्याथिकनयन, शिक -नित्यं । गरिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं -गतिक्रियाघ्रंक्तानां कारणभूतः यथा सि 
सगवरानुद्सीनोपि सिद्धगुरणादुरागपस्यखत्ानता भव्यानां सद्गतः सहकारिकारय मचत त्था वसप । 
स्व भावमेव य तिपार्खतजवपुद्‌ गलाचासुढास्ानार्प यादतेसदहकारकारख अकात्त | खयमकञ्ज-सयसमकाय 
यथा लद्धः स्वकोयशुद्ध।स्तित्वेन सिष्यच्चत्वादन्यन कनााप न छत इत्यकायः त्या धर्मोपि स्वकायास्वत्वन । 
निष्पन्नत्वादका्यं इत्यभिश्रायः ॥ = 1: 

दी ता०~-उत्थानिका-जाये ध्द्रन्यका ही शेप स्वरूप फलते दै - 

अन्ययसष्ित सासान्यार्थ-यः धमंद्रज्य ( तेह ) उन ( अणतेहिं ) अनंत ( अगुरुगक्घुगेदिं ) 
अगुरुलघु गुणक द्वारा ( सया `) सद्‌। ( परिणदं ) परिणमन करने्ाला है ( शिच्चं ) अचि- 
नाशी है, ( गदिपरिरियाजुत्ताणं ) गमनक्रिया संयुक्त जीव पुद्गज्लोके लिये ( कारणभूदं ) 
निभित्तकार है ( सथम्‌ ) स्वयम्‌ ( अकञ्जं ) किसीका काय्यं नहीं है | 

विशेयार्थ-वस्तुके स्वमा प्रतिष्ठकरे कारण अगुरु युश होते ह ये हरसमय पटस्थान 
पतित द्धि हानिरूप दोनेवाले अनन्त अविभाग परिच्छेदोसे प्ररिणमन करते हृए रहते ह इन. 
हीके द्रा पर्यायार्थिक नयसे यह धर्मदरव्य उत्याद्‌ व्यय सित ह तो मी द्रव्याथिक नयसे नित्य 
है! जम सिद्ध मगवान उदासमीनरहैतोमी जो मव्य जीव उन सिद्धोके युणमे प्रीति करते है 
उनके लिये बे सिद्ध सगवान सिद्ध -गतिकी श्राप्तिमे सदकारी कारण है तैसे ही यह धमं द्रव्य 

# गमन्‌ करते हुए जीव ओर पुद्गल की तरफ उदासीन दै तो भी उनकी गत्तिके लिये सहकारी 

कारण ह जेषे सिद्ध सगवान अपनी दी शद्ध सत्तासे रचित ई, उनको फिषीने बनाया नदं 
है इषक्षिमे मे अये वैमेी यह घमं द्भ्य भी अपने दही अस्तिस्वसे रचित है इसक्तिमे किसी 
का किया हुआ नदीं है, अक्ायं ह यह अभिप्राय है।॥८४॥ 





धर्मस्य ग तिहेतुखे दष्टं तोऽयम्‌ | 
उदयं जह मच्ाएं गमणाछगगद्करं हदि लोए । , 
तह जीवपुरलाणं धम्मं दयस्व वियाणाष्टि ॥ ८५ ॥ 
उदकं यथा मत्स्यानां गमनातुग्रह्करं मवति लोकै | 


तथा जीव पुद्गलार्ना धम द्रव्यं विजानीहि ॥८१५ ॥ 


यथोदक स्वयमृगच्छदगंमयच्च स्वयमेव गनच्छर्ता मत्स्याना्ुदासतौनायिनाभूततसदायक्रर- 
मा्रत्वन मननसदुगरह्णानि, तथा ` धरममाऽपि स्वयगच्छन्‌ अगमयंस्व स्वयमेव गच्छतां जीव ` 
पुद्गक्लाना्रदासीनाविनाभूतसहायङारणमात्रस्वेन ग मनमचुगृह।ति इति ॥ ८५ ॥ 


षडद्रव्य-पंचास्तिकायवणन गाथा ८५। , २३९. 
„. अन्वयाथे-[ यथा ] जिस प्रकार | लोके ] जगतमे [उद्कं ] पानी ( मलस्यानां ) सचल्लियों को 
( गलनानुपनहकरं भवति ) गमने अनुप्रह करता है, ( तथा ) उसी प्रकार ८ धमदरज्यं ) ध॑द्रञ्य ( जीव- 
पुद्‌ गलानां ) जीव पुदुगलोको गमनम अनुग्रह करता है (सहायक होता है ) एसा ८ विजानीहि ) जानो ।. 
रीकाः-यह, धसमंके गतिहेतुत्वका द ्टन्त है । 
जिस प्रकार पानी स्वयं गसन न करता हु्रा ओर ( परक ) ममन न कराता हृश्रा, स्वयमेव 
गमने करती हदे मवलियोंको उदासीन अयिनाभावौ सहायरूप कारणमा अरूपसे गसनमे अनुरह करता है, 
उसी प्रकार धमं [ धर्मास्तिकाय ) भी स्यं गमन न करता इतरा च्रीर ( परको ) गमन न कराता हुमा, 
स्वयमेव गमन करते हए जीव पुद्गल्तोको उदासीन अविनाभाव सहायरूप कारणमात्ररूपसे गमनम अनु- 
ग्रह करता है ( सहायक होता है ) ॥ ८५॥ । 





सं°ता०-अथ धर्मस्य गतिदेतुत्वे लोकप्रसिद्धदप्टां तमाह, -उद्कं यथा सत्स्यानां गसनानु्रहकरं भवति लोके 
तथैव जीवयपुद्गलानां धर्मद्रव्यं वि जानीहि हे शिष्य । तथादि-यथा हि जलं स्वयमगच्छन्मर्स्यानग्रेरय- ` 
त्सन्तेपां स्वयं गच्छतां गतेः सखदहकारि कारणं भवति तथा धर्मोपि स्ययम्गच्छ॑त्परानप्ररयंश्च स्वयमेव गति- 
परिणतानां जीवपुद्गलानों गतेः सहकारिकारणं भवति । खथवा भव्यानां सिद्धगतेः पुख्यवत्‌ । तद्यथा 1 
यथा रागादिदोपरदितः शुद्धास्माुभूतिसदितो निश्चयधर्मो यद्यपि सिद्धगतेरुपादानकारणं भव्यानां भवति 
तथा निदानरदितपरिणामोपार्खिततीर्थकरप्रहृ्युत्तस संहननादिविशिष्टपुण्यरूपधर्मोपि सहकारिक)रणं भवति, 
तथा यद्यपि जीवपुद्गलानां गरिपरिणतेः रवफीयोपादानकारणसस्ति ठथापि धर्ास्तिकायोपि सहकारि 
कारणं मवति । अथवा भव्यानामपन्यानां बा--यथा चतुगंत्तिगमनकाले यद्यप्यभ्य तरशमाश्ुभपरिणाम 
उपादानकारणं भवतति तथापि द्रव्यज्लिङ्गादि दानपूजा्रिकं वा बहिरंगशसानुष्ठानं च वरिरंगसहकारिका- 
रणं भवति तथा जीवपुद्गलानां यद्यपि स्वयमेव निश्वयेनाभ्यंतरेऽन्तरंगसामथ्यंमस्ति तथापि व्यवहारेण 
धर्मास्तिकायोपि गतिकरारणं भवतीति मावाथः ॥ ८५॥ एवं प्रथरस्थले धसारितकायव्याल्यानसुल्यस्वेन 


गाथात्रयं गततं । । | | 
हिदी ता०-उस्थानिका-आगे धमंद्रन्यके गतिहेटुपना होनेमे लो प्रसिद्‌ ष्टा कहते रै 


अन्वयसहित सामान्याः ( जह ) जैसे ( उदयं ) नल ( लोए ) इस लोकम्‌ ( मच्छारं ) 
मछकलियोके लिथे < गमणाएगहपरं ) गमने उपकारक है ( तह ) तसे (धम्मं दव्वं) धमं द्रन्यकरो - 
( जीवपुमज्ञाणं ) जीव ओौर पुद्गले गमने उपकार ( वियाशोहि ) नानो ) 

विशचेपा्थ-जैसे जल स्वयं न चलता हुभा, न भचक्ि्योको चलनेकी भरणा करता हज 


उन मलसियो स्वयं चलते हुए उनके गमनम सहकारी कारण हीजाता हे वैसे यह धमे द्रव्य 
भरी स्वयं नहीं चलता हुआ, न दृसरोको चलनेषगे प्रेरणा करता हआ स्वयरेव गसन करते हुए 
जी ओर पुद्गलोकी गमन क्रियासे सहकारी कारण होजाता ह | अथवा जैसे मन्य जीवको 


२३६ ` पचास्तिकाय प्रात | १ 
सिद्ध अवंस्थाकी प्राध्व पुय सहकारी कारण है । वह इस तरह पर ह किं यथपि राग। दिस | 
रहित ब शुद्धात्माङुमव सदित निश्चय भ्य जीरो लिथे सिद्ध॒गतिका उपादानं कारश ॥ि 
है तथापि निदान रहित परिणामोसे वाधा हज तीथकर नामकं प्रदति च उत्तम संशननादि ॥ 
विशेप पुण्यरूप कमं अयम्रा शम धमं सहकारी कारण है । अथवा जे मन्य मौर अमन्य दोनेकि 
तिथे चार गतियो मनक समयमे यद्यपि उनके भीतरका शभ या अशभ परिणाम उपादान, 
कारिण है तयी द्रव्यक्तिगं आदि धारण व दान पूजादि करना या ओर बाहरी श्म अुष्ठान 
करना बाहरी सहकारी कारण है] तैसे ही जीव ओर पुद्गले गमनम यद्यपि उनमें निश्चय 
से स्वयं भीतरी शक्ति मरोखूद है तोभी व्यवहारसे धसास्तिकाय उनके गमने सहकारी कारण है 
ठेखा तात्पयं है 11 ८१॥ | ` | 
इसतरह प्रथम स्थरे पर्मास्तिकायकरे स्या ख्यानक्ी अर्यतत तीन गाथा कही | 





यथमंस्वहपाख्पानमेतत्‌ । | 
ज्‌ह इवदि धमरदव्वं तंह तं जाणेह दव्यमधयक्खं 1 


िदिकिरियाजुतताणं कारणभूदं तु एढवीव ॥ ८६ ॥ .. 
यथा सचति धसंद्रन्यं तथा तञ्ञानीरि द्रव्यमधर्माख्यम्‌ | : 
स्थितिक्रियायुक्तानां कारणभूतं तु पृथिवीव ।;.>६ ॥ , 
यथा धमः अन्ञापितस्तथाऽपर्मोि प्रज्ञापनीयः.। अयं तु त्रिङेपः । स गतिक्रियायुक्तानोधु- 
दक्वस्कारणमूतः, एषः पुनः स्थितिक्रिषायुक्तानां पृथिवीवत्कारणभृतः। यथा पृथिवी स्वयं पूवं - ` 
मेव हिष्ठनी परमस्थाप्यंती च स्वयमेव निष्ठतामश्वादीनाघुदासीनाविनाभूतसहायकारणमा- 
चस्मेन स्थितिमनुगृहणति तथाऽधर्मोऽपि स्तयं पूरवेभर तिष्ठत्‌ परमस्थापयंरव स्पयते्ं तिष्ठतं 
जौवपृद्छालानादुद्सीनाविनाभूतसदहायकारणसाग्रसपेन स्थितिमबुगृहातीत्ति. ॥ ८६ |} . 
 अन्वयार्थः-( यथा ) जिस प्रकार [ धर्॑द्रन्यं भवति ] धसंद्रम्य हँ ( तथा ) उसी.प्कार ` ( अध- 
साख्यम्‌ द्रभ्यम्‌ ) चधर्ं नासकरा द्र्य मी ( जानीहि ) जानो, ( तत्‌ त॒ ) परन्तु बह ` [ स्थिरिक्छ्या 
उक्तानाम्‌ ) स्थितिक्रियायुक्त्को ( प्रथिवी इवे ) प्रथिवीकी संति ( कारणसूतम्‌ ) कारणभूत दै ( श्रथति 
स्थितिक्तियापरिणत जीव--पुद्गललोको खदायकं है) । (व = इ . 
टीकाः--यह, धर्मे सल्पका कथन है ! 


[1 


- जिस प्रकार धमका भ्ज्ञापन क्रिवा गया. उसी प्रकार धसका मी भ्रज्ञापन करना योग्य है ।- 
(५ = १५५ (= 4 [९ छ # 
परन्तु यह्‌ ( निम्नोक्ताुखार ) अन्तर है, वह ( ध मौस्तिकाय ) गतिक्रियायुक्तको पानीकी भाति, कारणभूत ` ` 
है ओर यह (अधर्मास्तिकाय ). स्थितिक्रियायुक्तको ्रण्वौकी माति फारणभूत दै । जिस प्रकार प्रवी स्वयं. 


| षड्द्रन्य-पंचास्तिकायवसन गाथा ८६। २९७ 
पहलेसे ही स्थितिरूप ( स्थिरं ) वर्ती हई तथा प्रको स्थिति ( स्थिरता ) न कराती हुई, खथमेव स्थिति- 
रूपसे परिणमित अश्वादिकिगे उदासीन श्रविनामावी सहागरूप कारणसाघ्रकी भांति स्थितिमें अनुभरह 
करती है, उसी प्रकार अधमं [ अधर्मास्तिकाय | सी स्वयं पदलेसे ही स्थितिरूपसे बत॑ता इया, चौर परको 
स्थिति न कराता हुमा, स्वयमेव स्थितिरूप परिणमित होतते हए जीव पुदूगलोंको उदासीन ` अविनाभोवी 
“ सहायरूप फारणमात्रपनेसे स्थ्तिमें रनुप्रह करता है ॥ ८६॥ ध 


~, न, 


| सन्तानस्य वन-------- कथ्यतेऽ-थथा भवति धम॑द्रन्यं तथार्थ कतुः जानीहि हे शिष्य द्रव्यमध- 
मास्यं । तच भूतं । स्थितिक्तयायु्तानां कारणभूं परथिवीवत्‌. । तथाहि-यथा पूर्वमरसादिविशेषस- 
विशिष्टं धमंद्रन्यं व्याख्यातं तथा अधर्मुद्रव्यमपि तदप ज्ञातव्यं, अयं तु विशेषः-तन्मरस्यानां जलवल्जीव 
पुद् गलानां गतेवंहिरंगसहकारिकारणं इदं तु यथा प्रथिवी खयं पूवं तिष्ठंती परं स्थापयंती वुर॑गा- 
दीनां स्थितेवहिरंगसहकारिकारणं भवति तथा जीवपुद्क्ञानां स्थापयत्खयं च ूरवं॑तिष्टस्सत्‌ स्थितेस्तेषां 
कारणमिति पथिकानां छायाबद्धा ! अयवा शुदधार्मस्वरूपे या स्थितिस्तस्या निश्चयेन वीतयगनिर्विकल्प- 
स्वसंवेदनं कारणं व्यवहारेण पुनरर्हस्सिद्रादिपरमेष्ठिरुणस्मरणं च यथा तथा जीवपुद्‌गलानां निश्चयेन 
स्वकीयस्वरुपमेव स्थितेरुपादानकारणं व्यवहारेण पुनरधमंद्न्यं चेति सूराः ॥ ८६ ॥ एवमधमंदरव्य- 
व्याख्यानरूपेण द्वितीयस्थले गाथासू्मेकं गतं । . 
हिन्दी ता०-उत्थानिफा-आभे अधर्मास्तिकायको कहते है-- 
अन्वय सहित सामान्याथ-[ तु ] तथा [ जह † जसे [ धम्पद्यं ] षरमदन्य | हवेदि ] 
है [ वह ] तैसे [ तं ] उस [ शथमवखं ] अधमं नामके [ दच्च ] द्रव्यको | जाशेद ] जानो नो 
[ पृष्व ] पृ्वरके समान [ दिदिकिंरियाजुत्ताणं ] स्थिति क्रिया करते हए जीव एद्गलोफो 
[ कारणमभूदं ] निमित्त कारण द । - | | 
विशेपार्थ-जेसे पिले प्न्य सम्बन्धे कदा थाक बह रस आदिसे रदित अमूर ` 
है, नित्य रै, अङ्घत्रिम रै, प्रिशमनशील हैष लोकच्यापी ह तैसे ही अधम द्रव्यो जानना 
चाये । मिशेप यह है फ धमन्य तो मचलियाके लिये जली. तरह जीव गलके गमने 
वाहरी सहकारी. कारण है । यह अधम्‌ द्र्य जसे पथिकी सयं पहलेसे उरी हई द्रो न. 
ठहरा हुई घोडे आदिकोफे ठरनेमे बाहरी सहकारी फारण है ` वैसे स्वयं पहलेसे ही ठहरा 
हुमा व जीव पुक्गरललोको न उदरात हुता उनकै स्वयं उरते हुए उनके उदरे सहकारी कारण 
ह । अमवा जैसे छाया पथिकोके ठाने कारणं होती है अथवा जेस द्ध आत्म स्वरूपे जो 
ठहरना ह उसका कारण निश्चयनयसं सोतराग निर्विकल्प स्वसं्रेदन हान तथा च्यवहार्‌ 
नयमे उसका कारण अहत, सिद्ध आदि पांच परमेष्डियोके गुणका स्मर है तैसे जीव पुहगरों 


रेत - पंचास्तिकाय.प्राथृते 

के ठद्रनेमे .निश्ययनयसे उनफा ही स्वभाव उनकी स्थितिके लिये उपादान फारण है, व्यवहार , 

नयसे अधर्मं द्रव्य है यह घत्रका अर्थं है ।। ८६ ॥ | ८. "आ 
इशतरह अधर्मदरन्यका व्याख्यान करते हए दूसरे स्थलमें गाथा एक समाप्त हभ । 





धर्माधमसंदधतरं हेतूपन्यासोऽयम्‌ । | .. 
जादो अलोगलोगो जेसिं सव्भाषदौ य्‌ गमणदिदी । 
दो विय सया विभेत्ता अविभत्ता लोयमेता य ॥ २७ ।! 
जातसलोकलोकं ययोः सद्धायतश्च गसनस्थिती । 
हावपि च मतौ चिभक्तावविभक्तौ सोकमा्रौ चः॥ ८७ ॥ 
धर्माधर्मौ विधते, सोकालोकविमागान्यराजुपपत्तेः । जीवादिसर्वपदार्थानामेकनर वृत्तिहणे 
सोकः । शद्ध काकााष्तिरूयोऽलोकः । तत्र जीवपुद्गलौ स्वरप्रत एव गतिततपूर्वस्थितिपरि- 
णामापननौ । तयोयंदि गतिपरिणामं तत्पूरय स्थितिपरिणामं वा स्वथमलुभवतोर्घदिरङकेत्‌ धर्माधरे 
न भवेताम्‌, तदा तयोर्निरगंलगतिस्थितिपरिणामसवादलोकेऽपि पृत्तिः केन वार्येत } ततो 
न लौकालोकविभागः सिद्धयेत । धर्माधमयोस्तु जीवपुद्‌गलयोगंतितसमूर्व स्थितयो हिरंगहेतुतवेन 
सद्धावेऽभ्युपगसम्यमाने सोकालोकविभागो जायत . इत्नि । रञ्च धर्माधर्मौं द्वावपि .एरस्परं 
पृथग्भूतास्तित्वनिबर तत्वाद्विमक्तौ । एकचेत्रावगाढत्वादपिभक्तौ । निष्करियतेन सदलल्लोकव- 
तिनोजीवपुद्गलयोगं तिस्थित्युपग्रहकरणान्लोकमात्रा चिति ॥ ८७ ॥ | 
अन्वयार्थः-( गमनरिथतती ) ( जीव- पुद्गलकी ) गति स्थिति (च) तथा (अलोकलोकं ) अलोक, 
च्रीर लोकका विभाग, ( ययोः सद्धावतः ) उन दो द्रव्योके सद्धावसे (जातम्‌ ) होता है । ( च ) नौर “ 
(द्वौ पि ) ये दोनों ( विभक्तौ ) विभक्त, ( अविभक्तो ) अविभक्त (च ) श्मौर ( लोकमान ) लोक्ममाण । 
( मतौ ) कहे गये है । । वि, 

टीकाः--यहः धमं. चौर श्रधमंके सदूभावकी सिद्धिके लिये हेतु दशाया गया है। | 
. घमं ओर अधम विद्यमान है क्योकि लोक चोर च्ललोकका विभाग अन्यथा नरी. बन सकता । 
जीवादि सवे पदा्थोकि एकर अस्तित्वरूप लोक है, शुद्ध एक श्राकाशसे असतित्वरूप अलोक है । वहां जीव. 
परौर पुद्गल स्वरसखसे.दी ` ( स्वभावसे.ही ) गतिपरिणामो तथा गतिपूवक स्थितिपरिणामको आपनं होते . 
है । यदि गत्तिपरिणाम अथवा .गतिपूरव॑क स्थितिपरिणामका स्वथं अनुभव करनेवाले उन जीव पुद्गलको 
वदिरंगहेतु धमं रौर अधमं न हो, तो जीव. पुर गलके निरर्गल गत्तिपरिणाम ओर स्थितिपरिणाम होनेसे 

अलोकमें भी उनका ( जीव--पुद्‌गलका ). होना किससे निवारा जा सकता है ? (किसीसे नही . 
निवारा जा सकता ) इसक्तिये लोक रौर अलोकका विभाग सिद्ध नदीं दोगा किन्तु यदि जीव-पुदुगल्षकी 8 


| घडद्रव्यपंचास्तिकाय बन गाथा ८७ । २३६ 
गतिके रौर गतिू्ैफस्थितिके बदिरंग देवुओके रूपमे धमं चनौर अधर्णका सद्भाव स्वीकार किथा जाये 
तो लोक चौर अलाकका विभाग (सिद्ध ) होता है! ( इसलिये धमं ओौर अधर्म विद्यमान हैँ । ) धमं 
ओर अधमं दोनों परस्पर एथग्भूत अस्तित्वसे निष्पन्न होनेसे विभक्त [ भिन्न ] है, एकके्रावगाही दोनेसे 
अविभक्त ( अभिन्ने ) है, समस्त लोके परवर्तमान जीत्र-पुट्‌ गलो को गति-स्थितिमे निष्करियरूपसे च्रनुप्रह 

८ करते है इसलिये लोकप्रसाण है ॥ ८७ ॥ 





संज्ता०~अखथ धर्माधमंसद्धावे साध्ये हेतु" द्रशंयति, जादो-जात्तं । किं कर" । अलोगलोगो-लोकालोक- 
द्यं । कस्माञ्जातं । जेसिं सब्मावदो य--ययोधंमाधमंयोः स्वभावतश्च । न केवलं लोकालोकद्वयं जातं । 
गमणटिदी-गतिस्थितिश्चौतौ दौ । कथंभूतो । दोवि य मया-द्वौ धरमाधमौ मणौ संमतौ स्तः अथवा पादी- 
तरं “मया” च्रमयौ न केनापि छतो । विभत्ता-विभक्तौ भिन्नो*जनिमत्ता-अविभक्तौ, लोयमेत्ता य-लोक- 
मान्नो चेति । तद्यथा-धर्माधर्मौ बिथं ते लोकालोकसद्धावात्‌ पडद्रन्यसपूहास्मको लोकः तसमाद्वहिमू तं 
श्॒द्धमाकाशसलोकः, तत्र लोके गतिं तलूषकसिथतिमास्कंदतोः स्वीङवंतोर्जीपुद्गलयोयंदि वदिरगदेतुभूत- 
धर्माधर्मौ न स्यातां तदा लोकाद्रहिमू तवाद्यमागेपि गतिः केन नाम निषिध्यते । न केनापि ठतो लोकालोक. 
विभागादेव ज्ञायते धर्माधमेों चिते । तौ च किंविशिष्टौ । भिननोस्ित्वनिष्पन्नतवानिश्वयनयेन परथग्भूतौ 
एतेन (व पादस्य (दषद्ध हयव दारनपरर सिद्धतशिग्रदमिननौ सवदैव निःक्रियत्वेन लोकव्यापकत्वारलोकमा- ` 


प्रातिति सुघ्राथः ॥ ५७ ॥ ध ॥ । 
दी वा०~उस्यानिका- अगे धमं ओर अधमंदरन्पक्री सत्ताको सिद्धकरनेके सिये हेत 


ताते है- 
५ अन्यकहित सामन्याथ-[ जति ] जिन पमं अधम्‌ द्रव्यो [ सन्भाव्रदौ ] सत्ता होनेसै 
[ अगेगल्लोगो ] अज्लौक़ भौर लोर जदो ] हृद दै [य] ओर [ गमद | जीव पुद्ग- 
लोकी गमन भौर स्थििहोतीदै [से षिय] षे दौनोंही धमं अधमं [ तरित्ता ] परस्पर 
पन्न ब [ अविमत्ता ] ९ जगह रहनेतै अभिन्न [ य लोयमेतता ] ओर लोकाफराश प्रमाण 
रौ { परति गए है। 
॥ ^ दपं -इसिशषस ५ अभया " पाठात सेशषर यह अथं क्रिया हैकिये दोनों दी क्रिसी 
ङ भिवे नदी है अहते ह| जो चः द्र्ोक। सपुह्‌ है उपे लोक कहते ई, उपे बादर नो 
शद्ध अकाश मात्र है उसो अक्लो$ कहते है । इ लोक. ओर अलोक _ सत्ता ह. इसीसे धमं 
ओर अधर्मी सत्ता सिदध है । यदि इष लोपे जी भौर पुणो च हे श्रीर्‌ चरत . चते 
ठहर जनेपे बाहरी निमित्तररण धर ओर अधर्म द्रव्य नोव तो लोके बाहरीभागमे गमन 
क कौन लिरेव क सक्ता है १ को$ भौ रोकनेवाला. न हो तवर लोर ओर अलोका तरिमाम्‌ 
ही न रहे, परन्तु जप लोक भर रोर है तम पई जाना जता है दि अवस्थ धम्‌ आर्‌ अधम्‌ 


रे पंचार्तिक्मच अशत - 


द्रव्य. । इन दोनी सत्ता भिन्न २३, ये दित्यत जुदे है । दोना एफ चेतरस अन्गं 
पारे है इसे अदद्भूत चप्वहारनयत जेस पिद्धराशषि एक चेवं रदे असिन्न हं वसे ये 
अभिन्न है! यै दोनों सदा ही क्रियारहित है तथा लोकव्यापी हौनेरे चौकसात्र हं यद चत्रक्ा 
अर्थं है ;! २७ । । 





धसोधसंयोयं ति र्थि तिदेतत्वेऽप्यस्यंतादासीन्याटयापनसेत 


ण य गच्छि धम्पल्धौ गणं ए कृरंदि अरंणदवियस्स } 
सवदि गदिस्छ षमरो जीदाणं पुर्गलाणं च ॥ 
च राच्छति ध्ास्तिको समसनं न करोत्यन्यद्रव्यस्य | 
स्वति मतेः सः प्रसरो जीवानां पुद्गलानां च}; उ 1 
यथा हि सतिपरिणवः प्रभञ्जनो वैनयंतीनां सतिपरिरणमस्य हेत॒कर्तऽकलोक्यतं नं तथा 
धर्म; } स खलु निष्कियस्वाद्‌ न सूदाचिदपि गमतिपरिखासमेवारचतं । तोऽस्य सदकारिसेन 
प्रेषां सतिपरिणासस्य दहेतुकद्‌ त्म्‌ । कितु सल्ति्लमिव मरस्यानां जीव पुद्गलानासाश्रयक्रार्‌- - 
मात्रतेनोदा्तीन एवासो मतेः प्रसरो सवत्ति } अपि च यथा गतिपू्स्थितिपरिणतस्तुरंगो- 
ऽश्ववारस्य -स्थितिपरिणामस्य हेतुकर्तीवलोस्यते न तथाऽथसंः । स॒ खलु निष्क्रियत्वात्‌ 
न कदाचिदपि तिपू स्थितिपरिखासमेवापद्यते । कृतोऽस्य चह स्थतिपएरिणासस्य हेतुकतृ त्वम्‌ 
रिः ठु पथित्रीवत्तरंगस्य जीषपुद्ग्लानासः्वङ्ञारणसमात्रसेनोद्‌।सीन एवासौ गतिपूवं स्थिते; 
मसरो भवतीति । ८८ \ नः 
अन्वयाथंः--( धमात्तिकः ) धमास्तिकाच ( न यच्छति ) गसन नहीं कर्ता ( च ) ओर ८ अन्य- 
द्रव्यस्य ) अन्यं द्र॑व्यकों ६ य्न न कार्वत , मसच चदहा करत { स ) वह्‌ { जीचानां पुद्गलानां च ) 
( जीवं ठथा पुदूगलोको ) ( गततः प्रसरः ) गतिक्ता प्रसारक (भवति ) होता दै । 


[4 [५.१ (1 


टीकाः-धमं अर अधमं गति ओर स्थिठिके हेतु होने पर भी वे अत्यन्त उदासीन है श्चा 
1 


८१ 


यहां च 


9 ५ ५ 


[मं 
1 


च 


दिखाई देता है, उस अकार 
प्राप्त चहीं दो; तो फिर 
| दे त्व कंते होया ? (-नदीः ह्ये चक्ता 1 ) चिन्तु जिख 
प्रकार पानी मद्धलिरयोक्ौ ( गत्िरिखाममे ) मात्र चाश्चवरूप कारणपनेसे गतिका उदासीन दी प्रसार 

उसी भरच्रार धसं जीचयुद्गर्लौक्तो ( यतिपरिणाससे ) साज अाश्यरूप कारखपनेसे गठिका उदासीनः 
ही अत्तार हे । | । ह | 


भकार गत्तिपरिणठ पवन ध्वजाश्नोके गतिपरि्णिमका देतुकर्त 
धं नहीं इ 1 चह { धमं ) वास्तवं निष्क्रियं होनेसे कथ नति पर्णिासक्रो 
उसे सदहकारीपने से प्रे गतिपरिणासका 


0. 





षेडद्रव्य -पंचास्तिकायवर्णन गाथा पत । २४१ 
` श्र ( अधर्मास्तिकायके सम्बन्धमें भी ठेखा है फ ) जिस प्रकार गतिपूर्वकस्थिरिपरिणत अश्व 
अश्वसवारॐ ( गतिपूर्वक ) स्थितिषरिणामका हेतुक दिखाई देता है, उस प्रकार अधस नहो है ! वह 
( अधमं ) चास्तवमें निष्क्रिय होनेसे कमी गतिपूर्व॑क स्थितिपरिणामको ही भराप्त नहीं होता, तो फिर उसे 
सहस्थायीपनेसे परके गतिपूर्व॑क स्थितिपरिणामका हेतुक त्व कहास होगा ? ( नदीं हे सक्ता ) किन्तु 
जिस प्रकार प्थ््ी अश्वको ( गतिपूर्वंकं स्थितिपरिणासमें ) माच चाश्रयरूप कारणकी भांति गसिपूक 
स्थितिकी उदासीन ही प्रसारकं है, उसी प्रकार अधमं जीब-पुद्गलोंको ( गतिपूर्वंक स्थितिपरिणाममे ) 
सात्र आश्रयरूप कारणपनेसे गतिपूर्वंक स्थितिका उदासीन ही भ्रसारकं है 1 तन 





सं०ता०-अय धर्माधमो गतिस्थितिदेतुत्वविषयेऽत्वंतोदासीनाविति निथिनोति, ण य गच्छदि-ैव गच्छति। 
स कः 1 धस्मत्थी-धर्मास्तिकायः । गमणं ण॒ करेदि अस्णदवियस्स-गमनं न करोत्यन्यद्न्यस्य, हवदि--तथापि 
सचति । स कः । पसरो-प्रसरः प्रवर्ति । कस्याश्च । गदिस्स य~-गतेश्च ! केषां गतेः ¡ जीवाणं पोग्गलाणं 
च जीवानां पुद्गलानां चेति ! तथाहि यथा तुरंगमः खयं गच्छन्‌ स्वकीयारोहकस्य गसनहेतुमैवति न 
. तथाः धर्मास्तिकायः १ कस्मात्‌ १ निष्कियत्वात्‌ रितु यथा जलं स्वयं तिष्ठत्सतध्वयं गच्छतां मसस्यानामौ- 
दासीन्येन गतेर्निभित्तं भवति तथा धर्मोपि स्वयं तिष्ठन्सन्‌ स्वकीयोपादानकारणेस गच्छतां जीवपुद्गला- 
नामपरेरकत्वेन बिरंगगठिनिभिन्तं मवति । यद्यपि धर्मास्तिकाय उदासीनो जीवपुद्गलगतिविषये तथापि 
जीवपुद्गलानां स्वकीयोपादानवलेन जलं मत्स्यानामिव गतिदेुन॑वति, अधमंस्तु पुनः स्वयं तिष्ठत्सन्‌ 
सकीयोपादान हरणेन तिष्ठतां जीवपुद्गल्लानां तिष्ठतासश्वादीर्ना एथिषीवस्पथिकानां छायावद्धा स्थिते- 
वंदिरगहेुभवतीति भगवतां श्रीन्दकुन्दाचा्यंदेवानासमिप्रायः ॥ ८म ॥ 
. हिस ता०-उत्थानिका - आगे यह निश्वय करते है &ि धसं ओौर अधमं गति ओर स्थितिकै 
कारण होते है तथापि उन क्रियाओं प्रति स्वयं अत्यंत उदासीन ह परर नहीं हँ । 
अन्वयसहित वरिशेषार्थः-( धस्पत्थी ) धर्मास्तिकाय (ण य्‌ गच्छि) नतो सयं ममन 
करता है (ण अण्णदभियस् गमणं रेदि ) न दूसरे द्रवपो्ो गमन कराता है तौसौ ( स ) बह 
(जीवारं पोम्गलाणं च ) जीवोकी ओर पुद्गल की ( गती ) गहिपे ( प्यस्तरो ) प्रवतंक या 
निमित्त होता ३े। 
-` विरेषार्थ-नैसे षोडा स्वयं चज्लता हुआ अपने उपर चे हुए सतरारके समनका कारण 
£ होवा है देषा धर्मास्ति्नाय नहीं है, केकि बह क्रिधारदित है, भित्‌. जेसे जल स्वयं ठहरा 
इ है तौ भी स्वयं अपनी इच्छसे चलती हुई सदल्ियोके गसनमे उदामीनपनेसे निमित्त हो 
जाता ह वैसे ध दन्य मी स्वयं उदरा भा अपते हौ उपादान कारखते चलते हृ जीव आर 
द्गलोको बिना मेर्णा क्ये इए उनके गमनम बाहरी निमित होना ६ । यथपि धमास्ति- 
काय उदासीन्‌ है तौमी जच पुद्गलतोशी गतिमे हेतु होता है । जसे जज्ञ उदान ह तोभौ वह्‌ 
२९ 


२४२ पंचास्तिकाय, प्राते 

म्लियोके अपने ही उपादान वलस गमनमें सहकारी होता है । जसे स्वय ठदरते हुए घोडोँको 

पथ्वी व पथिकफो छाया सहायक है वैसे ही -अधंमास्तिकाय स्वयं ठहरा. दुमा दै तौभी अपने 
पादान कारण से ठरे हृए जीव ओर परदगलो के स्थितिमे बाहरी कारण होता है एेसा भगवान 

री इन्दङुन्दाचायं देवका अभिप्रायह ॥ ८८ ॥ 


धर्माय्मयोरौदासीस्ये हेतूपन्या्तोऽयम्‌ । 
विष्जदि जेसि गमणं णं पुंण तेसिमेष संभवदि । 
ते सगपरिणमेहिं द गमणं गणं च इ््वंति ॥ ८६ ॥ 
चिद्यते येषा. मसनं स्थानं पुनस्तेषामेव संभवति । 
ते स्वकपरिशणामेस्तु गमनं. स्थानं च कुवन्ति ।॥ ८8. ॥ 
धमे; क्रिल न जीवपृद्गलानां कदाचिद्‌ गतिहेतुरच मभ्यस्यत्ति, न कद! चिरिप्यतिहेतु्व मधमः 
तौ हि परेषां गतिभ्थिर्योयेदि बरूत स्यातां तदा येषां गतिस्तेषां गतिरेव न स्थितिः, 
यषा; स्थितिस्तेषां स्थितिर -न गतिः । ` ततत एकेपामपि -गतिस्थित्तिदशनादनुरीयते म्‌ 
तौ तयोर्यत । मतु व्यवहार नयव्यवस्थापितौ उदासीनौ । कथमेवं गतिष्थितिम् पदा- 
थानां मतिस्थिती भवत इति चेत्‌, एव हि गतिस्थितिमंतः पदाथा; स्वपरिणामैरेव निश्चयेन 
गतिर्थितौ वतीति । ८8 । ४ 9 
-इति धर्माधपद्रन्यास्तिकरायन्याख्यानं सु्मोप्तिम्‌ 1 = `` `¦: ` `" 
अन्वयार्थः--( येषां गमनं धिद्यते ) जिनके गति होती दै( तेषाम्‌ एव .पुनः स्थानं संभवति ) 
उन्दीके फिर स्थिति होती है [ श्नौर जन स्थिति होती दै उन्दीको फिर गति होती हैः] । (तेतु) वै 
( गतिस्थितिमान पदाथ ) तो ( स्वकपरिणामेः ) अपने परिणामोसे ( गमनं स्थानं च ) .गत्ति ओर स्थित्ति , 
( कुर्वन्ति ) करते है । । 
, टीकाः- यह, धमं ओर अधमकी उदरासीनताकफे सम्बन्धमे हेतु कहा गया है । ¡ ` . 
` बास्तवमे धर्मं जीव-पुद्गलोको कमी गतिषु नदी होता, अधम कभी स्थितिहेतु नही होता, क्योकि 
वे परफो गतिरिथतिके यदि मुख्य हेतु (प्रेरक हेतु ) हों, तो जिन्दँ गति हो उन्हे गति ही रहना चाहिये 
स्थिति नही होना चाहिये" ओर जिन्हें स्थिति हो न्दं स्थिति ही रहना चाहिये, गति नदी होना चा । 
किन्तु एकको ही [ उसी एक ` पदांथको ) गति चर स्थिति देखनेमे आती है, इसलिये अलुमान हो सकता; 


है फ वे [ घ्-अधमं ] गतिरियतिके. युख्य देतु तदी है, भिन्तु व्यवहारनयस्थापित ( व्यव्रहारनय द्वारा 
स्थापित्त--कथित्त.) उदासीन हेतु है! ` '* 


भ्नः-देसा हो तो गतिस्थितिमान पदार्थोको गतिस्थिंति किस प्रकार होती है ! 


(< 


षड्द्रव्य~पंचास्तिकायवणंन गाथा म६। २४३ 


६ ` उत्तरः-वास्तवमे समस्त गतिस्थितिमान पदार्थं श्रपने परिणामोंसे ही निश्वयसे गतिस्थिति करते 
॥ ८६ र 


इस प्रकार धमंद्रन्यारितकाय चनौर श्रधमंदरन्यास्तिकायका व्याख्यान समाप हृश्मा । 


स 11 1 1 
संरता०-अरथ धर्माधसंयोगंतिप्थितिदेतुस्योदासीनविषये युक्तिमु्योतयति,-- वियते येषां गमनं स्थानं पुनस्ते. 
पामेव संभवति ते जीवपुदूगलाः सखकपरिणासैरेव स्थानं गमनं च छुर्मतीति । तथाहि- धर्मस्तावत्क्वापि 
काले गतिहेतुत्वं न त्यजति न चाधमः स्थितिदतुत्वे, तौ यदि गतिस्थत्योसु'ख्यदेतू स्यातां तदा गतिस्थिति- 
काले परस्परं मत्सरो भवति ।-कथभिति चेत्‌ ? येषां गतिस्तेषां सवदैव गतिरेव न च स्थिहिः येपां पुनः 
सिथतिस्तेषां सर्वदैव स्थितिरेव न च गिः । न तथा दृश्यते । किंतु ये गतिं छुरव॑न्ति त एव पुनरपि स्थितिं 
कुवन्ति, भे स्थितिं कुवन्ति त एव पुनगंतिं इव॑न्ति । ततो ज्ञायते न तौ धर्माधर्मौ गतिस्थिरपोमुख्यहेत्‌ । 
यदि सुख्यहेतू न भवेतां तहिं गतिस्थितिमतां जीवपुद्‌ गलानां कथं गतिस्थिती इति चेत. ? ते निश्चयेन स्वकीय 
परिणामैरेव गनिं स्थितिं च कुर्व॑तीति । अत्र सूत्रे निर्विकारचिदानंदैकस्भावादुपादेयमूतात्‌ शुद्धास्मवक्वा- 
द्विजत्वाद्धेयतन्त्वमित्यभिप्रायः ॥८६॥ एवं धमधर्मो पयव्यवस्थापनयुखयत्वेन चृतीयस्थले गाथा्रयं गतं । 
इति गाथासप्रकपय्तं स्थलत्रयेण पंचास्तिकायपदुद्रव्यम्रतिपादकम्रयसमहाधिकारमध्ये धसांधमंन्या- 
ख्यानरूपेण षष्ठांतराधिकारः समाप्तः । 
हिदौ ता०-उत्थानिका-अगे फिर प्रगट करते है र धरम ओर अधमं गति ओर स्थिति 
करनेमे विलङ्ल उदासीन है- | 
अन्वय सदित सामान्यार्थ-( जेत ) जिन जौव ओर पुद्गलोका ( गमणं ) गमन ( पुण ) 
तथा ( णं ) तिष्ठा ( विञ्जदि ) होता है ( तेसिमेव ) उनहीका गमन च स्थान ( संमबदि ) 
संमव है (ते) वे जीव ओर पुद्गल (सगपरिणामेिं दु) अपनी हौ गमन ओर्‌ स्थित 
परिणमनकी शक्तिसे ( गमणं ठाणं च ) गमन ओर हिष्ठना ( इव्वंति ) करते रहते है । 
विशेषार्थ -धर्द्रन्य कमी अपे गमनहेतुपनेषो छोडता नही है तैसे ही अधमं कभी स्थिति 
हेतुपनेधो छोडता नही है । यदि ये ही गमन ओर स्थिति करानेभे सूय प्रेरक कारण हौ जाव 
तो मति ओौर स्थितिमें परस्पर ईषा होजावे । जिन द्रन्योंकी गति होषेसदादी चलते रहै 
भौर जिनशी स्थिति हो वे सदा उषे ही रह उनकी कमी गति न ॥ । एसा नदीं दिखाई पडता 
है, भिम्तु यह देला जाता है फिनो गमन फते दै वे हौ उदर दैयाजो रहे हृष वेदी 
` गमन करते है । इससे भिद्ध रै फि ये धमं गौर अधम षस्य देत नहीं । यदि य्य देत्‌ 
नहीं है तो जीव ओर पूद्गलतोंकी कैसे गति ओर स्थिति होती दै । इसलिये कंते है शिवे 
निश्चयसे अपनी ही परिणमन शक्तियोंसे गति-या स्थिति करते है यहां चह अभिप्रायहै षि 
निविकार्‌ चिदानंदेमई एक स्वमाच जो परमात्मर्ख है वही उपाय है, उस शद्ात्मत्वसे 
भिन्न ये र्म अधर्मद्रन्य है इसक्िये ये हेयत्वं ६ ॥ ८६ ॥ 


९४ -  पंचास्तिकाय ्राथृत्त 


इषतःह धर्मं अधमं द्रव्य -दोर्नोकी स्थापनाकी युख्यत्तारै तीसरे स्थले गाधा तीन की 
एसे सात माथाओमें तीन स्थलेक्ने द्यारा पचास्तिकाय छः द्रव्यके प्रतिपादक प्रथम महाअधि- 





कारके मध्यमे धर्म अधर्मा व्याख्यानरूप छंडा ज'तर अधिकार पूं हुओं । 
आकाशुद्रव्यास्तिकायस्वषूषाख्यानमेतत्‌, | 
स्वे जीवाणं सेम्राणं तह य पुगललाषं च ¦ 


जं देदि विवरमधिलं तं लोए हदि आयां ॥ ६०.॥ 


सर्वेपां जीवानां शेषाणां तथव पुद्गल्ानां च । 
यदद्‌! ति धिवर खितं तल्लोके भवत्याकश ॥ & ० ॥ 


पडद्रव्यारसके लो स्पा शेषद्रव्याणां यस्तमस्तावकाशनिभित्तं विशद्धके्रस्पं तदाक्रा- 
शमिति ॥ 8० ॥ ` | 

समव आ्माकाशद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान है 

अन्वयार्थः--( लोके ) लोकम ( जीवानाम्‌ ) जीवको ( च ) चर [ पुद्गलानाम्‌ | पुद्गलोको ` 
( तथा एव ) वसे ही ( सर्वेषाम्‌ शेषाणाम्‌ ) शेप समस्त द्रव्योको ( यद्‌ ) जो ( अखिलं विचरं ) सम्पूणं 
वकाश [ दृदाति ) देता है, ( तद्‌ ) वह [ ्राकाशम्‌ मवति ] आकाश है। 

रीकाः-यह्‌, आ्ाकाशके स्वरूपका कथन ह । 

पद्‌ द्रव्यात्मक लोकमे शेप सभी द्रव्योंको जो परिपूं अवकाशका निमित्त हैः बह च्राकाश है-जो ` 
किं [ आकाश | विशद््ेत्रख्प हं 1 ६०॥ 





सं” तात्पय॑डृत्तिः--अथानंतरं . शुदुद्धेकस्वस्ाचान्न्वयमोक्तकारणभूतात्सर्बभकायोपादेयरूपात्‌ 
शुद्धनीवास्तिकायात्सकाशाद्धि्न आअकाशास्तिकायः सप्तगाथापय तं कथ्यते . 1. तत्र गाथासप्रकसध्ये 
भ्रथमतस्तावल्लोकालोकाकाशद्वयस्वरूपकथनसुख्यत्वेन . “सव्वेसिं जीवाणं* इत्यादि गाथाद्वयः, अथ 
: च्चा काशसेव गतिस्थितिद्वय करिष्यति धमाधमाभ्यां किं प्रयोजनमिति पूवंपक्तनिराकरणसल्यत्वेन “गासं ` ` 
अरवगासं* इत्यादि पाठक्रमेण गाथाचलुष्टय', तदनेतरं धसाधसंलोकाकाशानामेकक्त्रावगाहत्वात्समान- 
परिमाणएत्वाच्चासद्भूतव्यवहारेणेकत्वं भिन्नलक्तणत्वानिश्चयेन प्रथक्त्वसिति प्रतिपादनमुख्यत्वेन 'भ्धम्मा- 


धम्भागासा" इत्यादि सूत्रमेकं । एवं सप्रगाथाभिः स्थलत्रयेणाकाशास्तिकायन्याख्याते सयुदायपात- 
निका । तयथा- 


आकाशस्वरूपं क्थयति,- सव्वेसिं जीवाणं-सवपां जीवानां . सेसाणं तह य~शेषाणां ` 
तथैव च धमौधम॑कालारना, पोग्गलाणं च-पुंद्गलानों च । जं देद्धि-यत्कतृः ददाति । किं । बिवर॑-विर्वरं 
यिद्रं अबकाशमवगाहं, अखिलं- समस्तं तं-तदूर्वोक्त, लोगे-लोकविषये । .हवदिः आआगासं-आकाशं ` 


भ 


पडदरव्य-पंचास्तिकायवणन गाथा ६०] २४ 
भवति 1 चच्राह्‌ शिवकुमाररहाराजनामा-हे भगवन्‌ ! लोकस्तावदसंख्यातप्रदेशः तत्र॒ लोके निश्चयनयेन 
नित्यनिरंजनज्ञानमयपरमानंदैकलक्तणाः अनंतानंतजीवास्तेभ्योप्यनंतगुएाः पुद्गला लोकाकाशभमितम- 
देशप्रमाणाः कालाणवो ध्मीध्ों चेति सवं कथसगकाशं लभंत इति । भगवानाह-एकापवरके अनेक- 
परदीपप्रकाशवदेकगूढनागरसगयाणके वंहुयुवणंवदेकस्मिुष्ट्रकी रघटे मधुघटवदेकरिमन्‌ भूमिगृहे जयघंटा- 
दिशष्दवद्वििप्टावगाहगुणेनासंस्येयप्रदेशेपि लोके अनंतसंख्या शपि जीवादयोऽवकाशं लभंत इत्यभिध्रायः 
॥ ६० ॥ 

हिवयेता०-उस्थानिका-अथान॑तर शद्धुद्ध एक स्वमावरूप शुद्ध जीवास्तिकराय्‌ है जो निश्वयसे 
-मोक्तफा कारण दै व भर्व तरह ग्रदण करने योग्य है । उससे भिन्न जो आकाश्‌ ` अस्तिकाय है, 
उसका वर्णन सात याथा करते है । तहां पात भाथाभकि मभ्यमे पहले ही लोकाकाश ओर 
अलोकाकाश दोनों स्वप कहते हुए “ सब्येति जीवां” इत्यादि माथाए' दो है । अने 
आकाश ही सति या स्थिति दोनों करलेग। । धं ओर अधम्‌ दरव्योशी क्था आवश्यकता है १ एेसे 
पूर्व पक्त निराकरण करनेकी एख्यतासे “ आगासं अगां " इत्यादि पाठक्रमसे गाथां चार्‌ 
ह | पिर धर्म श्रध धीर ज्लोफा्मश एक देत्रमे अवगाहं पानेसे च सपान स।पके हनेसे अस- 
भृत अ्यवहारसे एक है तौ भी निश्चये भिन्न २ रकण रखने मिन्न २ द एेसा कहते हए 
५, प॒म्पाधम्मायासा " इत्यादि सत्र एक है । इसतरह सात माथाओंते तीन स्थ्तोके द्वारा 
आकाश असितिायके कथनमे समदाय पातनिका ई । 
हिन्दीता०- अव आकाश का स्वरूप कते दै- 
अन्वयसरहित सामान्पार्थः-( सम्पि ) सवै दी { जीवाणं ) ओीर्करो (तह य ) तथा (गग्णः 
` लां ) पुदगलो्नो ( च ) शौर ( सेत्ाणं ) शेष धमे, अधमं च कालको (जं) जो ( विवरं) 
अवकाश ( देदि) देतां (तं) सो ( अखिलं ) संपूरणं (आगासं ) आकाश ( लोए ) इष 
लोमे ( हवदि ) रहौता है। ॥ 1 
विशेपाथ यहां शिषङकमार सहाराजने कहा भि--हे भगवान्‌! यद लोक तो असंख्यात प्रदेशी 
ह । इस लोके निश्चयनयस नित्य दी करमाजनसे रदित ज्ञान अर परमानन्द सकणधारी 
अनन्तानंत जीवै उनसे मी अनन्तयुणे पुद्गल हँ । लोशाफाशके ्रदेशोकि प्रमाण भिन्त भिन्न 
` कालाणु है तथा णक धम ओर एक अधमंद्रव्यह ये पतव किस वर इस लोकाकाश॒मे अवकाश 
याजते ह । मगवान इन्दह्न्द महाराज उत्तर देते कजे एक कोटरीमे अनेक दीरपोका 
प्रकाश व एक गूढ नाग्रसके गुटकमे बहुतसा सुवणं ॒व एक उः टनीके दके भरे घटमं मूका 
मरा षट व एक तहखनिमे जयजयक्रार शब्द्‌ ब षटा अदा शूण् विशेष अवगाहना गुणक 
करण अवकाश पति है वैसे असंख्यात परदेशी लोकमे अनन्तानन्त जीवादि सी भ्रवकाश पासक्त 


है &० ॥ 


२४६ पंचास्तिकाय भरोश्ेत्त 
लोका ददिराकाशष्चनेय,- 
ह 
जीवापुगगलकाया धम्माधम्मा य सौगद्रोणण्णा | 
तत्तो अणण्णमण्णं आयाम रं तवदिरित्त ॥ ६१ ॥ 
जीवाः पुद्गलक्रायाः धर्माधमों च लोक्रतोऽनन्ये । 
ततोऽनन्यद्न्यदाकाशमंतन्यतिरिक्त | 8१ ॥ 
जीवादीनि शेषद्रव्याण्यवध्रतवपरिमाणत्वाल्लोकादनन्यन्येवं । आकरां त्वनंतवान्लो- 
कादनन्यदन्यच्च ति । &१॥ | 
अन्वयार्थः-[ जीवाः पुद्यलकायाः धर्माधमो च ] जीव, पुद्‌ गलकायः, धमं, अधर्मं (तथा काल) 
( लोकतः अनन्य ) लोकसे अनन्य है, [ अं तव्यतिरिक्तम्‌ आकाशम्‌ ] अंत रहित पेसा आकाश ( ततः ) 
उससे ( लोकसे ) [ अनन्यत्‌ अन्यन्‌ ] अरन्य नथा अन्व दै ] 
टीकाः--यह, लोकके वाह्र ८ भी ) आकाल् होनेकी सूचना दै । 
जीवादि शेप द्रव्य (-ाकाशके अतिरिक्त द्रव्य ) स्यादित परिणामवाले दोमेके कारण लोकसे 
अनन्य ही है, आकाश तो अनंत होनेके कारण लोकसे अनन्य तथा अन्य है | ६१॥ 





संण्ता०~अय पडद्रन्यसमवायो लोकस्तसमाद्रहिरनंतमाकाशसलो क इति भकटयतति-जीवा-- जीवाः पुद्गल- 
कायाः धर्माध्॑द्वय' चकारात्कालच्च । एते सवं कथंभूताः । लोयदो अरणस्णा--लो कात्सकाशादनन्ये 1 तत्तो 
तस्पास्तोकाकाशान्‌ चणस्णमस्णं आगासं-अनन्यदन्यच्चाकाश्ं यदृन्यदलोकाकाशं । तकि प्रमोणं ? 
अंतवदिरित्तं-अन्तन्यचिरिक्तमनंतमिति । अच्र सूत्रे यद्यपि सामान्येन पदार्थानां लोकादनन्यत्वं भरितं 
तथापि निश्चयेन मूतिंरदितत्वकेवलज्ञानत्वसहजपरमानंदसनित्यत्वनिरंजनत्वाद्रिलक्षणेन शेषद्रव्येभ्यो 
जीवाचामन्यत्वं स्वकीयस्रकीयलक्षणेन शेषद्रव्याणां च जीवेभ्यो भिन्नत्वं ! तेन कारणेन ज्ञायते संकरव्य- 
तिकरदोषो नास्तीति मावः 1 ६१ ॥ एवं ्लोकालोकाकाशद्यसखूपसमर्थनरूपेण अथमस्यले गाथाद्यं 
गतं | 


[> 


ददी ता०-उस्थानिका-आगे तते है किः द्रव्योका सदाय सोक है उससे बाहर 
अर्नत आकाश अलोक है । 


अन्वयसहित सामान्याथं-( जीवा ) अनंत जीव ( शग्गल्काया ) अनंत पुद्गल स्कध घ 
अणु ( धम्माधम्मरा ) धमं अधमंद्रन्य ( य ) ओर असंख्यात कालद्रन्य ( लोगदो ) इस लोकसे 
( अण॒णणा ) बाहर नहीं है । ( तत्तो ) इस लोकाकाशसे ( अण्णं ) जो जुदा नहीं है ठेसा 
( अण्णं ) शेष ( आयासं ) आकाश ८ अ'तवदिरित्त' ) अ'तरदित अनंत है| 


पददरन्य-प॑चास्तिकायवर्ण॑न गोधा ६२ 1 २४७ 
धिशेपार्भ-दस घत्रमे सामान्ये पदार्था सोकाकाशसे एकया कषा गया है तथापि 
निश्चरसे सर्गं ही जीव जो पूतिं रहित है, केवलक्ञानमय है, सहज परमानंदम है, निस्य है 
ओर कमं मेलसे शल्य है सो भपने लच्तणोसे शेपदरन्योसे भिन्न ह तथा शेपद्रन्य मी अपने २ 
लक्णोको रखते हुए जीवासे भिन्न है । इष कारणसे यह जाना जाता है कि परस्पर एककेत्रमे 
, रहते हुए भी इनमे संकर व्यहिकर दोप नदी आता है, अर्थात्‌ कोई द्रव्य क्रिसीसे मिलकर एक 
नदीं हो जाता है) न कोर द्रव्य षिखरकर अनेक हो जाता है ! ६१ ॥ 
, इसतरह सोकाकाश जर अल्लोकाक्ाश दोनाके स्वरूपफा समर्थन करते हुए प्रथमस्थलमे 
दो गाथा कहीं | 
आफाशस्यावकाशकहेतोगंतिस्थितिहेदुसशक्ायां दोपोपन्यासोऽयम्‌ , 
गासं अवगासं गपणहिदिकोरणेहिं देदि जदि । 


उड़ गदिप्यधाणा सिद्धा चिहूति रिथ तल ॥ ६२ ॥ 
` आक्राशूमवश्धशं गमनस्थितिकारणाभ्यां ददाति यदि । 
उष्वंगतिप्रधानाः सिद्धाः तिष्ठन्ति कथं तत्र | ६२॥ 
यदि खल्वाकाशमवगहिनामवगादहेतुगंतिस्थितिमतां गतिस्थितिदेतुरपि स्या, तदा 
सर्वोर्छृष्टस्वामाविक्रोष्वं गतिपरिणता भगवतः सिद्धा वहिरङ्गातरङ्गसाधनसासभ्यां सत्यामपि 
कुतस्तत्राकाशे तिष्'ति इति ॥ ६२॥ 
श्न्वयार्थः--[ यदि श्याकाशम्‌ ] यदि श्राकराश ( गमनस्थित्िकारणाभ्याम्‌ ) गति-स्थितिके कारण 
सित [ श्रवकाशं ददाति ] .श्रवकाश देता हो ( श्र्थात्‌ यदि आकाश अवकाशदेतु-भी हो चनौर गति 
स्थित्िषेतु मी हो ) तो ( उरध्वगतिप्रधानाः सिद्धाः ) उध्वंगतिभधानं सिद्ध ( तत्र ) उसमें ( आकाशमे ) 
( कथम्‌ ) क्यों [ तिष्ठन्ति ] स्थिर हों १ ( अगे गमन क्यों न करं १ ) 
टीकाः-जो मात्र अ्रवकाशका दी दहेतु है एला जो काश उसमें गतिस्थितिहेतुरव ( भी ) होने 
की शंका की जाये तो दोप आता दै उसका यह कथन है । 
यदि श्राकाश, जिस भ्रकार वह अवगाहवालोको अवगाददेतु दै उसी भकार, गतिस्थितिवालोको 
, गत्ि-स्थितिहेवु मी हो, तो सर्वोद्छृष्ट स्वाभाविक ऊभ्वंग तिस परिणत सिद्धभगवन्तः, बहिरंग अंतरंग साधन 
रूप सामभी होने पर भी, क्यों (-किस कारण ) उसमे-्ाकाशमे-स्थिर हं ॥ ६२॥ 
संन्ता०-ऋअथाकाशं जीवादीनां यथावकाशं ददाति तथा यदि गतिस्थिती अपि ददाति तदा दोषं दशयति, 
श्मायासं-आकाशं क, देदि जदि-ददाति यदि चेत्‌ ? किं । अव गासं-अवकाशमवगाह । कथ, सह्‌ । काभ्यां | 
गसणटिदिकारणेि-गमनस्थितिकार्णाभ्यां । तदा किं दूषणं । इद्र, गदिष्पाणा- निर्विकारविशिष्टचैत 





रम पंचारसितिकाय प्राशरेत 
न्यप्रकाडशमातरेण कारणसमयसारभावनावलेन नारकतिय'ग्मनुष्यदेवगत्िविनाशं कृत्वा पश्चास्स्वाभाविको- 
ध्वगतिस्वमावाः संतः । के ते । सिद्धा-~सवभावोपलब्थिसिद्धि्पाः सिद्धा भगवंतः, चिद्रुति किंह--तिष्ठन्ति 
कथं । छत्र ? तत्थ तत्र लोका इति । अत्र सूत्रे लोफाद्रहिभगिप्याकाशं तिष्ठति तत्र किं न गच्छतीति 
भावार्थः ॥ ६२॥ 

हिंदी ता०-उस्थानिका-भाभे दिखल्लाते हैकि थदि फोर रेखा माने पि जसे आकाश, 
जीव आदि द्रव्योको अवकाश देता रै वैसा बह गमन भौर स्थिति मौ करानेमे सहायक होगा 
तो एेस्ा भानना दोपसहित्त हैः- 

अन्वयसहित स्रामान्यार्थ-( जदि ) यदि ( आगासं ) आकाश द्रव्य ( गमणड्धिदिकारशेहि) 
गमन ओर स्थितिका हेतु होता हषा ( अवगासं ) अवकाश (देदि)दैताहोतो (किध) 
भिस तरह ( सिद्धा ) सिद्ध महाराज ( उडदंगदिप्पधाशा ) जिनका स्वमा उपरको जानेका 
है ( तत्थ ) वहां लोके भ्रभागपे ( चिडुन्ति ) ठर सक्त दै । 

विशेपार्थ- निर्विकार भिरेष चेतन्यके प्रकाशरूप कारण समयसारमई भावन।क बलसे 
जिन्हे ना, तियं च, मनुष्य ओर्‌ देव गतिक नाश करके स्वभाव प्राप्तिरूप सिद्ध अवस्था 
पाई है पेसे सिद्ध भगवान स्वभावसे उरो गमन करते है । वे यदि आकाशके दयी निमित्त- 
क(रणसे जावे तो वे अनंत आकाशम जासक्ते ड, क्योकि भाकाश कोकसे बाहर भी है | परंतु 
वे बाहर नहीं जाते है कार्ण यही है फ वहां धमं द्रव्य नही है । जहांतक धमं द्रव्य है वहींतक 
गमने सदहकारीपना है ॥-६२ ॥ 





स्थितिपक्तोपन्यासोऽयम्‌ , - 
ज्या उशिटाएं सिद्धाणं जिणषरेहिं परषत्त । 
तद्या गमण्टाणं खयां जांष णयति ! ६३॥ 
यस्मादुपरिस्थानं सिद्धानां जिनवरे; प्रजप्तं । 
तस्माद्गमनस्थानमाकाशे जानीहि नास्तीति ॥ ६३ ॥ 
यतो गत्वा भगवंतः सिद्धाः लोकोपयवतिष्ठंते, ततो गतिर्थितिहैतुसमाकाशे नास्तीति 
निश्चेतन्यम्‌ । सोकालोकावच्छेद फो धमाधमावरेव गतिर्थितिदैत्‌ मंतव्याविति ॥ ६३॥ 
 . अन्वयार्थः. यस्मात्‌ | चू कि [ जिनवरैः [ जिनवरोने ( सिद्धानाम्‌ ) सिदधोकी [ उपरिस्थानं ] 
लोकके उपर स्थित्ति ( प्रज्ञप्तम्‌ ) कदी है, ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( गमनस्थानम्‌ आकाशे न अस्ति ) गति 
स्थिति ( हेपुपना ) आकाशम नदी होता (इति जानीहि ) एेखा जानो । 
टीकाः-{ यह्‌, स्थितिपक्त सम्बन्धी कथनहै ! ` 


षेडदरव्य-पंचास्तिकायवणंन गायो ६४। २४६ 


चू"किं सिद्ध भगवन्त गमन कर फे लोकके उपर स्थिर होते हैँ अतः गतिरियितिदेतुत्व आकाशम नही 


है ठेसा निश्चय करना, लोक श्नोर श्लोका विभाग करनेवाते धम तथा अधर्सक्नो ही गति तथा स्थिति 
देत मानना ।॥ ६३॥ 





सं०त।० अथ स्थित्तिपच् प्रतिपादयतिभ-यस्मादुपरि स्थानं सिद्धानां जिनवरैः.अज्ञप्' तस्माद्‌ गमनस्थान- 
माकाश नास्ति जानीदीति । तथाहि-यस्मात्पू्वंगाथायां भ शितं लोकामरेऽवस्थानं । केपां १ अंजनसिद्धपादुका- 
सिद्धगुटिकासिद्धदिग्िजयसिद्धखङ्गसिरदधा लौगि.कसिद्धविल्णानां सस्यक्त्वादयष्टगुर्णातमू तनिर्नामनिर्गो 
त्रामूं्वायतनंनगुणएलन्तणानां सिद्धानां तस्मादेव ज्ञायते नभसि गतिस्थितिफारणं नास्ति कितु धर्मांधमविव 
गतिस्थित्योः कारणमित्यभिम्रायः ॥ ६३॥ 
हिदी ता०-उत्थानिका-आगे स्थति पक्तको कहते है- | 
अन्वयसदहित सामान्यार्थ-( जया ) क्योकि [ जिणवरेहं ] श्रौ जिनिन्द्रौने ( सिद्धाणं ) 
षिद्धोका [ उवरिद्ं ] लोकके अग्रसागमे तिष्ना ( पण्णत्त' ) फहा टै ८ तक्षा ) इसिये 
( आयासे ) आकाशम [ गमणट्राणं ] गमन ओर स्थितिमे सहकारीपना ( णत्थित्ति ) नदीं है 
ेषा [ जाण ] जाना । 
विशेपाथं-सिद् भगवान अनन्तसिद्ध, पादुकासिड, गुटिकासिद्ध, दिग्विजयशिद्ध, खडगसिद्ध 
` इत्यादि लौकिक सिद्धे विलकण ह । जिनके सम्यग्दशंन आदि आठ गुण शुख्य है इनी 
मे मभित नामरहित, गो्रदित, मूतिरहितपना आदि अनंतगुण है एेसे सिद्धौका निवास लोकक 
अग्रभागमें है जैषां पहली गाथाम कह चुके है । सीसे ही जाना जतारै कि आकाशम गति 
ओौर रिति कारणपना नहीं है, भिन्तु धर्म ओर अधमं ही मति ओर स्थितिको कारण है, यहं ` 
अभिप्राय है) ६३. 


= ~------------------------------~-~---~------------- ~~~ ~ ---~-----~----~-~-~-- 





 आक्राशस्य गतिस्थितिहैतुत्वामाये दैतूपन्यासोऽयम्‌ , 
जदि छदि गमणहेद्‌ शगार गणकारणं तेसिं । 


पसजदि अलोगहासी लोगस्स य अरंतपरिवुडढी ॥ ६४ ॥ 
यदि भवति गमनहेतुराकाशं स्थानकारण तेपां । 
प्रसजतस्यलोकदानित्तक्िस्य चांतपरिष्द्धिः ॥ ६४॥ 
नाकाशं गतिस्थितिहेठुः सोकालोकषीमव्यवस्थायास्तथोपपत्त ¦ । यदि गतिस्थित्योरा- 
काशमेव निमित्तमिष्येत्‌ , तदा तस्य सत्रं सद्भावाञ्जीवपुद्गलानां गतिस्थित्योरनिःसीमत्वा- 
सतिवणमलोको दीयते ) पूवं पूं ज्यवस्थाप्यमानंर्वातो. लोकस्योत्तरोत्तरपरिश्द्धया चिषठते । 
ततोन तत्र तद्धे4रिति ॥ &४॥ 
दर्‌ 


२५० पेचास्तिकांय पराथत 

अन्वयार्थः यदि ] यदि ( अकोशं ) आकाश (तेषाम्‌ ) जीच-पुदगलोको ( गमनदेतुः ) 
गरिहितु चौर [ स्थानकारणं ] स्थितिदेवु ( मवनि-) हो तो ( अलोकदानिः ) लोककी हानिका ( च) प्रर 
( लोकस्य अन्तपरिवरद्धिः ) लोकके अन्तकी धृद्धिकां ( प्रसजति ) प्रसंग अये। 

टीकाः--यदहं, आकाशको प तिर्थितिदेतुत्वका अ पाव होने सम्बन्धी देतु उपिस्थत किया गथा है । 

माकाश मततिस्थितिका देतु नही है, ्योकि लोक श्रौर अलोककी सीमाकी व्यवस्था इसी प्रकार 
बन सकती दै । यद्वि अकाशको ही गति स्थितिका निसिनत्त साना जाये, तो आकाशका सद्भाव सर्वत्र 
होनेके कारण जीय-पुद्‌ गलोंकी गतिस्थित्तिकी कोई सीमा न रहनेसे प्रतिक्तण अलोककी हामि होगी श्चौर 
परले-पत्ते व्यवस्थापित्त हा लोकका अन्त उन्तरोत्तर बृद्धि पानेसे लीकका अन्त ही टूट जायगा । इसलिये 
आकाश गतिस्थिति हेतु नदीं है ॥ ६४ ॥ ५ 


संजता०-च्थाकाशस्य गतिस्थितिदेवुलाभावे साध्ये पुनरपि कारणं कथयति, जदि हवदि--यदि चेद्भवति । 
स कः । गमणेदू-गमनदेतुः । किं । आयासं अकाशं, न केवलं गमनहेतुः  ठाणकारणं - स्थितिका- 
रणं । केषां । तेसि-तेपां जौवपुद्गलानां । तदा ऊ दृषणं सवति । पसयदि-परसजति प्राप्नोत्ति । सा का । 
अतोगहाणी--अलोकहदामिः न केवलमलोकहानिःः लोगस्् य अंतपरिषद्ी-लोकस्य चांतपरिघ्ृद्धिरिति । 
तद्यथा-य्याकाशं गदिस्थिस्योः कारणं च भवति तदा ठस्याकाशस्य लोकवहिमगिपि सद्धावात्तत्रापि 
जीवपुद् गलानां गमनं भवति ततश्चालोकस्य-हानिभवति लोकां तस्य तु वृद्धिभ॑वति न च ` तथा, तस्मात्तार- 
रात्‌ ज्ञायते नाकाशं स्थितिगत्योः कारणसित्यभिप्रायः ॥ ६४ ॥ । 
ददो ता-उस्यानिक्ा-अगे आकाशते गति ओर्‌ स्थितिमे कारणमा नहीं है, इती 
सिद्धि करनेरो.जओौर्‌ मी कारण वताते है- 
अःबयरुहित सामान्याः] जदि ] यदि ( आगां ) आफ द्रव्य [ तेति ] उन जीवः 
पद्गललीके (गमरुहेद्‌ ) गमनक्रा कारण व ( उाणकारणं ) ठहरनेका कारण [ हवदि ] सिजा 
तो ( अलोगहाशौ ) अलोकाकाश हानि [ पसनद ] होजवे [ य] ओर [ लोगस्ष ] ोका 
काशकी [ अंतपरिबुडषटी ] मर्यादा वदृ जावे । 
विशेपाथ-यदि आक्राश गति व स्थितिमे सारण हो तो क्ोकाकाशके बाह भी आका. 
शक सत्ता है तव जीव ओर पुदूमलोका गमन अनंत आकाशम भी हो जावे इससे अलोका 
काश न रहे ओर लयः हद यढजावे ज्ेकिन एेसा नहीं है । इसी कारशणसे यह सिद्ध है फि 
आक्राश गति ओर स्थितिकै स्यि कारण नहीं ह ।। ६४ ॥ 





=-= 


आक्राशस्य गतिभ्थितिरैतुस्वनिरासन्यार्योपसंहारोऽयम्‌ ,- 
तद्या भम्माधम्तां गृपणहिदिकारणाणि गां । ` 
इदि जिएवरेहि मणिदं सोगषहावं स॒णंताणरं ॥ ६५ ॥ 





पडद्रव्यपंचास्तिकाय वर्णन गाथा ६६ । २४१ 


तर्पाडम्मधरम्म गमनस्थि तेकारणे नाकाशं | 
इति जिनवरंः.भरितं लोकंस्वमोषें शृण्ताम्‌ ॥ ६१५॥ 
धर्माधसपरिव गतिस्थितिकारशे नाकाशमित्ति ॥ ६५ ॥ 
अन्वयार्थः --( तस्मात्त ) इसलिये (गमनस्थितिकारणे ) गति श्नौर स्थितिके कारण (धर्माधर्मौ) 
धमं च्मौर अधमं दहै, ( न आकाशम्‌ ) आकाश नही है । ( इति ) पेष ( लोकखपावं शृण्वताम्‌ ) लोक 
स्वभावके श्रोतादयोंको ( जिनवरैः भणितम्‌ ) जिनवरोने कहा है । | 
टौकाः--यह, आकाशको गतिरिथतिदेतुत्व होनेके खंडन सम्बन्धी कथनका उपसंहार है । 
धसं च्नौर भधमं ही गति जओओौर स्थितिके कारण है, आकाश नदीं ॥ ६५॥ 





संज्ता०-शअरथाकाशस्य गतिस्थितिकारणनिराकरणएब्याख्यानोपसंहारः कथ्यते," तस्माद्धमाधर्मो गसन- 

ध्थितिकारणे. न चाकाशं इति भिनवरेभरितं । केषां संबन्धितवेन । भव्यानां । किंता । समवशरणे 
लोकस्वभावं श्ए्वताभिति सावार्थः ॥ ६५॥ णवं धर्माधर्मौ गत्तिसिित्योः कारणं न चाकाशमिति कथन- 
रूपेण द्ितीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतं । 

हिंदी ता ०--उत्यानिका-आगे आकाश गति च स्थितिमे कारण नहीं है इसी न्याख्यानको 
संकोच करके कहते है- 

अन्धयसहित सापान्यार्थः- तद्या ] इम कारणसे [ धम्माथस्मा ] धर्मं अधर्म [ गमण- 
हिदिकारणाणि | गमन ओर स्थितिं सहकारी कारण है, [ आगासं ण ] आकाश कारण 
नही है [ इदि ] देस [ उुणंताणं | समवशरणमे लोका स्वभाव सुननेवाले मन्यो को [ जिण- 
वरेहि ] जिनेन्द्र देबोने [ सणिदं ] कहा है ।' ६५} 

इस तरह धर्म अधर्म गति ओर स्थितिमं कारण है, न कि अकाश एेसा कहते हुए दूर 


स्थलमें गाथाए" चार समाप्त हुड । 
[व 


धर्माध्मलोकाकाशानामवगाहवशादेकस्वेऽपि वस्तुत्वेनान्यत्वमनोक्तम्‌ ,- 
धम्पाधम्मागासा अपुध्भूदा समाएपरिमांणा । 
पुधगुषलद्धविसेसा करिति एगत्तमण्णत्तं ॥ ६६ ॥ 
धर्माधर्माकाशान्यण्यग्ूतानि समानपरिमाणानि । 
पृथगुपलञ्धबिशेपाणि इ्वत्येक्रत्वमन्यसं ॥ && ॥ 
धर्माधर्मज्लोकाकाशानि हि समानपरिमासत्वारपहाव स्थानमात्रे णेवरैकस्वमाञ्जि | वस्तु- 
त्तु व्यत्रहरेण ग्‌ तिस्थित्यरगाहदेतुस्वरूपेण निश्चयेन भिंभक्तमरदेशत्वसूपेण विशेषेण पएथगु- 


५. 
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पलभ्यमानेनान्यमाञ्ञ्येव भवतीति ॥ 8& ॥ 
इत्याकार द्रव्यास्तिक्रायव्याख्यानम्‌। 

अन्वयार्थः--( धसधर्माकाशानि ) ध्म, अधर्म शओौर आकाश ( लोकाकाश ) [ समानपरि- 
माणानि ) समान परिमाणवाले ( ऋप्रथग्भूतानि ) चप्रथगभूत होनेसे तथा ( पथरपलब्धविशेपाणि ) प्रथक्‌ 
उपलब्ध ( भिन्न-सिद्ध ) विरोषचाले होनेखे ( एकत्वम्‌ अन्यत्वम्‌ ) एकस तथा अन्यत्वको ( कुर्वति ) करते 
है ( प्राप्न होते दै )। 

टीकाः-यदां धर्म, श्रध श्रौर लोकाकाशकफा अवगाहकी अपेन्तासे एकत्व होने पर भी वस्तु- 
रूपसे छन्यत्व कहा गया है । 

धर्म, अधर्मं चौर लोकाकाश समान परिमाणवाले होनेके कारण साथ रहतेमात्रसे दी (मात्र 
एककत्रावगाहकी श्पेन्तासे ही ) एकत्ववाले है, वस्तुतः तो, ( १) व्यवहारसे गतिदेतुत्व, स्थितिदतुत्व श्मौर 
्रवगाहनदेतुत्वरूप ( परथक्‌-उपलव्ध विशेष द्वारा ) तथा (२) निश्चयसे विभक्त्रदेशत्वरूप पथक्‌ उपलत्ध 
विशेष द्वारा, वे अन्यत्ववाले ही हँ ॥ ६६ ॥ 


संन्ता०~अथ धर्माधर्माकाशानामेकत्ते्रावगाहत्वाद्यवहारेणेकत्वं निश्चयेन भिन्नत्वं दर्शयति,-धम्माधस्मा- 


गासा-धमाधमलोकाकाशद्रव्याणि भवन्ति । किंविशिष्टानि । अपुधमूदा समाखपरिमाण--व्यवहारन- 
येनाष्रयग्भूतानि दथा समानपरिमाणानि च । पुनश्च फिंरूपाणि । पुधरुबलद्धविसेसा-निश्वयेन प्रथर्ह्पे- 
णोपलब्धविशेपाणि । इत्थंभूतानि संति फं छुर्वन्ति ? करेति-छुर्वन्ति, एयन्तमण्णत्त-उ्यवहारेणौकत्वं 
निभ्धयेनान्यत्वं चेतति । तथाहि-यथायं जीवः पुद्गलादिपंचद्रव्यैः सह शेपजीर्वातरेश्करत्रावगारित्वादथ- 
बहारेणैकःवं करोति निश्चयेन तु समस्तवस्तुगतानंनधभंयुगपलकाशेन परमचैतन्यविलासलक्तणक्ञानगुरेन 
भिन्नस्वं च तथा धमाधंलोकाकाशद्रन्याख्येककते्ावगादेनाभिन्नस्वात्ससानपरिमाणत्वाचचोपचरितासद्भत- 
न्यवहारेण परस्परमेकस्वं कुवन्ति, निश्चयन्येन गतिस्थित्यवगादरूपस्वकीयस्वकीयलक्षशैर्नानास्वं चेति 
सूत्रा ॥ ६६ ॥ एवं धर्मधसंलोकाकाशानामेकत्वान्यरवकथनरूपेण दठृतीयस्थ्ते गाथासूर्रं गतं । इतति 
पंचारस्तिकायपडद्रव्यप्रतिपादकप्रथमसदहाधिकारमध्ये गाथासप्रकपर्यतं स्थलव्रयेणाकाशास्तिकायव्याल्या- 
नरूपः सप्नमो्तराधिकारः समाप्तः । 

हिंदी ता०-उत्थानिक्षा-आगे घर्म, अधर्म, आकाश एक चेमे अवगाह पारदे है इसलिये 
इनसं व्यवहार एपना है परन्तु निश्वयसे भिन्नपन है । 

अन्वयसहित सामान्यार्थ-( धम्माधम्मागासा ) घर्मं अधर्म ओर आकाश (समाणपरमाशा) 
समान परिमाणक्रो रखनेाज्ञे है अतएव [ अपुधन्मूदा ] अलग नदीं है, परन्तु [ पथयुबलद्ध- 
धिसेसा ] अल्लग २ अपने २ द्रव्यपनेक्ो रखते है इसलिये ( एगत्त' ) एकपने [ अण्णंत्त' ] च 
उनेकपनेको [ करति ] करते दै । 

बिशेपार्भ-व्यवहारसे धर्म, अधर्मं व लोकाकाश्‌ एक समान जसंख्यात प्रदेशो रखने- 


भ 


पड्द्रव्य-पंचास्तिकायवर्णन गाथ। ६७। २४३ 


` वाले है इसत्िये इनमें एकता है, परन्तु निश्चयसे ये तीनो अपने अपने रवभाय मे है। इससे अनेकता 
या भिन्नता है। जपे यहं जीव पुद्गल आदि पांच द्र्योके साथव अन्य जी्वोके साथ एक 
कत्रम अवगाहरूप रदनेसे ठ्पवहरपे एकपनेको चताता है परइ निश्चयनयसे भिन्नपनेफौ प्रग्र 
करता है, क्योफि यह जीव एक समयमे सर्ग पदा्थोमिं प्रप्त अनंत स्वमारवोधो प्रकाश करने 
वासे प्रमचेतन्यके विल्लासरूप अपने ज्ञान गुणस शोभायमान रै ¡ तैसे ह्य धं, अधर्म ओर 
सोफाकाग्‌ द्रव्य एक सत्रपं अवगादङूप होनेसे अभिन्न है तथा समान प्रदेशोक्रा परिमाण रखते 
ह इकिये उपचरित असदुभूत व्यवहारनयसे परस्पर एकता करते है, परन्तु निश्चय नयसे अपने 
अपने गति स्थिति व अवगाह सक्षणएको रखनसे नानापना या भिन्नपना करत है-यह स्का 
अथं है ॥ &६ ॥ 

इसतरह धमं, अधमं व लोकाकाशमें एता व अनेकृतादो कहते हुए तीसरे स्थलमे गाथा- 
सू कहा । 

ईसतरह पंचास्तिक्राय छः द्रव्ये परततिपाद्क महाभधिकारके मध्ये सात गाथा तक तीन 
स्थलोफे दारा आकाश नाम अस्तिकायका व्याख्यानरूप सातमा अन्तर अधिक्रार पृं हुआ । 





अथ चूलिका । अत्र द्रव्याणां मूर्ताूर्दत्वं चेतनाचेतनत्वं चोक्तम्‌ ,- 
श्रागासकालजीवा धम्पाधम्मां य मुत्तिपरिदीणा) 


मत्त पुग्गलदग्वं जीवो खञ्च चेदणो तेषु ॥ ६७॥ 
आक्ाशक्रालजीवा ध्माधम्पों च मूर्तिपरिहीनाः 
भृत्त पुद्गलद्रव्य जीवः खलु चेतनस्तेषु | ६७ ॥ 
स्पशरसगंधरवणंसद्धावस्वमायं पूतं । स्पशंरसगंभवणाऽपावरस माव मभूतं , चेतन्यसद्धाच्‌- 
स्वभावं चेतनं । चैतन्याभावस्मावमचेतनं । तत्राभूत माकाशं , अमूतंः कालः, अमृतः स्वरूपेण 
जीवः प्रस्यावेशान्मरतोऽपि , अमतो धर्मः, अमूर्तोऽभ्रम॑ः मुतेः पुद्गल एवैक इति। अचेतन- 
-माफाशं, अचेतनः कालः, अचेतनो धरं; , अचेतनोऽधमः, अचेतनः पुद्गलः , चेतनो जीव 
एवैक इति ॥ 8७ ॥ । 
अन्वयार्थः--( च्ाकाशकालजीवाः ) आकाश, काल, जीव, ( धर्माधर्मौ च ) धमं अर असं 
( मूतिंपरिदीनाः ) श्चमूतं है, ( पुद्गलदरन्य मूर्त) पुद्गलद्रव्य मूतं है । ( तेपु ) उनमें ( जीवः ) जीव (खलु) 
वास्तवमें ( चेतनः ) चेतन दै । 
टीकाः--यहां द्र्यका मूर्तामूतंपना ओर चेतना चेतनपना कहा गया है। 
स्पशं रस-गंध-वणंका सद्भाव भिसका स्वभाव है वह मूतं है, स्पशं-रस-गंध वणंका तरभाव 
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जिसका स्वभाव है चह अमूं दै । चैतन्यका सद्भाव भिसका स्व भाव है वह्‌ चेतन दै, चैतन्यका अभाव 
जिसका खमाच ह वह अचेतन ई । वहां, ्राकाश अमूर्तं है, काल चमूं है, जीव स्वरूपसे अमूं है, पर- 
रूपमे भ्वेश दारा (-मूतं द्रन्यके संयोगकी चयेक्तासे ) मूतं भी है, धमं अमृतं हे, अधमं चमू दै, पुद्गल 
ही एक मूतं है। आकाश अचेतन दै, काल चरचेतन दै, धमं अचेतन है, अधर्म ञ्रचेतन्‌ है, पुद्‌ गल अष्वेतन 
है, जीच ही एक चत्तन है 1} ६७॥ 





सं °ता०-तदनैतरमष्टगाथापर्य॑तं पचास्तिफायपड्द्रव्यचूषसिकान्याख्यानं करोति । तत्र गाथा्टकमध्ये 
चेतना चेत्तनमूतामूतंत्नप्रतिपादनमुख्यसवेन “अथास इत्यादि गाथासूत्रसेकं, अथ॒ सक्रियनिःक्रियत्वसु- 
स्यत्वेन "जीवा पोम्गलकाया” इत्यादि सूत्रमेकं, पुनश्च प्रकारांररेण मूतामूलत्वफथनमुख्यसवेन “जे खलु 
ईदवियगेज्ना" इत्यादि सूरमेकं, अथ नवजीर्णंपर्यायाटिस्थितिरूपो व्यवहारकालः अीवयुद्गलादीनां पर्या 
यपरिणतेः सहकारिकारणभूतः कालल्लाशुरूषो निन्यकाल इति फालद्रयन्याख्यानमुख्यस्वेन “कालो परि- 
ासभवो "" इत्यादि गाथां, तस्यैव कालस्य द्रञ्यलक्तणसंभवात्‌ द्रव्यत्वं द्वि्तीयादिदेश्तामावादकाय- 
त्वमिति प्रतिपादनसुख्यत्वेन "एदे कालागासाः इत्यादि सूमेकं, अथ पंचास्तिफा यांत तस्य केवलन्ञानद्‌- 
शंनरूशुदधजीवास्तिकायस्य कीनरागनिर्विकर्पसमाधिषरिखतिकातते निश्चयसो र मार्गभूदस्य गवन्मफलम्र- 
हिपादनरूपेण “एवं पचयणसार' इत्यादि गाथाय 1 इत्यष्टगाथामिः पटृस्थलेश्च लिकायां ससुदायपात- 
निका । तद्यथाः- 
द्रव्याणां मूतामूरतस्वं चेतनाचेतनत्वं परतिपादरयरिः* सपशरसग॑भ्रवर्णंवत्य' मूर्त्यां रदितस्व दमूर्ता 

भवन्ति । ते के । च्राकाशकरालजीवधर्माधमः कितु जीवो यद्यपि निन्ययेनामूताखंडेकतिभासमयत्वादमू- 
त॑स्तथापि रागादिरहितसदजानंदेकस्वभावात्सतच््मावनार दितेन जीवेन यदुपार्थितं मूर्तं कम॑ तत्संस- 
गहथवदरेण मूर्तोपि भवतति स्पर्शरसगंघवशंवच्त्वान्ू्तं पुद्गलब्रव्यं पंशयादिर हितत्वस्वपरपरिच््छित्ति- 
समर्थानंतचैतन्यपरि णएत्तस्वाञ्जीवः खलु चेतकस्तेपु स्वपरप्रकांशकचैतन्या बावान्‌ शेषास्यचेतनानीति 
भावार्थः ॥ ६७ ॥ एवं चे्नाचेतनमूर्तामूतंभरतिपादनयुख्यत्वेन गाथासूञ्च' गतं । 

दी ता०-उत्थानिका-आगे आठ गाथाओंतक पार अस्तिक्राय ओर छ द्रव्यकी चूल्लि- 
काका व्याख्यान करते ह । इन आठ माथाओके मध्यमे चेतन, अचेतन, मूर्ती ष अमूतीकपनेको 
कटनेकौ युस्यतासे “५ आयास '' इत्यादि गाथा दत्र एक है फिर सक्रियपना भौर निःज्रियपना 
करनेकौ शुख्यतासे “ जीवा पोगगलकाया ” इत्यादि घर एक ह फिर पूर्वं अमूर्तका लक्षण 
कहते हुये “जे खलु इ'दियगेज्जा' इत्याद त्र एक है । फिर नव जीं पर्यायौ स्थितिरूप व्यव . 
हारफाल है तथा जीव पुद्गलादिकोकी पयांयकी परिशतिमे सहकारी कारण निश्चयक्राल्न ₹। 
इस तरह दोनो प्रकारके कालके ग्याख्यानकी मृख्यतासे ^ कालो परिणामभवेए ” इत्यादि 
गाथाए' दो है उसी काले द्रन्यक्रा सकण संमव होता है इससे उसमे दरन्यपना है तथा द्वितीय 
आदि प्रदेश सही है इससे अकायपना है, दसा कहनेकौ इुरूतासे “ षदे कालामासा " इत्यादि 
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चू एक हं । पिर पंच अस्तिकायोके भीतर कैयलक्ञान व केवरदर्शनस्प शद्ध जीवास्ति्ाय 
गमितं । वहे जव बरीतराग निर्धिल्य समाधिपरे परिशमन करता है तथ निश्चय मोकाय 
हता दे इस निश्चय मोतमागशी भावनाकरा फल कते हुए “एवं पत्रयणस्नारं! इत्यादि गाथाए' 
दो दं । इसनरह आट गाधा लः सलक द्वारा चुलि स्रायप(तनिका कटी । 

अय द्रव्ये मूते अपूत्तपनेको वे चेतय अचेतनपनेको कहते है-- 

अन्वययदित सागान्याथं-( आगामक्रा्तजीषा ) आकाश, काल, जीव, ( धम्माधम्मा ) 
धमं ओर अधमं (युक्तिपर्सा ) मू्िरहित अपूरि है, ( पोण्तदष्वं ) पुद्गलद्न्य ( इतं ) 
र्ती है । ( तेयु } इन छम ( खल ) नश्यसे ( जीवो ) जीव द्रन्प { चेदणो ) चेतन है । 

विशेषार्थ - जिस स्वथं रस गव वशं हो उसको मूनिं कहते है व जिनमे येगुण नहो 
उन्न अपृती 5 कहते है । ये अपूरतीकर द्रव्य पुद्गला छोडकर पांच दै । यचि जीव मिश्चयसे 
अमूरनीफ़ अलंड एक प्रनिमासमयीपनेपे अमूर है तगरापि रागादिरदित सहन आनंदम्ई एक 
स्वभायदूप आ तारसथगे भावनासे रहित जीवने जो भूगींक कमं धाथे है उन कर्मो संगतिसे 
ज्यवहारनयमे यह मूरतीक भी करल्ाता है । संशय आदिमे रदित होकर भाप ओर परको जान- 
तेरो पमर्थं जो अनन्त चेतन्यकी परिणति उसक्रो २खनेसे यह जीर वास्तवे चेतनेषाला चेतन 
हे तथा अन्य पंच दर्पे स्वपर प्रकाशक चेतन्यगुण नहीं है इससे षे पाचों अचेतन रँ यह 
तासं है ॥ ६७ ॥ 

इ्तरह वेतम अचेतन मूतं अमूतंको प्रतिपादन करने शख्यतासे गाथाघ् समाप्त हआ 


अत्र सक्रियनिषव्क्रियत्वयुक्तम्‌ । ^ 
जीवा पुगलकाया सह्‌ सक्किरिया हवंति ण य सेमा । 


पुग्गलकरणा जीवा खंा खल कालकरणां दु ॥ ६८ ॥ 
जीवाः पुदूगलकायाः सह सक्रिया भवन्तिन च शेषाः] 
पद्‌ गरक्ररणा जीवाः स्कंाः खलु कारकरणास्तु ॥ ६८ ॥ 
प्रदेशं तरपाप्तिहेतुः परिद्प॑दनरूपपयायः क्रिया । तत्र सक्रिया वहिरंगसाधनेन सहभूता; जीवा, 
सकगिया बहिरंगसाथतेन सहभूता पुद्गलाः निष्कियपाकाशां, निष्किो धमः) निष्कियोऽधमंः, 
निष्कियः कालः । जीवानां सक्रियत्वप्य बहिरंगसाधनं कभ नोकर्मोपचयरूपाः पुद्गला इति ते 
पुद्गलक्रणः । तदमावानिःक्रियत्वं सिद्धानाम्‌ । पुद्गलानां सक्रियत्वस्य बहिरंगसाधनं परि 
णामनिरव॑वकः काल इति ते कालफरणा; । म च कमादीनामिव कालस्याभावः । ततो न. 


सिद्धानामिव निष्कियस्वं पुदगलानाभिति ॥ ६८ ॥ 


२४६ पंचास्तिकाय प्राशेत 

अन्वयार्थः-( सह जीवाः पुदर्गलकायाः ) वाद्य करण सहित स्थित जीव अर पुद्गल ( सक्रियाः 
अवन्ति ) सक्रिय है, (न च शेवाः ) शेष द्रव्य सक्रिय नहीं है, ( जीवाः ) जीव ( पद्‌ गलकरणाः ) पुद्गल 
करणवाले (-जिन्दे सक्रियपनेमे पुद्गल वदिरंग साधन हो देसे ) दँ ( स्कन्धाः खलु कालकरणाः तु) चौर 
खन्ध अर्थात्‌ पुद्गल सो काल करणव ले (-जिन्दे सक्रि्रपनेमे काल वदिरंग साधन हो दैसे ) | 

टीकाः-यहां ( द्रव्योका ) सक्रिय-निष्करियपना कहा गया ह । 

प्रेशान्तरपा धिका डतु एसी जो परिस्पन्दरूप पर्याय, वह क्रिथा है । वहां, वहिरंग साधनके साथ 
रह्नेवाले जीव सक्रिय है, वदिर॑ग साधनके साथ रहनेवाले पुद्गल सक्रिय दं । आकाश्च निष्छिय है, धमं 
निष्किय है, अधर्मं निष्क्रिय है. काल निच््यिहै। 

जीर्वोको सक्रियपनेका वदहिरंग साधन कसं नोकम॑के सं चयरूप दै, इसलिये जीव पुदट्‌ गलकरणएबाले 
है । उसके अभावके कारण सिद्धो भे निष्कियपना है । पुद्गलोको सक्रियपनेका वहिरंग साधन परिणाम- 
निष्पादक काल डे, इसलिये पुद्गल फालकरणएवालि हैँ । 

क्मादिककी भांति कालका अभाव नहीं होता, इसलिये सिद्धोंकी भांति पुद्‌गलांका निष्क्रियपना 
नदी होता ॥ ६८ ॥ 





सं०ता०~अथ द्रव्याणां सक्रियनिःक्रियत्वं कथयति, जीवाः पुद्गलकाया सई सिरिया हवंत्ति-सक्रिया 

भवंति ¡ कथं ¡ सह । सह कोथः । वदिरंगसहकारिकारणैः सहिताः । ण॒ य सेसखा--न. च जीवपुद्गलाभ्यां 
शेषद्रव्याणि सक्रिथाणि । जीवानां सक्रियत्वे बहिरंगनिमित्त' कथ्यते । पोरगलकरणा जीवा-मनोवचन- 
कायन्यापाररूपक्रि्ापरिणतेर्निःन्र्यनिर्विकारशुद्धार्मातुभूतिभावनाच्युतैर्जवियें ससुपार्चिंताः कर्मनो. 
कमंपुद्‌ गलास्त एव करणं कारणं निमित्तं येषां ते जीवाः पुद्गलकरणा भण्यते । खंदा-स्कंथा स्कधरशात्देनात्र 
स्कारुमेदसिन्ना द्विधा पुद्गला गृह्यन्ते । ते च कथंभूताः † सक्रियाः । कैःकघ्वा ? कालकरणेदि-परिणाम- 
निर्वतंककालागुुद्रन्येः खलु स्फुटं । अत्र यथा शुद्धास्ाचुभूतिवलेन कर्म्॑ये जते कर्मनोकर्मपुद्गलाना- 
सभावास्सद्धानां निःक्रियत्वं भवति, न तथा पुद् गलानां । कस्मात्‌ १ कालस्य सर्वदैव वर्ण॑चत्या मूर्स्या रहि- 
तत्वादमूतंस्य विद्यमानत्वादिति मावार्थः 1 ६८ ॥ एवं सक्रियनि;क्रियत्वसुख्यतेन गाथा गतां । 

ददी ता०-उत्थानिका-अगे द्रभ्योमे क्रियावानपना जर निःक्रियपना वताते है 

अन्ययसहित सामान्याथः-( जीवा ) जीव ओर ( पोग्गलकाया ) पुद्गलक्राय येदो द्रव्य 
( सह ) बार कारणफि होनेप्र ( सक्रिया ) क्रिया सहित ( वंति › देते है ( सेसा ) शष्‌ 
चार द्रव्य (ण य) क्रियावान नदीं है । ( जीचा ) जीव ( पुगगलकरणा ) पुद्गल पहायतासे 
जर ( खा ) पुद्गक्तोके स्कन्ध ( खलु ) बास्तदमे ( काल्करणा दु) कालद्रन्यके कारणस 
क्रियावान्‌ हहह | । 

पिशेपाथं-जीवने क्रिया रशत निर्धिकार शुद्धारमाकै अलभय सावनासे गिरकर अपते 


धदरन्य-पंचार्तिकायवणंन गाधा ६६। २५५ 

- भन, वचन, फायकरो हलनचल्लन क्रियाकी परिणतियोंसे जो द्रव्यकर्म या नोकर्मं पुद्गल एकतर 
भरििहैवेहीजीोकी जरिये कारण होते है तथा पुद्गलोके स्कत्थ थौर परमाणु इन दो 
प्रकारके पुद्गलोके परिणमन होनेमे बाहरी कारण कालाणुहूप द्रण्य है, उनके निभित्तसे ये 
क्रिपावान होते है 1 यहां यह तात्पय है पिं जीव जो शुदात्माजुमवकी मावनाके गलते करमोका 
तयकर तथ सरव द्रव्यक्षमं ओर नोकमं पुद्गलोका अमाव करफे सिद्ध दो जति है ओर तववे ` 
` क्रियारहित होजाते है एसा पुद्गरूपरं नही होत्ता 8 क्यों काल जो वर्णादिसे रहित अमूर्तीक 

` है सो सद्‌। ही पिमा रदता है । उसके निमित्तसे पुद्गल यथासम्भव त्रिधा करते रहते है ६८ 
इसत्रह सक्रिय निःक्रियपनेकी दख्यतासे गाथा समाप्त हुई । 





ूर्तामूलदचणाख्यानपेतत्‌ । 
जे खलु इन्दियगेऽमःा बिया जीवे होंति ते मुत्ता । 
सें हवदि अमुत चित्त' उभयं समादियदि ॥६६॥ 
ये खलु इन्द्रि्राह्या चिपया जीवेेवन्ति ते मुताः । 
शेयं भस्यपूतं चित्तषुमयं समाददाति ॥ ६8 ॥ ६ 
.. , इ हि जीवैः . स्पशंनरसनाधराणचच्ुभिरिन्द्ियस्तद्विपयभूताः स्पशरसगंथचरंस्वमावा 
अर्था . गृह्यन्ते । श्रत्रेन्दरियेण तु त एव॒ तद्धिपयहेतुभूतशन्दाकारपरिण्ता गृ्न्ते | ते 
, कदाचिरस्थुलस्कं्रस्व मापन्नाः कदाचिरछदपतमापन्न; कदाचित्‌ पसाव मापन्नाः इन्दरियग्रह 
खयोग्यतासद्धवाद्‌ गृद्यमाणा अगृह्यमाणा वा मूर्ता इस्युरयंते । शेपमितरत्‌ समस्तमप्यरथजातं 
स्प्ीरसमंधवणभाव स्वमावमिन्द्िग्रहणयोगयत्ताया अभावादमूतंमिः्युच्यते । चिनत्तग्रहण- 
योग्यतासद्मावमाग्भवति तदुभयमपि, चित्तं हयनियतविपयमप्राप्यकः। रिं मतिशरुतज्ञानसाभनीभूतं 
भ्ंममूतं च सपाददातीति ॥ && ॥ । &-% 
ध त -इति वृति समाप्ता ।  . 
अन्वयार्थः-( ये खलु ) जो पदाय ( जीवैः इन्द्ियप्राह्यः पिपयाः ) जौरवोके इन्द्ियभ्राह्य विपय 
त) बे भूतं है श्नौर [ शेष ] शेष पद्ायशमूर ( अमूर्तं जवति ) मूतं है । ( चित्तम्‌.) 


है ( ते मूर्ताः भवनि ९ 
1 अमूरं को ] ( समाददाति ) हण करता हे ( जानता है )। 


चिन्त ( मन्‌ ) ( उभयं ) उन दोनोंको [ मूतं 
, ठीकाः-यह, मूं ओर अमूंके लक्तका कथन ह । ० 
इख लोकमे जीवों द्वारा स्पशनेन्दरिय, ससनेन्द्िन, नाशेनद्ि जीर चरिनद्रय हारा उनके 
विपयमूतः स्यशं रख गंध वण॑खभाववले .पदृथं प्रहण होते चै रीर रन्द्र ररा बही पदाथ उसके 
( श्रत्रन्द्रियके ) भिपयदेदुभूत शब्दाकार परिणमित हए भ्रहण देते है । बे (वे पदाथ ), कदाचित्‌ स्थूल 


२३ 


रभम पंचारितिकाय प्रार्थत 
स्कन्धपनेको ग्राघ्च हते इए, कदाचित्‌ सूद्मत्वको प्राप्न होत हुए चनौर कदाचित्‌ परमाणुपनेको प्रा दोतते हु 
इन्द्रियो द्वार रहण होते हों यान दते हों, इन्द्रियो द्वारा रहण होने की योग्यताका ( सदैव ) सद्भाव 
होनेसे मूतं कहलाते है । ४ । 

स्पर्श-रस-गंथ वर्णका अभाव जिसका स्वभाव दै पेखा शेप अन्य समस्त पदार्थसमूह इन्द्रियो 
दारा अहण होनेकी योग्यताके अभावके कारण श्चमूर्तं' कहलाता दै । 

वे दोनों (पूर्वोक्त दोनों प्रकारके अथात्‌ मूतं अमूर्तं पदार्थं ) चिन्त ( मन ) द्रारा महण होनेकी 
योग्यताके सद्‌ भाववाले दै, चित्त -जो कि अनियत विषयवाला, अभ्राप्यकारौ ओर मतिश्ुतज्ञानको साधन- 
भूत है बह मूतं तथा अमू्तंको ग्रहण करता दै (जानता दै )॥ ६६॥ 

इस प्रकार चूलिका समाप्त है । 





संज्ता०~-अथ पुनरपि प्रकारांतरेण मूतामूतंस्वरूपं कथयति,-जे खलु इन्दियगेडकफा विसया--ये खलु 
इन्द्रियैः करणभूतया विपयाः कमंतापन्नाः । कैः कट^मूतैः 1 जीवेहि--विपयुखानंद्रतेनीरागनिर्वि- 
कल्पनिजानंदैकलक्षणदुखासृतरसास््ादच्ुतेवहियु जीवेः, होति ते मुत्ता-भवन्ति ते मतीः विपयातीतस्वा- 
भाविकपुखस्बभावास्मतन्त्वविपरीतविपयास्ते च सुदमत्वेन केचन यद्यपीन्द्रियविपयाः वत्तंमानकाले न 
भवन्ति तथापि कार्लातरे भविष्यंतीतीद्रियग्रहणयोग्यतासद्धावादि न्द्ियम्रहणएयोग्या भ्यते । सेसं हवदि 
अयुत्त--चमूर्तातीन्दरियज्ञानसलादिगुणाधारं यदात्मदरन्यं तस्परशत्ि पंचद्रन्यरूपं पुद्‌ गलादन्यत्‌ यच्छे 
तद्भवत्यमू्तं । चित्त' उभयं समादियदि-वित्तसुभयं समाददाति । चित्त' दि मतिश्ुतज्ञानयोरुपादानकारणभू- 
तमनियतविपयं च तच श्चतज्ञानस्व संबेदनज्ञानरूपेण यदात्मश्राहकं भावश्ृत्तं तत्मत्यत्तं यत्पुनर्द्ादशांगचतु- 
द॑शपू्व॑रूपपरमागमसंज्ञ' तच्च मूतामूर्तोभयपरिच्छित्तिविपये व्याधिज्ञानरूपेण परोक्षमपि केवलज्ञानसदश- 
मित्यभिग्रायः । तथा चोक्तं । “सुदकेवलं च णां दोर्णिवि सरिसाणि हंति बोदादो । सुदणाणं च 
-परोक्सं पचचक्ं केवलं णां ॥ ६६ ॥ एवं प्रकारांतरेण मूर्तामूतंस्वरूपकथनगाथा गता । 
हिदी ता०-उस्थानिक्रा-आगे फिर मी अन्य प्रकारसे भूत ओर अमूर्तका स्वरूप कहते है- 
अन्वयसहित सामान्याथे-( जीवेद ) नीके द्वारा ( सल ) निश्चप करके ( जे विषया ) 
जो जो पदार्थं (इ'दियगेन्मा ) इद्वियोकी सहायता ग्रहणयोग्य { हति ) होते है (ते युत्ता ) 
वे मूरतीकृ दै । ( सेसं ) रेप सवं जीवादि पां च द्र्य ( अद्ुत्त' ) अमूतींक (हवदि) होते है ! (चित्त) 
'मन ( उषयं ) मीक अम्‌ तीक दो्नोको ( समादियदि ) ग्रहण करता है । 
विशेपा्थ--जो जीय धिपयसुलके आनंद रत है तथा वीतराग निर्भिकन्प आत्मानन्दमई 
उखासरतरसकरे आस्वादे बाहर हैँ षे जिन इन्द्रिय विप्थोंको ग्रहण करते हेष मीक है । े 
इन्द्िथोके विषय, विपये रहित स्वामाविक सुख स्वभावधारी आत्मतन्छसे पिरत है । इन 
द्गस मूती द्व्यामे कोई देसे छदम होते ह जो बतषानकालमे इन्दरियोके दवारा ग्रहणमे नहीं 


पडद्रव्य-पंचास्तिकायवणंन गाथा १०० । २५६ 
अते है तथापि कालातरमे जब चे इद्वियकि "रा ग्रहण भिये जानेलायक्‌ योग्ताको प्राप्त 
फर सगे तव वै इन्दरि्योसे ग्रहण योग्य होजां यगे । पूतीक अतीद्रियज्ञान ओर सुखादि गुणका 
आधार जो आत्सद्रर्प है उसको लेकर पुद्गले सिवाय नो पांच द्रव्य है पे अमूत है | चित्त 
मूत अपूतं दोर्नकरो ग्रहण करता है । | 

यह चित्त मतिक्ञान ओर श्ुतक्ञानफा उपादान कारण दै । इसका भरिपय नियत नहीं है । 
उन्मेस जो भावश्र त स्वसंवेदनक्ञान सूपसे आत्मा ग्रहण करनेवाला दै वह प्रप्त है तथा जो 
भूतक्ञान बारह अ'ग चौदह पूर्रूय परमागम नामसे है बह मूक अभू्ीक दोर्नोक्रो जाननेकों 
समर्थं है । यह ज्ञान व्याप्ति-ज्ञानकी अपेत्तासे परो है, तोभी केवलङ्ञानके समान रै । जैसा 
कहा दै | 

ज्ञानकी अपेक्ता भर तक्ञान ओौर केवलक्ञान दोनो ही समान होते है तोभी श्रुतज्ञान परोक्तः 
है, तथा केवलज्ञान प्रत्यक्त £ ॥ && ॥ 

इसतरह प्रफारांतर से भूं अमूर॑का स्वरूप कथन करते हुए गाथा समाप्त हई । 


व्यचहारकालस्य निश्चयकालस्य च स्वरूपार्यानमेतत्‌ । 
कालो परिणाममवो परिणामो दबकालसंभूदो । 
दोहं एस सहाबो कालो खणमंयुरो णियदो ॥ १००॥ 
कालः प्रिंणामभवः परिणामो द्रग्यक्रालसंभूतः । 
दयोरेष स्वभावः कालः चणमभंगुरो नियतः ॥ १०० ॥ ध 
तत्र क्रमाहुपाती सपयारूयः पर्यायो व्यवहारक्रालः, तदाधारभूतं द्रव्यं निश्चयकालः । 
तत्र व्यवहारश्ा्लो निश्चयकालपर्यायरूरोपि जीवपुद्गक्तानां परिणामेनावच्छिधमानत्वात्त- 
त्परिणाममथ इत्युपमीयते, जीवपुद्गल्लानां परिणामस्द वहिरंगनिभित्तभूतद्रव्यकाललसद भावे 
सति संभूतत्वाद्‌ द्रग्यकालसंभूत इत्यभिधीयते । तत्रेदं तात्पय ग्यवहारकालो जीवपुद्गलपरि- 
शामेण निश्ची यते, निश्चयकालस्तु तत्परिणामान्यथानुपन््येति । तत्र कणभगी च्यवहारकालः 
ह 0० 
बुदमपर्यायस्य तावन्मात्रस्वात्‌, निस्यो निश्चयकालः स्वगुणपयायाधारद्रन्यत्वेन सवं दवायिन- 
श्व्रत्वादिति ॥ १०० ॥ | । 
अन्वयाथः-{ कालः परिणामभवः ] काल परिणामसे उन्न होता है ( अर्थात्‌ ज्यवहारकाल- 
का साप जीव-पुदगललोके परिणाम द्वारा होता है । ) [ परिणामः द्रव्यकालसंभूतः | परिणाम दरग्यकालसे 
उत्पन्न होता है -[ दयोः पः स्वभावः ] यद दोनोंका स्वभाव ह । ( कालः कणभंशुरः नियतः ) काल 
क्षणमरुर तथा नित्य है । 


९६० पंचास्तिकाय भ्रा 
: , टीकाः--यह, च्यवहारक्ा्त तथा निश्वयकालके स्वरपका कथन दै । 
` बहा, “समय” नामी जौ .कंमिक पयाये सो व्यवहारकाल है, उसके छाधारभूत दर्यं सो.निश्य 
कलहे) ... र 
चा, व्यवहारकाल निश्वयकालकी पर्यायरूप रोने पर. मी .जीवःयुद्‌ गलके प्रिणामसे मपता है 
ज्ञात हेता है, इसक्तिये “जीव-पुद्गलोंके परिणाससे उत्पन्न होनेवाला". कहलाता है, ओर जीव-पुद्‌गलोकि ` + 
परिणाम वहिरंग-निमिनत्तभूत. द्रव्यकालके सदूभावमे, उत्पन्न हीनेकं कारण '्रग्यकालसे उत्पन्न -दीनेचालेः' 
कहलाते है । बहा. तातपं यह है फि--व्यवहारकाल जीव-पुट्गलोके परिणाम द्वारा निशित होता दै, चौर 
निश्वयकाल जीव-पुद्‌ गलके परिणासकी अन्यथा अनुपपत्ति हारा ( अर्थात्‌ जीच-पुद्‌गलाके परिरणम अन्य 
भ्रकारसे नही बन सकते इसक्तिये ) निशित होता दै। ॑ छ 4 
यह्‌, व्यवहारकाल क्तणम॑गी दै, क्योकि वह मात्र सूदम पर्याय जितना ही (समयमाच्र जितना ही) 
है, निश्वयकाल मित्य है, क्योकि वह शछ्पने गुण पर्यायोके याधार भूत द्रेव्यरूपसे सदेव अथिनाशी है १०० ` 








सं°ता०-अथ -व्यवरहारकालस्य नि्यश्ालस्य च स्वरूपं व्यवश्थापेयति,-कालो-समयनिमिषघटिका- 
दिवसादिरूपो व्यवहारकालः ! स॒ च कथंभूतः । परिणाममवो--मंदगतिरूपेणाणोरण्वंतरन्यतिक्रमणं 
नयनपुटचिघटनं जलभाजनहस्विज्ञानरूपपुरषचेष्टितं ` दिनकर्विबागमनेमिव्येवं ` स्वभावे; ' पुदगलद्रेन्यश्ि- ` 
यापयांयरूपः परिणासस्तेन व्यञ्यमानल्वासकरीक्रियमाणरवाद्ध ठोज्यवहारेण पुदूगलपरिणासभव- इल्युप- ` 
नीयते, परसाथंन लु कालागुद्रव्यरूपनिश्चयकालस्य .पर्यायः । परिणामो, दव्वकालसंभूदो अणो रण्वं तरज्य- 
तिक्रसणप्रभतिपूर्वोक्तपुद्गलपरिणामस्तु शीतकाले पांटकस्याभ्रिवत्त ` कुम्भकास्चक्रथसणविपयेऽधस्तनशिला- 
वद्रहिरङ्गसदकारिकारणएमूतेनं कारलागणुरूपद्रव्यकालेनोरपन्नत्वाद्‌ द्रव्यक्ांलसंभूतः दोर्हं एस सदाच्नो-द्वयो 
निश्वयव्यवहारकालयोरेषः पूर्वाक्तः स्वभावः 1 स किंरूपः ज्यवहारकालः ? पुद्‌ गलपरिणामेन व्यज्यमान `; 
त्वासरिामन्न्यः 4 निश्चयकालस्तु परिणाभजनकः । कालो खणभंरुरो--समयरूपो -व्य्वहारकालः कण- ` 
भंशुरः, शिथदो-स्वकीयगुणपर्यायाधारत्वेन सर्वदैवाविनश्वरप्वाद्‌ द्रव्यकालो नित्य इति । अच यय्यपि काल- - 
लदिधवशेन .-मेद्राभेद्रत्नत्रयलक्षणं मोचमा््‌. प्राप्य जीवो रागादिरदहितनित्यानंदैकस्वभावसुपादेवभूतं 
पारमार्थिकटुखं साधयति.तथा जीवस्तस्थोपादानकारणं नच काल इत्यभिप्रायः ।. तथा. चोक्त--*आत्मो 
नसिद्ध' सित्यादरिरिति। १००॥ व + 1. । ; 
दी ता०-उत्थानिका-आभे. व्यवहार, जीर निश्वयकालका, स्वरूपःदिखातेः है- ;.. 
अन्धयसहित सामान्याथेः-( कालो ) ज्यवहार्‌ काल .( परिशामभवो › पृद्मलेषे प्ररि; ` 
णमनसे उत्पन्न दता है (-परिणामो ) पृद्गलादिश्ा -परिशमन.(दन्व्ालसंभूदो ) द्रन्यकालके , 
दारा होता दै ( दोण्डं ) दोनोंका (एस › ेषा ( सहावो ›: स्वभाव है:|.( कालो ›) यह. पव 


हार्‌ कारं ( खशमगुरो ) चशगुर है ( णियदो ) परन्तु निरचयकां् अविनाशी है \ ˆ ¦ `: : 
विशेपाथे-समय, निमिष, घडी, दिन आदिषो स्यवहारक।ल कहते है । ज एक पृरदृगेल 
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फा परमाणु एक कालाणुसे निकटवतीं कालाणुपर मंद गतिसे उल्लंष फर जाता ३ तच समय 
नाम्रा सवसे चप व्यवहारा प्रगट होता है अथोत्‌ इतनी देरफो समय कहते है 1 आंखों. 
पलक रंगानेसे निभिप, जले वतन, हाथके विज्ञान आदि पुरुषी चेष्टसे एद घडी, तथाः 
यके बिम्बे अनेसे दिन गट होता है ] इत्यादि रूपे पृद्गलद्रन्यकी हलन चल्तन सूप 

परयापरकरो परिणाप्र कहते ह । उषसे जो प्रगट होता है इसलिये इस न्यवहारकछालक्तो व्यवहारे 

पुद्गलपरिणामभे उत्पन्न हुमा कहते है, निश्चयसे यह कालाप निश्वय कालकी पर्याय है । 

एक अणुका दूमरे अणुको उनल्लंघश्षर संदगतिसे नाना आदि परोक्त पुद्गलका परिणाम, जैसे 
शीतश्चक्षमे विद्यार्थीको अगिन पनेमे सहकारी है व इम्दारके चाके घरभणमे नीचेफी शिला 
सहकारी है वैसे बदरी सदकारी कारण कालाशुूप द्रव्यकालके दारा उत्पन्न होता है इसि 
परिशपनको द्रन्यकालसे उत्पन्न हुजा कटे हे । म्यवहारफाल पुद्गले एरिणमनसे उत्पन्नः 
होता है इसलिये परिणामजन्य है तथा निश्वयक्राल परिणामोको उत्पन्न करनेवाला है इसलिये 

परिणा मजनक्र हई । तथा समयर्प सचसे एद व्यवहारफाल चणभंगुर है तथा अपतेद्यी युए ओर 
पर्यायो आधारषूप होनेसे निश्चय कालद्रव्य नित्य है । यां यह तास्पयं है फि यपि काल्- 

लय्धिके वशसे गह जीव मेद॒ ओर अभेद रत्नत्रय या व्यवहार ओर निश्चय रस्नत्रयरूप सो- 

मागे प्राप्त करके रागादिसे रदित घ नित्य आनंदरूप एक स्वमावसरई अदण करने योग्व 

पारमार्थिक सुखक्षो साधन करता है तथापि अपने इस साधनका उपादान कारण जीव है, राल्ल 

नी है । जैसा बद्वा है- सोत आत्मके ही उादान कारणते चिद्ध है । १००॥ ` ` 





निस्यत्तणिक्त्वेन कार विभागख्यापनमेतत्‌ । ॥ 

-कालो त्ति य ववदे एव्यावपरूवगो इदि णिचौ. 

उष्पण्एप्पद्ंएी अवरो दीदंतरटाईं ॥ १०१ ॥ ` 

 काज्ञ इति च व्यपदेशः षद्भावप्ररूप्रो भवति नित्यः । 

उत्पन्तप्र्वंस्यपरो दीर्षातरस्थायी ॥ १०१॥ 

यो हि दरव्यमिशेषः “अयं कालः, अयं कालः इति संदा व्यपदिश्यते स खलु एवस सद्‌- 
भावमावेदयत्‌ भवति नित्यः । यस्तु पुनरुत्पन्नमात्र एव प्रध्वंश्यते स खलु तस्यव द्रव्यविशे- 
पस्य समयास्यः पर्याय इति । स तूत्संगितक्णभंगोऽप्युपदशितस्छसं तानो नयवलादीर्थातर- 
स्थाय्युपगीयमानो न दुष्यति, ततो न खल्वावलिकरापल्योपमसागरोपमादिन्यवहारो विप्रति- 
पिष्यते । तदन्न निश्वयकाललो नित्यः द्रन्यरूपत्वात्‌) व्यवहारकालः चणिकः परयायरपतवा- 


दिति ।। १०१॥ । । 
अन्वयार्थः--( कालः इति च व्यपदेशः ) काल ' देखा ज्यपदेश ( सद्भावभरूमकः ) सद्भावका 
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रूपक है इस्ति [ नित्यः भवति ] (-निश्चयकाल ) नित्य दै । ( उत्प्न्वंसी रपरः ) दूसरा थीत 
व्यवहार काल उपजता है चनौर विनशता है तथा ( दीघान्तरस्थायी ) ( प्वाह-अपेच्तासे ) दीघं स्थिति 
वाला भी दै-। 

टीकाः--कालके “नित्यः श्रौर “कणिक' एेसे दो विभागका यह्‌ कथन है । | 

"यह काल है, यह काल है'-पेसा करके जिस द्रव्ययिशेपका सदैव व्यपदेश ( निदेश, कथन ) 
परा जाता है, वह ( रिश्वयकाल ) वास्तव मे अपने सदू मोचको प्रगट करता हृ, नित्य ह, ओर जो 
उत्पन्न होते दी नष्ट होता दै, वह्‌ ( व्यवदहारकाल ) वास्तव में उसी द्रन्यविशेपकी "समयः नामक पर्याय है । 
वह्‌ क्षणमंशुर होने पर भी अपनी संततिको ( भ्रवाहको ) दशतां दै इसलिये उसे नयके बलसे ‹ दीर्घकाल 
तक स्थित रहने वाला" फहने में दोप नहीं है, इसलिये आावलिका, पल्योपमः, सागरोपम इत्यादि व्यवहारका 
निपेध नहीं किया जाता । 

दस प्रकार यहां ठेला कहा है कि निश्वयकाल द्रव्यरूप होनेसे नित्य है, व्यवहारकाल पर्यायरूप 
दोनेसे णिक दै ।। १०१॥ 





सं ता०~अथ नित्यच्णिकत्वेन पुनरपि कालभेदं दर्शयति,-कालोत्ति य ववदेसो- काल इति व्यपदेशः 

संज्ञा । स च किं करोति । सन्भावपरूवगो हव दि---काल इत्यक्तरदयेन वाचकभूतेन स्वकीयवाच्यं परमा- 
थकालसद्धावं निरूपयति । क इव फ निरूपयति ? सिंहशष्द्‌ इव सिंहस्वरूपं सवेंज्ञशब्द इव सर्व॑जञस्वरूप- 
भिति ! एवं स्वकीयस्वरूपं निरूपयन्‌ कथंभूतो भवति ? शिो- यद्यपि काल इत्यक्ञरद्वयरूपेण नित्यो, न 
भवति तथापि कालशब्देन वाच्यं यद द्रव्यकाल्लस्वरूपं तेन नित्यो भवतीति निश्चयकालो ज्ञातव्यः । अवसे 
अपरो व्यवहारकालः । स च किंरूपः । उप्पण्णएप्पद्धंसी-ययपि वत्तंमानसमयपेक्षयोत्पन्नप्रध्वंसी भवति 
तथापि पूर्वापरखमयसंतानपेक्तया व्यवदहारनयेन, दीदंतरट्ाद-आवलिकापल्योपभसागरोपमादिरूपेण 
दीर्धातरस्थायी च घटते नास्ति दोपः । एवं नित्यक्तशिकरूपेण निश्वयन्यवहारकालो ज्ञातव्यः । अथवा 
प्रकारतरेण निश्चयस्यवहारकालस्वरूपं कथ्यते । तथादि-अनाद्यनिधनः समयादिकल्पनामेदरदितः काला- 
शद्रन्यरूपेण व्यवस्थितो वणादिमूर्तिरहितो निश्चयकालः, तस्यैव प्यांयभूतः सादिसनिधनः समयनिमिपघ- 
टिकादिविवक्तितकल्पनाभेदरूपो व्यवहारकालो मवतीति ॥ १०१॥ एवं निर्विकारनिजानंदसुस्थितचिचम- 
त्कारमात्रभावनारतानां भव्यानां बहिरंगकाललन्ििभूतस्य निश्चयन्यवदारकालस्य निरूपणसुख्यत्वेन चतुर्थ- 
स्थले गाथाद्वथं गतं । 

हिदी ता०-उस्थानिका--अआगे फिर भी दिखलाते ह फि कालल निस्यभी है ओर कणिक 
भी हैः- 

अन्वय सहित सामान्याथे-( कालो त्ति य ) काल एेसा जो नाम हसो ( सञपावपरूवगो ) 
सत्तारूप निश्चय कालका बतानेबाला है, वह कालद्रन्य ८ शिच्चो ) अविनाशी ( हवदि ) होता 
है । ( अवरो ) दूरा व्थवहारकाल ( उप्य्ण्प्पदध'सी ) उपजता ओर विनशता रहता है ( दीह 


पडद्रन्य-प॑चास्तिकायवणेन गाथां १०२) ९६१ 
, तरडाई ) तथा यद समूदरूपसे दीधकाल्ततक रहनेवाल्ला कहा जाता दै | 

विशेपाथ-काल जो शब्द जगते दो अकतरोंका प्रसिद्ध है सो अपने बाच्यक्ो जो निश्चय 
काल सत्तारूप है, उसको वताता है, जैसे तिह शब्द्‌ पिके सूपो तथा प्र्वज्ञ' शब्दं सर्वजे 
स्वरूपकौ वताता है । एेसा अपने स्वरूपफो बतानेवाला निश्चय कालद्रव्य यथ्यपि वे अक्ररूपसे 
तो नित्य नदीं है तथापि काल शब्दसे कहने योभ्य होनेसे निस्य है, एेसा निश्वयकाल जानना 
योग्य है | यवहारकाल चतेमान एक समयी अपेता उत्पन्न होकर नाश होनेवाला है सणक्तस 
- मे विनाशीक है तोभी पूवं ओर आगेके सम्योकी संतानफी अपेक््‌।से भ्यवहारनयसे आवन्ती पल्य 
सागर आदि स्पते दीपे काल तक रदनेवाला भी है । इसमे कोई दोष नद्यं है । इसपरह निश्व- 
यकाल नित्य है, व्यवहारकाल् अनित्य है रसा जानना योग्य है । अथवा दूसरे परपरारसे निश्चय 
ओर व्यवहारकालका स्वरूप कहते है- जो अनादि अनंत है समय आदिकी कल्पना या मेरसे 
रहित है । वरणादि रहित अभू्तीफ़ है व कालाणु द्रव्यरूप्से आकाशे स्थित है सो निश्चयकाल 
है, वह ही कालाशुद्रव्य्षी पर्यायरूप सादित समयरूप सदमपर्याय च समयो सथ्रदायशी 
अपेक्षा निमिष, षडी आदि कोई भी माना हभ भेदरूप कालका नाम सो व्थवहारकाल है १०१ 

इस तरद निविंकार निजानंदमे भले प्रकार उषरं हुए चेतन्यफे चमत्कार मांत्रफी भाचनामें 
जो मभ्य जीष रत है उनके लिये बाहरी फारण काल्ललन्धि है वही काल निश्चय ओर व्यवहार 
रूपपे दो प्रकार है उसके निरूपणकी एख्यतासे चौथे स्थलमें दो गाथाए' कीं | 


कालस्य द्रव्य।स्तिकायत्वविधिप्रतिपेधविधानमेतत्‌ । 
एदे कालागांसा धम्माधम्मा थ पुगला जीवा । 
ल्भेतति दग्वसर्णं कालस्स दु एय कायत्त ॥ १०२॥ 
एते कालाकाशे धर्माधर्मौ च पुदूगल्ला जीवाः । 
लभंते द्रव्यसंज्ञां कालस्य ठु नास्ति कायस्वम्‌ ॥ १०२॥ 
यथा खलु जीवपुद्गलधर्मावर्माकाशानि सकलद्रव्यलकणसद्भावादं रव्यन्यपदेशभाञ्जि 
भवन्ति, तथा कालोऽपि । इत्येषं पददरन्याणि । करतु यथां जीवपुद्गलधर्माधरमाकाशानां इवा- 
दिप्रदेशलक्तणएत्वमस्ति अस्तिकरायत्वं, न तथा लोफाकोशप्रदेशसंख्यानामपि कालाणुनामेक- 
्रदेशत्वादस्त्यस्तिायत्वम्‌ । अत एव च पञ्चारितिकायप्रकरणे न हीह शख्यस्वेनोपन्यस्तः 
कालः । जीषपुद्गलपरिणामादच्छिमानपर्यायत्वेन तत्परिणामान्यथानुपपत्यादुमीयमनद्न्य- 


त्वेनात्रैवां तभौचितः।। १०२ ॥ 
. ` ` इति कालद्रव्यव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 


२६४ पंचास्तिकाय प्राभ्रेतं 

अन्वयार्थः-[ एते ] यह्‌ ( कालाकाते ) काल, आकान्त,( धसधमों ) धमे, अधः { पुद्गलाः ) 
पुद्गल ( च ) नौर ( जीवाः ) जीव ( सव ) [ द्रन्यसंज्ञां लबते ] शरव्य' संज्ञको प्राप्न करते ई, ( कालस्य 
तु ) प्रन्तु कालको [ कायत्वम्‌ ] कायपना [ न अस्ति ] नह है । 

रीका-यह, कालको द्रव्यपतेके विधारका जर अस्तिकायपनेके निपेधका कथन है , 

जिस प्रकार वास्तवे जीव, पुद्गल, धर्म॑, अधमं चौर अकाल द्रन्यके समस्त लक्षणोका सद्‌- 
भाव होनेये रव्य संज्ञको प्राप्र करते दै, उसी प्रकार काल भी ( द्रव्यके समस्त लक्षणोका सद्भाव 
होनेसे ) न्य संज्ञाको प्राप्त करता है ! इस प्रकार छह द्रव्य दै । किन्तु जिस प्रकार जौच. पुद्गल, धर्म, 
अधमं ओरौर आकाशको द्वादिं देश जिसका लक्ख है पेखा अस्तिकायपना है. उसी भकार कालाखु- 
अओका-य्यपि उनकी संख्या लोकाकाशके श्रदे्ो जितनी दै तथायि-एकम्रदेशीपनके कारण अस्तिकाययना 
तदी है । इसी ही कारण यहं पंचारिनकायके प्रकरणमे मुख्यतः कालका कयन नदीं किया गया ई, (परत) 
जीव-पुद्‌गलोके परिणाम द्वारा च्चा हाती है, देसी उखकी प्ययं होनेसे तथा जीव-पुद्‌ गलके परिणा- 
सकी अन्यथा अजुषपतति द्वारा जिसका अनुमान होतः है देसा वह (काल) द्र्य दोनेसेः उसे यहां अन्तमूम्त 
किया गेयादहै।॥१०२॥ ` 

इस रकार कालद्रव्यका व्याख्यान समाप्त हु्ा । 





संन्ताञ~चथ कालस्य द्रन्यसंज्ञाविधानं कायत्वनिपेधं च प्रतिपादयति 
एद--पते भरत्यक्तोभूताः. कालागाछा धम्माधस्मा च पोग्डला जीवा--कालाकाश्तयरमाधमंपुद्‌- 
गलजीयाः कर्तारः 1 लब्भंति-लमंत । कां 1 दव्वसर्णं -द्रन्यसंज्ञा । कस्मादिति चेन्‌ ? सत्तालक्तणएमुपादन्य- 
च्रौव्यलक्तणं गुणपर्याय ज्ञ क्वणं चेति द्रव्ययीठ्किकथितक्रमेख द्रव्यलश्तणए्रययोयात्‌ । कालस्स य॒ णत्थि 
कायत्त-- कालस्य च नास्ति कायत्वं । तदपि कस्मात्‌ । विशुदधदशंनज्ञानस््मावशुद्धनीवास्तिकाचप्रमृति- 
प॑चास्तिकायानां बहू्रदेशप्रचयत्नलक्तणं कायत्वं यथा विद्यते न तथा कालासूलां 
“लोगायासपदेसे एक्केवके जे ठ्या हु एक्केक्का । 
सयखाणं ससी मिव ते कालाण्‌ प्रसंखदन्वाणि” 
इति गाथाकथितक्रमेण लोकाकाशप्रमितासंख्येयद्रन्याणामपीति । अनन केवल ज्ञानादिशद्गुखसिद्ध- 
त्वारुखुलघुत्वादिश्पर्यायसदिषशद्धजीवद्रव्यादन्यद्रन्याणि हेयानीत्ति मावः ॥ १०२ ॥ एवं कालस द्रव्या- 
स्तिकायघंज्ञाविधितिषेधच्याख्यानेन पंचसस्थले गाथासूञ्चं रत्तं 1 
दी _ता०-उत्थानिक्ा-भरागे कहते ई कि कालद्रष्य तो है परन्तु कायरूप नह्य है- 
अन्वय सहित सामान्याथं-[ एदे ] ये पू॑मे रे हुए [ कालायासा घम्माधम्मा य पोग्गला 
जीवा ] काल, आकाश्‌, धर्मं, अधर्म, पुद्गल ओर जीव (दव्वक्षण्ण्‌) द्रन्य नामको [ ्व्भंति ] 
पाति है[ द ] परन्तु [ कालस्स्‌ ] काल द्रव्ये [ कायतत } कायपना [ णत्थि ] नहीं है| 


पडरव्य-प॑चास्तिकायवणंन गाथां १०२] २६५ 

पिरोपाथं-द््यके + तीन है नेसा भि पीटिकाके व्याख्याने कहा मया अर्थात्‌ 
जिसमे सदा सत्ता पई जावे, जिसमे उत्पाद व्यय धौन्यनाहोतथा नो गुणपर्याथ्रा धारी 
हो चहं द्रभ्य है इन चोमे ये तीनों लक्षण पाए जाते है, इसलिये ये चोद्य है । इनमे 
कालद्रन्य कायवान नहीं ह क्योकि जैप्ा वहं प्रदेशोंका अखंड सथुदायहप कायपना विशुद्ध ज्ञान 
दशन स्वमावधारी शद्ध जीवास्तिकाय आदि पांच . अस्तिकायोतरे है वैता कालाणगोके नही ह 
जेसा कदा है- 

जसे रत्नोका देर समर स्थान रोकफ़र भी भिन्न २ रतनको रखतां है वैते कालाणु सव 
लोकाफाशमे पफ एक प्रदेशपर एक एक करके व्याप्त है } तथापि वे परस्पर कमी मिते नहीं 
है पे काल्ाणु असंख्यात द्रव्य है । कालाणु गणना मे लोकाकाशके प्रदेशो की संख्या कै 
वराषर असंख्यात द्रव्य दँ । यहां यद तात्पर्यं है फ केवलज्ञान आदि शुद्ध गुण सिद्धस्व अगुरु- 
लघुत्व आदि शुद्धपर्यीय सहित जो शद्ध जीव द्रव्य रै, उसके सिवाय रोप पांच द्रभ्य त्यागने 
योग्य है ॥ १०२॥ 

इसतरह कालके अस्तिकायपना नहीं है, परन्त द्रव्यसंज्ञा है एेषा उपाख्यान करते हुए पा चरे 
स्थत्तमे गाथा त्र कदा । 





तदबबोधफल पुरस्सरः पञ्चास्तिकायव्यासूयोपसंहारोऽयम्‌ । 
एवं प्षयणसारं पंचत्थियसंगहं वियाणित्ता। 
जो मुयदि रागदोसे सो गाहदि दुक्छपरिमोकखं ।॥ १०३ ॥ 
एवं प्रचचनसारं १७ वार्ितिक्रायसंग्रहं विज्ञाय । 
यो ्रुञ्चति रागद्धषौ स गाहते दुःखपरिमोचस्‌ ॥ १०३ ॥ 

न खञ्च कालककलितपञ्चास्तिकायेभ्योऽन्यत्‌ फिमपरि सकलेनापि प्रचचनेन प्रतिपाद्यते । 
ततः प्रवचनसार एवायं पन्वास्तिकायसंग्रहः । यो हि नामाद समस्तवस्ठत्याभिधायिनमर्थ- 
तोऽथितयावबुष्यत्रैव  जीवाप्तिकायातगंतमारमानं स्वस्पेणात्यंसविशुड चेतन्यस्वभावं 
निश्वस्य परसपरकार्य ारणीभूतानादिरागदधे पपरिण;मकमंबन्धसं तत्सम रोपितस्वरूपि कार 
तदातयेऽनुभूयमानमवललोकय तत्कालोन्मीलितविवेकज्योतिः कम्॑धसंततिपरवरतिकां रागदधप्‌- 
परिणतिमर्यस्यति, स खलु जी्यमाणस्ेहो जपन्यस्नेहगुणामिणदपर प)णुवद्‌ भाविचधपराडखः 
` पूर्ववंधाखच्यवंमानः शिखितप्तोदकदौरथ्याञुक्षारिणो दरःखस्य परिमोक्तं [वाइ इति ॥१०३॥ 

अन्वयार्थः-[ एवम्‌ ] इस प्रकार ( प्रवचनसारं ) भथचनके सारभूत [ प॑वारितकायसंग्रहं | 
्पेचास्तकायसंभहकतेः ( विज्ञाय ) जानकर [ यः ] जो ( रागद्वेषौ ) रागे को [ सुल्चति  छोडता दै 


यथ 


प॑चास्तक्राय भराभंत 
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२६ 
(सः ) वह ( दुःखपरिमिक्तम्‌ गृहते ) दुःखसे परिसुक्त हता दै। 

रकाय पृचास्तिकायके अवयोधका फल ककर प॑चारतिकायके उ्थाख्यानका उपहार 
किया गयादहे। . बा का 

वास्तवे सम्पू भवचन- कालसहित पंचास्तिकायसे च्रन्व ङु भ प्रतिपादित नहा करता, 
इसलिये प्रव चलको सार ही यह “पंचास्तिकायमग्रह हं । जो पुरुप समस्तवम्तुत्त्त्वका कथन क.रनचाले इस 
"पंचास्तिकायमग्रह को अर्थतः ( छर्थावुखार यथार्थ रीति से ) अर्थीरूपसे (हित प्राप्नि के देतु से ) जानकर 
इसमे के इए जबास्तिकायसे अन्तरगत भ्थित्त अनेको ( निज आत्माको ) सवर्पप्े रत्यन्त विशु 
चेतन्यसभाववाला निश्चित करके परस्पर कार्यफारणभूत से अनादि रागद्र परिणाम मौर कमंवंधकी 
परम्परासे आरोपित स्वूपनिकारको उस काल अनुभवमें आता देखकर उस समय विवेकच्योति प्रगट 
होनेदे कर्मव॑धकी प्रम्परा्ा प्रवत्तन करनेवाली रागद्ध पपरिणत्तिको द्योडता हैः वह पुरुप, वास्तवे 
जिसका स्नेह जीरं होता जाता है ठेखा, परमासयुकी भांति जघन्य स्नेहयुएके सन्मुख वर्तत हुये भावी 
वंधसे पराङ्ुख वर्हता ह्ा-पूवं बन्धसे चता इमा, अग्नि जलकी दुःस्थित्ि (लदवद होना) समान 


५ 


जो दुःख उससे परिखुक्त होता हे ।॥। १०३॥ 





संज्ता०-चअरथ पंचास्तिकायाध्ययरस्य युख्यत्र्या तदरंतगंतश्ुदधजीवास्तिकायपरिज्ञानस्य वा पलं 
दशंयत्ति- 
एवं-पूरवोक्तमकारेण वियारित्ता-विज्ञाय पूर्वं । कं । पंचत्थियसगहं--पचार्तिकायसंग्रहनामरज् 
भ॑यं । किंविशिष्टं । पवयणसारं--प्रचनसारं पंचारितिकायपडद्रव्याणणं संकेपप्रतिपादकस्वात मुख्यवृत्त्या 
परमसमाधिरतानां सोक्षमागत्वेन सारमूतस्य शद्धनी वास्तिकायस्य प्रतिपाद्कत्वाद्ा द्वाद्शागरूपेण विस्ती- 
स्यापि प्रवचनस्य सारभूतं एवं विज्ञाय । किं करोति । जो सुयदि--यः कर्न मु'चति । कौ कममतापननौ ! 
रायदोसे-रनंतज्ञानादिरुएसदितयीतरागपरमात्मनो विलक्तणौ हपविपादलक्तणौ आविरागादिदोषोत्या- 
द्ककर्मक्लविजनकौ च रागद्धं पौ दौ । सो-सः पूर्वोक्तः ध्याता, गाहदि-गाहते आप्नोति । कं । दुक्छपरि- 
मोक्खं-निविंकारात्मोपलब्धिभावनोत्पन्नपरसाल्दाद्ैकलक्षणसुखामतविपरीततस्य ` नानाप्रकार्थारीरमानसः 
रूपस्य चतुगतिदुःलस्य परिमोतं मोचनं यिनाशसिव्यभिप्रायः ॥ १०३ ॥ । 
, रिदी तो०-उत्थानिक्ा-भागे पचास्तिकायद्नो पठनेका एल्ल व मख्यतासे इनमें अ"तभूषत 
जो शुद्ध जीवास्तिकाय है उसके ज्ञानका फल दिखलाते है 
„ अन्वयसहित सामान्याथः- एवं ] इसतरह [ पचत्थियसंगहं ] पंचास्तिकायक्रा संग्रहरूप 
:[ पयार | इस परमागमको [ वियाशित्ता ] जानङ्रके.[ जो ] जो को$ [ रागदोे } सग 
सौर (५ [ इयदि ] चोड देता है [ सो ] सो [ दुक्खपरिमोक्खं † दुःखोसे शक्ति. [ गाहदि ] 
पाता हे। 
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जौर छः द्रव्योका संक्ेपसे कथन है ] युख्षतासे इममे शद्ध जीवास्तिकायका कथन है जो परप 
समाधिम रव जीवोंको मोकषमागंपनेसे सारभूत है । यथपि द्रादशांग बहुत विस्तारसूप है तथापि 


यह अ्रन्थ उप्तीका सार है, जैषा पहले कह चुके है, उक तरह इ ग्रन्थो सममकर अनत ज्ञना- 
दिगुख सदत वीतराग परमारमासे वित्तत्तण दषं पिप्‌।दकषो तथा मगामीकराक्षमे रागादित्तेषोो 
उत्पन्न करनेवाले कमफ आश्रवको पैदा करनेवात्ते रागदरेपफो जो मव्यजीव छोड देताहै, वहीं 
जीव निर्विकार आस्माङी प्राप्तिकी भावनास्ते उत्पन्न जो प्रम आल्हादरूप सुखागृत उससे 
विपरीत नाना प्रकार शारीरिक ओर मानसिक चार गति सम्भ्न्धी दुःख उससे छट जातां ई | 
यह अभिप्राय है ॥ १०२ ॥ 


;खविसोकतफरणक्रमास्यानमेतत्‌ । 
मुणिङण एतद तदएुगमणएन्जदो णिहदमोहो । 
पसमिषरागदोसो हषदि हदपरापरो जीषो ॥ १०४ ॥ 
ज्ञात्वेतदथ त्ददुगमनो्यतो निहतमीहः 
प्रशमितरागद्धषो भवति हतपरापरी जीवः ॥ १०४॥ 
एतस्य -शास्त्रस्याथेभूतं -शद्धचेतन्यस्वभावमातमानं करिचज्जीवस्तावल्जानीते । ततस्त- 


मेवाचुगं तुश्ु्यमते । ततोऽस्य कषीयते दृष्टिमोहः ततः स्वरूपपरिचयादुन्मञ्जति ज्ञानज्योतिः। 
ततो रागद्वेषौ -प्रशाम्यतः । ततः उत्तरः पूर्॑श्च वंधो धिनश्यति । ततः पुनववंषहेतुरवासावात्‌ 
स्वरूपस्थो नित्यं प्रतपतीति ॥ १०४ ॥ 
इति समयभ्याख्यायामंतनीतपडदरन्यपञ्चास्तिकायवणं नः प्रथमः भ्रुतस्कंथ; समाप्तः ॥१॥ 

छन्वयार्थः--[ जीवः ] जीवे ( एतद्‌ अर्थं ज्ञात्वा ) इस अथको जानकर ( तदलुगमनीयतः ) 
उसके श्ननुसरणकां उ्यम फरता ह्र ( निहतमोदः) दतमोह होकर ( दशंनमोहका क्षय कर ) ( प्रशभि 
तरागद्धपः ) रागद्धं पको भ्रशमित-निवृत्त करके, ( हतपरापर भवति ) उत्तर श्रौर पूव बंधका जिसके नारा 
हच्रा दै पसा होता है । 

टीकाः--यद्‌- दुःखसे विमुक्त होनेके क्रमका कथन है । 

प्रथम, कोई जीव इस शाखे घर्थभूत शुद्धवैतन्यस्यभावेवाले आत्मको जानता है, इसक्तिये 
( फिर ) उसीक अघुसरणका उयम करता है, इसक्तियि उसे द्िमोका ( दशन मोका ) हय होता है 
इसलिये स्वरूपके परिचयफे शारण ` ज्ञानज्योति भ्रणटं होती दै, इसलिये रागद् प प्रशमित दते ह-निषत्त 
होते है, इसलिये उत्तर ` शौर पूर्वं -बादका ओर पदलेका ) वंध विनष्ट होता है, इसलिये पुनः वंध होनेके 
हेतुतवका श्र माव होनेसे स्वरूपसे सदैव तपत। दै-परतापवंत वत्ता है ॥ १०४ ॥ 
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, पुंचास्तिकाय प्राथुत्त 
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इस प्रकार समयच्वास्यए नासक्‌ दकास पडद्रव्य-पंचास्तिकायवन नामक 
प्रथस श्र तस्कन्ध समाप् इुत्रा । 


क 
सं ०ता०~अथ दुःखसोक्कारणस्य क्रसं कथयतिः- 
य॒शिदूर--मल्वा विशिष्टसवसंबेदनज्ञानेन ज्ञात्वा तावत्‌ । कं । षटं -दमं परतयचीमूतं नित्यामेदै- 
कषद्धनीवास्तिकायलक्षणं अल्यं-चर्थं विश्िप्टपदार्थ, तमणशु-तं शृद्धजीवास्तिकायलक्तणमर्थं अनुलक्ञ- 
णीश्चत्य ससाभित्य । गसग्जुदो-गमनो्तः तन्मयत्वेन परिणमनोद्यतः, णिददमोहो-शुद्धात्मैवोपादेय इति 
रचिरूपरि्यसम्यक्तप्रदिवंधकदेशनमोदामावात्तदनंतरं निहतसोहा नथ्शंनमोहदः । पसमिद्दरागदेखो 
निश्चलास्मपरिणतिरूपनिख्यचारित्रभरतिद्रलचारित्रमोहोदयामावात्तदनंतरं प्रशमितरागद्व पः णवं पूर्वोक्त 
कारेण स्वपरस्योर्मेदन्नाने सति शुद्धास्रचिरूपे सम्यक्त्वे तथैव शुद्धात्मस्थितिरूपे चारित्रे च सति पञ्चन्‌ 
हवदि-वति । कथंभूतः । हदपरावरो-हतपरापरः । अत्र परसानंदज्ञानादिशुएाधारत्वासर शब्देन 
सोक्तो थस्यते परशब्दवाच्यान्सोक्ताद्परो भिन्नः परापरः संसार इति हेतोः विनाशितः परापरो वन स 
भवति हतपरापरो नष्टसंसारः । स कः । जीवो- मन्यजीवः ॥ १०४ ॥ इति पंचास्तिकायपरिज्ञानफल- 
अतिपादलरूपेण पष्ठस्थले गाथाद्यं गतं ! 
एवं प्रथमसहायिकारसध्ये गाथाष्टकेन षड्भिः स्थले लिकासंजञोष्टमोऽन्तरायिकारो ज्ञातव्यः 1 
अनर पंचारिठिकोयप्राभतपरथे पूर्वोक्तकरमेण सप्तगाथामिः समयशब्दपीठिका, चतुर्दशगाथासिद्रंव्य- 
पौरिका, प॑चगाधापिर्दिश्चयव्ययहारकालसुख्यता, तरिपंचाशद्गाथाभिर्जीवास्तिकायच्याख्यानं; दशगाथासिः 
पुद्गलास्िकायव्याख्यानं, सप्रसाथाभि्धंमांधमास्तिकायद्वयविवरणं, सत्रगमाथायिराकाशास्तिकायन्या- 
स्यानं. अष्टगाधाभिश्च लिकायुख्यत्वसित्येकाक्लोत्तरलततगायाभिरर्टतराधिकारा गताः ॥ 
इति श्रीजयसेनाचायेकृतायां तात्पयंृत्तौ पंचास्तिकायषडद्रव्यप्रतिपादत्तं नाम 
प्रथमो सहाधिकारः समाप्तः 1! १1 
रिदी ता०-उ्थानिका-अभे दुःखो छटनेका जो उपाय है उसका क्रम कहते है 
अन्वय सदित सामान्या्थ-[ एतदङ्क ] इ ग्रन्यकरे सारभूत आत्म पदार्थको [ मखिङण 1 
जान्‌ करके [ तदखुगमणुज्यदो } उसा अनुभव करनेका उसी [ जीषो ] जीव [ खिद्दमोहो ] 
मिथ्यादशेनफा नाश करके [ पसमियरागदोसो ] राग देशो शांत करता हुभा ( हदपरावसे ) 
संपतार्से पार्‌ ( हयदि ) दोजात्ता है | 
धिरशेपार्थ-इह प्रव्यक्तीभूत निस्य आनंदमई एक शुद्ध जीवास्तिकाय सूय पदार्थको धिष 
स्थसंबेदन ज्ञानके दारा जान शरे व उसी द्ध जीवास्तिकाय रूप पदार्थका सद्य करके उसी 
मे तस्म होनेका उद्यम करतेवाला कोई मनव्यजीव शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है' इस रुचि- 
रूप सम्यग्दशनको सोकनेवासते दशंनसोहका अभाव्‌ करे पीले निश्चल आत्मामं परिणमन सूप 


षडद्रव्यपंचास्तिकाय वणन गाथा १०४ । „ ९६६ 


निश्वय चारित्रे प्रतिङ्त्त चारि्रिमोहका चय करके बीतरागी होजारा ह | भावाभ-पूवमे 
परे प्रकारसे आपा परका मेदज्ञान होनेपर शद्वारमाफी रंचिरूप सम्यण्दशेन होता है फिर शद्वा- 
त्मामे स्थितिरूप चारित्र होता है, पीले इसी अभ्पासे संसारके पार होजाता है । य परमानंद 
व परमज्ञान आदि गुणका आधार दोनेसै पर शब्दसे पोक्त क्रा जाता है-प्र शन्दसे वाच्य 
जो मोक्त उससे अपर अर्थात्‌ भिन्न जो संसार उका नष्ट करनेवाला होजापता है ॥ १०४॥ 

इस तरह पंच (स्तिकायके ज्ञानक्रा फल करते हए दो गाथाए्‌ समाप्त हु । इस तरह पदले 
मह! अधिकारमें आठ माथा्ओके दारा छः स्थलोसे चूलिका नासा आटा अतर अधिकार 
-जानन। योग्य है| । 

इस पंचास्तिकाय नामके प्राभृत ग्रन्थमें पहले कहे हृए क्रमसे सात गाथाओके द्वारा समय 
शब्दकी पीठिका है फिर चौदह गाथाओंमे द्रव्य पीठिका है। फिर णंच गाथाभंसते निश्वय 
व्यवहा काल्की युख्यता है । फिर तिरेषन गाथा्जसे जीवाप्तिकायका व्याख्यान है । पिरि दश 
गाथाओि पुद्गलास्तिकायक्ा व्याख्यान है । फिर सत गाथाओंसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्ति- 
काय दोनोंका वर्णन है । पिर सात माथाओंते आक्षाशास्तिकायका व्याख्यान है । पिर आठ 
गाथाओंसे चूक्तिकाकी युर्यता है इस तरह एफसौ ग्यारह माथाओंके ढारा आढ अतर अधि- 
कार समाप्त हुए । श्री अमृतचंद महाराजने १०४ गाथां ही टीका की है, हः गाथां 
्ञान सम्बन्धी व एक पुद्गल सवौपके मेदोकी नही की है । 

इ प्रकार श्री जयसेन आनार्यङ्कत तादयंघृत्ति नामफी टीकामे पांच अस्तिकाय ओर 


छ द्रभ्यको कहनेवाल्ला प्रथम महा अधिकार समाप्त हुभा ॥ १॥ 


नव पदाथ मोत्तमाग प्रर्प्क 


दृ सर्‌ अविकार 


दरव्यस्वररूप प्रतिपादनेन शद्धं बुधानामिह त्छक्तम्‌ । 
पदार्थमंगेन कृतावतार प्रकीत्यंते संप्रति वर्मं तस्य॑ ॥ ७ ॥ ` 
( प्रथम, श्री अमृतचन्द्राचायैदेव पहले श्र तस्कन्धमें क्या कहा गया है चौर दुसरे श्रु तस्कन्धमे 
क्या कहा जायेगा वह श्लोकद्वारा अति संकेपमे दशति दैः ) | 
( श्लोकार्थः--) यहां ( इस शाश्चफे प्रथम श्रु तस्कन्धमें ) द्रव्यस्वरूपके प्रतिपादन द्वार बुध पुरुषों 
को ( बुद्धिमान जीवोको ) शुद्धतन्च ( शद्धारम तच्व ) का उपदेश-दिया गया । अब पदार्थमेद्‌ द्वारा उपो- 
दूघात करके (नव पदार्थरूप मेद द्वारा प्रारम्भ करके ) उसके मागका (-शद्धात्मतन्त्वके सागका अथात 
सोक्त मार्गका ) वणन क्रिया जाता है । (७ ) । 
आप्तस्तुतिपुरस्सरा भ्रतिज्ञेथम्‌ । 
अभिवंदिडण सिरसा अपुणस्मवकारणं महावीरं । 


तेति पयलथभंगं मग्ग मोक्छस्स बोच्चामि ॥ १०५॥ 
अभिवंद्य शिरसी अपुनमंवकारणे महावरम्‌ । 
तेषां पदाथेभंगं मामं सोक्तस्य चच्यासि ॥ १०५॥ 


घना हि प्रवतेमानमहाधर्मतीरथस्य मूलकत्‌त्वेनापूनर्भवकारणस्य भगवतः परममड्रक- 
सहादेवाधिदेवश्रीवद्धमानस्वामिनः; सिद्धिनिवंधनभूतां सावस्तुतिमाघ्न्य, कालकलितपचास्ति- 
कायानां पदाथेविकल्यो सोक्स्य मागंश्च वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञात इति ॥ १०५ ॥ 
अन्वयाथः-( सपुनमेवकारणं ) पुनभेवके ( मोक्ञके ) कारणभूत ( महावीरम्‌ ) श्री महा- ` 
वीरको ( शिरसा अभिवंद्य ) शिरसे वंदन करके, ( तेषां पदार्थभङ्क' ) उनषडद्रव्योंके ( नव ) पदार्थ॑रूपभेद्‌ 
तथा ( मोक्तस्य मागं ) सोत्तका मागं (चक्तयासि) कहू गा । 
ठीकाः-यह, आप्तकी स्तुतिपूवेक प्रतिज्ञा 


ई ^ ९५ 


भरव्तंमान महाधसंतीथके मूल कतां जो अपुनर्भवके ( मोक्के ) कारण है ठेसे भगवान, ` परम 
भटरारक, महादेवाधिदेव श्री वद्धमोनस्वामीकी, सिद्धत्वके निमित्तभूत भावस्तुति करके, कालसदितत पंचा- 
स्तिकायका पदार्थभेद (अथात्‌ छह द्रव्योका नव पदार्थरूप मेद्‌ ) तथा मोक्तका माग कदनेकी इस गाथा- 
सूत्रे भरविज्ञा की गद है ॥ १०५॥ 


नवपदाथे-मोदमागं चर्यन गाथा १०४। २७१ 


सं°ता०-इत उर्ध्वं अभिवंदिण सिरसा” इति इमां गाथामादिं कृत्वा पाठक्रमेण पंचाशद्गाथापर्यतं 


टीकाभिप्रायेणाष्ठाधिकचत्वारिंशद्गाथापर्यतं बा जीवादिनिवपदारथप्रतिपादको द्धितीयमहाधिकारः 
प्रारभ्यते । 


| तत्र तु दरशांतराधिकारा भवन्ति । तेपु दशाधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावन्नमस्कारगाथामादिं छ्रत्वा 
पाठक्रमेण गाथाचनुष्टयपर्य॑ं उयवहारमोक्तमागंयुख्यसवेन व्याख्यानं करोतीति भरथर्मातराधिकारे समुदा 
यपातनिका । तथाहि । अन्तिमती्थकरपरमदेवं नत्वा पंचास्तिकायषडद्रन्यसंवन्धिनं नवपदार्थभेदं मोक्मार्मं 
च वत्त्यामीति प्रतिज्ञापुरःसरं नमस्कारं करोति,--अभिवंदिरणए सिरसा अपुणव्मवकारणं महावीर 
--अभिवंय प्रणम्य । केने । शिरसा उत्तमागिन । कं । अपुनभंवकारणं महावीरं । ततः किं करोमि । 
चोच्खाभि-वच्यामि । कं । तेसं पयत्यभगं -तेषां पचास्तिकायषडुदरव्थाणां नवपदार्थमेदं । न केवलं नवप 
दार्थमेदं ? सग्गं मोक्छस्स-मार्य मोक्तस्येति । तद्यथा । मोक्तसुखसधारसपानपिपासितोनां भव्यानां पार॑प- 
यंणोनंतन्ञानाद्िुणफलस्य मोक्षस्य कारणं महावीराभिधानमन्तिमजिनेश्वरं॑रत्नत्रयारमकस्य प्रवर्तमान- 
सहाधभंतीरथस्य प्रतिपाद्कवासखरथमत एव भ्रणमामौति गाथापूरवाधेन मंगलार्थमिष्टदेवतोनमस्कारं करोति 
म्॑थकारः, तद्नंतरमुत्तरा्धेन च शुद्धार्मरुचिगप्रतौतिनिश्वलानुमूतिरूपस्याभेद्रतन्नयात्मकस्य निश्चयसोक्- 
मागेस्य परंपरया कारणभूतं व्यवहारमोक्तमार्गं॑तस्यैव व्यवहारमोशतेमार्गस्यावयवभूतयोदंरशनज्ञानयोर्वि- 
पयभूतान्वपदाथौश्च प्रतिपादयामीति प्रतिज्ञां च करोति । अत्र॒ यद्यप्यत्र चूलिकायां सोक्तसागंस्य विशेष- 
व्याख्यानमस्ति तथापि नवपदार्थानां संकेपसूचनार्थमत्रापि भरितं । कथं संकेपसूचनमिति चेत्‌ १ नवपदा- 
्थव्याल्यानं तावदत्र प्रतु । ते च कथंभूताः । व्यबहारमोक्तमागें विपयभूता इत्यभिपायः ॥ १०५॥ 
हिदीता > -पीटिकरा सचनिका-एदलते जो कथन द्रन्य स्वस्पका होचुका है उसके आगे अभिवंदिरण 
सिरसा ” इस भाथाको आदि लेकर पाठ क्रपसे पचास गाथा त या (असृतचंदर कृत ) टकाके 
अभिप्रायसे अडतालीसर गाथा तक जीवादि नव पदार्थको वतानेवालला दूसरा सहा अधिकार 
प्रारम्भ फिया जाता है । इसके भीतर भी दश अतर अधिकार है| उन दश अधिकारोके भीतर 
पहले ही समस्कारकी माथाको आदि लेकर पाठ -करमसे चार गाथा.तक व्यवहार मोक्षभागी 
रख्यतासे आचायं व्यार्यान करते ह । इसतरह प्रथम अतर अधिकारमे सष्ठुदाय -पातनिका है 1 

हिदी ता०~उत्थानिका-अव श्री इन्दन्दाचायं अन्तिम चीवौसवें तीथकर प्रमदेषको 
नमस्कार करके ^ पंचासितिकाय ओर छः द्रन्य संबंधी जो नव पदार्थोका मेदरूपं मोक्तमागं है " 
इसको करहुगा रेसी प्रतिज्ञा करते है । 

अन्वय सहित सामान्याथे-( अपुणठपवकारणं ) जिस पदक पानेसे फिर जन्म न॒ सेना 
पडे एसे मोकके लिये जो निभित्त कारण ह एेसे ( महावीरं ) श्रीमहावीर भगवानक्ो ( सिरसा) 
मस्तक शुकाकर ( असभिवं दिङण ) नमस्कार करे ( तेसं ) उन पहले कहे गण पांच अस्तिकाय्‌ 
ओर छः द्रन्यके ( पयस्थमंगं ) नव पदूथमई मेरदको ( मौक्वस्स मग्ग ) जो मोक्ता मागं 


२७ . प॑चास्तिकाय प्राशूत 
ताता ह ( योच्छामि ) आगे कहुगा | - 

विशेषार्थ-इय गाथामें पहली, आधी गाथासे अ्रथकारने संगलके लिये अपने इष्ट्देवताश्षे 
नमस्कार फिया है| इससे यह मी घवित किया हैक श्री महावीरस्वासीका कथन प्रमाण है 
क्यांक्ति उन्दनि इष रस्नत्रयमई प्रुत्तिसं आए हए महा धमहूपी तीथेका उपदेश क्षियाथा 
इसलिये वे अन्तिम तीथं र श्री सहवीरस्वामौ सोक्त-एुखं रूपी अमृतरसके प्यासे सव्य जीवक \ 
लिये, परम्परासे अनंतं ज्ञाने भादि युखंकरी प्राप्तिस्प मोक्तके सिये सहकारी कारण है । इसके ` 
पीले आधी गाथासे ग्रथकर्तानि यह प्रतिज्ञा की है करि मै नव ष्दार्थोका वशेन करू'मा जो व्यव- 
हार मोक्तमागके बम सस्यग्दशन आर सम्एज्ञानके विषय ह | यह व्यवदह्‌र मोक्तमागं निश्चय 
मोत्तमागंकरा परम्परासे रण है । जहां शद्ध आमक रुचि, प्रतीति घ निश्चल असुभृति 
होती है उसे अमेद रस्मत्रय या निश्चय मोकषमागं कहते है । इयं अन्मे यचपि आगे चूलिक्रमे 
मोक्ञमागका विशेष व्पाख्यान ` है तथापि नय पद्‌ र्थो संकेप कथन वतनिके लिये यदंभी 
कहा है ककि ये नव पदाथ ग्पवहार सोक्तमागके विपय दै, यह अभिप्राय है| १०५॥ 





सोक्तसागेस्यव तावत्घूचनेयम्‌ । 


सम्मत्तणांणजुत्तं चारित्त रागदोसपरिदीणं । 


मोक्खस्स-हवदि मग्गो मबवाणं लद्धबुद्धीणं ॥ १०६ ॥ 
सम्यक्सज्ञनयुक्त चारित्रं रागदपपरिहीणम्‌ | 
मोक्षस्य भवति मागो भन्यानां लन्धबुद्धीनाम्‌ ॥ १०६ ॥ , 
सम्यक्स्वज्ञा नयुक्तमेव वासम्यक्त्वज्ञानयुक्त) चारित्रमेच नाचारिषं, रागदर पपरिहीणमेव न 
रागद्ध पापरिहीणम्‌, मोक्ञस्येव न सावतो वं्रस्य, सागं एव.नोमागेः, मन्यानामेव नामन्यानां, 
लन्धबुद्धीनामेव नाललन्धवुद्धीनां, करौ णफषायस्वे मचत्येव न कषायसहितत्वे भवतीत्यषथा निय- 
सोऽत्र द्रष्टव्यः; | १०५६ ॥ | 
. अन्वयाथः-( सम्यक्त्वज्ञानयुक्तं ) सम्यक्त्व ओर ज्ञानसे संयुक्त ( रागद्र पपरिदीणम्‌ ) राग- 
द्र पसे रहिते ( चारितं ) चारित्र `( लब्धबुद्धीनाम्‌ ) लब्धलुद्धि ( मेद्‌ विज्ञानो ) ( मन्यानां ) मन्यजीवोको 
( मोक्षस्य मार्गः ) मोक्तका मागं ( भवति ) होता है । | । 
टीकाः-प्रथमः, सोक्तमागको यह सूचना है । 
सम्यक्त्र श्मौर ज्ञानसे ही युक्त--न किं असम्यक्त श्नौर. अज्ञानसे युक्त, चारित्र ही-न मि श्नचा- 
: रिति, रागद्रेप रहित ही-न कि रागद्र प सहित, मावसे मोक्तका ही-न.वंधका, माग ही-न कि अमार्ग, मन्यो- ` 
कों ही-न फि अभ््याको, लब्थवुद्धियोको ( ज्ञानियों को ) दी-न. जि अलब्धवुद्धियो को, .हीणक्षायपनेमे ही 
होतां दैन कि कषायसहितपनेमें । इस प्रकार अठ प्रकारसे नियम यहां देखना (सममना ) ॥ १०६ ॥ 


नवेपदार्थ-मोक्तमामै वर्णन गाथा १०६। २७२ 
सं°ता०~अथ प्रथमतस्तावन्मोत्तमाग॑स्य संक्तेपसूचनां करोति, 
सम्मत्तणाणजुत्त--सभ्यक्त्वज्ञानयुक्तमेव न च सम्यक्त्वज्ञानरदित्, चारिन्तं--चारित्रसेव, न चा 
वारितं । रागदोसपरिदीणं-रागद षपरिदीनमेव, न च रागद्रे पसहितं । मोक्ख स्स ' हवदि-स्वातमोपत्तव्धिरू- 
पस्य सोक्तस्यैव भवति, न च शुद्धात्मातुभूतिभरच्छादकवंधस्य, मम्गो-अनतन्ञानादिरुणाभौल्यरत्ूरण॑स्य 
मोक्तनगरस्य मागं एव नैवामागः । भन्वाणं-शद्धास्सस्व भावरूपव्यक्तियोग्यतासदहितानां भन्यानामेव, न च 
शद्धास्मसखरूपन्यक्तियोग्यतारदितानामभव्यानां । लद्धबुद्धी णं -लब्धनिर्विंकारस्वसंवेदनज्ञानरूपुद्धीनासेव न 
च भिथ्यात्वरागादिपरिणतिरूपवि पयानंदस्वसंवेदनङ्कुद्धिसदितानां, ऋीखफपायंशुद्धात्मोपलंभे सत्येव भवति 
न च सकषायाशुद्धात्मोपलभे मवतीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामष्टविधनियमोव्र द्रष्टन्यः । अन्वयन्यतिरेकखरूपं 
कथ्यते । तथाहि-सति संभवोऽन्वयलक्तणं, असत्यसंभवो व्यतिरेकलक्तणं, त्रोदाहरणं-निश्चयन्यवहार- 
मोत्तकारणे सति मोक्तकार्य संभवतीति विधिरूपोऽन्वय उच्यते, तत्कारणाभावे सोक्तकार्य न संभवतीति 
निपेधरूयो व्यतिरेक इति । तदेव द्रढयति । यस्मिन्नरन्यादिकारणे सति यद्धूसादिकार्यं भवतति तद्भावे न 
भवतोति तद्धूमादिकं तस्य का्य॑मितरद्ग्न्यादिकं कारणमिति कायकारएनियस इत्यभिप्रायः ॥ १०६ ॥ 
` हिंदी ता०-उस्थानिका-आगे प्रथम दयी मोषमागकी चना संहेपते करते है- 
अन्धय सहित सामान्याथ-( सब्धदुद्धीरं ) आरमज्ञान प्राप्त ( मव्वाणां ) भव्य जीरके 
लिये ( सम्पत्तणाणजुत्त' ) सम्यण्दशैन भर सम्यन्ञान सहित तथा ( रागदोसपरिदीशं ) राग 
द्वेष रहित ( चारित्त' ) चारित्र ( मोक्लस्त मग्गो ) मोक्का मागं ( हवदि ) होता है । 
विशेषार्थ-शद्ध आस्माके प्रनुभवष्मो रोकनेवाल। वंध है जव फि अपते आटमाकी प्राप्ति सूप 
मोक् है । मोचहपौ नगर अन॑तज्ञान आदि गुणरूपी भरमूल्य रत्नोसे भरा है । उसी नगरक्ना सागं 
सम्पकत्व ओौर सम्यश्ान सहित घीतराग चारित्र है इस मागपर बर मन्य जीष ही चल सक्त है जिनको 
धड़ आरमस्वरूपी प्रगटता क योग्यता हं तथा जिनको विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानरूप बुद्धि 
प्रप्त हो चुफौ है । यह मोच पां उन अभरव्योको नहीं मिलता जिनमें शुद्ध आस्माके स्वपावकी 
प्रगदताकौ योग्यता नही है तथा उन भव्योको मी नदीं मिलता जिनमे भिध्या श्रद्धान सहित 
राग आदि परिणतिरूपं विषयानंदमई॑स्वसंवेदनस्प इदुदधि पाई जाती है ! जिनके कपार्योका 
नाश हौ जानेषर शद्ध आस्माकी श्रप्ति हो जाती द उनदीके यह पूणं मोकमायं होता ह । 
जहतः कषाय है ओर अशुद्ध आत्माकरा ताम. है वहांतक पूं सोक्माये नहीं होता है । यापर 
, अन्वय च भ्यतिरेफसे आ तरा नियम देख लेना चाये । अन्वय व्पतिरेकका स्वक्ष का 
जाता है-जिषके दते हए कायं संभव हो उसे अन्य व जिसके न हीते हृषु काय संभव नदो 
उसे व्यतिरेक कहते है , लेसे यहां उदाहरण है रि-निश्वय न्यवहाररूप मोच कारणके होते 
ह्‌ दी मो कार्य होता ह यह विधिरूप अन्वय कहा जाता है तथा इष मोक कारणक अभाव 
होनेपर मोचरूपी. कामु नदी हेता है यहं निरेषसप व्यतिरेक दै । इसी ओर भी चह कते ह 
३५ 


२७४ | पंचार्तिकाय भ्रात १ 
लेसे जहां अम्नि आदि कारण होगि बीं उसका शूरं आदि कायं सस्ते .है जहां अगि आदिका 


, अमाव होगा वहां उसके धूप्र आदि काय नही होगे] कया धूमादि कायक्रा अग्नि आदि 


कारण ह इसतरह कायं शौर फारणक्रा नियम है पह अभिप्राय है।॥ १०६ ॥ 





सम्यग्दशेनज्ञानचारि्राणं सचनेयम्‌ । 
सम्पत्त सददृणं मावाणं तेसिमधिगमो णाएं । 
चस्ति समभावो विसयेघ् विरुूटममाणं ॥ ९०७॥ 
सम्यक्त्वं अद्धानं भाचानां तेपामथिममो ज्ञानम्‌ । 
चारित्रं समभावो विषयेषु चिरूढमार्गणाम्‌ | १०७॥ 
भावाः खलु कालकल्तितपंचास्तिक्रायंविदल्परूपा नव पदार्था; | तेपां मिथ्यादशेनोदयाभ- 


` दिताभ्रदधनामावस्वमावं भावांतरं भदान सम्यग्दशनं, शद्धचेदन्यरूपात्सत्वविनिश्चयवीजम्‌।. 


तेषामेव भिथ्यादशनोदयानौ यानसंस्कारादि स्वरूपविपयंयेणाध्यवसी यमानानां तज्िद्रत्तौ सम- 


 उजसाध्यव्रसायः सम्यन्ानं, मनाम्ानचेतनाप्रधानातमत्वोपलंमधीजय्‌ । सम्यग्दशेनज्ञान- 


` सन्निधानादमार्गेभ्यः समग्रस्य; परिच्युत्य स्वतच्छे विशेषेण र्ढमार्गासं सतामिन्द्ियानिद्वि- ` 


` यविपयमूदेष्व्ेपु राद्ध पपू केविकारामावानि्विंकारावबोधस्वमावः सममावश्वारितर, तदा- 


लायतिरमणीैयषनणीयरोऽपुनमधसौ ख्यस्य कवी जम्‌ । इत्येष त्रिलचणो मोचमागः पुरस्ताननि- 


` श्चयन्यवहारास्यां व्याख्यास्यते । इद. तु सम्यग्दशनक्ञानयो्वि पयभूतानां नवपदर्थानष्योद्‌- 


^ धातदेतुभ्वेन चित इति ॥ १०७ ॥ 


अन्वयाथः-( भावानां ) मार्वोका (-तव पदार्थोका ) ( श्रद्धानं ) श्रद्धान ( सम्यक्त्वं ) सम्यक्त्वं 


दै, [ तेशाम्‌ अधिगमः ] उनका अववोध ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान है, (.विरूढमागांणाम्‌) मार्गं पर श्रारूढ को 
( विपयेघु ) विपर्योके प्रति वत्तता हुख्ा ( समभावः ) समभाव ( चारित्रम्‌) चारि है) 


॥। 


टीका ः-यह, सम्यग्दशान-ज्ञान चारित्रकी सुचना है । । ~ 
काल सहित पंचास्तिकायके मेदरूप नच पद्रा्थं वे वास्तवमें भाव ह । उन भावक मिथ्या) ` 


दशंलके उद्यसे प्रात्र होनेवाला जो. अश्रद्धान उसके अभावस्वभाववाला जो मविान्तर { अन्य : भाव ~ 


- शद्धा (अथात्‌ नव पदार्थाका श्रद्धान ); वहं सम्यग्दशन .ह-जो कि ( सम्यग्दृशन ) शुद्ध चेतन्यरूप : आत्स- 


: तत्के चिनिश्वयका वीज है । नोकागमनके संस्कारकी भांति मिभ्यादशंनके उद्यके कारण जो स्वूपंवि- 


. पर्यंयपूंक अध्यवसित दोते हँ ( भासित दाते है ) एेसे उन (भावोका' ही (-नव पदार्थोक्रा ही ), सिथ्यादर्श- 
, नैके उद्यकी निृत्ति होने पर, जो सम्यक्‌. अध्यवसाय ( सत्य समस, यथायथं अवभास, सच्चा अवध ) ` 
: होना, बह सम्यगज्ञान दै-जो कि छ अंशम ज्ञानचेतनाभधान अत्मतन्त्वकी उपलन्धिका ( च्ुभूतिका ). 


- बोज दै 1 सम्वग्दशंन श्रौर 'सम्पग्ञानकेःसद्‌ भावके कारण समस्त भमार्मोसि. कर जो स्वतत्त्वमे ` विशेष 


नवपदार्थ- मोक्तमार्भवर्णन. गाथा १०७] २७४ 


रूपे रूढ मार्गवाल्े हए है, न्दे इन्द्रिय ओर मने यिपथभूत पदार्थो प्रति रागद्ध षपूवेक विकारफे 
श्रमावके कार्ण जो निर्विकारन्ञान स्वभाववाला समभव होता है, बह चारित्र दै-जो भि उस कालम 
ओर अगामी कालम रमणीय दै शौर अपुनभ॑वफे ( मोक्तके ) महा सौर्यका एक बीज है। 

-रेसे इस परिल क्ण ( सम्प्मर्शन-ज्ञान-वारित्रास्मक ) मोक्तमार्गका च्रागे निश्वय श्रौर व्यव 


हारसे व्याख्यान फिया जायेगा । यहां तो सम्यग्दर्शन ओर सम्यगज्ञानके विपयभूत नव पदार्थो उपोड- 
घातके हेतुरूपसे ( भूमिका रूपसे ) उसकी सूचना दी गई है ।॥ १०७॥ 





सं°ता०-अथ सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रत्रयस्य विशेपधिवरणं करोति,- 

सम्यक्त्वं भवति । फं कतृ , सददणं--मिभयात्वोदयजनितविपरीतामिनिवेशरदितं श्रद्धानं । केषां 
संबन्धि । भावा -पंचास्तिकायपदद्रन्यविकल्परूपं जीवाजीवहयं जीवयपुद्गलसंख्ोगपरिणामोत्पन्नास्वो- 
` दिपदार्थसपकं चेवयुक्तलक्तणानां भावानां रीवादिननपदा्थानां । इदं तु नवपदार्थविपयमूतं व्यवहारसम्य- 
क्त्वं । िंविशिष्टं । शद्धजीवास्तिकायरचिरूपस्य निश्चयसस्यक्त्वस्य चंदमस्थावस्थायां साधकत्वेन बीजभूतं 
तदेष नित्वयसम्यक्वं॑त्तायिकसम्यक्त्ववीजभूतं । तेसिम्‌-तेषाम्‌. नवपदार्थानामधिगमो नौयानसं 
स्काररूपविपरीतात्‌ अनमिनिवेशगतिरधिगमःसंशथादिरहिताऽवबोधः । णएाण-सम्यग्ञानं इदं तु नव 
पदार्थविपयन्यवहारज्ञानं चंद्मस्यावस्यायाम्‌ आत्मविपषयसंवेदनज्ञानस्य परंपरया बीजं, तदपि स्वसंवे- 
द्नज्ञानं केवलज्ञानवीजं भवति । चारित्तं-चारित्र' भवति । स कः । समभावो-ससभावः । केषु । चिपयेषु 
इन्द्रियमनोगतदलदुःखोत्पत्िरूपशमाशभविपयेपु । केपां भव्ति । विरूढमग्गाण-ूर्योक्तसम्यक्तवज्ञानबलेन 
समस्तान्यसार्गम्यः परच्युत्य विरेपेण रूढमार्गांणां विरूढमार्गाणां परिज्ञातमोक्तमार्गाणं 1 इदं तु ज्यवदहा- 
रचाखिि' बदहिरगसाधकतेन वीतरागचारित्रभा वनोत्पन्नपरमात्सरधिरूपस्य निश्वयसुखस्य बीजं तदपि 
निश्चय्ुलं पुनर कयानंतसुखस्य बीजमिति । अत्र यद्यपि साध्य श्ाधकभावज्ञापनार्थं 'निश्वयन्यवहारद्वयं 


व्याख्यातं तथापि नवपदार्थविषरयरूपस्य व्यवहार मोक्मागस्यैव मुख्यत्वमिति भावार्थः ॥ १०७॥ एवं 
नवपदार्थमर्िपादकद्वितीयमहाधिकारे मध्ये व्यवहारमोक्तमागंकथनसुल्यतया गाथाचतुष्टयेन प्रथमोतराधि- . 


कारः समप्ठिः। 
हिंदी ता०-उस्थानिका यागे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारिव्रसईं रस्नत्रयका व्याख्यान करतेदै- - 


अन्वय सहित सामान्यार्थ-( माकाशं ) पदार्थो ( सद्यं ) श्रद्धान करना ( सम्मत्त ) 
सम्पक्त है । ( तेति ) उनका ( अधिगमः ) जानपना ( साशं ) सम्य्ञान है ( विरूढमग्गाणं ) : 
मोक्तमार्ममे आरूढ जीवों का ( पिसयेसु ) इद्ियके विपरयोमे ( सममवः ) समत्तामाव रहना ` 
८ चारित्त' ) सम्यकूचारित्र है । | 

विशेषार्थ-पाच अस्तिकाय छः द्रव्ये मेदस जीव ओर अजीव दो पदाथ ह । इनपेसे 
जीव ओर पुद्गले संयोग मासे आतव आदि अम्य सात पदार्थं उत्पन्न हुए है-जैपा इनका 
लचण कहा गुया है वैसा इन नच जीवादि पदूर्थोकरा जौ व्यवहार सुम्पण्दशंनके विषयभूतः : 


२७६ पचास्तिकाय प्रात | 

है, भिथ्वासयकरे उदयते जो विपरीत अभिप्राय होढा है उसको छोडकर श्रद्धान करना सो व्यवहार 
सम्यग्दर्शन है । यह सम्यण्र्थैन शुद्ध जीव ही अ्रदण करने योग्य ह इस रुचिरूप निश्चय सम्य 
गदर्शरका आर अत्पक्ञ अवस्थामे आस्मा सम्बन्धौ स्वसंवेदन ज्ञाना परंपरासे वी है ओर यह्‌ 
स्वद्वेदन ज्ञार ठै स अवश्य क वलन्नान्क्ा बीजै! इन ही नव पदार्थोका संशय रहित यथाथं 
जानना सो स्न्चक्ञान है तथा इस सम्यण्दशन ओर सम्य्ानके अलसे सव॑ अन्य मामति 


र: 
अल्लम हकर विशेषय इय मोचमार्मप्र आरूढ दोनवाज्ञोका इंद्धिय भोर मनक्रे भीतर आए 
हृए खख या द्ःखक्ी त्पत्तिके कारण शुम या अशम पदायापें समता या चौतराम सावर रखना 


सो चस्यक्वाखि है; यद व्यवहारचारित्र बाहरी साधन है तथा यही वीतराग चारिक 
भावना उसयन्त जो परमारम स्वभासें तृभ्ति रूप निश्वयघुख है उसका ब्रीज है ओर्‌ चह 
च्यर्‌ अनन्तसुखका बीज ह | यापर साध्यसाधक्‌ भाव को वचतक्लाने 
के कलिय निश्चय अर्‌ व्यवहार दोनों का कृथन क्रिया गया । चिन्तु नव पद्‌ारथंके शिष्य सूप 
व्यवह्यर्‌ मोक सर्म ऊ ही सुख्यपना है रेसा भावार्थं है} १८७॥ 

इस तरह नघ पदार्थे प्रतिपादक दूसरे महा अथिकार मेँ व्यवहार मोचमार्गङे कथनी 
युख्यतासे चार साथा्रकं दारा पला अत्र अधिक्रार समाप्त हुषा 

अथ उयवहारसम्यग्डश्वेनं कथ्यते 
एवं जिखपण्णचे सददमारस्स भावदो भावे | 
पुरिघस्पाभिशिवोधे दभणसदो हवदि ज्ये ।। १ ॥ 

प्वं-पूर्वोक्तप्रकारेण जिणपस्णत्त -जिनभ्ञप्रास्‌ वीतरागसर्बज्ञप्रणीतान्‌ , सददहमाणरस--श्वदधतः 
भावदो स्चिष््पपरिणायद्दः । कान कर्म॑तापन्चान । नावे-वरिलोकविकालविपयलमस्तपदार्थगतसासान्यवि- 
शेपसयन्पपरिच्छिनिसमकेवलदशंज्ञानलक्णात्मद्रव्यपरयृतीन्‌ ससस्तभावान्‌ पदाथान्‌ ! कस्य । पुरिसस्स 
युर्पस्व भव्यजोवस्य । छन्नम्‌ सति । आभिखिवोधे-आभिनिवोधे सतिज्ञाने सति मतिपूर्वकशरुतज्ञाने वा 
दं खण कद -उानिकोयं पुख्प इति शब्दः, हचदि-भवति । कथंभूतो भवति । जुत्तो--युक्त उचित इति । 
अत्र सूते चदि च्दापि निर्विकल्यससाधिकाले नि्विकारशद्धात्मदचि ख्यं निथ्वयखम्यक््व सपरशति तथापि 
भचुरेख बदिरंगपदराथंदचिरूपं यदयवहारखम्यक्रं तस्यैव तश्च मुख्यता ! कस्मात्‌ । विवक्षितो सुख्य इति 
वचनात्‌! तदपि करमरात्‌ । व्यवहारसोक्षसा्गन्याख्यानप्रस्वावादिति भावार्थः 1 १॥ 

रिदी ता०-उत्वानिका-आभे व्यवहार सम्यग्दशनदो कहते है 

नोट-यद साधा आ०= श्री अम्रतचद्रजीक्ी षृ्तिमं नदी है 

अन्वय सहित सामान्याथं-( एवं ) जैसा पहले कहा ई ( जिणयर्णत्ते ) वीतराग सरव 
दारा कह हए ( मवे ) पदार्थो ( मावदो ) रचिपूयेक ( सदहमाणस्स ) श्द्धान करनेवाज्े 


| नवपदार्थमोक्-मार्भव्णन गाथा १०८। | २७७ 
( पुरिसस्स ) भव्य जीवक ( अभिरिवोधे ) ज्ञानमे ( दंत ) सम्बग्र्शनका शब्द्‌ (जुत्तो ) ` 


उचित्त ( हवदि ) होता है| 

विशेषा्थं-यहां पदाथोपे प्रयोजन है फि तीन लोक च तीन काल सम्बन्धी सर्वं पदार्थो 
सामान्य तथा विशेप स्वरूप जाननेफो समथं रेसे केवल दर्शन ओर कवलत ज्ञानम लक्णको 
रखने वाते आत्मा द्रन्यफ़ो आदि तेकर सर्ग पदार्थं रहण करने योग्य है । यहां इस दत्रे 
यद्यपि कोई निर्विषल्य समापिक्रे अयसर मे निर्विकार शद्ध आस्माकी रुचिरूप निश्चय सम्यक्तफो 
स्पशं करता है तथापि [तत्र] ईम चतर मेँ अधिकतर बाह पदार्थोकी रुचि रूप जो व्यवहार सम्यक्त' ` 
है उसीक्रीदही मुख्यता है, षयि भिस विवक्ता हो बही शर्य दोजाता है । करयोफि यां 
व्यवह।र मोक्षमार्ग प्रस्ताव है इसक्तिये उसी ही प्रधानता रै | १॥ 


भ 





पदार्थानां नामस्वरूगभिषानमेतत्‌ । 
जीवाजीव। सावा पुण्णं पावें च आसपरं तेभि । 


संबरशिरजरवंधो मोक्खो य हंति ते अरा ॥ १०८ ॥ ` 
जीवाजीवौ भावौ पुण्यं पापं चाक्वस्तयोः। 
संवरनिर्जर्वधा मोचतश्च भस्त ते अर्थाः ॥ १०८ ॥ 
जोषः, अजीवः, पुण्यं, पापं, आन्लवः, संवरः, निजरा, बंधः, मोक इति नवपदं नामानि । 
तन्र चैतन्य कणो जीवा स्तक एवेह जीवः । चतन्याभावलक्षणोऽजीवः स पंचधा पूर्वोक्त एव-पुद्ग- 
लास्तिकः, धर्मास्तिकः, अधर्मास्तिकः, आकाशास्तिक्ः, कालद्रनयं चेति । हसो हि जीवाजीवौ 
ृथग्भूतास्तिसवनिश््येन भिनस्वमावभूतौ पूलपद थो ।, जीवषुद्गलसंयोगपरिणामनिद्ध त: 
हप्तान्ये पदार्थाः ¡ शूमषरिणामो जीवस्य्न्निमित्तः कमपरिणामः पुदूगलानां च पुण्यम्‌ । - 
अशमपरिणासो जीघस्य, तन्निमित्तः कमेपरिणामः पुद्गलानां च पापम्‌ । मोहरागद पपरिशामो 
लवस्य, तन्नियित्तः कमपरिणामो योगहरेण विशतां पुद्गक्लानाञ्चासवः । मोहरागदेषपरि- 
णामनिरोधो जीवस्य, तन्निमित्तः क॑परिण सनिरोधो योगदयारेण प्रविशतां पुद्गलानां च संवरः । 
कर्मवीर्यशातनसमर्थो वहिरङ्गार्तरंगतपमिद् हितशुद्धोपयोगो जीवस्य, तदजुमारबनीरसीभूता- 
पुद्गल्लानाज्च निजंरा । मोदरागदधेपिनग्धपरिणामो जीवस्य, 


नामेकदेशसंक्तयः सथुपात्तक्रम रा}. सिन । ज 
तन्निमित्तेन कर्मसखपरिणतानां जीवेन सहान्योन्यसमूच्छन एुद्गलाना चे वधः । अत्वंतशृद्धारमो- 


। ० £ ट्‌ $ डः: £ < < 
पललम्भो जीवस्य, जीन संहात्यंन्तधिश्तेषः कमंपुदूगलानां च सोकं इति ॥. १०८ ॥ 
यं ८ जीवाजीवौ _ भावौ ) जीव ओौर अजीव दो भाव ( अथात्‌ मूल पदाथ ) तथा 


अन्वय 1 ९. $ 1 
(पापं च ) पाप, ( न्नाखवः ) आसव, ( संबरनिजरबंधाः ) संवर, 


( तयोः ) उन दो के ( पुख्यं ) पर्य, 


रद प॑चास्तिकाय आशृत्त 
निर्जरा, वंध ( च) नौर ( मोच: ) सोच्-( ते श्र्थाः भवन्ति ) वह्‌ ( नव ) पदार्थं होते है । 


[वि =, 
रीकाः-यह्‌, पदाथकि नाम अर सखरूपका कथन हं 1 
9 + _ € [] क, [कप्‌ ह 
जीव, त्रजीव, पुख्य, पाप, आसव, संवर, निजंरा, वंध, मोक्त-इस प्रकार नव पदाथरेकि नाम ह| 


उने, चैतन्य जिसका लक्तण दै ठेखा जीवास्तिक ही (-जीवास्तिकाय ही ) यदां जीव ह । चैतन्य 
का अभाव जिसका लक्षण है वह अजीव है: वह ( अजीव ) पांच प्रकारसे पहले कहा ही ईै-- पुद्‌गला- 
स्तिक, पर्मास्तिक, चअधर्मास्तिक, आकाशास्तिक ओर कालद्रव्य । यह्‌ जीव च्रौर अजीव ८ दोनों ) प्रथक्‌ 
अस्तित्व द्वारा निष्पन्न होनेसे भिन्न जिनके समाव है ठेसे (दो ) मृल पदार्थ दै । 

जीव ओर पुट गलके संयोग परिणाम दे उत्पन्न होनेवाले सात अन्य पदार्थ है । जीवके शुम्परि. 
णाम (बह पुख्य ह ) तथा वे ( शुभ पिस ) जिनका निमित्त है रेते पुद्गलोके कर्मपरिणस (-श्ुभकम- 
रूप ) वह पुख्य दहै । जीवके अशु 7 परिणाम ( वह पाप है ) तथा वे ( अशुभ परिणाम ) जिनका निमित्त 
है रेते पुदगलोके कसंपरिणाम वह्‌ पाप है । जीवक साहरागद्धं पूप परिणाम ( वह्‌ ्रास्नव है ) तथा वें 
(मोहरागद्धेपरूप परिणाम ) जिनका निभित्त है रेसे जो योगद्रारा भरविष्ट हो वाले पुद्गलोके कर्मपरिणास 
वह्‌ आखव है । जीवके मोहरागद्रे पूप परिणामका निरोध ( वह सेवर है ) तथा वह॒ ( साहरागद्रोषरप 
परिणामका निरोध ) जिसका निभित्त है देखा जो योगदरारा प्रविष्ट होनेवाले पुट गलोके कर्॑परिणामका 
निरो वह संवर है । कमंके वौर्यका (कमक शाक्तिक ) शातन ( नष्ट ) करनेमे समध देता जो बहिर 
चीर अंतरंग ( दारह प्रकारके ) तों द्वारा ब्रद्धिको प्रप्र जीवका शद्धोपयोग ( बह निजा ह ) तथा उसके 
प्रमावसे (-वरद्धिको प्राप्न शुद्धोपयोगके निमिन्तसे ) नीरस हृए ेसे उपात्त कमंपुद्‌गलोका एकदेश संक्लय 
वह निर्ज॑शा है । जीवके, मोहरागष्धष द्वारा स्निग्ध परिणाम ( वह वंध दै ) तथा उनके (-स्निग्ध परिणा- 
मोके ) निमित्तसे कर्मरूप परिणत पुद् गर्लोका जीवके साथ अन्योन्य अवगाहन वह वंध है । जीचकी अत्यंत 
शुद्ध आत्मोपलष्धि ( वह मोक्त दै ) तथा करम॑पुद्‌ गलका जीवसे अत्यन्त विश्लेप ( वियोय ) बह मोक्ष 
हे ॥ १०८ ॥ 





सं°ता०~च्रथानंतरं जीवादिनवपदाथानां सुख्यवरस्या नाम गौण्या स्वरूपं च कथयति,- 

जीवाजीवौ दौ भावौ पुस्यपापद्वयमिति पदार्थद्यं आसवपदार्थस्तयोः पुख्यपापयोः, संबरनि्ज- 
रावंधमोक्षपदार्थचतुष्टयमपि तयोरेव ! एवं ते मरषिद्धा नव पदाथा मवंतीत्ति नामनिर्देशः । इदानीं स्वरूपा- 
भिधानं । तथादि-ज्ञानदशंनस्वभावो जीवपदार्थः; तद्किलक्तणः पुद्गलादिपंचमेदः पुनरप्यजीवः, दानपूजा- 
पडावश्यकादिखयो जीवस्य शुभपरिणामो भावपुख्यं भावपुस्यनिमित्त नोत्पन्नः सद्धं यादिश्भभक्ृतिरूपः 
पुद्गलपरमागुपिंडो द्रव्यपुण्यं, भिथ्यात्वरागादिरूपो जीवस्याश्ुभपर्णिसो भावपापंः तन्निमित्त नासद्- 
या्यश्चुमप्रकृततिरूपः पुद्गलयिंडो द्रव्यपापंः निराख्लवशुद्धात्मपदाथविपरीतो रागद्ध पमोदरूपो जीवपरिणा- 
मो भावाखरवः. भावनिमित्तेन क्म॑वरशणायोम्यपुद्गलानां योगदारेणागमनं द्रव्याखथः, कर्मनियोधे समर्थो 
निर्विकल्पकात्मोपलब्धिमरिणामो भावसंवरः तेन भावनिभिन्तेन नवतरद्रन्यकर्मागमनिरोधो `दरव्यसंवरः, 


नवपदाथ-मोक्तमा्म व्ण॑नमाथा १०८] २५६ 
कस॑शक्तिशातनसमर्थो हाद्रत्तपोभिद् द्धि गतः शुद्धोपयोगः यः सा संबरपूर्विका भावनिजरा तेन शुद्धोप- 
योगेन नीरसभूतस्य चिरंतनकर्म॑ण॒ एकदेशगलनं ्रन्यनिजंरा, अ्शत्यादिर्ेघशून्यपरमात्मपदार्थमरि कूलो 
भिष्वात्वरायादिस्नग्धपरिणामो भाववधः, भाववंधनिभिन्तेन तैलम्रक्षितशरीरे धृलिबंधवञ्नीवकर्मप्रदेशा- 
नामन्योन्य संश्लेषो द्रव्यवंधः, कर्मनिमूप्लनसमर्थः शदधात्मोपलव्धिरूपजीवपरिणासो भावमोक्तः, भावमोक्त- 
निमित्तन जीवकरम॑परदेशानां निरवशेषः प्रथरभावो द्रव्यमोक्त इति सूत्रार्थः ।॥ ९०५ ॥ एवं जीवाजीवादि- 
नवपदायानां नवाधिकारसुचनमुख्यत्वेन गाथापूरमेकं गतं । 

हिद ता =-उत्यानिका- रागे जीव आदि नव पदार्थो उरते नाम तथा गोण॒तासे 
उनका स्वरूप कते है 
अन्वय सहित सामान्याथं-( जीवाजीवा भात्रा ) जीव ओर - अजीव पदार्थ ( पुरणं पां 
च ] तथा पुरुध ओर पाष ( च ) ओर ( तेति ) उनका ( आक्वं ) आस्चव, ( य ) तथा ( संब- 
रशिञ्जःवंधो मोक्खो ) संर, निर्जरा, वंष्‌ व पोक्त (ते अद्धा ) ये पदार्थं ( हवंति ) होते ३ । 
विभोपाथ-यहां इन नौ पदार्थोका डु सरूप कहते दै देखना जानना निष्का सभाव है 
चह जौव पदाथं है । उकषसे भिन्न लवणत्राला पुद्‌णकलत आदिक पांच भेद रूप अजीव पदार्थ ह | 
दान) पूजा आदि छः अवर्यकोफो अदि लेकर जीवा म माव सो माय पुण्य है-इस माव 
पुण्यक निमित्ते उत्पन्न जो सातवेदनीय आदि शम प्रकृतिरूप पुद्गल परमाणुभोका पिंडसो 
द्रव्य पुण्य दै । भिण्परादशंन व रग आदह जीवा अयम परिणाम सो माध पाप है- उसके 
निमित्तत प्राप्त जो असातिदनीय आदि अश्युम प्रकृति सूप पुद्गला पिंड सो द्रव्य पाप है। 
आञ्परहित शद्ध. अ।रमा पद्‌ विपरीत जो रागदवेप मोई खूप जीवा परिणाम सो माव 
आस्व है, इस सायके निमित्तसे कम॑-वरगंणाके योग्य पुद्गलोका योगोक द्वारा आना सो 
्रव्यासप है) कर्पीकि सेकनेमे समर्थं जो यिकलपरहिति आत्माङी प्राप्तिरूप परिणाम. सो भाव 
संवर है । इस भावके निमित्तत नवीन द्रव्यकर्म अनिका रुकना सो द्रव्यसंवर है । करमंकी 
शक्तितो मिटनिको सभं जो वाद अकार तपसे बढता हुमा शद्धोपयोग सो संबरपूंक माव 
निर्जरा है । इस शुद्धोपयोगके हारा रक्त रहित होकर पुराने वेधे ह भर्माका एषदेश अड जाना 
सो द्रव्य निर्जरा है । प्रकृति आदि बंधे शल्य प्रमासमा पदा्ंसे भ्रतिङल जो भिथ्यादशन 
व रागओआदि प चिकना माद सो भाववंध द । इप्न भाषयेधके निमित्तसे जपे रेल लगे हए 
.शरीरमे घुल्ला जम. जाता है वैसे जीव गौर कर्मके. प्रदेशोका एर दूसरेमे मिल जान तो द्न्- 
वेष है । करमोफो भूलसे हटाने समर्थं जो शुद्ध आत्मा प्रापतिूप नीबका परिणाम सो भाव- 
` मोक्त है । इस माव पोक्तफे निमित्तसे.जीव ओर कमै प्रदेशा सम्पूंपने भिन्न २ -होनाना 


सो द्रन्यभोच्त है । यह घ्त्रका अथं है ॥। १०८ ॥ 


२६० ५ प॑चास्तिकाय प्रथते 


इस तरह जीव अजीव आदि नव पदाथोक्षि नव. अर्धिंकार इस. अर धमे है इये घूचमाक्ती श्यं- ` 
तासे एकः गाथा चत्र समाप्त हज | 


अथ जीवपदार्थानां उ्यास्यानं प्रफदयति । 
जीवस्वरूपोद्‌ शोऽयम्‌ | 


जीत्रा संतारसया णिब्बादा चेदणप्पां दुवि । 


उवश्मोगलक्खणा षि य देदादेहप्पवीचारा ॥ १०६ ॥ 
जीवाः संसारस्था निरताः चेतनारमका द्विविधाः 
उपयोगच्णा अपि च देहदेहप्रकीचाराः ॥ १०६ ॥ 
जीवा; हि द्विविधाः, संसतारस्था अशुद्धा, निव्रत्ताः शुद्धाश्च । ते खलूभयेऽपि चेतनास्व- 
भावाः, चेतनापरिणमलतकणेनोषयोगेन लक्तणीयाः । तत्र संसारस्था देहमषीचाराः, निशत. 
अदेदप्ररी चारा इति ॥ १०६. ॥ 
अव जीवपदाथंका व्याख्यान विस्तारपूर्वक किया जाता दै । । 
अन्वया्थः-( जीवाः श्विविधाः ) जीव ' दो प्रकारके है-( संसारस्थाः निद्र्ताः ) संसारी चौर | 
सिद्ध । ( चेतनारमकाः ) वे चेतनास्मक ( अपि च ) तथा ( उपयोगलक्षणाः) उपयोगलक्तणवाले ह । ( देहा. 
देदप्रवीचाराः ) संसारी जीव देहे वसेनेवाले अर्थात्‌ देदसदित है चौर सिद्ध जीव देहमे न व्तनेवाले 
र्थात्‌ देदरदहित है । 
टीकाः-यह, जीचके स्वरूपका कथन है । 4 
जीव दो अकारक दै-( १) संसारी अथात्‌ अशुद्ध, यौर (२) सिद्ध अर्थात्‌ शद्ध । वे दोनों वास्त. 
घँ बेतनास्वंभाववले है चौर चेतनापरिणामस्वरूप उपयोग द्वारा लक्षित होनेयोग्य ( पहिचानैजानिथोभ्य ) 


है । उनमें संसारी जीव -देहमे वतंनेवाले अथात्‌ देद सहित दै चौर सिद्ध जीव देहे न वर्तनेवाले अर्थात्‌ 
देह्रदित है ॥ १०६. ॥ : | 


` सन्ता०-तवनतरं पचद्गथापरयतं जीवपदार्थाधिकारः कष्यते । ततर पंचदशयथास मच न संन्ता०-तदनंतरं पंचदशगाथापर्यतं जीवपदाथांधिकार कष्यते । तत्र पंचद्शगाधासु म्ये प्रममरस्तागजीः 
वपदायाधिकारसूचनङर्यत्वेन “जीवा संसारल्या* इत्यादि गाथासू्रमेकं "अथ 'ए्रथ्वीकायादिस्थावरेकरेन्द्ि- 
यपंचययुख्यत्वेन “पुढवीय” ` इत्यादि ` पाठक्रमेण गाधाचतुष्टयं, , अथ विक्लेन्द्रियत्रयंन्याख्यानमुख्यत्वेन ` 
` संयु इत्यादि पाठक्रमेण गाथात्रयं तदनंतरं नारकतियम्मतुष्यदेवगतिचतुष्टयपचेन्द्रियकथनरूपेस शुर. 
णर' इत्याद पारक्रमेण- गाथाचतुष्टयं, अथ भेद्भावनाञुख्यत्वेन दिताहितकवर त्वमोक्तुत्वप्रतिपादंनु- 
 स्यत्वेन च ^ए दि दंदियाणि' इत्यादि गाथाद्वयं, अथ जीवपदार्थोपसंहारयुल्यत्वेन तथैव अजीवपदार्थम्रा- ` 
-रम्भमुख्यस्वेन च ""एवमधिगम्म जीव?! इत्यादि सूत्रमेकं । एवं, पंचदशगाथासि घट्स्थलं्दितीयांतराधिकारे' 
ससुदायपातनिका । तथाहि- | 8 | 


नवंपदाथं-मोदमागे वसन गाया १०६। २६१ 

जीवस्वरूपं निरूपयतिः-जीवाजीवा भवन्ति । किंविशिष्टाः । संसारत्था खिव्वादा-संसारस्था 
निद्र ताश्च व । चेदणप्पगा दुविहा ! चेतनातमका उभयेपि कम॑चेतनाकम॑फलचेतनातमकाः संसास्णिः शद्धचेत- 
नात्मका सुक्ता इति, उवश्रोगलक्लणा वि य-उपयोगलक्तणा अपि च । आत्मनश्चोतन्यादुविधायिपरि 
णाम उपयोगः केवलज्ञानदशंनोपयो गलक्तणा युक्ताः } त्षायोपशमिका अशुद्धोपयोगयुक्ताः संसारिणः । देदा- 
देहप्पवीचारा-देहादेहभरवीचाराः शदेहात्मतत््वविपरीतदेदसदहिता देहमवीचाराः, अदेहाः सिद्धा इति 
सूत्राथंः ॥ १०६ ॥ एवं जीवाधिकारसूचनगाथारूपेण प्रथमस्थलं गतं 1 

आगेके कथनकी छचना--अागे पंद्रह गाथातक जीव पदार्थका अधिकार कहा जाता है- 


` श्न पदरह गाथाओंके मध्यमे पहले जीव पदार्भके अधिकारी द्ूवनाकी बखयतासे “ जीवा 


संप्ारस्या ” इत्यादि माथाघत्र एकदै, फिर पृथ्वीफाय आदि स्थावर एकैरद्विय पांच होते है 
इसकी युखूयतासे “ पुष्वी य "' इत्यादि पारक्रमसे गाथाए चार है , फिर विकलेद्विय तीनके 
व्याख्यान दुख्यतासे "सघुक्त इत्यादि पाठके क्रमसे गाथाए' तीन है | फिर नारी, तिर्थच 


प्रप्य घ देवति सम्बन्धी चार प्रकार पचद्रियांका कथन करते हए " सुरणर्‌ ” इत्यादि पाठके 
क्रमते गायार चार्‌ है । फिर मेद मावनाकी शुरयतासे हित अदितका कर्तापना ओर भोक्ता- 
¦ पना कनेक युल्यतासे “ ण ह इन्दियाणि ” इत्यादि गाथाए' दो है पश्चात्‌ जीष पदार्थे 
` संफोच फथनफी भुखयतासते तथा जीव पदार्थके प्रारंमकी धरर्यतासे “ एवमधिगस्म » इत्यादिः 


रूर एक है । इसतरह पंद्रह गाथाभोसे छेः स्थले द्वारा दूसरे अन्तर अधिकारमें सञ्दायपात- 


` निका कदी । 


1 


हिंदी ता०--उत्थानिका-आगे जीवका स्वरूप कहते है- । , 
अन्वयसहित सासान्पार्भ-( जीवा ) जीव सणदाय ( दृविहा ) दो प्रकारका है (संसारस्यां 


; सारे रहनेवाक्ते संसारी ( शिन्ादा ) छक्तिको प्रप्त सिद्ध ( चेदणप्यभा ) ये चैतन्यम है, 


। 


{ 


। 


( उवओगरलक्खणा ) उपयोग रूप लक्णकेधारी भी है ( य ) ओर ( दैहादेदष्यवौचारा ) शरीर 
मोगी तथा शरीर भोग रहितदै। जो संसारी हवे शरीरसदहितदै तथाजो तिदधहै पे शरीर- 


रहित है । ॥ _ त 
विशेपार्थ-््तिकारने चेतनात्मकफा द्विविध विशेषण कफे यदह अभ्रं किथाहैक्षिये 


संसारी जीव अशड़ चेतनामई तथा ` युक्त जीव शुद्ध चेतनम ह । अशुद्ध. चेतनाके दौ भेद है- 

्र्मवेतना ओर कर्भफल् चेतना । रागद्वेष पूर्व करयं करनेका अलुभव सो कर्मचेतना है।. 

तथा सुखी ओर दुःखी होने सूप अजुभव सो कर्मफलचैता है | आत्मक शुद्ध ज्ञानानंदम्‌ई 

स्वभावका अहुमव सं शुद्ध ज्ञानचेतना है । चेतन्य गुणै भीतर होनेवाली परिणतिको उपयोग 

वुहते है । कटा ईै-“ चैतन्यालुबिधायि परिणाम उपयोगः" । क्त जीरा केवलान्न भौर 

लेवल दर्शन उपयोग है जब रि संसारी जीव अशुद्ध या चथोपशमरूप मरिज्ञानादि उपयोगं 
३8 


शर , पंचास्तिकांय प्रातं 
त है । संसारी जीव देहरहित. आर्पकत्खसे विपरीत शरीरके धारी - ह जव कि सिद्ध जीब 


सवे प्रकार शरीरपे रहित ह ॥ १०६ ॥ 
इस तरह जीवाधिकारकी छचनाकी गाथारूपसे प्रथम स्थक्ल पणं हुआ । 





| पृथिचीकायिकाव्पिचमेद्‌द्‌ शोऽयम्‌ । 
| पुटी य उदगमगणी बार वणएफदि जीवसंसिदा काया । 


देति खल मोहबहुलं फासं बहुगो वि ते तेसिं ॥ ११० ॥ 
पृथिवी चोदकमनिनर्वायु्वनस्पतिः जीवसंभिताः काया; | ` | 
ददति खलु मोहबहुलं स्पशं बहुका अपि ते तेषाम्‌ ॥ ११० ॥ 


पृथिवीकायाः, अपृक्वायाः) तेजःकायाः, चाञुकाया;) .बनस्पत्तिकायाः इत्येते पुद्गलपरिः 

शासा वंधवशाञ्जीवानुसंभिताः) अवांतरञातिमेदाद्रहुका अपि स्पशनेन्द्रियावररक्षयोपशम्‌- 
भाजां जीवानां बहिरंगस्पशनेन्द्रियनिद् त्तिभूताः कमंफरचेतनाप्रधानतवान्मोहवहुलमेव . सर्शोपि- 
लभं संादयन्तीति ॥ ११०॥ 

अन्वया्थ-( प्रथिवी ) प्रथ्वीकायः, ( उदकम्‌ ) ऋअपृक्राय, ( जलकाय ) ( अग्निः ) श्रग्निकाय, 
(वायुः ) बायुकाय ( च ) ओर (वनस्पतिः ) बनस्पतिकाय ( कायाः ) यह काये ( जीवसंभ्िताः ) जीव- 
सहित है । ( बहुका: श्रपिं ते ) ( श्रघान्तर जातियोंकी चपेक्तासे) उनकी भारो संख्या होनेपर भी वे 
सभी (तेषाम्‌ ) उनमें रहनेवाज्ते जीवोंको ८ सलु ) वास्तवमे ( मोहबहुलं ) अत्यन्त मोहसे संयुक्त ( स्पर्शं 
दति ) स्पशं देती है ( च्र्ात्‌ सपर्शज्ञानमें निमित्त होती हे ) । 

टीकाः यहः, ( संसारी जीवोके मेदींसे >) प्रथ्वीकायिक आदिं पाच मेदोका कथन है | ` ' 

पथ्वीकाय, अकाय, तेजःकाय, 'वायुकाय.-तरौर वनस्पतिकाय-ेसे यह पुदूगलपरिणाम वंधव- 
शात्‌ ( बंधके कारण ) .जीवसहितः है. अवान्तर जातिरूप मेद्‌ करने पर वे अनेक होने पर भी.वे सभी 
( पुद्गलपरिणाम ), स्पशनेन्द्रियावरणकफे कयोपशमवाले जीवोको बहिरग स्पशंनेन्द्रियकी रचनाभूत हुए, 
कमंफलचेतनाप्रधानपनेके कारण अत्यन्त मोह सहित ही स्पर्शोपलब्धि [ ज्ञान ] संप्राप कराते. है ॥ १६०॥ 








सं नता०~्रय प्रयिवीकायादिपंचभेदान्‌ प्र्तिपादयति,-ए्थिवीजलाग्निवायुवनस्पतिजीवान्‌ कर्मता- 
पन्नान्‌ संश्रिताः कायाः ददति प्रयच्छन्ति खलु स्फुटं । कं । मोहबहुलं स्पशं वरिषयं बहुका ` अंतमे ब॑हुसंख्या 
अपि ते कायास्तेषां जीवानामिति । अत्र स्पशनेन्द्रियादिरदितमलंडेकनज्ञानभरतिभासमयं यदात्मस्वरूपं 'तद्धा- 
` बनारदहितेनाल्पसुखाथं स्पशनेन्द्रिचिषयलांपल््यपरिणतेन जीवेन यदुपार्जितं स्पश्निन्द्रियजनकमेकेन्द्रियजा- , 
तिनामकमं यदुद्यकात्ते ` रपशंनेन्द्रियक्तयोपशसं लब्ध्वा स्पशंविषयज्ञानेनं परिणमतीति .. सूत्रामिप्रायः 


(११०॥ `. 


< 
॥। ५ ८ 


नवपदा्थ-मोक्षमार्गवर्णन गाथा ११९ ।. २८६३ 


हिदो ता ०-उत्थानिक-आगे संसारी जीयो गीरर जो एन्द्री स्थावर जीव है उनक 
पांच मेदोको कहते है- 2 ः 

अन्वयसहित सामान्यारभ ~ पुती य उद्गमगणीवाउवणपफदिजीधरसंमिदा ) पृ्यी, जलं 
म्नि, वायु ओर्‌ वनस्पति जीवसे आश्रय क्ये हृ ( काया ) शरीर ( ब्रहुगा पि ) ब्रूत 
प्रकारके है तौमी ( ते ) वै शरीर (तेति) उन जीबोंफो ( खलु ) वास्त्र ( मोहवहुलं ) मोदः 
गभत ( फासं ) स्पशं इ'द्वियके विषयश्षो ( देति ) देते है । 

विशेपार्भ-यदां यह घ्रका अभिप्राय है कि स्पर्शन इ'द्रेय आदिसे रहित, अखंड एषे 
ज्ञानका प्रकाशरूप आत्म-स्वरूप है उसकी भावनासे रहित होकर तथा अल्प संसारी सखे 
किये स्पशन इं द्वियके विषयमे संपटी होकर इस जीवने जो स्परनिद्विय माच्रको उतपन्न करनेवाला 
एकद्विय जाति नामा नामकम वाधा है उसीके उदयके कालमे यह संसारी जीय स्पर्शनेद्धिय 
ज्ञान सान्न योपशमो पाकर एकर पर्याये मात्र सशके विपयके ज्ञाने प्रिणमन करता 
है ॥ ११० ॥ 


ति याबरतएजोगा अणिलाणलकाहया य तेसु तसा । 
मणपरिणामपिरदहिदा जीषा एदिणा णेया ॥ १११॥ 


त्रयः स्थायरतदुयोगा अनित्लानल्षकायिकास्व तेषु प्रसा; । 
मनःपरिणामविरहिता जीवा एङेन्द्रिया ज्ञेयाः ॥ १११ ॥ 
अन्वयार्थः तेपु ] उने, ( चयः ) तीन ( प्रभ्वीकायिकः अपूकायिक ओर वनसतिकायिक ) जीव 
( स्थावरतलुयोगाः ) स्थावर शरीरके संयोगवाले ह ( च ) तथा ( अनिलानलकायिकाः ) वायुकायिकर 
चौर श्रम्निकाथिक जीव ( त्रसाः ) वरस है, [सनःप्रिणासविरदिताः ] वे सव मनपरिणामरदित ( एके- 
न्दरियाः जीवाः ) प्केन्द्रिय जीव ( ज्ञेयाः ) जानना ॥ १११ ॥ 


सं°ता०-चअरथ व्यवहारेणाग्निवातकायिकानो त्रसस्वं दरशशयति--परृथिव्यग्वनस्पतयसरयः स्थाचरका- . 
ययोगास्संवंधात्स्यावरा भस्यंते । अनलानिलकायिकाः तेषु पंचस्थावरेषु सध्ये चलनक्रियां टरा ज्यवहारेण 
रसा भण्यते ! यदि ्रसास्तदहिं किं मनो भविष्यति । नेवं ! मणपरिणामविरहिदो-मनः परिणामविदीनास्तथा 
चैकेन्द्रियाश्च ज्ञेयाः । क १ जीवा इति । तत्र स्थावरनासकर्मोदयाद्धिजमनंतज्ञानादिगुणसमूहाद्भिननतं ' 


यद्‌ात्मतत््वं तदलुभूतिरदितेन जीबन यदुपार्जितं स्थावरनामकमं तदुदयाधीनत्वात्‌ यदचप्यग्निवातकायिकानां 


ल्यवहारेण चलनमस्ति तथापि निश्चयेन स्थावरा इति भावार्थः । ११९॥ । ध 
 हिदी ता०--उत्यानिका-अगि व्यवहारसे अग्नि ओर बधुक्ायिके जी्बोको त्रस नामस 


क सक्ते ह एसा दिखाते है- 





रष .- ` प॑चास्तिकाय प्राशेत ` 


अन्वय सहितं सामाल्यार्थ-( तेसु ) इन पां चोमे ( तिः त्थावरतशुजोगा ) तीन कापिक 
अर्थात्‌ पूवी, जल, बनस्पतिकाय स्थिर शरीर हेनेके कारणस स्थावर है ( य ) तथा (जसि- 
लाणलकाक्या › वायुङाय जौर अग्निकाय धारी जीव ( तसा ) तरस जीव कहलाते है । ( एडदिया , 
जीवा ) ये एकेन्दरिय जीव ( सणपरिणामविरहिदा ). सने परिणमनसे रिति असनी ह एेसा ` 
( शेया ) साननेयोग्य है | | | 

विकेपार्थ-स्थाषर नामकर्षके उदयसे भिन्न तथा अनंतक्ञानादि गुण समूहसे.अभिन्तं जो 
आत्मत्य है उस्फे अनुमवसे शूत्य जीवने जो - स्थावर नामकर्म वांधाहै उ्कै. उदय कै 
आधीन होनेसे य्र्यपि अग्नि ओर चायुक्ायिक जीवको च्यवहारनयसे चल्लनापना -है तथापि 
निश्चयनयसे ये स्थावर ही है। १११ ॥ # ४६१ 





पथिवीकायिक्ादीनां पंचानामेकैन्द्रियत्वनियमोऽयम्‌ | =. 
एदे जीवणिकाया पंचपिधा पटविकाइयादीषा । 


ए (९ ^ 9 क 
स्परिणामदिरदहिदा जीवा एगेदिया भणिया ॥ ११२ ॥ 
एते जीषनिकांयाः पंचविधा, परथिवींकायिकाचाः | ` 
मनःपरिणामविरदहिता जीवा एङन्द्रिण भणिताः।। ११२ 
[9९ ._ _ (= [कप ¢ (प 
पृथिषीक्षायिकादयो हि जीवाः स्पश्नेन्द्रियावरणक्तयोपशमात्‌ शेपेन्द्रिावरणोदये नोह- 
स्द्रियावर्णोदये च सव्येकेन्द्रिया अमनसो भवतीति ॥ ११२॥ ` 
अन्वया्थः-[ एते ] इन ( परथिवीकायिकादयाः ) प्रथ्वीकायिक आदि [ पञ्चविधाः ] पांच 
भकारके [ जीवनिकायाः ] जीवनिकार्योको ( मनःपरिणासयिरहिताः ) मनपरिणाम रहित ( एकेन्द्रियाः 
जीवाः ) एकेन्द्रिय जीव { भंरिताः ] ( सवेज्नने ) बहा है । इ | 
टीकाः-यहः एथ्वीकांयिक आदि पांच [-पंचत्रिध ] जीवोके एकेन्द्रियपनेक्रा निय है । ५ 
परथ्वीकायिक अग्दि जीच, स्पशनेन्दरियके ्रावरणके च्योपशसके कारण तथा षेय इन्द्रयोके 
-प्रावरुणका उद्य तथा सनके आवरणा उद्य होनेखे, सनरहित एकेन्द्रिय हैँ 1 ९१२.॥ 








संज्ता=-अथ एथ्वौकाचिकादीनां पंचानामेकेन्द्ियत्वं नियमयति.--एते प्रतयत्तीभूता जीवनिकायाः. 
पंचविधाः प्रध्वीकायिकादयो जीचाः 1 ते कथंभूताः १ मनःपरिणिायविरहिताः-न -केवलं सनः 
परिएासविरहिता एकेन्द्रियाश्च 1 कस्मिन्‌ सतीत्थंभूताः भशितोः । वीर्यीतरायत्पश्निन्दियावरणक्तयोपशः- 
सलाभात्‌ सेषेन्द्रियावरणोदये नोडन्द्रिवावरणोद्ये च सतीति ¦ अचर सूत्रे विन्धोपाधिवियुक्तशुद्धसत्तामा- 








चि ` इ वायकायिक चथा अग्तिकियिक जीरके चलनक्रिया इदप सव--ज------<- 

& चायुक्ायिक तथा अग्तिकायिक जं चलनाक्रया देखकर च्यवहारसे चस कदा जाता है 
लिश्चयसे तो वे भौ स्यावरनासानासकसौधीनपनेके कारण (यद्यपि उनके व्ववहारसे चलन - है तथापि ) 
स्थाचरदीहे) । | । 1 ॥ 


नवपदाथं-सोदेमार्गं वर्णन गाथा ६१२ २८९ 
घ्देशकेन निथ्धयनयेन यद्यपि पृथ्व्यादि पंचभेद्रिता जीवास्तथापि ज्यवहारनयेनाशुद्धसनोगतरागादयप- 
भ्यानसदहितेन शुद्धमनोगतस्वसंबेदनज्ञानरदितेन यदूबद्धमेकेन्दरियजातिनासकमम तदुदयेनामनसः एवेकेन्दरियाश्च 
भवंतीत्यसिप्रायः ॥ {१२ ॥ 

हिंदी ता०-उत्थानिका--आगे एषा नियम करते हे कि परंचों पृध्वीकायिक्र आदि एकेद्विय 
ही होते है- 

अन्वयं सहित सामान्या्भं-( एदे ) ये ( पुढविकाईयादीया ) पृथ्वीकािक आदि ( एंचविहा ) 
पांच प्रकारे ( जीवणिङाया ) जीरो समह (मणपरिणामधिरहिदा ) मनक मासे शल्य 
( एगेदिया जीवा ) एकेद्धिय जीव्र (भणिता ) कहे गए है । 

विशेषार्थ-वीर्यान्तराय ओर स्पर्शनेद्भिय आवरण मतिज्ञानफे कयोपशमके लाभसे तथा 
अन्य इन्द्रिय आवरणके उदयसे तथा नोइन्दरिय आव्रशके उदयते ये जीव स्पर्शन इन्िय मात्रे 
धारी एकेद्विय होते है । यां यह अभिप्रायहै फि सग उपाधितते रहित शुद्ध सत्ता सात्र पदार्थो 
फनेचाली निरचयनयसे ययपि जीव पृथिवी आदि पांच मेदे शून्य ह तथापि व्यवहारनेयसे 
ये जीव एकेन्द्रिय जाति नासा नामकर्मके उदयसे मनरहित एकैन्द्रिय रोते है । इस एवेन्द्र 
जाति नामक्र्मक्रा वन्ध तव होता है जव शुद्ध मनमें प्राप्त स्वसंषेदन ज्ञान न होकर अश्डध 
मनमे होनेयाला राग आदि रूप अपष्यान होता है ॥ ११२ ॥ 





एकैन्द्रियणां चेतन्यासित्े दृष्टां तोपन्या सोऽयम्‌ । 
अंडेघु पवडटंतां गग्मल्यां माणा य सुच्छगया । 
जारिसय। तारिसया जीवा एगेदिया णेया ॥ ११३॥ 
अदेषु प्रवर्घमाना म्भ॑स्था सानुपाश्च मृच्छ गता; | 
यादशास्तादशा जीव्‌। एकेन्द्रिया ज्ञेयाः ॥ ११३ ॥ 
अंडांतलीनाना, मभेस्थानां, पूच्ितानां च बुद्धिपूवंकव्यापारादशनेऽपि येन प्रकरेण 
जीवत्यं निश्चीयते, तेन प्रफारेणेकेन्दरियाणासपि, उभयेषामपि इद्धिपूचंकन्यापारादशनस्यं 
समानत्वादिति ॥ ११३॥ | 
न्वयार्थः--( शंडु भ्वर्धमानाः ) अंडे वृद्धि पानेवाले प्राणौ, ( गभस्थाः ) गभमें रदेहुए 
प्राणौ ( च ) श्नौर ( मूच्छ गताः मानुपा ) मृच्छ पराप्त मनुष्य, ( यादशाः ) जैसे ( बुद्धिपूर्वकं व्यापार 
रहित होते हये भी ) जीव दै, ( तादृशाः ) वेसे दी ( एकेनदरियाः जीवाः.) एवेन्द्र भी जीव॒ ( केयाः ) 


जाननाः। 
टीकाः--यद, एकेन्द्रियोको चैतन्यका अस्तित्व होने सम्बंधी दृष्टान्तका कथन है । 


प॑चास्तिकाय प्राशुत 
अंडेमे रद्द, गर्भम रहए ओौर मृच्छ पायेहृद ( प्राणियों ) ॐ बुद्धिपूवंक व्यापार नहीं देखा 
जाता थापि जीवत्वका, जिस प्रकार निश्चय किया जाता दै, उसी भ्रकार पएकेन्द्रियोके जीवत्वका भी 
निश्चय किया जाता है, क्योकि दोनोमे वुद्धिपू्वंक व्यापारका अदर्शन समान द ॥ ११३ ॥ 


7 । 
1. 
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संन्ता०-~अय प्रथिवीक्ायाययं केन्द्रियाणां चैतन्यास्तित्वविपये दष्टान्तमादह--चंडेषु प्रवर्तमानास्ति- 
यचा रमषस्था मादुपा मूल्ागत्तश्च यादश्ा इहा पृवेन्यवदहाररादहिता भवान्त ताच्छा एक्छयजावा ज्ञचा 
इतं । तथादहि-यथारुडज् उजादीनां शरीरपिं द्या वहिरगव्यापाराभावेपि चततन्यास्तत्वं समस्यत न्तानता च्छु 
नास्तित्वं च ज्ञायते तगरेकेन्दरियाखासपि 1 अयसत भावा्थः--परमार्थैन स्वाथीनतानंतज्ञानयुखसहिठोपि 
जीवः प्धादज्ञाचेन पराधीनेन्दरियखासक्तो भूत्वा यत्कमं वध्नाति तेनाडजादि5दशमेकेन्द्रियजं दु सितं 
चात्साचं करोति ।। ११३ ॥ 
एवं पचस्थावरज्यास्याचमुल्यतया गाथाचतुष्टयन द्त्तायस्यलं सत्त 1 
हिंदी ता०--उत्थानिका-अगे प्रथिवीकाय आदि एकेल्द्िय जीरबामिं चेतना युण है इसै 
यतानेके लिये दान्तं कहते है- । 
अन्वय सहित सामान्याथे-( जारिपरया ) जिश्च प्रकार ( अडषु ) अंड्मिः ( पवड्ढता )' 
वहते हए, (गन्पत्था ) ग्यम तिष्ठते हुए (य) ओर ( इुच्छंगया ) मूखोशनो प्राप्त हृद्‌ (माणा ) 
मुष्य जीते है ( तारया ) उसी तरसे ८ एगेदिया जीवा ) एकैन्द्रिय चीव ( ज्ञ या ) जानने 
योग्य है | 
विशेपाथं-जैसे अ'डकि मीतरङषे तिर्य॑च व गमेस्थ पशु या मनुष्य या मृह्ोगत मानव इच्छा- 
पूर्वक व्यवहार करते नही दीखते है तैसे इन एद्वियोको जानना चाये अथात्‌ अ डोम जन्स- 
नेचाले प्राशियोके शरीरफी पुष्टि या इद्धिको देखकर बाहरी व्यापार करना न दीखनेपर मौ 
भीतर चैतन्य है देस्रा जाना जाता है, यदी बात गमे आष हए पशुया म्नवाक्रौमी है। 
गभं बढता जाता है इसीसे चेतनाकी सत्ता मालूम होती है ! पृद्छोंगत मानव त॒तं मृशं दोड 
सचेत होजाता है ¡इस ही तरह एकेन्द्रियाङे भीतर भी जानना चाहिये । जव समस्य शरीर 
या अण्डे याम्य प्राप्त प्राणी म्लानित होजाते अर्थात्‌ बढते नहीं या उनके शरीरश्ी चेटा 
विगड जाती तव यह अदुमान दोषा है छि उनमरे जीव नहीं रहा उम्र दही तरह एन्द्र जीव्‌ 
जवे म्लानित या मदित होजाते है तच पे जीवरदितत अचित्त होजाते है ।. यहां यद माच स्तेना - `. 
योग्य ह कि यह जीव निश््वयनयसे स्वाधीनता सहित अनंतज्ञान तथा अन॑तघुख धरौ है तथापि 
व्यवहार नयसे पराधीन इं द्वियं सुमे आशक्त होकर जो करं बाधत है उक्र कमके उद्यसे 
अण्डज आदिक ससान एकेद्दिथ होकर आत्माको दुःखम पटक देता ह | ११३ ॥ 
इष तरह पांच स्थावरो भ्याख्यानकी ुख्यतासे चार गाथा्जोर दूरा दसरा स्थल पथं 
हं ! | † 0२ 1 


नवपदाथै-सोच्तमामे वर्णन गाथा ११४ श्य 
ही न्द्रियप्रारघचतेयम्‌ । । 
-संबुक्कमादुषाहां संखा सिप्पी पादमा य किमी । 
जाणंति रमं फासं जे ते बेहंदिया जीवा ॥ ११४॥ 


शंबुकमातुवाहाः श्काः शक्तयोऽपादकाः च षयः । 
जानन्ति रसं स्पशं ये ते द्वीन्द्ियाः जीवाः ॥ ११४ ॥ 


एते स्परशनरसनेन्द्रियावरणक्तयोपशमात्‌ शेषेन्द्रियावरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सर्वि 
स्पर्णरसयोः परिच्छेत्तारो निद्रया अमनसो भषंतीति ॥ ११४॥ 
अन्वयायेः--[ शंवूकमाद्वाहाः | शंवूकघोधा, माव्वाह [ श्यः ) शंख, ८ शुक्तयः ) सीप (च ) 
श्नौर ( अपादकाः छृमयः ) पग रदित कृमि-(ये ) जो कि ( रसं स्पर्शं › रस श्रौर स्पशो ( जानन्ति ) 
जानते है ( ते ) वे-( द्ीन्धियाः जीवाः ) दीन्द्रिय जीव है । 
टीकाः यह, दीन्द्िय जीवोंके प्रकारकी सूचना है । 
स्पश्नेन्दिय श्रौर रसनेन्द्रियके आवरणरे योपशमके कारण तथा शोप इन्द्रियोके आवरणकां 
उद्य तथा सनक आवरणएका उदय होनेसे स्पशं ओर रसको जाननेवाले यहं ( शंवूक आदि ) जीव 
सनरदित दीन्दरिय जीव है ॥ १९४ ॥ 
संम्ता०-श्रथ द्रीन्दरियमेदान्‌ प्ररूपयति,--शंवूकमारवाहा शंखशुक्त्यपाद्गक्मयः कर्तारः स्पश॑रसद्यं 
जानंत्येते जीवा यतस्ततो द्ीन्द्रिया भवतीति । तयथा शद्धनयेन दीन्द्रियस्वरूपाख्थग्भूत्तं केवलक्ञानद्‌- 
शनद्वयादष्थग्भूतं यत्‌ शुद्धजीवास्तिकायस्वरूपं तद्धावनोत्थसदानंदैकलक्षणसुलरसास्वादरदितैः स्पर्शनर- 
सनेन्द्रियादिधिपयसुखरसास्वादसदितेर्जवियंदुपार्जितं दीन्द्रियजातिनासकमं तदुद्यकाले चीर्यातरायस्परशर- 
संनेन्द्रियावरणक्षयोपशसलाभात्‌ शेषेश्द्रियावर्णोद्ये नोडन्दरियावरणोदये च सति द्रीन्दरिया अमनसो 
भवतीति सूत्राथः ॥ ११४ ॥ 
हिदी ता०-उस्थानिक्रा-आभे दीद्रिय जीवोके मेदोको कहते है 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-( संक ) संब एक जातीका सुद्र शंख, ( मादुवाहा ) सातरधराह 
( संखा ) संख ( सिषप्पी ) सीप ( य ) ओर (अपादगा ) पांव रहित (किमी) इमी जैसे भिंडोलला 
कृमि, षट आदिक ( जे ) जो (रसं ) रस या स्वादको व (फासं ) स्पशको ( जाणंति ) जानते 
(ते) वै ( जीवा ) जौ ( वेहदिया  दवन्द्रिय है । 
विरशेषार्थ-शद्ध निश्वयनयसे यह जीव दवीन्द्रियके स्वरूपसे पथक्‌ .तथा केवलज्ञान ओर 
केवलदर्शनसे अमिन्न अर्थात्‌ तन्मय शुद्ध अस्तिकाय है । ेसै शुद्ध आस्माकी भावनाके दारा 
जो सदा आनंदम्‌ई एक लचण सुख-रसका आस्वाद आता दै उसको न पाकर स्यश॑न्‌ श्र 





रथम -* ;. प॑चास्तिकोय पराभूत 

रसना इद्विय आदिक विषयक सुखके रसास्वादमे मगन जीवनि जो द्ीन्द्रिय जातिनामा नामे. 
कर्मक वंध किया था उस कर्मके उदय कालम वीर्यातराय ओर स्यशनंद्विय रसतेद्वियके आधरण 
नामा मतिज्ञानाधरण कमके क्षयोपशमके लाभसे रोष इद्वियाके आवरण रूप कमक उद यहोनेषर्‌ 
तथा नोदन्द्िय जो सन उसके अरण रूप कमंके उदय होनेपर ये जीव दीन्द्रिय विना मनक 
होते है ॥ ११४ ॥ । 


त्रीन्द्रियप्रकारसचमेयम्‌ । 
जुगागु भीमक्कणपिपीलिया विच्छयादिया. कीडा । 


जाणेति रसं फासं गंधं -तेहन्दिया. जीवा । ११५॥ 
यकाद भीमल्छृणपिपीलिका वृष्चिकादयः कीटाः । 


# ¢ (१2) 


जानर्ति रसं स्पशं गंधं त्ीद्धिणः! जीवाः | ११५॥ 


एते सपशेनरसनघ्राशेद्वियावरणयोपशमात्‌ शेषेन्द्रियाचरणोदये नोन्द्रियावरणोदये च ` 
सति स्पशरसगंधानां परिच्डेत्तारस्त्रीन्द्रिया अमनसो मवंतीति ) ११५.॥ 
अन्वथार्थः--( यूका मीमस्छुणपिपीलिकाः ) जू, छ मी, खटमलः, चटी चौर ( बृश्चिकदयः ) 
बिच्छु आदि ( कीटाः ) जन्तु (रसं स्पर्शं गंधं ) रस, स्पशं श्रौर गंधको ( जानन्ति ) जानते है, (्रीन्द्रियाः ` 
जीवाः) वे व्रीन्द्रिय जीघं है ` 
टीकाः--थह, ्रीन्द्िय जीवक प्रकारकी सूचनो है । , । 
स्परनिन्द्रिय, रसतेन्द्रियके ओरं घ्राणेन्दरियके आवरएके कषयोपशमके कौरंण तथा शेष इन्दरियोके 
्आावरणका उद्य तथा मनफे श्रावरणएका उदय होनेसे स्पशं, रस अर गंघको जाननेवाले यह (जू श्रादि) 
जीवं मनरदितःप्रीन्दरिय जीव है ॥ ११५ ॥ ` ` 





सं०ता०~-अथ व्रीन्दरियमेदान्‌ः प्रदशंयत्तिः--यूकामद्ुःणक्क'मी पिपीलिकाः पर्णबृश्चिकाश्च गणकीटकाद्य 
कतरः स्पर्शरसगंधत्रयं जानन्ति यतस्ततः.कारणात्‌.चीन्द्रिया भवंतीति ।.-तथादि--विशुज्ञानदर्शनसभा- 
वात्मपदाथसंबित्तिसमुरन्नवीतरागपरमानंदेकलक्णएयुखामतरसानुभवच्युतैः स्पर्शनरसनाधघ्रणेन्द्रियादि 
विषयसुखमूर्खडितर्जावियंद्‌ बद्धः त्रन्द्रियजातिनामकमं तद्दयाधीनतवेन वीर्थातरायसपर्शानरसनघ्राणेन्द्रियाब- 
रणक्योपशमलाभात्‌ शेषेन्दरियाचररपेदये नोदन्द्रियावरणोदये च सति श्रीन्दरिया. अमनसो. भवतीति सूत्रा- 
भिप्रायः ॥ ११५॥ । 

रिदी ता^--उत्थानिका-आभे त्रीन्द्रियके मेदोंश्नो कहते है- | 

. अन्वय सहित सामान्यार्ण-( जगा ) जू ( गु मी ) एक विपैज्ला कीट, ( परकण ) खटमल 

( पिपीलिका ) चीरी ( चिच्छिंयादिवां ) चिच्छू आदिं ( कीडा ) कीडे (रसं ) स्वादको ( फासं ) 


। नवपदा्॑-मोकतमार्गव्णंन गाथा ११६ | , रत 
ध ८ गंधं ) गंधको ( जाणंति ) जानते ई इसलिये ये ( तेई'दिया जीवा ) तीन इन्दरियधारी 
जीव है। 

विशेपार्थ-विशुद ज्ञान दर्शन स्वभावमई आरम्‌ पदार्थे अतुमवसे उत्पन्न जो चीतराग 
परमानंदमई एक सुखामृत रस उसके स्वादसे रहित होकर तथा सयशन; रसना व नासिका इन्दि 
यके विपयोके सुखमें पूर्धित होकर जिन जीने त्रीन्दिय जाति नामा नामकर्म बांध लिया है 
प्के उदयक्रे आधीन होकर तथा वीर्यातरायक्रे ओर स्पर्शन, रषना, व घ्राण्इन्द्रिय सम्बधी 
मतिज्ञानके आवचरणके क्षयोपशभके लाम दोनेसे तथा रोप इन्द्रियोके मतिक्ञानावरणके उदय 
होनेपर तथा नोडन्द्रिप जो सन उसके भावरणके उदय होनेषर तेद्विय जीव मनरषित होते है । 
यह घूत्रका अभिप्राय है\; ११५॥ 


चतुरिन्द्रियभ्रकारषचनेयम्‌ । 
उदंसमसयमक्खियमधुकरिममरा परतंगमादीया । 
र्वं रसं च गंधं फ़ासं पुण ते विजाणंति ॥ ११६ ॥ 
उद शमशकमक्षिकामधुकरीभ्रमराः पतंगाचाः । 
ख्पं रसं च गंधं स्पशं पुनस्ते विजानन्ति ॥ ११६ | 
एते स्प्श॑नरसनाप्राणचन्ुरिन्दरियावरणत्तयोपशमात्‌ भोतरन्दियाधरणोदये नोडन्दियावर- 
शोदये च सति स्पशंरसगंघवर्णानां परिच्छेत्तारश्वतुरिन्द्रिया अमनसो मवंतीति ॥ ११६॥ 
अन्वयार्थः-[ पुनः ] पुनश्च ( उद'शमशकमक्तिकासधुकरीश्रमराः ) डांस, मच्छर, सक्खी, मधु- 
मक्खी, भंवरा श्नौर ( पतङ्गाः ते ) पतंगे आदि जीव (रूपं ) रूप, ( रसं ) रस, (गंधं ) गंधे (च) 
मौर ( स्प्ं ) सय्शको ( विजानन्ति ) जानते दै 1 ( वे चतुरिन्दरिय जीव ह । ) 
टीकाः-यह, चतुरिन्दरिय जीवोके प्रकारकी सूचना हे। 
` स्वशनिन्द्रिय, रसनेन्दरिय, घ्रारेन्दरिय श्नौर चज्लरिन्द्रियके आवरणङ कयोपशमके कारण तथा 
्रतरन्द्ियके आावरणका उद्य तथा मनके आवरणा उद्य होनेसे स्पशं, रस, -ग॑थ च्रौर वणंको जानने 
चाले यह ( डांस श्रादि ) जीव मनरदित चतुरिन्द्रिय जीव है ॥ ११६॥ 
संन्ता०~अरथ चतुरिन्द्रथमेदान्‌ भदशंयतिः--उद'शमशकभक्तिकासधुकरी ्रमरपतंगाद्याः कतार 
स््तरसमंधवर्ान्‌ जानन्ति यतस्ततः कार्णाचतुरिन्द्रिया भवन्ति । तद्यथा--निरिंकारस्वसंवेदनज्ञानभा- 
वनोदन्नपुलघुधारसपानविभुतैः स्यरंनस्सनातराच्छराद्विनिपयषुलाुभवाभिसुलञेवहिरातमभिचेदुपाजितं 
चतुरिन्द्रियजातिनासकमं तद्धिपाकाधीना तथा वयां तरायस्पशंनरसनात्राणचछरिन्दिारणएन्तयोपशमला- 
मात्‌ ्रोजेन्दरियावरखोदे नोदन्दरिथावरणोदये च सति चतुरिन्द्िया त्रमनलो. व्व॑तौल्यनिप्रायः ॥ ११६॥ | 
ति निकजञन्दरियभ्या्यानंमुस्यतया गाथात्रयेए ठतीयस्थलं गतं । 
2३ 
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हिन्दी ता०-उस्थानिका-आगे चार इद्छरियधारी जी्ोक भेद चेताते है- 

अन्य सषि सामास्यार्ण-( उद'स ) डांस [ ससय ] मच्छर, [ मपि ] मही) [मधुकर] 
मधुम्रखी, [ मसरा ] मौर [ परतंमसाद्यीया | पतप आदिक [स्प ] वणको [रसं] खादको . 
[ च ] ओर [ मधं ] गंधक, [ पुण ] तथा [ फासं ] स्यश्तो [ जांति ] जानते दे [तैव] , 
येही चीहन्द्रिय जीव है। ति 

विशेषा्-जो मिथ्यादृष्टौ जीवः निर्विकार स्वस्रेदन ज्ञानकी मावनासे उखन्न जो सुख . 
रूपी अम्रतफा पान उससे विथ्ुख है तथा स्पर्शन, रसना, घ।ण्‌, चज्चु आदि इन्द्रिये विषयक 
सुखके अनुभवमे लीन है बे चौशन्दरिय जाति नामा नामकरमं बाधते है । इस नाभ- कर्मके उद्‌; 
यके आधीन होकर तथा वीर्यान्तराय ओर्‌ स्पर्शन, रसना, घ्र॑स्‌, चच इन्द्ियका आवरणस्य 
सतिज्ञानावरशके क्तयोपशसफे जामे ओर कंणदिव तथा नोडस्द्रियक्रे आवरशणके उद्यसे चार. ` 
इन्द्रियधारौ भन रहित होते है, यदह अभिप्राय रै ११६॥ 

इसतरद विकलेन्द्रियके व्याख्यानकी शद्यतासे तीन सधाक द्वारा तीसरा स्थल पूर्णं 
हु | 





पचेन्द्रियप्रकारचनेयेषू । 
एुरणरणारयतिरिया वर्णरसष्फास्ग॑धसद श्ट । 


जलचरथलचरखयरा लिया पंवेद्विया जीवा ॥ ११७] 
सुरनरनारकतिथन्यो वशरसस्पशगधशब्दज्ञाः | 
जलचरस्थर्वरखचरा वलिनः पंचेन्द्रिया जीवाः | ११७ ॥ . ` ` . 

अध स्पशनरसनाप्रार्चज्ः भरोतरेन्द्रियाघरणचेयोपशमाद्‌ नोहन्द्रियाचरणोदये- सति सपशर 
सगथवरणशन्दनां परिच्छेत्तारः पंचेन्दिया अमनस्काः ) फेचित्त नोहन्द्ियाधरणप्यापि चयोप- 


भामात्‌ समनर्काश्च भवन्ति । तत्र देवम्चुष्यनारकाः समनस्करा एव, तिर्यञ्च उभयज्ातीयं ` 
` इत्ति । ११७ ॥ । । 


अन्वयाथः-( बररसस्पशगंधशब्दज्ञाः ) वर्णं, रख, स्पशं, गंध श्नौर शव्दको जानतेवाज्ञे ८ घर 

नरनारकतियञ्चः ) देव-मदुष्य-नारक-वियं ब--( जलचरस्थलचरखचराः ) जो जलचर, ` स्थलचर; खेचर . 
होते 2 वे-{ वक्तिनः प्चेन्द्रियाः जीचाः ) बलवान पंचेन्द्रिय जीव कै. 

9 „ : ` टोका:-यह्‌,.पचेन्द्रियं जीवोके प्रकारकी सूचना है । ` (व ~ 

स्पशनेद्धियः रसनेन्द्िय, घराणेन्द्रिय चह्धरिन्द्रिय ओर श्रोत्रन्द्रियके श्रावरणक क्योपशमके कारण. , 

मनके आचरणका उद्य दीनस, स्पशं, रस, गंध, वरय रौ र्‌ शब्दको जाननेवाले जीव. मनर पंवेनदरिय ` 

` जीव ठै, छख ( प॑चन्दिय जीव }) तो, उन्दे मनके चवरणएका भी कयोपशम दोनेसे, मनसदित ( पंचेन्डिय 


तवपदाथे-मोक्तमा्ं वणन गाथा ११७। २६१ 
जोव ) हेते है । वि 

उनमे, देव, मनुष्य शौर नारकी [मनसदित हो होते दै, तिर्थ॑च दोनों जातिके ( भर्थात्‌ मनरहित 
तथा सनसहित ) होते है ॥ ११७॥ 


सं°ता --पंचेन्द्रियमेदानावेदयति,-सुरनरनारकतिर्थवः चत्वारः वर्णरसगंधस्पर्शशब्दज्ञा यतः कारणा- 
त्वः पंचेन्द्रियजीवा भवन्ति तेपु च सध्ये ये तिर्यचस्ते केचन जल्लचरस्यलवरखचरा वल्िनश्च भवन्ति । ते 
च ऊ १ जल्लचरमध्ये आ्राहन्ञाः स्थलबरेष्व्टापदसंज्ञाः खचरेषु भेरंडा इति । तथथा--निर्दोपिपरमास्या- 
नोरपन्ननि्विंकारचिदानंदैवलक्षणरुलविपरीतं यदिन्द्रियं तदासक्तेवंदिमुलजीवैय॑दुपार्ितं पंचेन्दरिजना- 
तिनामकमं तदुदयं आप्य वीया तरायसर्लनरसनाघ्रणचज्ञःशरतरेन्द्रियावरणक्तयोपशमलामाननोइन्द्रियावर- 
रोदे सति केचन शिक्तालाभोपदेशनशक्तिविकलाः पैचेन्द्रिया ्रसंश्ञिनो भवन्ति, केचन पुनर्नोदन्दरियाव- 
रणस्यापि क्षयोपशमलाभात्संक्ञिनो भवन्ति तेपु च मध्ये नारकमुष्यदेवाः संक्धिन एव, तिर्यवः पंचेन्दरशः 
संज्ञिनोऽसंक्जिनो भवन्ति । प्केन्द्रयादिचतुरिन्दरिथपर्य॑ता असंज्िन एव । कथिद1ह्‌-द्थोपशमविकल्परूपं रि 
मनो म्यते । तत्त पामप्यस्तीति कथमसंक्षिनः । परिदारमाह-यथा पिपीलिकाया गंधविपये जातिस्वपावे- 
नैवाहारादरिमंज्ञारूपं पटुप्वसस्ति न चान्यत्र कार्यकारणएव्यामिन्ञानविपये । चन्येपासप्यसंज्िनां तथेव । मनः 
पुनजंगत््रयकालघ्रयधिपयव्यापिक्ञानरूपकेवलज्ञानप्रणीतपरमात्मादितत्तवानां परोकपरिच्छित्तिरूपेण परि- 
च्डेदकत्वात्केवलक्ञानसमानमिति भावार्थः ॥ ११७ ॥ 

हिन्दी ता०-उत्थानिका-आगे पंचेन्द्रियके मेदोंको कहते है | 

अन्वथसहित सामान्यार्थ-] सुरणरणारयतिरिया | देव, महष्य, नारकी ओर तिय॑च 
[ जलचर-धलचर-खचरा ] जो जलचर, भूमिचर तथ! आकाशगामी है [ चक्तिया ] से बलवान 
[ जीवा ] जीव { बरणरसप्फ़ासगंधसदण्हू ] वर्ण, रस, स्परी, गन्ध ओर शब्दको समनेव 
[ परचेदिया ] पंचेद्विय हते है। 

विशेषार्थ-दत्ति्रारते यद अर्थं क्रिया है कि तिरय॑च पंचेन्द्रिमे कोई २ बरे बररवान्‌ होते 
हे जसे जलचरोमे ग्राह, थलचरोमे अष्टापद, खचरोमे मेरुण्डपतचतौ । जो बहिरात्मा जीव दोप्‌- 
रहित परमात्मा भ्यानसे उत्पस्न नि्िकार ॒चिदानन्दमईं॑सुखसे यिपरीत--इन्दरियुलमे 
आसक्त है े पंचेन्दरिय जाति नापका नापक्मं वाध लेते ह उत्करे उदयक्रो पाकर वौर्बात्तराय 
कम तथा स्पर्शन, रसना, प्र, चु ओर कणंरन्द्रिय क्ञानके आवरण कर्मके सयोपश्‌ मके लामसे 
तथा नोन्द्रिय जो मन उसके इरा ज्ञानको आवरण करनेवाले क्के उदय होनेपर कोई जीव 
चेन्द्रिय मनरहित होते है तव बे शिका वार्तालाप, च उपदेश ग्रहणी भक्तिसे शुन्य होते 
हे तथा फोर्‌ नोडन्दिय ज्ञानके आवरणके चयोप्रशमके लासे भी भनसहित सनी चेन्द्रिय 
होते ह । इन पचेन्दरियं जीवो नारकी, मलुष्य ओर्‌ देव तो सव सेनी ही होते ह-पचन्द्र 


भ 


तिर्य॑च सैनी ओर असैनी दो मेदस्प हें । तथा एकन्द्रियसे ले चार इनदर तक तो सव असेनी दीं 
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होते है | यहां फिसीने शाकी कि थरसैनी जन्तुओके भी हयोपशम्‌ ज्ञानसे चिचार होताहैतथा 
छयोपशमते उटनेवाले विकल्पो ही पन कहते है यह विक्रल्प जव असंनीको हं तव उनको 
असनी क्यो कहा है इसका समाधान वृत्तिकार कहते है कि असैनीकरो कायं कारणक्री व्याप्तिकरा 

ज्ञान नहीं होता है-ये पहलेसे हरएक विषयमे यह नहीं विचार कर सक्तं कि एेसा करनेसे यह . 
लास दोगाव यह हानि हेगी-गरसेनी जीव अपने अपने स्वमावसे विनाहानि लाभ चिचारे ` 
फाम करते है जैसे-चीटी गन्धे विषयमे व आहार आदि संज्ञा सूपे ज चतुराई रखती दै 
वह उसके जातिस्वमावसे है, अन्य ॒विपर्यो्मे उसका ज्ञान विचार नदीं कर सक्ता रै | मनर्मे यहं 

शक्ति हैकफि तीन जगत व तीन्‌ कालल सम्बन्धी ठाप्तिज्ञान रूप केवलज्ञानमे जो परमात्मा 

आदि तत्व जाने गए है उनक्रौ परोच्त रूपमे जान सक्ता है इसलिये वह करेयलक्ञानके समान 

है, यर भावार्थ है| ११७॥ 





इन्द्रियमेदेनोक्तानां जीवानां चतगेतिसंवंधत्वेनोपतंहारोऽषम्‌ \ = 
देषा च्ररिणकाया मणएुया पण कम्मभोगभूपीया । 


तिरिया बहूप्पयारा णेरहया पुंढविमेयगदा ॥ ११८ ॥ 

देवाश्चतुशि कायाः सनुजाः पुनः कममोगभूमिजाः 
तियञ्वः वहुपरकाराः नारः एृथिवीभेदगताः ॥ ११८ ॥ | 
देवगतिनाम्नो देवायुषश्चोदयादं वाः) ते च भवनवासिव्यंतरन्ये तिष्फवैभानिकनिकाय- 
मेदाचतुधा । मलु्यगतिनाभ्नो मनुष्यायुप्श्च उदयान्मुष्याः । ते कसभोगभूमिजमेदात्‌ देषा । 
तियग्गतिनाम्तस्तियं गायुपश्च उदयात्तियंञ्चः । ने पृथिवीशम्बू्युोद्'शजलचरोरगपर्तिपरि- 
सपचतुष्यद्‌!दसेदादनेकथा । नरकगतिनाम्नो नरकायुपश्च उदयानारका; । ते रत्नशर्कराचालु- 


कापंकपुमतमो पहातसःप्रभाभूमिजमेदास्सप्तधा । तत्र देदमदुष्यनारक्ाः एचेन्द्रिया एव | तिर्य- ` ` 


चस्तु केचित्पंचेन्द्रियाः, केचिदेक-दि-ति-चतुरिन्द्रिया अपीति ।॥ ११८ ॥ 

वयाथेः-| देवाः चतुिकायाः | देवोके चार निकाय है, ( मनुजाः क्ममोगभूमिजाः ) - 

मनुष्य कम॑भूमिज आौर भोगभूमिज पेते दो प्रकारके है, ( तियंञ्चः बहुप्रकाराः ) तिर्थच अनेक प्रकारके है 
(पुनः ) चौर ( नारकाः प्रथिवीभेद्गताः ) नारकोंके भेद उनकी प्रथ्वियोके भेद्‌ जितने है । | 

टीको यह, इन्दरयोके भेदकी अपेक्ञासे कटे गये जीरवोका चतुगैतिसम्बन्ध दशति हए उपसंहार है । 

देवगरिनास अर देवाथुके उद्यसे ( अथात्‌ देवगतिनामकमं चनौर देवायुकर्मके उद्य निभित्तसे) . 

देव दते द, बे भवनवासी, व्यन्तर, स्थोतिष्क श्र वैमानिक निकायभेदोके कारण चार प्रकारके है 1 मयुष्य 

गरिनाम ओर मञुष्यायुके उदयसे मनुष्य होते है, वे कमंभूमिज ओर भोगभूमिज पेसे भेदोके कारण दो 

भकारे द । तिर्थचगतिनाम चौरः तिर्थचायुके उद्यसे तिर्यच होते दै, वे प्रवो, शंयूक, जू, डांस, जलचर 


नवपदा्थ-मोक्ञमार्ग चर्णनगाथा ११६। २६३ 


उरग, पक्तौ, परिसरपै, चतुष्पाद ( चोपाये ) इत्यादि भेदके कारण अनेक प्रकारके है । नरकगतिनाम श्नौर 
नरकायुके उद्यसे नारक होते दै, बे रल्प्रभाभूमिज, शकरापरमाभूमभिज, वालुकाप्रमाभूमिज, पंकभभाभूमिज, 
धूममरभामूमिज, तमश्रसामूमिज चरर महातमःप्रभामूमभिज रेस भदोके कारण सात भकारके है । 

उनमे, देव, मनुष्य श्रौर नारकी पचेन्द्रिय ही होते है । विर्थच तो कुल पंचेन्द्रिय होति ह नौर <) 
एकेन्दरिय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय नौर चतुरिन्द्रिय भी होते है ॥ ११८॥ 








सं०ता०-तथेकेन्दरियादरिभेदेनोक्तानां जीवानां चुगंतिसंबन्धितवेनोपसंहारः कथ्यते,-भवनवासिन्यंतर- 
ज्यो तिप्कवैसानिकमेदेन देवाश्चतुर्णिकाया, भोगभूमिकमेभूमिजमेदेन द्विविधा मनुष्याः, परथिव्यायेकेन्द्रिय- 
भेदेन शम्वूकयूोद'शाफ़ादिविकलेन्द्रियभेदेन जलचरस्थलचरख चरद्धिपदचतुःपदादिपंचेन्द्रियभेदेन तिर्थ॑चो 
बहुप्रकार: । रतनशकंरावालुकापंकधूमतमोमहातमः प्रमाभूमिभेदेन नारकाः सप्तविधा भवंतीति । अत्र चतु- 
गत्तियिलक्तणा स्वात्मोपलव्धिलकणा या तु सिद्धगतिस्तद्धावनारहितेजविः सिद्धसदशनिजशद्धात्मभावना- 

रहितैव यदुपार्जितं चतुगंतिनामकमं तदुद्यवरोन देवादिगतिपूत्पद्यत इति सूत्रार्थः ॥ ११८ ॥ 
दिद ता०~उत्थानिका-आभगे एकेन्दिय मदिके मेदसे जिन जीवको कहा है उनक्रे चार 


गति होती है एसा कहते है- 

अन्वय सहित सामान्यार्थ-( देवा ) देवगतिवराज्ञे जीव ( चउरिणिकाया } चार समूह सपसे 
चार प्रकार ह । ( पुण ) ओर ( मण्या ) मभ्य ( कम्ममोगभूमीया ) वर्मभूमि ओर मोगभूमि- 
वाक्ते है| ( तिरिया ) तियं गतिवाजञे ( बहुप्पयारा ) बहुत तरहके है ( शेरहया ) नारकी 
( पुढविभेयगदा  पृ्यीके मेदके प्रमाण दै । 

विशेषार्थ देके चार समूद ई, मवनधाकती, व्यन्तर, ल्योततिपी ओर वमानिक । मनुष्यो 
दो मेदहै-एकयेजो मोगमूमिमे जन्मते है । दूरे वे जो कसंभूमिम पैदा होते है । ति्॑च बहु 
प्रकार है | पृथ्वी आदि पांच एकेन्द्िय तियंच है । शम्बूक आदि दो इन्द्रिय, जूभादि तीन 
इन्द्रिय, शंस आदि चार इन्द्रिय देसे तीन प्रकार धिकरलत्रय तिथ॑च है नलम चलनेवाले, भूमिम 
चलनेवाज्ञे तथा आकाशम उडनेबाले एसे द्विपद चौपद्‌ आदि चेन्द्रिय तिय च है । रतन, शकरा, 
वाजुकका, पंक, धूम, तम, सहातम, ठेपी सात प्रथिवी है जिनमे सात नरक है उनमें निवासी 
नारकी है । यहां इत्रका माव यह है किजो जीव सिद्ध अतिकौ मवनासे रहित दै अथवा सिद्धके 
समान अपना शुद्ध आत्मा है इस मावनासे शून्य है उन जीवानि जो नरफ़ादि ध गति सूप 
नामकम बथा है उसके उदयके आधीन ये जीव देव आदि गति पैदा होते ह ॥। ११८ ॥ 


गत्यायुर्नापोदयनि द चत्वाद्‌ देवत्वादीनामनारपस्वभावत्वौ चोतनमेतत्‌ । 
खणे पुञ्चणिबद्धे गदिणामे शंससे चते वि खल । 


र्थ  पंचास्तिकाय प्रथत ` 


पापुण्णंत्ति य अण्णं गदिमारस्सं सलेस्वस्ता ॥ ११६॥ ` 
हीणे पृवेन्विद्धे गतिनाम्नि आधुपि च तेऽपि खलु | 

भ्राप्नुवारत चान्या गतिसाचुष्क स्वलश्यादशाद्‌ ।! १५६ ॥ 
चीयते हि क्रमेशारन्धफलो सतिनामविशेप आयुविशेपश्च जीवानाम्‌ । एवमपि तेपां गत्यंत- 
रस्य।युरंतरस्य च कषायाुरञ्जिता यो गप्रवत्तिक्तंश्या मवति बीजं, ततस्तद्‌ चितमेव सत्यंतर- 
मायुरंतरञ्च ते प्राप्तुचन्ति | एवं कीणाक्तीणास्यामपि पुनः पुननषीभूताम्यां  गत्तिनामापुः 
करमस्यामनात्मस्वभावभूतास्यासपि चिरचुगम्यमानाः संसरंस्यात्मानमचेतयमाना जीवा 
इति । ११६ ॥ 1 ॥ # 
अन्वयाथैः-( पूवेनिवद्धे ) पूचेवद्ध ८ गतिनाम्नि आयुपि ` च ) गतिनामकमं श्रौर आयुपकेमं 
( क्षीणे ) रीण दोनेसे ( ते अपि ) चेहौ जीव ( स्वलेश्यावशात्त ) अपनी लेश्याके वश ( खलु ) वास्तवसे , 


( अन्यां गतिम्‌ आयुष्कं च ) अन्य गति ओर आयुष्य ( प्राप्तुवन्ति) प्राप्त स करते दै । 
टीकाः-यहा, गतिनामक्मं ओर आयुपकरसंके उदयसे निष्पन्न होते है इसलिये देवत्वादि अनात्मस्व- 


भावभूत ह देखा दशया दै । | 
जीवोंके, जिसका फल प्रारम्भ दो जाता है ठेखा श्चसुक् गतिनामकमं चौर अमुक आयुपकमं 
क्रमशः च्यको प्राप्र होता ह । एेसा होने प्रर भी उन्हं कपाय-ऋअनुरंजित्त योगप्रुत्तिरूप लेश्या अन्य गति 
चौर अन्य आयुषका बीज होती है ( अर्थात्‌ लेश्या अन्य गतिनामकमसं श्रौर अन्य श्रायुपवःम॑को बन्धका 
कारण होती दै), इसत्तिये उसके उचित [ उसके अनुसार ) दी अन्य गति ठथा अन्य आयुप वे प्राप्र करते 
है । इस प्रकार कीण-अक्तीएपनेको प्राप होने पर भी पुनः पुनः नवीन उत्पन्न होनेव ले गतिनामकमं ओर 
श्मायुषक्ं॑( प्रवाहरूपसे )-यद्यपि वे अनात्मस्वभावभूतर है तथापि-चिरकाल ८ जीवोके ) साथ साथ 
रहते है इसलिये, आात्माको न चेतनेवाल्ते जीव संसरण करते है ( अर्थात्‌ ात्माका अनुभव न करनेवाले 
जीव संसारमें परिभ्रमण करते है ) ।। ११६ ॥ । 





सं°्ता०-अथ गतिनामायुःकसनिब्र तत्वाह्‌ चत्या{दीनामनात्मस्वभावत्वं दशंयति--अथव!{ ये केचन 
चदन्ति-नान्याच्शं जगत्‌ , ठेवो मसवा देव एव मनुष्या सरर्वा मनुष्या एवेत्ति तन्निषेधाथं,--क्रमेण दनत्तफले 
चीणे सत्ति । कस्मिन्‌ । पूवेनिबद्ध पूर्वोपाजिते गतिनामकसंख्यायुषि च तेपि सलु ते जीचाः कततारः खलु 
स्फर प्राप्लुवन्ति । किम्‌ । अन्यदपूर्वं मनुष्यगत्यपेक्तया देवगत्यादिकं भवानरे गत्तिनासायुष्कं च । कथंभूताः 
संतः १ स्वकीयत्तेश्यावशश्ताः स्वकीयपरिणासाधीना इति ।- तद्यथा--*भ्वंडा ण॒ सुद्यइ्‌ वेरं भंडणसीलो य 
घस्मदयर हयो । दुद्र ए य एदि वक्तं लक्खणमेयं तु किण्दस्य” इत्यादिरूपेण कृष्णादिषडलेश्यालक्तणं गोम्म- 
टशाखादौ विस्तरेण भणितमास्ते तदत्र नोच्यते । कस्मात्‌ । अध्यात्मग्रंथत्वात्‌ । तथा संक्ेपेणत्र कथ्यते । 


कषायोदयासुरंजिता योंगश्रवृत्तिलश्या सा'च शुभाशभगत्तिनामकर्म ख आयुः क॑णश्च वीजं कारणं भवति 
तेन कारणेन त्नी. कतव्यः;। क्यमिति चेत्‌ ¶ क्रोधमानमा्यालोभरूपरपयोदेयत्रतुष्काद्धिने अनंत- 


नि 


| नवपदा्थ-मोत्तसागै वसन गाथा ११६ ९६५ 
लेश्याविनाशस्तदरभावे व ह 1 
खादिशुणस्य मोरस्य लाभ “ इति 
सूत्रा भिप्रायः ॥ ११६॥ 
ददौ ता०-उत्यानिका-अ गे दिखलाते है कि गति नामा नामकम च आधु क्के उद्यसे 
प्राप्त जौ देव आदि गतिं ह उनमे आस्माका स्वभावयना नही है ¡ ३ र्मा विभाव या 
अशुद्ध अवस्थाए' द । अथवा जो कोई वादी एेसा कहते दै फि जगनतमे एर जीवक अन्य अन्य 
अवस्था" नदीं होती है, देष मरफेदेव ही होता है, मनुष्य मरके मचुष्य दी होते है । उनके इष 
कथनका निषेध करनेके किये कहते है- 
अन्वय सहित सामान्याथ- पृन्वशिबद्धे ] पूर्वमे बाधे हृए [ मदिणामे ] गतिनामा नाम 
कर्मके [ च ] र [ आउ ] आयु कर्मक [ खीणे ] कय होजाने प्र [ तेषि ] वे दी जौव [खलु] 
वास्तवमे [ सतस्वसा ] अपनी अपनी लेश्याके वससे [ अण्णं ] अन्य [ गदिभू | गतिको 
[ य ] ओर [ आरस्ं ] आडको [ पाषण्णंति ] पत दै । 
विरोषार्थ-ये संसारो जीव अपने २ परिणामोके आधीन भिन्न २ गति च आयुको वाधकर 
जन्मते रहते दै । इष्ण, नील, कापोत, पीत, पदम, शक्ल ये छः लेश्याए" होती है इनक स्वस्प 
श्री मोम्पट्ारमे विस्तारते कहा है नैसे-ङृष्ण रेश्याका स्वरूप यह है « चंडो ण एचः वेर 
मंडश्सील्लो य धरपद दियो । दुहे स य एदि वसं लक्खरमेयं तु किर्स्स ॥ ५०६. ॥ " 
वार्थ जो प्रचंड तीत्र क्रोधी से, पैर न छोडे, वक्षनेका व युद्ध फरमेका जिसका सहज स्वभाव 
हौ, दृयापर्मसे रदित हो, द हो, सौ गुरुजन आदिके वशं न हा । य सचण ङृ्ण लेश्या 
वालके दै। 
` ` यह अध्यास्य ग्न्य है श्ससे विेप नहीं कहा है तथापि ख संतेपसे लिखते है- ^“ कपा- . 
योदयानुरंजितता योगप्रहृतनिः लेश्या यह लेश्याका सकण है । अर्थात्‌ कपार्योके उद यसे रगौ 
हुई योक प्रदृ्तिङो लेश्या कहते हे । यहो श्म अश्म गतिनामा नामकम व आयुकर्मके 
धथनं वीज ५ - इसलिये लेश्याकरा नाश करना योग्य है । जिसका उपाय यह है फि जब यहं 
मावना क्री जाती दै फि' गै क्रोध, मान माया, तोम स्य चारों कपारयोके उदयसे भिन्न हू , 
तथा अनंत दरशन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख तथा अनंत चौय इन चार अनतचदुटयसे भिन्न नहीं 
ह ेसा मे परमारम स्वमाव्रधारी है! तव कपारयोके उदयक। नाश होता है, इस भावना लिये 
ही शम या अम मन वचन कायके व्यापरारकरा त्याग किया जाता है । इी ही क्रमसे तीनो 
यगोक्षा अमाव हजाता दै तव कषायोके उदय रंगी हृदे योगोकौ ्त्तिङूप लेर्यीका भी 


२६६ `  प॑चास्तिकाय प्रातं 


~. 
विनाश देजाता ह । लश्याकै अभावे गतिनामक्रमं तरथा धघयुकसंका भी अभाव हीत ६ 
तय अक्षय अनंत सुखादि गुशेसे पूणं मोचा लाम होता है यद प्रूत्रका अभिप्रायं ॥ ११६॥ 





उक्तजीवप्रपंचोपंहारोऽयम्‌ | 


एदे जीवणिकाया देहष्पविचारमस्सिदा भणिदा । 
देहिहणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अमना य ॥ १२०॥ 


एते जीवरनिकाया देहप्रवी चारमाश्रिताः भणिताः | 
देदविद्ीनाः सिद्धाः भव्याः संसारिशेऽभेग्याथ ॥ १२० ॥ ` 
एते छ क्तप्रकाराः स्वँ संसारिणो देदमवीचाराः, अदेहप्रवीचारा समवतः सिद्धाः शद्धा 
जीवाः । तत्र देहप्रनीचारत्वदेकस्वेऽपि संस्रारिसो द्विप्रकाराः मन्या अभन्याश्च | ते शुद्ध 
स्वसूपोपलम्भशक्तिसद्धाषासद्धवाभ्यां पच्यापाच्यघ्ुदूगवद्भिधीयंत इति ॥ १२०॥ 
अन्वयार्थः-( एते जीवनिकायाः ) यह (पूर्वोक्त ) जीवनिकाय ( देदप्रवौचारमाधिताः ) देहमे 
वतनेवाले अर्थात्‌. देदसहित (भरिताः ) के गे दै, ( देहविदहीनाः सिद्धाः ) देदरदित रेसे सिद्ध ई । 
( संसारिणः ) संसारी ( भव्याः चमन्याः च ) भव्य ओर अमन्य पेसे दो प्रकारके दै । , 
टीकाः-यह उक्त (-पहले कै गये ) जीव चिस्तारका उपसंहार दै । 
जिनके प्रकार ( पहले ) कदे गये देसे यह समस्त संप्नारी देहमे व्तनेवाले ( अर्थात्‌ देदसदित्त ) 
है, देहम न वर्त॑नेवाले ( अथीत्‌ देदरदित ) पसे सिद्ध भगवंत है-जो कि शुद्ध जीव हैँ 1 वहां, देहे वर्तनेकी 
्पेन्ञासे संसारी जीवोंका एक प्रकार होने पर भी वे भव्य च्रोर अभव्य एसे दो प्रकारके है । "पाच्च" 
( पक्नेयोग्य ) चौर "्पाच्य' ( न पकने योग्य ) भू'गकी मांत्ि, जिनमें शुद्ध स्वरूपकी उपलब्धिकी ( प्राप्रि ' 
की ) शक्तिका सद्भाव है उन 'भन्य' ओर जिनमें शुद्ध स्वरूपकी उपलबव्धिकी शक्तिका ्रसद्भाव है उन्हें 
'उअभव्य' कदा जाता है ।। १२० ॥ ¢ (ति 





क 


सं०ता०-खथ पूर्वोक्तजीवश्रप॑चस्य संतारिमुक्तभेदेनोपंहारव्याख्यानं करोत्ति--एते. -जीवनिकाया 
जि्चयेन शुद्धास्मस्वरूपाभ्चिठा अपि व्यवहारेण कमंजनितदेहपमवीचाराधिता भणिताः, देहे प्रवीचारो वतना .. 
देह्रवीचारः । निश्चयेन केवलन्नानदेहस्वरूपा अपि कभंजनितदेहविदीना भवन्ति । ते के १ शुद्धारमोपलब्धि- 
युक्ताः सिद्धाः, संसारिणस्वु भव्या अमन्याश्चं ति । तथाहि-केवलक्ञानादिगुएव्यक्तिरूपा या शुद्धिस्तस्याः 
शक्तिभन्यत्वं स्यते तद्विपरीतमभन्यत्वं । किवत १ पाच्यानाच्ययुदूगयत्‌ स॒वर्णेतरपाषाणवद्रा शुद्धिशक्ति- ` 
यांसौ सम्यक्स्वग्रहणकाले व्यक्तिमासादयति च्रशुद्धशक्तर्थासौ व्यक्तिः साः चाशु्धिशूपेए पूवमेव तिष्ठत्ति 
तेन कारणेतरानादिरित्यभिप्रायः.॥ १२० ।' एवं गाधुचतुष्टथपूर्यतं पंचेन्द्रियव्याख्यानुयुख्यत्वेन चतुर्थ. 
स्थलं गतं । । ` ^ ग 


नवपदाथ-सोदेभा्म वर्खन गाथा १२१ । २६७ 
ध ध शत्र पंचेन्द्रिया इत्युपलक्षणं तेन कारणेन गौणढृ्या “तिरिथा बहुप्पयारा [* इति ूर्योक्तगाथालंड- 
द्रयादिन्थाख्यानमपि ज्ञातव्यं । उपलक्षएविपये दण्टांतमाह-काकेभ्यो रक्षतां सर्पिरित्यक्ते 
साजारादिभ्योभि- रक्षणीयमिति । 
हिदौ ता०-उस्थानिका-आभे पूर्वमे जो जीव पदार्थका कथन क्रिया ह उसीका संकोच 
व्याख्यान करते हुए संषारी ओर युक्तके मेदोंश्नो वताते है 
अन्वय सित सामान्याथे-[ एदे ] ये [ जीवनिकाया ] जीवो समूह [ देहणविचारम्‌ ] 
शरीरमें वतंनाको [ अस्सिदा ] आश्रय करनेवाले - अर्थात्‌ शरीरफे हरा व्यापार करनेवा्ते 
( भिदा ) कहे गए है [ देदविहुणा ] जो शरीरसे रहित है वे [ सिद्धा ] सिद्ध है । [परंसारिणो] 
संसारी जीत [ भव्या ] मव्य [ य ] ओौर [ अभन्वा ] अभव्य दो प्रकारके है। 
विशेपाथं-निश्चय नयसे देखा जावे तो सवै जीव शद्ध आरमस्वर्ूपके धारी है, केवल 
ज्ञानमई चेतन्य शरीरे स्वामी है तथा कर्मासि उत्पन्न होनेवा्ञे शरीरस रहित है ¡ व्यवहार- 
नयसे जो शरीरम आधित हवे संसारी है, जो शरीर रिति हैवेशिद्ध ह । पिद्धोक्ो साकताद्‌ 
शुद्ध आतमाकी प्राम्ति होई है | संसारी जीवो कोई मव्य है, कोई अभव्य है | जिने केवत्त- 
ज्ञान आदि गुणक्षी प्रगटता रूप शद्धिकी शक्ति पाई जाती है वेभ्य रहै-जिनमे प्रगटताहूप 
श॒द्धिकी शक्ति नहीं है वे अभ्य है-जैसे पने योग्य भूग ओर न पके योग्प मंग या सुप्रणं 
पापाण ओर अन्ध पापाण | पहलेमे स्वभावकी प्रगती योग्यता है दूसरे नीं है, यपि 
भू गपना चे सुवपना इनमे मौ है । जिनमे शद्ध होनेकी शक्ति होती ई चह शवित सम्यग्दशन 
कै ग्रहण के समय प्रगट होजाती है ¦ पर जिन में बह शक्ति नगं है वह सदा अशुद्ध रूपसे ही 
रहती र जसे अनादि च्ली आ रही रै ॥ १२० । 
इसतरह चार गाथाओं तक पंचेन्दरियके व्याख्यान घख्यतासे चौथा स्थल पूणं हओ । 
, यदं प॑चेन्द्रिय उपलक्षण पद ह इस कारणसे गोणरूपसे "'तिरिया बहुप्ययारा" इस पूवम करै 
हए गाथे खंडे एकद्विय आदिका व्यरूयान सो जानना योग्य है । इस उपलक्तणफा टत 
देते है । जैसे किसीने कहा, काकों या कौभोसे षीकी रक्ता करो तव इसफ़ा मतल यह मी 
लिया जायगा क्रि धिललाव आदिसे भी षीकरी रक्ता की जावे । | 
 उमबहारजीबलकातपरतिपततिनिरासोऽपम्‌ा = 7 
णं हि इन्दियाणि जीका काया पुण चप्ययार्‌ पण्णत्ता । 
जं छदि तेषु णांणं जीवो त्ति य तं परू्ब॑ति ॥ १२१ ॥ 
न दहीन्दरियाणि जीवाः कायाः पुनः पटभकाराः प्रञप्ताः ¦ ६ 
यद्वि ते ज्ञानं जीव इति च तस्प्ररूपयन्ति ॥ १२१ ॥ 
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६ पेचास्तिकोय प्राशेत । 
य इते एङेन्द्रियादयः पथिवीकायिक्रादयश्चानादिजीवपुद्गलपरस्परवरगाहमवलौकय व््व- 
हारनयेन जीवप्राथान्याञ्जीवा इति प्रल्ञाप्यंते । निश्चयनयेन तेषु स्यशनारीन्दरियाणि पृथिव्याद्‌+ . 
यस्व काया; जीवलक्तणभूृतयतन्यस्वमावामावान्न जीवा मवंतीति । तेष्वेव ` यरस्वपरपरिच्छ 
ततिस्येण प्रकाशमःनं ज्ञानं तदेव गुखयुणिनोः कथन्चिदमेदाज्जीचेरवेन प्ररुप्यत इति | १२१॥ . 
अन्वयार्थः-( न हि इन्द्रियाणि जीवाः ) इन्द्रियां जीव ` नहं द मौर (-पदृप्रकाराः अन्नम 
कायाः पुनः ) छह प्रकारकी श्ा्चोक्त कायें भी जीव नहीं हे. (तेषु ) उनसं ( यद्‌ ज्ञानं भवतति )' जो ज्ञान 
दै. तत्‌ जीवः ) वह्‌ जीव है ( इत्ति च प्ररूपयन्ति ) एसी ( ज्ञानी , प्रर्पेणा करते है । 
टीकाः--यह्‌, व्यवहारजीवत्वके एकान्तकी म्रतिपत्तिका [ सान्यता का | खंडन द । | 
यह जो एकेन्दरियादि तथा प्रथ्वीकायिकादि "जीवः कहे जाते है बे, अनादि जीवपुद्‌गलका परस्पर 
अवगाह्‌ देखकर व्यवहारनयसे जीवके प्राधान्य इरा (- जीवको मुख्यता देकर ) जीवः के जाते दै ` 
निश्वयनयसे उनमें स्पशंनादि इन्द्रिया तथा प्रथ्वी आदि काये, जीवके लक्तणभूत चैतन्यस्वमावके अभाव्के ` 


कारण, जीव नही है, उन्दीमे जो स्वपरकी कञपरिरूपसे प्रकाशित ज्ञान है वदी, गुण-गुणीके कथंचित अभे- 
द्के कारण, जीवरूपसे प्ररूपित फिया जाता रै 1 \२१॥ 





हि संजता०~च्रयेन्द्रियाणि प्रथिन्यादिकायाश्च निश्चयेन जीवस्वरूपं न भवतीति .. ज्ञाप. 
यतिः--इन्द्रियाखि जीवा न भवन्ति! न केवलमिन्द्रियाणि । प्रथिन्यादिकायाः षटथकाराः ज्ञता 


परमागमे तेपि । तर्हिं फिः जीवः १ यद्भवति तेपु सध्ये ज्ञानं जीव इति तसप्ररूपयन्तीति । तद्यथा-अनुप- ` । 
चरितासद्धतन्यवहारेण स्पशंनाद्धिद्रव्येद्वियाणि तथेवाशुद्धनिश्चयेन लब्ध्युपयोगरूपाणि भवेन्द्रियाणि 


यद्यपि जाचा मस्वत्त तथेव च्यवहारण॒ प्रथव्यादिपद्‌कायाश्च तथाप शुद्धारच्धर्यन यदृतान्द्रयसमूत्त कवत. 
ज्ञानातभू तमनंतसुखादिगुणकदंवकं स जी च इति सूत्रतांत्पयम्‌ 1 १२९ ॥ 
ददौ ता०-उच्थानिका- अगे कहते ह कि पांर्चोइन्द्रियं तथा पृथ्वी आदि छः फाय निश्चयं | 
नयस जावका स्वसूप रदीं है एसा प्रगट करते ह- ॥ 
अन्वय सहित सामान्याथं-( इद्द्रियाशि ) पच इन्द्रिय ( पुण ) तथा .( ष्या ) छः । । 
प्रकरा {कावा | काय [हि | निश्वयनयसे [ जीवां ] जीव (ण ) नहीं [ पणणत्तः ] कटे गष [ 
। [तेसु ] उन इद्िय तथा कार्यम [ जं णाणं ] जो ज्ञान [ वदि ] है [ तं ] उसको जीवो- 
निय | जीव एेसा [ परूवति ] कहते . 
विशेषाय अजुमचरित असदूभृतभ्यवहारनयसे स्पशंन आदि णंच द्रव्य. .इन्द्र्याक्रो ४ | 
तथा अश (नश्चेयन यसे र्थि तथा उपयोगरूप मावडइन्दरियोक्तो जौच कहते है" तैसे ही एणी - 
जल, अग्नि, वाघ, वनस्पति तथा त्रसकारयोको व्यव्हारनयसे जीव कहते है तथापि शद्ध निश्च- 


नयसे जोव बह ३ जो इन्द्रि्यासे रहित अपूती र केवलक्ञानमे अ तभूत अनंतसुख आदि गुणका . 
समुदाय रूप ह ! यह ताद्पयं है ॥ १२१ १ | 


न 1 „4 ५५ ९ 
[ष ५ ९ १ 


नवपदाथे-सोकसाग वसन गाथा १५२। २६६ 
` अन्यासाधारणजीवकाय॑र्यापनमेतत्‌ । । 
जाणदि पस्सदि सबं इच्छदि सक्खं चिभेदि दुक्खादो । 


कुम्वदि हिदमदिदं वा मु जदि जीवो एलं तेसि ॥ १२२॥ ` 
जानाति पश्यति सर्व॑भिच्छति सौर्यं विभेति दुःखात्‌ । 
करोति हितमहितं चा युक्ते जीवः फलं तयोः ॥ १२२॥ 
चैतस्यस्वमाव्रत्वास दृ स्थायाः क्रियायाः ज्ञप्तेहं शेश्च जीव एथ पर्ता, न तत्संबन्धः. 
एद्गको, यथाकषाशादि । सुखाभिलापक्रियायाः दुःखोदेगत्रियायाः स्वसंबेदितदितादितनिदं- 
तनक्रियायाश्च चैतन्ययिवरसरूपसकल्पप्रभव रवार एव कता, नान्यः । शुमाशुभकसंफलभूताया 
इएटानिषटविपयोपभोगक्रियायाश्च सुखदुःखस्वरूपस्वपरिणासक्रियाया इव स एव कता, नान्यः | 
एतेनासाधारणकार्थालुमेयत्वं पुद्गलव्यतिरिक्तस्यात्मनो चोतितमिति ॥ १२२ ॥ 
अन्वयार्थः-( जीवः ) जीव ( सर्वं जानाति पश्यति ) सब जानता है ओौर देखता दहै, ( सौख्यम्‌, 
इच्छति ) सखुखकी इच्छा करता दै, ( ढुःखात्‌ बिभेति ) दुःखसे डरता है ( हितम्‌ अदितम्‌ करोति ) दित 
श्रहितको ( शभ-च्रश्भ भावोको ) करता है (वा) छर ( तयोः फलं भुक्तं ) उनके ( शुम अशुभ भाव 
के ) फलको भोगता है। 
रोकाः-यह, अन्यसे असाधारण एसे जीवकार्योँका कथन दै । भ 
चैतन्यस्वभावपनेके कारण, कृस्थित ( कताम रहनेवाली ) क्रियाका-ञपि तथा दरशिका-जीवं 
ही कता दै, उससे सम्बन्धित पुद्गल उसका कतां नदीं है, जिस प्रकार आकाशादि उसके नही है । चैतन्यके 
विचर (-परिवर्तनरूप ) संकल्पकी त्पत्ि ( जीवमें ) दोनेके कारण, सुखकी अभिलाषारूप क्रियाका, 
के उद्धेगरूप क्रियाका तथा स्वसंबेदित दित~अदितकी निष्पत्तिरूप क्रियाका जीव ही कता है, अन्य 


दुःख ९ ४ 
[निष्टचिषयोपभोगक्रियाका, सुख--दुःखस्वरूप स्वपरिणामक्रियाफी 


नहीं है। शमाशम कम॑के फलमूत इ 
आति, जीव ही कताँ है, अन्य नदी । । | 
से ेखा समभाया किं ( उपरोक्त ) असाधारण कार्य द्वारा पुद्गलसे भिन्न ठेसा अस्मा अ्तुमेय 


(-अलुमान कर सकनेयोग्य ) है ॥ १२२॥ 
संज्त।०-्रथ ज्ञाचत्वादि कार्यं जोवस्य संभवतीति -------- उपय उ सवनो जानापि पयसि । क 1 सर्व बसु, पश्यति । किं । सर्वं वस्तुः : 
सौख्यं । बिभेति कस्मात्‌ । दुःखात्‌ । करोति, किं । हितमहितं वा, भुक्ते । स कः कतां । 
जीवः । किं १ फलं । कयोः 1 तयोर्हिताितथोरिति । तथादि--पदार्थपरिच्चित्तिरूपायाः क्रियाया ज्ञप्त - 
शश्च जीव एव कतां न तत्संबन्धः पुद्गलः, कर्मनोकर्मरूपः सखपरिणएतिरूपायाः इच्ाक्रियायाः स एवन 


दुःखपरिणतिरूपाया मीरिक्रियायाः स एव च दिताहितपरिणपिरूपायाः कट क्रियायाश्च स एव खुखटु-ल 
एव - कर्तां भवतीस्यसाधारणकार्येण जीवास्तित्वं ज्ञातव्यं ' च ` 


फलानुभवनरूपाया भोकदृक्रियायास् स 


हच्छति । किं मं 


३००. -  पंचास्तिकाय प्राश्रूत 
कद त्व सशुभशभशुद्धोपयोगरूपेण च्रिधा भिद्यते, अथवाटुपचचरितासद्धटव्य्वहारण द्रव्यकसकत स्वं  तथेवा- 
शद्धनिश्चयेन रागादि विव ल्परूपभादकम॑कतृ त्वं श॒द्धन् शयेन "तु फेवलक्नानादिशद्धमावानां परिणमनरूपं , 
कत्‌ स्वं नयत्रयेण॒ मोक्तल्वमपि तथैवेति सूत्रतात्पयं । तथा चोक्त | 
('पुम्यलकम्मादीणं कत्ता ववहारदौो दु शिच्छयदो । 
चेद्णकस्साणादा सुद्धशया सुद्धमावारं" ॥ १२२॥ 
एव मदृभावनायुख्यत्वन प्रथर् गाथा जाचस्यासाधारणकायकथर सर्पण दितीय वेति स्व चन्त्रगाथा- ४ 
द्येन प॑चभस्थल्तं गतं । । 
हिन्दी ता०-रस्थानिका-मरागे जानना देखना आदि कायं जीवे ही संभव ह्येते हे.एेसा. 
निश्चय करते है 
अन्वय सहित सामास्याथ-{ जीव ] यह संसारी जीव [ सव्वं ] सवं पदार्थोक्रो [पस्सदि] , 
देखता दै ( जाणदि ) जाना है ( सुखं ) सुखवमे ( इच्छदि ) चाहता है ( दुक्डादो ) दुःखोसे 
( विभेदि )+इरता है [ हदम्‌ ] दितरूप अच्छा काम ( जदिदम्‌ ) अंहितरूप बुराकाम ( इृव्वदि) 
करता है( वा ) जौर ( ते ) उन भले बुरे का्मोका ( लं ) फल ( यु"जदि ) मोगता है । - ` ` 
पिरोपाथं-पदार्थकरे जाननेरूप च देखनेहप क्रियाका यह जीष दी कर्त है, पुद्गल नदय है. 
कमं ओौर नोकमं शरीरादिके निभित्तसे हदोनेबाली सुखकरी परिणति रूप इच्छाकी करियाका कर्ता 
सी यदी जीव है, दुःखकी परिशतिसे मय करने रूप क्रियाका कर्ता सी यदीं जीवहै, दितव. 
अषितरूप क्रिया कती मौ यही जीव है । व यही जीव सुख या दुःखी अनुभवन्‌ सूप क्रियाका 
कतं १, ये सव अक्षाधारण या पहम कायं जीवक. अस्तित्वको भरफाते रै । जीवक्ा कायं 
अशम शम या शद्धोपयोम षूपसे तीन तरद भी कहा जाता दै अथवा -यह जीव. उपचार रहित 
असद्‌भूत व्यवष्ारनयसेः द्रव्य्रमं ज्ञानावरणादि. का करत है :। अशुद्ध निश्वय नयसे रागद्वेषादि 
विशल्पषूप माव-क्मका कता है तथा शद्ध निश्चयनयसै केवलङ्ञानादि शुद्ध मावोम्‌ प्रिणमन- “` 
रूप कार्यक्षा कर्ता है । इसी तरे तीनों नयो -इस जीचके भे्तापना भौ है अर्थात्‌ व्यवहारन- 
यसे पुद्गल कमके फलका, अशुद्ध निश्चयनयसे मे सुखौ मेँ दुःखी दस भावक्रा तथा शद्ध निश्च. 
यनयसे आत्मीक. आनंदका भोगनेषाला है । एसा दी क ईै--व्यवहार से पुद्गल कर्मकरा पर्ता 
है निश्वय से चेतना भावो का कता है ओर्‌ शुद्ध नयं से शुद्ध मर्यो का कर्त १२९॥ ` 





जीषाजीचस्यास्योपसंहारोपकतेपद्रचनेयम्‌ । 4 ५ 
एवमभिगम्मं जीवं अण्णो वि पञ्जपएहि बहुगेहि । : ` 
 . आभगच्च्टुः अञ्जी णाणंतरिदेंह लिंगे ।\ १२३.॥ 


नवपदरार्थ-मोक्तमा्गवर्थन गाथ। १२३। ३०१ 


-एवसभिगम्य जीवमस्येरपि पर्यचिर्बहकैः | 
| अभिगच्छस्वजीवं ज्ञानांतरितैर्दिङ्ध; । १५३॥ . 
एवमनया दिशा व्यवहारनयेन क्ग्रन्थप्रतिपादितजीवयुणमागंसास्थानादिग्रपन्चितवि- 
चित्रविकल्परूपैः, निश्चयनयेन मोहरागदधेषपरिणतिसंपादितचिश्वसुपत्वाकदाचिदशदधैः कदा- 
चित्तदमावनच्छुदधंश्वेतन्यविवतेग्रन्थिरपैवहुभिः पर्यायेः जीवमपिगच्छेत । अधिगम्य चैवमचैत- 
न्यस्वमावत्वात्‌ ज्ञानादर्थातरभूतैरितः प्रपच्यमानररिङ्गं जीवसंवद्धमसंद्धं बा स्वतो मेदबुद्धश- 
सिद्धयथं पजीवसधिगच्छेदिति ॥ १२२ ॥ 
इति जीवपदाथनव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 
अन्वया्थः-( एवम्‌ ) इस प्रकार ( अन्यैः अपि बहुकैः पर्यायैः ) अन्य मी बहूत-सी पर्यायो 
द्धारा ( जीवम्‌ अभिगम्य ) जीवको जानकर ( ज्ञानांतरितैः लिङ्गैः ) नसे अन्य एेसे ( जड) लिंगों द्वारा 
( अजीवम्‌ अरमिगच्छतु ) अजीवको जानो । 
टीकाः-यहः जीव-न्याख्यानके उपसंहारकी ओर अजीव-ज्याख्यानके प्रारम्भकी सूचना है । 
इस प्रकार इस निदंशके अनुसार, ( १ ) व्यवहारनयसे कर्म्॑न्थमें प्रतिपादित जीवस्थान-गुण- 
स्थान-मागंणास्थानः इत्यादि हारा प्रपंचित विचित्र मेदरूप बडु प्यायों दारा, तथा (२ ) निश्चयनयसे 
मोहरागद्षपरिणएतिसंमराप्र चिश्वरूपताके ( अनेकरूपताके ) कार ए कदाचित्‌ अशुद्ध ( ेसे ) चौर कदाचित्‌ 
उसके ( अशुद्धताके ) अभावके कारण शुद्ध देसी चैतन्यविचत्त्॑न्थिरूप बहु पर्यायों द्वारा, जीवो जानो । 
इख प्रकार जीरको जानकर, अचैतन्यस्वभावके कारणः ज्ञानसे अथांन्तरभूत पेसे, यहांसे ( आगेकी गाथा- 
में ) कटे जानेवालते लिंगं द्वारा, जीव-सम्बद्ध या जीव-असम्बद्ध अजीवको, अपनेसे भेदबुद्धिकी 


भ क 


रसिद्धिके केलिये जानो ।॥ ६५२३ ॥ 





संन्ता०-श्रथ गाथापूर्वान जीवाधिकारन्याल्यानोपसंहारसुत्तरा्ेन चाजीचाधिकारपारभं करोतिः 
एवमप्प्गम्ब ज्ञात्वा । कं ? जीवं अन्यैरपि पयायैवंहुकैः पञ्चाद्मिगच्छलतु जानातु । कं । अजीवं ज्ञानांतरि- 
सैिङ्कैरिति । ठचथा--एवं पूर्वोक्तमकारेण जीवपदार्थंमधिगम्य । कैः । पर्यायः । कथंभूतैः । पूर्वोक्तैः न 
केवलं पूर्ेक्तिः व्यवहारेण गुणस्यानजीवस्थानमागंणास्थानसेदगतनामकरमोदयांदिजनितस्वकीयस्वकीयमलु 
ष्यादिशरीरसंस्थानसंहननमश्रतिबहिरंगाकारेर्निश्येनाभ्यंतरेः रागद्धे पमोदरूपैरशद्धेस्तथैव च नीरागलिरविं 
कल्पचिदानंदेकस्व भावात्मपदाथेसं वित्तिसंजातपरमानंदसुस्थितञ्खामृ तरसाजुभवसमरसीभावपरिणएतमनोरूपेः 
शदधेश्वान्यैरपि । पश्चात्‌ किं करोतु । जानातु । कं । अजीवं पदार्थं । कैः । लिंगैः चिन्दैः । किंविरि- 
ष्ठैरमे वच्त्यमारौर्ानांरितत्वात्‌. जडश्च ति सूत्रामिभायः ॥ १२३ ॥ एं जीवपदाथेन्याख्यानोपसंहारः 
तथैनाजीवन्याख्यानभारम इत्येकसूतरेण षष्ठस्थलं गतं । 
इति पूर्वोकतपरकारेण “जीवालीवा भावा" इत्यादि नवपदारयानां नामकथनरूपेण स्वततत्रगायासु- 


०२ पंचाःच्क्ाय भराश्दे 


„९४ 


‰ 


4 ॐ (+ [५4 


चने: दद्नंटरं जीवादिपदा्थंच्याख्यानेन षट्‌स्थ्लेः पृंचद्शसत्राखति सयुदाचन पाड्दयायासनवपदाय 





= 
तेसं 


) 
| 


9 ् च~ 5 गदधक्ाबाहरपव्च्छरर स $थ दयप ॥ 
म ह्िपोलकदष्ितीचसदहा धिकार 111 < 


हिन्दी ता०-उच्थानिक्ा-आये पहली आरी माथा जीवाचिक्ारकं व्यारुयानक्तो संकोच 
रते है तथा आये आथी गाथासे अजीकाधिक्मरक्ा आरम्‌ करतें हं 





त्वय सहित स्मसान्याथं-( एदम्‌ ) इत द्यी प्रश्मर्‌ ( अण्णहिं वि } दृतय भौ ( चहुगेर्दि) 
वहु7सी ( पञजएहि ) पयायो हारा (जीवं ) इस जौवक्ने ( अनिसस्न ) समक करके ( शाणं- 
) ज्ञाने भिन्न उडपना आदि (८ हियेहि ) चिन्त ( अज्जीचं ; अत्रव तखकौः 

( अभिगच्छेद्‌ ) नो ! 
विशेपाधे-श्वंपे जे एकंद्धिय आदि मेद्‌ कटे दे उनके हारा जीवक मे गक 
व्यवहारनयते जो संसारी जीवक युणस्वान जीवप्याच त्था मायशासूप्स यै 
उदय जादि उत्पन्न जो जौ अपनं अयत्‌ ॥ 
वारो आकार शय मेद्‌ ह ब अशुद्धं निश्वखनयसे जा 


ट 
के' 1 
ग्न 
2) 
द 


**१| 


६. 
च नापक्सृक) 


दि शरीरकैः संस्थान च चंहनन आदि 
, इष, मोदरूप अयुद्ध म्यो अपेता 


र्‌ 
भेद ह तथा शुदधनिर्वयनयते जीवामि कीत. चे दिक्ल्य रदित चिदानन्दभड एक्‌ स्वभावस्य 
आस्म-पदाधकर ज्ञानसे न परमं लेप्रत्ार्‌ स्थिति रूप उखासुतन रसश अनुभवं देता 
हैव उस अनुसर समरस माव होता है इत्यादि 


द परिषटमन स्प भेद है उन सक्के दारा 
जीवो सन्नो } उपक पदे अजीव पदार्थश्च ज्ञाने अतिरिक्त जडस्प गुरते हारा गानो 
जिस्म स्वरूप अगे कहे रेता चरका अभिप्राय दै ॥ १२३ । 
इम तरह जाव पदाधके व्वाल्वानक्ा उमे३ व अनीद एदाथके व्यास्यानके अरम्पन्नं 
ष्ट 


छचनारूप एक दत्रे चंडः स्यल एणं इयां 1 पहत्ते जेता कट चङ्ग हे “ जीदाजीव्‌ा माचा“ ,. 
इत्याद नो पदाथाके चामओ्े कहते हए स्तत्र साथा द्र एकः ३ फिर जीव पदाथक्ा व्याख्यान 
करते हए छः स्थलासे १५ खत द्वारा कयन ह 1 इत तरह १६ गाथाम नवर ष्दार्थाक्रा 


कहनेषासे दूसरे सहा अधिशरमें इसरा अतर्‌ अधिकार पूणं हा । 


थ्‌ अजीवपदाथं उयाख्यानप 
आक्नन्ाद(नासवाज चित्तं ह स्यासरऽचम्‌ { 
अआगासुकालपुरगलधष्पाधम्पेषु एदि जीबयणां । 


ति अचदणत्त चाएद जस्स बेदणदा \} १२४) 
आकाश्र्त्तपुद्गलथधसवसेषु न सन्ति जीवयुखाः 
तेषामचेतनतरं सरितं लीवस्य चेतनता }} १२४ ॥ 


नवंपदा्थ-मोदसामं वणन गाथा १२४ ३०३ 


आकाशकालपुद्गल्तधर्माधमेपु चतन्यविशेपरूपा जीवगुणा नौ विचन्त आकाशादीनां 
तेपामचेतनत्वसामान्यत्वात्‌ । अचेतनत्वसामान्यञ्चाकाशादीनामेव, जीवस्येव चेतनत्वसा- 
मान्यादिति ।॥ १२४॥ 
अवः अजीव पदार्थका व्याख्यान है । 
अन्वयार्थः-( चाकाशकालपुद्गलधर्माधर्मेु ) श्राकाश, काल, पुद्गल, धर्म चनौर अधर्भ॑मे 
( जीवगा न सन्ति ) जीवके गुण नदीं है, ( क्योंकि ) [ तेषाम्‌ अचेततनस्वं भरितम्‌ ] उनके व्वेतनपना 
कहा हे, ( जीवस्य चेतनता) जीवके चेतना कही है । 
टीकाः-- यह, आकाशादिका ही अजीवपना दशनिके किये हेतुका कथन है । 
रा रश, कालः पुद्गल, धमं ओर अधर्मं चैतन्यविशेपरूप जीवगुण वि्यमान नहीं है, क्योकि 
उन शआआकाशादिके अचेतनतवसामान्य है । चौर अरचेतनस्रसामान्य आआकाशाक्रिके ही है, स्योकि जीवके ही 
चेतनत्वसासान्य है ।। १२४ ॥ 





संन्ता०-अथ भावक्मद्रव्यक्र्मनोकमसतिज्ञानादिवि भावगुणनरनारकादिविभावप्यायर हितः केवल 
ज्ञानाचनंतगुणस्वरूपो जीवादिनवपदा्थातगतो भूताक्षपरमाथरूपः शद्धसमयसाराभिधान उपादेयभूतो 
योऽसौ शद्धजीवपदार्थस्तस्मात्सकाश।द्विलक्तणस्वरूपस्याजौवपदीर्थस्य गाथाचतुष्टयेन व्याख्यानं क्रियते । 
त्त्र गाथाचतुष्टयमध्ये अजीवस्वप्रतिषादनसुख्यत्वेन ““'आयासकाल'* इत्यादिपाठक्रमेण गाथात्रयं, उदन॑तरं 
सेद्रभावनार्थं देहगत्तशद्धजीवग्रतिपाद्नसुख्यत्वेन “चअरसमरूवं ' इत्यादि सूत्रमेकं, एवं गाथाचतुष्टयपर्यतं 
स्यलघ्येनाजीवाधिकारव्याख्याने सयुदायपातनिका । तद्यथा । अथाकाशादीनामनीवत्वे कारणं प्रतिपाद्‌- 
यति,-्ाकाशकालपुद्‌ गलधमाधर्मेष्वनेतज्ञानदशंनादयो जीवगुणाः न सन्ति, तततः कारणात्ते पासचेतनतवं 
भणितं । कस्मात्‌ तेषां जीवगुणा न संतीति चेत्‌ ? युगपञ्जगत्रयकालत्रयवतिंसमस्तपदार्थपरिच्छेदकत्वेन 
जीवस्यैव चेतकत्वादिति सूल्नाभिप्रायः ॥ १२४॥ = 
 पीठिक्ा-आगे मावकम॑, दरव्यम, नोकमं तथा मतिज्ञान आदि विमावयुण व नर नारक 
आदि विभावपर्यायोसरे रहित च केवलक्ञानादि अनन्तगुणस्वूप तथा जीव आदि नी पदार्था 
भीतर प्राप्त यथार्थं निश्चयसूप शद्ध समयसार नामधारी व ग्रहण करने योभ्य जो शुद्ध जीव 
"दार्भं है उससे विलचण लो अजीव पदार्थं है उसका व्याख्यान चार गाथाओंसे करते है । 
इन चार गाथाओंके मध्यमे अजीव तके कहनेकी सख्यतासे आयासकराल' इत्यादि पार क्रमसे 
गोथाएं तीन है । फिर मेदी मावनाके लिये देहमे प्राप्त शद्ध जीवा कथन करते हए.“ अर्‌- 
समरूचं ” इत्यादि ध एक है । इस तरह चार गाथाओंके दो स्यलाकं दारा अजीव तच्यके 
अथिक्षारमे व्याख्यान करते इए सथुदायपातनिका पूणं हुईं ।  . - 
हिन्दी ता०-उस्थानिका- आगे . बताते है कि आकाश आदि द्रन्य अजीव क्यो है- 


३०्द | , ` पंचास्तिकाय प्राशव 


अन्वय सहितः सामान्याथं-(. जगासक्राहपुममलधस्पाप्रम्मेसु ) अकाशद्रच्य) कालद्रव्यः , 
पुद्गलद्रव्य, धर्मारितिकाय द्रव्य अधर्मास्तिकाय द्रव्य इन पांच प्रकारके अजीव द्रव्यो ( जीव- 
गुणा ) जीवक विशेष गुण ( णत्थि ) नं है (तेधि ) इनमें ( अचेद रत्तं ) `अचेतनपना.(मणिद) ` 
कहा गया है ( जीवस्स ) जीवक्ा गुर ( चदणदा ) चेतन्य है । । 

विरेपाथ-एक समयमे. तीच जगत तीन ` कालके सवे पदरथ जानना यह जीवक 


- चतनपना स्वभाव है । यह स्वभाव इन अजीवं द्रन्योमे नदीं र इसीसे ये सव अचेतने, मात्र 
जीष दौ चेतन । यह्‌ इष माथाका अभिप्रायह । १२४॥ 





आकाशादीनासचेतनत्वसामान्ये पुनरसुमानमेरत्‌ । | =" 
युदटुक्छजाणणा वा हिदपरियम्मं च अहिदभीर्त ।` ` 


जस्स ण दिञ्जदि णिच्च तं समणा पिति अज्जीवं ॥ १२५॥ 
एुखदुःखक्ञानं वा हितपरिकरमं चाहितभीरुतम्‌ । = 
यस्य स रिद्यतेः निर्यं तं श्रमणा. विदंस्यजीम्‌ ।॥ -१२५ ॥ 


सुखद्गखन्ञानस्य -हितपरिकमंणोऽदहितमी रुतस्य चेति चेतन्यविंशेषाणां नित्यमनुपलन्धेरवि- 
द्यसानचेतन्यषामान्या पैवाकाशादयोऽजींषा इति ॥ १२५ ॥ 


अन्वयाथः-( युखदुःखज्ञानं वा ) सुखदुःलका ज्ञान, ( हितपरिकमं ) हितका उद्यम (च ) ओौर ` 
( च्रहिततभीरुस्वम्‌ ) अदितका भय-( यस्य निर्यं न विद्यते ) धह जिसंके कभी नदी होते, ( तम्‌ ) उसको 
[ श्रमणाः ] श्रमण ( अजीवम्‌ र्विदंति ) अजीव कहते है । 
टीकाः--यह पुनश्चः, आकाशादिका अचेतनत्वसामान्य निधित करतेके लिये अनुमान 
अआकाशादिको सुखदुःखका ज्ञान, हितका उद्यम चरर अरहितका भय~ इन चेतन्यविशेषोकी सदां 
व है, इसलिये ( एेखा निश्चित होता है `कि ) चैतन्यसामान्यके विद्यमान नहीं होने से आकाशादि 
जोव ह 1 १२५} । । 








सं°ता०~अथाकाशादीनामेवाचेतनत्वे साध्ये पुनरपि कारणं कथयामीत्यभिप्रायं सनसि. धृत्वा सूत्नमिदं .. 
प्रतिपादयतिः-सुखडुःखज्ञादता वा हितपरिकमं च तथेबाहितमीरु्वं यस्य -पदार्थस्य न विद्यते नित्यं तं 
श्रमणा नर वंत्यजीवमिति ! तदेव कथ्यते । -अज्ञानिनां हितं खग्बनिता च॑ंदनादि तत्कारणं दानपूजादि, अदहि- 
तमदहिविषकंटकादि । संज्ञानिनां पुनरत्तयानंतसखं तत्कारणभूतं निश्वयरत्नत्रयपरिणत्तं परमात्मद्रव्यं च हितः 
सहितं पुनराङ्कलत्योत्पादकं दुःखं तत्कारणेभूततं भिधथ्यात्वसागारिपरिणएतमात्मद्रव्यं च एवं हित्तादितादिप- 
रीक्तारूपचेतन्यविशेषाणामभावादचेतना 'खकाशादयः पंचेति भावार्थः । १२५ ॥ 


वपदाथे-मोक्तमा वन गाथा १२६-१२७। - २०४ 

, हिन्दी ता०-उस्थानिका-आगे आकाश आदिफे अचेतनपना सिद्ध करते हुए ष्ठि भी उन 
अचेतनपना्ञा कारण बरताएंगे एेसा अभिप्राय मनम धारण करके स कहते है- 

अन्वय सहित सामान्याथं-( जस्स ) जि दरव्यम ( सुहदुक्डजाणणा ) सुख तथा दुःखका 
जानपना ( वा ) यौ ( हिदपरियम्मं ) अपनी पलाफी प्रहृत्ति ( च ) भौर ( अरहिदभीरुत्त' › 
अपने अहितसे भयपना ( शिच्चं ) सदेव ( ण विञ्जदि ) नहीं पाया जाता है (तं) उको 
( समशा ) श्रपण या धरुनिगण॒ ( अज्जीषं ) अजीव ( पदति) कहते ३ । 

विशेषाथं-अज्ञानी जीव एूलकी मात्ता, स्री चंदन आदिको हितकारी मानते है तथा उस- 
हीफे कारण दान पूजां आदि करते है तथाप द्यी अज्ञानी जीव सपं विप वकटक आदिको अहि- 
तकारी मानते है परस्त॒ सम्यग्ज्ञानी जीत्र अक्तय तथा अनन्तसुखफो ओरं उसके कारण सूप 
निश्चय ररन्रयमई परमात्म तत्को हितकारी जानते है' तथा आङुताके उत्पन्न करनेवाले 
दुःखकरो भौर उसके कारणरूप मिथ्यादशैन व रागादि भावोमे परिणमन करते हुं आमद्रग्यको 
अहितकारी जानते है" इसततरह हित तथा अहितकी परचता रूप चेहन्यकी अवसथाओंके नित्य 
अभाव सेनसे ये आक्राश आदि पांच द्रव्य अचेतन है" यह माव ह | १२४५॥ 


जीवपुदूगल्तयोः संयोगेऽपि मेदनि्ंधनस्वरूपाखूयानमेतत्‌। 
पंडाणा संघादा वेण्णरसष्फासगधसदा य । 
पोमालदस्बप्पमवा होति गुणा पञजया य बहु ॥ १२६ ॥ 
अरसमरूबमगंधं अबत्त चेद णागुणमसहं । 
जाण ्ल्तिंगगहणं जीवमणिदि ट्रपमंगणं ॥ १२७ ॥ 
संस्थानानि संषाताः वशेरपस्पशंगंथशब्दाश्च । 
पद्गलद्रवयप्रभवा भवन्ति गुणाः पर्यायाश्च बहवः ॥ १२६॥ 
अरसमङूपपमंधमन्यक्त' चेतनागुणमशब्दम्‌ । 
जानीद्यलिद्धग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ॥ १२७ ॥ 
यत्खलु शरीरशरीरिसंयोगे स्पशरसगंघवर्णगुखत्ात्सशब्दत्वात्संस्थानसंधातादिपर्यायपरि- 
शतत्वाच इन्द्रियग्रहणयोग्यं, ततपुद्गलद्रन्यम्‌ । यतपुनरस्पशेरसगंधवशंगुखत्वादशब्दत्वादनि- 
दिषटसंस्थानस्वादव्यक्ततवादिपरयायेः परिणनत्वाचच नेन्द्यग्रहणयोग्यं, तच्चेतनागुणतवात्‌ रूपि- 
स्योऽरूपिभ्यश्चाजीवेसभ्यो धि शिष्ट' जीवद्रभ्भम्‌ , एवमिह जीवा जीवयोर्वस्तवो मेदः सम्यग्ा- 
निना मार्मप्रसिद्धयथं प्रतिपादित इति ॥ १२६-१२७ 1 ` । 
. इति अजीवपदा्थन्यारपानं समाप्तम्‌ 1 


३६ 





इ 
३०६ | प॑चास्तिकाय प्राशंत १ 
अन्वयार्थः-( संस्थानानि ) [ समचतुरखादि ) संस्थान, ( संवाताः ) संवातः ( वणंर्‌सस्पर्श- 
गंधशब्दाः च ) वर्ण्‌, रस, स्पर्शं, गध ओर शह्द-( वहवः गााः-प्यायाः च ) एसे जो वह गुख श्चौर 
पर्याये है, ( पुदूगलद्रव्यप्रभवाः भवन्ति ) वे पुद्गलद्र व्यासिष्पन्न ट| । । | 
( अरसम्‌ अरूपम्‌ चर्गघम ) जो अरस, च्रूप ` तथः अगंघरहं, [ अन्यक्तम्‌ | -अन्यक्तं, है 
.( अशब्दम्‌ ) अशब्द है, ( अनिर्दिसंस्थानम्‌ ) अनिद्संस्यांन है( अथात्‌ जिंतस्तका कोड्‌ संस्थान नहा 
कहा एसा है ); ( चेतनागुणम्‌ ) चेतनागुएवाला है चौर ( अलिङद्धग्रहसेप्‌ ) इन्द्रियो ह्यास अग्राह्लहं 
( जीवं जानीहि ) उसे जीव जानो । `. र 
रकाः-जीव-पुद्‌ गलके संयोगमे भी,.उनकं भटके क}रणभूत स्वरूपका यह कथन इ । 
शरीर चौर. शरीरौके ( आत्मके ) संबोगमे, ( १) जो वास्तवमें स्पशं--रस-गंध--वरराण- 
बाला होनेके कारणः सशव्द्‌ होनेके कारण तथः संसभान-तंघाताटि पंयाचोरूपसे परिणत शोनेके कारण 
इन्द्रियम्रह्णयोग्य है, वहं -पुद्गलद्रन्प्र है, चौर ( ९) जो सश-र्स-गंघ्र-चसंः गुणरदहित दोनेके. कारण, . 
अनिर््संस्थान दोनेके कोरण तथा अन्यक्तवनाद्वि ( च्घ्रगद ) पययोसूमरसे परिणत होनेके कारण -दन्दरि-' 


यग्रहणयोग्य नहीं है, वह चेतनारुणमयपनेके कारण ल्पी तथा च्ररूपो श्जीवोसे.विशिष्ट (भिन्न) एसा 
जीवद्रच्य है | | 
दस प्रकार स््ं जीव  ्ौर.- चरजीवका वास्तविक मेद सम्यगज्ञानियोके.मार्गक्री भसिद्धिके हेतु 
प्रतिपादित किया गया ॥ १२६-१२७॥ 
इस प्रकार अजीव पदाथका व्याख्यान समाप्न हृंखा । 
सं °ता०-अथ संस्थानािपुद्गलपयांया जीवेन सह हीरनीरन्यायेनं ` तिष्ठंत्यपि निश्चयेन जीवस्वरूपं 
न भवतीति भेदज्ञानं दशयत्तिः-ससचतुरखारिपदसंस्थानानि ओदारिकादिशरीससंवंधिनः पंचसंघाताः. | 
चणररूस्पशगंधशच्छश्च संस्थानाद्रिपुद्‌ गलविकाररदितास्केवलज्ञानाद्यनंतचतुष्टयसदितात्परमात्मपदा्था- 


तरिन्धयेन भिन्नत्वादेते सवं च पुद्‌ गलद्रव्यप्रमवाः । एतेपु मध्ये के गुणाः. के पर्याया इति श्रश्ने सति प्रद्यु 


त्तरसाह- वरणंरसस्परशंंधा गुणा मवन्ति संस्थानादयस्तु पर्यायास्ते च प्रत्येकं वहव इति सूत्राभिभ्रायः 

।। १२६ ॥ एवं पुदूगलाप्पिंचद्रव्याणामजीवत्वकृथनसुख्यतया गाथात्रयेण प्रथसस्थरलं गतं । 
संश्ता०-ऋअय याद संस्थानाद्यो जीवस्वरूपं न भवन्ति रहि फ. जीवस्वरूपसिति प्रश्ने प्रत्युत्तरमाहः 

अरसं रसगुणएसदहित 7द्गलद्रव्यरूपो ग भवतति रसगुणसात्रो बा न भवति रसभाहव.पौद्‌ गलिक जिद्धामि-. 
धानद्रनयन्द्रियरूपो न मवति तेनेव जिडादरव्यन्द्रयि करणभूतेन परेषा स्वस्व चा रसवसपरिन्छेदयो , बो ` 
“न भवति गिश्धयेन येन स्वयं द्रव्येन्द्रथणं रसग्रहो न भवतीति. । निश्चयेन यः ` पाहको ' ` न भवतीति 

, सयत्र संवंधनीयः । तथा' रसःस्वाद्परिच्छेद्कं क्षायोपशभिकं यद्धावेन्दरियं तद्रमो न भचति वैनेय भावेन्दि 
य॒ कर्पभूतच दरव स्वस्य ` चा रस्वलाच्छद्या न भवति पुरस्तेनेवं भावेन्द्रियेण ररूपरि च्छेदको न “ 
भरति । त्थ स्लमराहकासं भतिमासमं-य्केवलज्ञानं तद्रपत्वात्‌ पूर्वोक्तं रसास्वादेकं यद्धावेन्द्ियं 
तस्मात्कार्णभूताषुःपन्' चत्कायभूतं रसपरिच्छित्तिमा्रं लेडन्नानं तदूरूपो न भवति तथैव च रसं जानाति 


, नवपदार्थ-मोत्तमार्गवंन गाया १२६-१२७। ऋ 
रसरूपेण तन्मयो न मवतीत्यरसः ! अनेन अकारेण यथासंभवं सूपगंभ्शब्दविपयेषु तथा चाध्याहारं छत्व 
स्पशविपये च योजनीयं । ` 

अव्वत्त -यथा करोधारिकपायचक्रं भिध्याल्ररागादिपरिणतसनसां निर्स॑लस्वरूपोपलब्िरहितानां 
व्यक्तिमायाति तथा परमात्मा नायातीत्यव्थक्तः । असंठाणं उत्त बतुरख।रिङलसंस्यानरदिताखण्ठेकपरति- 
भासमयपरमात्मस्पत्वात्‌ पोद्‌गलिककर्मोदयजनितसमवतुरखादिपट्‌संस्यानरदिरत्वादसंस्थानं । श्रलिगर्गदणं 
“ यदयघ्यनुनानेन लकणेन पशो तक्ञनिन व्यवहारनयेन धूमाद्मिषदशुद्धास्मा ज्ञायते तग्रापि रायादिविकल्पर- - 
दितस््मेदनक्ानसमु्पन्नरमानंदरुपानाजकञत्वसुस्थित्तवास्तवसुलाभृत्तजलेन पू॑दलशवससर्वपरदेशेषु भरि 
तावस्यानां परमथोगिनां यया शुद्धात्मा प्रत्यक्तो भवनि तयेतराग्गं न भवतीप्य्लिगग्रहणः । चेदणारुणं 
“यस्सवाणि चराचराणि विविधद्रव्याणि तेपां गुणान्‌ . पर्यायानपि सूतमाविधःतः सर्वान्‌ मद्रा सर्वदा । 
जानीते युगपत्मतिक्तणसतः सवरज्ञ इनयुच्यते, सवंज्ञायः जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः इति दृत्तकथित- । 
लपतणन केवलञ्चानमंज्ञेन शुदधचेतनायु रेन युक्तस्वाच तनागुण् यः ! जार जीवं -हे शिप्य तमेवं गुणबि- ` 
शिष्टं श॒द्धनीवपदार्थं जानीहि भावा्थैः ॥ १२७॥ प्व मेरनाञनार्थसर्वभ्रकारोपादेयशुद्धजीवकथतरूपे- ` 
रेकपूत्रेए ितीयस्थजं गततं ! इति गाथा चतुष्ययपर्य॑तं रथलदवयेन नवपदाथप्रतिपाद्कद्वितीयसहाधिकारसध्य 
ठृतीयांतराधिकारः समाप्तः । 
ददी ता<-उल्थानिका-आगे कहते है' कि संस्थान अदि पुद्गलकी पर्याय जीवक माथ 
दृध पानीकी तरह मिली हुई होरही £ तौभी वे पर्याप निश्वयसे जीवा स्वरूप नही है' रेते ` 
भेदज्ञालको दशि है । 
अन्य्रय सदहवित सापान्याथ-८( सडाणा ) समचतुरख आदि हः संस्थान ( सघादा ) गदा 
रिक आदि पांच शरीरके मिल्लाप इप स्कंष ( बण्णरसफरासगधसदहा य ) पचे, पाचर्स 
आड स्पशं, दो गंध तथा सात शग्द्‌ ( पोग्ग्दव्वप्पमवा ) पुद्गल द्रव्य उत्पन्न ( बह ) बहत . 
से ( गुणा ) गुण (य ) तथा ( पञया ) अवस्थ।१ि शेप ( दाति) है । 
धिशेषाथे-इनमे बं, रस, स्पशं ,गंध, तो पुद्मलद्रन्यकरे गुण ह तथा संस्थान, सषृताद्‌ 
व शन्दुफे मेर या वंणीदिके मेद पुद्गल द्रभ्यक्री अनेक पर्याये ६" } ये सव पूद्गरक्रे गुण भोर ` 
पर्याय निश्चयनयपने उस परमात्मस्सूप आत्म पदाथसे मिनन ह जो पुद्गले चिश्ारसे 
रहित है व केवशक्नान आदि अनंतचतुशटय सहित ह ॥ १२६ ॥ 
इधर तरह पुद्गल आदि पांच द्रव्य अजीव है" इस कथनी गहपतासे तीन गायार्ोके दारा 
पदश्ता स्थल पूणे हुत्रा | | 
हिंदी ता०-उत्यानिका-शिष्यने प्रश्न स्था फि-जव्र सस्थान अश जीरा स्ष्य नदीं .. 


है तच जीका स्वरूप क्यः हं १ इसरा उत्तर आचाय कहत ट 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-( जीवम्‌ ) इ€ जीवको [ अरसम्‌ | रसपुख रदित, [ अस्त्रम्‌ 


३०८ ` प॑चास्तिकोयं प्राशेत 


बरणंगुण रदित, [ अग॑थं ] गंध शुणरदित ( ब्वत्त") अप्रमट, ( असद" ) शब्द्‌ प्याय रहित 
[ चेदणागुणम्‌ ] चेतनागुण सहित ८ अक्लिग्गहणं ) इन्द्रादि चिन्हे नहीं ग्रहे योग्य 
तथा [ अखिदिद्संणं ] पुदगरमई किसी विशेष आकरारते रहित ( जाण ) जानो 
विशेषार्थ-यह जीव न तो रसयुख सहित पुद्गल द्रव्य है, न रस गुण मात्र हैन रसको 
ग्रहण करनेवाली पुद्गलमई जिह। नामकी द्रव्य इ द्वियूय है भीर न यह जिह! देद्विथके दारा 
अपनेको व दूसरोको रस ग्रहणक्रे समान ग्रहण योग्य या जानने योग्य है-अथात्‌ जैते जिहते 
रसकरो जान सक्ते है वैसे आर्माको नदीं जान सक्ते हैँ भरन यह आमा निश्चयनयसे द्रन्य 
इन्द्रियक्रे दारा स्वयं रसश जानत्ता है । माधाथं-निश्चपरनयसे आत्मा स्वयं चिना क्रिीकी 
सदहायताके स्वपर द्रव्यक्री जाननेराला है । द्रव्येनद्रियके दवारा प्रोक्तं ज्ञान है सो कमं बन्धहूप , 
धश्ुद्ध विभाव अवस्थाफी अपेक्तासे है। इसी दही प्रफार यद जीव रसक्रे भस्त्रादको जाननेवा्ती 
योपशम सूप ओ भाव इन्द्रिय है उपररूप्भी निश्चयसे नही है तथा जैसे भविन्द्रियके दारा 
अपनेको या दृस्रेको रसका ज्ञान होता है चैसा आरमाका ज्ञान नीं हौसक्ता दै भौर न यह 
भावेन्द्रियकै दारा ही निश्चयसे रसक्रा जाननेवाला है तथा यह जीच सम्पूणं पदार्थोक्रो ग्रहण 
करनेवा्ते अखंड एकरूप प्रकाशमान जौ केवसज्ञान उस स्वरूप है इसलिये निश्वयसे यह उप्त. 
खंड ज्ञानरूप नदीं है जो ज्ञानरसको आस्वादन करनेवाली मविन्दरियके द्वारा कार्यहूप, रसक्रा . 
ज्ञानमात्र रूप उस्यन्न होता है, तैसे ही यह आत्मा अपनी ज्ञानशक्तिसे रपरकौ जानता ह परन्तु 
उस रस सूप ज्ञ यपे तन्मय नदीं होता है | इत्यादि हेतुओंसे यह. जीव अरस है । इसी ही तरह 
यह जीव षण्‌, गंध, शब्द्‌, स्पशंसे रहित है । इनमे भी रसथी तरह सकं . व्याख्यान समभना 
योग्यं है । तथा जसे क्रोध, मान, माया, समके चतुष्टय, भिथ्याख ब रागादिमें परिशणमन 
करनेबाजते तथा निम्ल आर्मस्वरूपकी ्राप्तिसे रदित जीवो प्रगट भलकते है वैसे उनको यह 
परमारमस्वरूप जीव नही भरकता ई इसलिये यह अग्यक्त है । यह जीव निश्वयसे समचतुरस - 
आदि छः शरीरके संस्थान या आकारोसे रहित अखंड एक प्रकाशमान परम।स्मरूप है इसरिये . 
इसमें पृद्गलकममकि उद्यसे प्राप्त सपरचतुरसर आदि छः संस्थान नही है । इसलिये यह जीव 
संस्थानरहित है तथा जेषे अशुद्ध आत्मा यह अुमान स्वरूप परा ज्ञानके द्वारा ग्यवहारनयसे 
उसतीतरह पहचान लिया जातो है जिस तरह धूप्रसे अग्निका अनुमान करते है | वैसे यह शुद्धात्मा 
यद्यपि रागादि विकल्पसि रहित स्वसंषेदन ज्ञानसे उत्पन्न परमानंद मर अनाङ्लता्े मले प्रकार , 
स्थि सच्चे सुखात जक्लसे पणं कलशकी तरह मरे इए प्रम योगियोक्ो प्रत्यक्त है तथापि नो 
एेसे योगी नहीं हँ उनको प्रव्यक्त अनुभवे नदीं आता है इमल्यि यह जीव 'अिगग्रहण' है तथा ` ` 
यह जीय कैबसन्नान मद शद्ध चेतना युणसदित है इईसक्िये चेतनासप है जैत्रा नि श्लोकम कहा है- 


नवपदाथ-मोक्तमाभं वसन गाथा १२८१९२६ । ३०६ 

„ “नो सवं चर्‌ अचर नानाभरकार द्रव्योको उनके गुणोको, उनकी भूत, भविष्यत्‌ व वतमान 

सवं पय्योको सथं प्रकारे सदा ही एकसाथ हरएक केण जानता रहरा रै वह स्ंज्ञ कहा जाता 

है । उस्न सवंकञ, तिनेशर तथा मदाच बीर मगधानको नमस्कार हो, हे शिष्य ¡ इस प्रकार 
श्लोक मे कथित लक्षण कै हारा केवलक्ञान नामक शद्ध चेतना गु से संयुक्त होनेफै कारण 
जो चेतना गुणवाल्ला है इन गुणोंसे विशिष्ट उप शद्ध जीव पदार्थको जानो, यह माव है ॥१२७॥ 
इस तरह भेद भावनाफे सिये सर्वं प्रकारपे ग्रहण करने योग्य जो शुद्ध जीव है उपतका कथन 

करते हुए एक घत्रसे दूसरा स्थल पूणं हरा इस तरह चार गाथा तक दो स्थलोपे नव पदा 

थो नो वतलानेषाले दूसरे महा अधिकरारके मध्ये तीसरा अन्तर अधिकार पणं हुभा । 





उक्तौ मूलपदीर्था। अथ संयोगपरिणामनिदतेतरपप्तपदार्थानषुगद्षावा्ं जीव पुद्गलकमं 
चक्रमनुचण्यंतै- 
, दो मूलपदाथे कट्‌ दिये गये । अव ( उनके ) संयोगपरिणामसे निष्पन्न होनेचाले अन्य सात पदा- 
थोक उपोद्घातके हेतु जीव पुद्‌ गलकम॑के चक्रका वर्णन किया जाता है । 
जो खल संसार्थो जीवो तत्तो इ होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्पा कम्मादो होदि गदिघरु गदी ॥ १२८ ॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादौ हदियाणि जायते । 
तेहि टु विसयग्गहणं तत्तो रागो ष दोसौ बा ॥ १२६ ॥ 
जायदि जीधस्तेवं मावो संसारचक्कवालम्मि | 
इदि जिणवरेहिं मणिदो खणादिणिधणो सणिधणो वा ॥१३०॥ 
यः खलु संसारस्थो जीवस्ततस्त्‌ भवति परिणामः। 
परिणामाद्कमं कसंणो मवति मतिषु गतिः ॥ १२८॥ 
गतिसधिगतस्य देहो देहादिन्द्रियाणि जायंते । 
तैस्त॒ विषयग्रहगं ततो रागो चा देषो वा| १२६ ॥ 
जायते ओवस्यैवं भावः संसारचक्रे । 
इति जिनवरंर्भणितोऽनादिनिधनः सनिधनो वा ॥ १३० ॥ 
इह टि संसारिणो जीवादनादिवंधनोपाधिवशेन स्निग्धः परिणामो भवति । 
परिणामार्पुनः पुद्गलपरिणामारम कर कर्मं वर्मणो नारकरादिगतिषु स्ति; । म्र्यधिगमना- 
देहः । देहादिन्दियाणि । इन्द्रियेभ्यो विपयग्रहणम्‌ । निप्गरहणादरागदेषी | रागदेषास्यां पुनः 
स्िग्बः परिणिमः । परिणामास्पुनः पुदूगलपरिणामात्मकं कमं । कर्णः पुननारकादिगतिषु 


३१० , , | परचास्तिकाय प्राभृत 


गतिः ] मत्ययथिगमनासनददेधः-। देात्पुनरिन्दिपासि । इष्द्रेसयः पुतविपयश्रयशं विषयग्रद- 
णास्पुना रागद्रेषौ । राणे पाभ्यां पुनरपि रिनग्धः प्रिणामः.। एप्रसिद मन्योरयक्ाय रणए 
भूतजीवपुद्गलपरिखामारमकं कमजा समत्चक्र जीवस्यानाद्यनिधनं अनादिसखनि 

चक्रथत्परिवर्तते । तद्र पुद्भल्परिणामन्मित्तो अओवपरिशमो जीवपरिणामनिात्तः पदु पख 


परिणामश्च वच्यमाणपदाथवीनत्वेन संप्रघारणौय. इति | १२८१२३० ॥ 
वयार्थः-(.यः >) जो ( खलु ) वास्तवे ( संखारस्थः जीच ) संक्तारस्थिति जीव है, { ततःतु 

प्रिणासः भवति ] उससे परिणाम होता है ( चर्यात्‌ उपे रागारदिम स्निग्ध परिणाम दाता ह ); (षरि. . 
रामात्‌ कर्भ ) परिाससे कं द्नौर [ फ्मणः ]. फर्स [ गतिषु गतिः भवति, | गतिर्योमं गसन होता &. 1 : 

[ गतिम अधथिगतस्य देहः ] गतिप्रप्तको देह दती है, [ देहात्‌ इन्द्रयाणि जाय॑ते | देदसे इरि 
होती है, [ सैः तु विषयग्रहणं |` इन्द्रोते विपथग्रहण च्रं (ततः रागः वाहपःवा ) विषयप्रहंणसे ` 
राग अथवा द्वष होता है। ५ ष 

[एवं भावः ] ठेखे भाव, | संसारचक्रवाले ] संसार्चक्रम ( जीदस्य ) जीवफो' (अना 

निथनः सनिधनः वा ) अनादि-अनेत अथवा अनाष्वि-सात (जायते ) होते रहत दै-{ इति जिनवरे 
भणितम्‌ 1 रेखा जिनवरोने कहा ।* : . ` ४ 

टीकाः-इस ्लोकमे संसारी जीवसे नारि बंघनरूप उपाधिके वशसे सिनिग्धःपरिणाम होता है, 
प्रिणामसे पुद्गलपरिणाात्मक वर्म, वम॑से रकादिं गतियो मे गसन, गतिकी आपने देह. देदसे इन्द्रिया, 
इन्द्रियो से विषयपहण, विषयग्रहणसे रागद्रं ष, राग पसे. ण्ठिर स्निग्ध परिणाम, पारेणाससे फिर पुद्ग- 
लपरिणामात्मक कम, वर्स॑से फिर नरकादि गतियोँमे' गमन, रनिकी प्रार्धिते फिर देह, . देहसे {फर 
इन्द्रियां इन्दरियेसि पतिर विषयग्रहणःविपय्रहणसे फिर रागद्रोपःराग्र पसे स्निग्य परिणाम । इस प्रकार यह 
अन्योन्य कायं कारणभूत जीवपरिणामास्मक ओर 'पुद्गत्तप्रिणीमात्मक कंमजाल संसारचक्रमजाचका 
अनादि-अनेतरूपसे अथवा अन।दि-सातरूपसे चक्तकी भांति पुनः पुनः होते रहते दै । 

इस प्रकार यदं ( पेखा कहा करं ), पुद्गलपरिणिाम जिनक्रा एिमिन्त है एेमे.जीवपरिणाम ओर 


जीवपरिणास जिनका निमित्त है रेते. पुद्गलपरिणाम अव्‌ कदे जानेवाले [ पुरयादर सात ] पदार्थे 
बीजरूप अरवघारना ॥ १२८ -१३० ॥ 


ॐ 


१ 


सं०ता०~चअथ द्रव्यस्य सवथा तन्मयपरिणामितवे.सति एक. एव पदार्थो जीचपुद्गलसंयोगपरिणतिरूपः, 
अथवा सवप्रकारेणापरिणामिववे सति द्वाविव पदार्थौ जीचपुद्गलो -शद्धौ । न च पुस्यपापा्रिधटना "ततश्च 
किंदृपशं १ चंधसोक्ञाभावः तद्दूयणनिराकरणार्थमेफतिन परिणाभित्वापरिणाभित्योर्भिषेधः तसि जिषे सत्ति 
कथंचिस्परिणाभिसवमिनि' ततश्च सप्तपद्राथानां चटना पचतीति । अच्रोह्‌ शिष्यः । यद्यपरि कथं चित्परिणएामित्वे 
सति पुस्यादिसप्टपद्ाथां घरंते तथापि तैः प्रयोजनं जीव्राजीवाभ्यसेव पूर्यते यपक्षेपि तयोरेव पयाया इति :। 
पारदारमाह-भन्यानां देयोपादेयतच्वद्शंनाथ तेषा - कथनं .. । -तदेव कथ्यते, दुःखं हेयत्तन्तं तस्य कारणं 


# 1 


1 नधपदाथ-मोक्मा्ं वणन गाथा १२८-१३०। ६११ 
 पैसारः 1 संसारकारणमासववंधपदार्थौ, तयोश्च करणं भिथ्यादरशनक्ञानचारित्रतरयमिति, संलमुपादेय 
`तस्य कारणं मोत्त ८4 मोदस्य कारणं संवरनिर्जरापदार्थद्यं । तयोश्च कारणं सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रत्रयमिति । 
एवं पूर्यक्तं जीवाजीवपदाथेय वद्दयमाणं पुस्यादिसप्तपदार्थसपतकं चेत्युभयसमुदायेन नवपदारथा युच्य॑ते इति 

'स्वपदाथस्थायनप्रकरणं गतं । । 
इत उरध्यं य एव पूर्वं कथंयित्परिणाभित्ववलेन जीवपुदूयलयोः संयोगपरिणामः स्थापितः स एव 
-चद्यमाणपुख्यारिसप्तपदार्थानां कारणं वीजं ज्ञातव्यमिति चतुथान्तराधिकारे पातनिका+-यः खलु संसा- 
र्थो जोवः.ठदः परिणामो भवति परिणासाद्भिनवं कमं भवति काणः सकाशाद्‌ गतिपु गतिभभ॑वत्ति इतिं 
“प्रथसगायां । गतिसधिगतस्य देहो भवति, देहादिन्द्रियाणि जायंते तेभ्यो चिपयग्रहणं भवतीति ततो. रयाग- 
-द्धेपो देति द्वितीयगाया । जायते जीवर्येवं रमः परिभ्रमणं । चव । संसारचक्रवाले । स च किंविशिष्टः ! 
-जिनचरैरभितः } पुनरपि र विशिष्टः । अभव्यमव्यजीवापेक्तयानादिनिधरसनिधन्चं ति चेतीयगाया । 
तयथा--यच्यपि शुद्धनयेन पिशुद्धज्ञाचदशनस्व भावोऽयं जीवस्तथापि च्यवहारेणानादिकसंवंधवशादात्मसं- 
विसिलक्णमशदधपरिणामं करोति ततः परिणामात्कर्मारीवानंतक्ञानादविुणात्मस्व मावप्रच्छादकं पोद्ग- 
लिक चानावर्णारिकसं बध्नामि कर्मोदिथांदतसमोपलग्विलक्तएपंचमगतिसुखविलकेणासु सरनरनारकादि- 
चतुर्गतिपु गमनं भवति तततश्च शरीररहितगरिदानंदैकस्वभावात्मविपरीतो देहो भवति ततोतीन्दरियामूंपर- 
मास्मखरूषासतिपक्तभूतानीन्दरियाणि समुर ते तेभ्योपि निर्विपयशद्धातमध्यानोस्थवीतरागपरमानंदैकस- 
रूपयुखविपरीतं पंवेन्द्रियविपयुखपरिणमनं उति ततो रागाद्विदोपरदितानंतज्ञानादिगुणस्पदात्मतत्त्ववि- 
लक्षणौ सामदरेषौ सुलये ते । रागदधे पपरिणामात्कर्णमूतासूरव॑वत्‌ पुनरपि कायभूतं कमं भवतीति रागा- 
दविपरिणाभाना करमशश्च योसौ परस्परं कार्यंारणमावः स॒ एव वद्यमाणपुस्यादिपदाथानां कारणमिति 
ज्ञात्वा पूर्क्तसंसासवक्रविनाशीर्थसन्यावाधानंतसुखादिगुणानां चक्रभूते समूहरूपे निजात्मस्वरूपे रागा- 
दिथिकलपपरिदारेण भावनां करव्येति । कि च कथंचित्परिणाभितवे सत्य॑ज्ञानौ जीवो नि्विंकारस्वसंविन्त्यभावे 
` सत्ति पापपदार्थ॑स्याल्ववंधपदार्थयोश्च कर्ता भवति कदाचिन्मंद्भिथ्यास्वोदयेन श्ताचभूतभोगाकांक्तारूप- 
निदानवंधेन भाचिकाले पापानुबन्धिपुष्यपदा्थस्यापि कता भवति, यस्तु ज्ञानी जीवः स निर्विकारातमत- 
प्त्वचिपये या रुचिस्तथा परिज्ततिर्सिशलातुभूतिरित्यमेद्रत्लत्रयपरिणामेन संबरनि्जरामोक्तपद्राथांनां 
क्ता भवति, यदा पुनः पूर्योक्तमिश्वयरत्नत्ये स्थातु न शक्नोति तदा निदोपिपरमात्मस्वरूपादत्सिद्धानां 
तदाराधकाचा्योयाध्यायसाभूला -च निर्भरासाधारणभक्तिरूपं खंसारविच्छित्तिकारणं परंपरया खक्तिकारणं 

च तीधंकरभद्कत्यादिपुस्याुवंधिविरिष्टपु्यरूपसनी दित्या निदानरहितपरिणामेन पुस्यपदाथ च करोती" 

स्येन श्रकारेणाज्ञानी जीवः पापारिपदार्थचुषठयस्य कतां ज्ञानी तु संवरादिपदा्थन्यस्येति ` भावार्थः 

॥ दन ! १२६ । ६३० ॥ एवं लत्रपृरथप्रतिपाद्कद्वितीयमहाधिकाररध्य पुख्यारिसप्तपदाथां जीवयपुद्गल- 

सं नेगयियोगपरिणामेन मिषता इति फथनमुल्यतया गाथात्रयेण चनुरी्तराधिकारः समाप्तः । = | 

धोटिका-मागे कोई शंका करे भि. जीव द्रव्यक्ते साथ पुद्मलं सर्व प्रकारे तन्म होरहा है 
दसहिये जीव पुद्गल संयोग 1 परिणतिम्‌ ए ही पदार्थं 8, अथवा अन्य को$ शंका करे 


, ३१२ । पचास्तिकाय पार्त | 
करि दोनों पदार्थं जीव ओर पुद्गल शुद्र तथां बे पवंप्रकारसे परिणमन रदित है इसक्लियै 
पुप्य पाप आदि प्रदा दही सिद्ध नही होने है तत्र हदीपदीगाष्किन जीवक वंध शिद्धहोगा . 
न सोक्ञ | इस दोपके द्र करनेके लिये यह चात जाननी चाहिये फं एकांते ये जीव भौर 
पुद्गल देनो द्रव्यन परिणामी हओरन अपरिणामी है इपरिये किसी अपेक्ासेये दोनों - 
परिमनशीक है | परिर मनशील मानते दए ही आश्रव आदि कात पदार्थोक्ी सिद्धि होपक्ती : 
है । तथ फिर शिष्यने कहा-यद्यपि इन दोनोके भमी अपेक्ताते परिणमनशील दयते इए पुण्य 
पाप आदि सात पदार्थो सिद्धि रोजाती है तथापि इन सात पदार्थौसे कुक प्रयोजन नदय है | 
जीव, अनीवसे ही काम पूरा होजाता है क्योफि बे सात पदां इन जीव ओर पद्गलकी ही 
पर्यायिं है | हसा समप्धान आचायं करते है फि मव्य जीवों स्मागते योग्यवं ग्रहण करने ` 
योग्य तत्त्वका स्वस्थ दिखानेके लिये इन सात ्दार्थोका फथन है, सो दही दिखते दहै | दुःख 
स्यागने योग्य त है, दुःखकरं कारण संसारं है, संघारके कारण आस्य यर वंध पदार्थ है । 
इन आकल ओर बन्धना कारण भिथ्यादशंन, मिथ्याज्ञान ओर भिथ्याचाखिव् ये तीन है| सुख 
प्रण करने योग्य तख ह, उसका कारण मोक है । सोके कारण संव्रर ओर निजेरा दो षदाधं ` 
है । इन दोनोके कारण सम्यण्दशेन, सम्यन्नान ओर सम्यकचारिप्र ह । इस तरह पूर्वमे कहै हुए 
जीव ओर अजीव दो प्दार्थोशे लेकर आगे कहने योग्य पुण्य पाप आदि सात पदाथि साथ 
दोनों मिलकर रसथुदायसे नौ पदाथं होजाते है । दस तरह नव पदार्थोकी स्थापनाका प्रकरण 
समाप्त हुआ 
हिन्दी ता०-उर्थानिका--ईसके आगे जो किसी अपेक्तासे जीव ओर पृदगलकषो परिणमन 

शक्तिधारी कहकर उनका संयोग माच सिद्ध. किया गया ह यही संयोग अगे फहने योग्य पुण्य ` 
पाप आदि सात पदार्थोका कारण यां बीजहै एेसा जानना चाहिये) इनो तीन गाथार्बोमे 

घतते है 
` अन्वय सरित सामान्यार्थ-( खलु ) वास्तवे (जो) जो कोई ( संषारस्थो) संसारम 
` श्रमणं करनेवाला ( जीवो ) अशुद्ध आत्मा ह ( तत्तो ) उससे ( दु ) ही ( परिणामो ) अशुद्ध 
माव ( होदि ) होता है (पण्णिमादो) ग्शुद्ध मावसे ( कम्मं ) कर्मकरा वष होता है ( कम्मादो) ` 
उन कर्मर उदयसे ( गदिरु गदी ) चारगति्ोमेसे कोई गति ( होदि ) होती है । (गदिम्‌ ) ` 
` गतिक्रो ( अधिगदर्ष ) प्राप्त ` हेनेवाल्े जीवक ( देहो ) स्थूल ` शरीर होता है ( देहादो › देहके 
सम्बन्धसे ( ईदियाणि ) इ द्वियं ( जायंते ) पैदा होती है । (तेहि दुं ) उनंही इद्रियोसे ही (विष- 
यग्गहं ) उनके योग्य स्पशनादि विपर्याक्ा ्रशणहोता है ( तत्तो ) उस विषयक ग्रहणएसे (रागो 
चदोसौधा) राग याद पृमाव दता ६। (एवं) इसे ही प्रकार ( संसास्वक्षवालम्मि ) इस 


तेवपेदाये-मोरमागं चणैन गाथा १३० । ३१३ 
संपारस्पी चक्रके भरपणमे ( जौवस्प ) जीवी ( भावो ) अवस्था ( जाय॑ ) होती रही है. 
(इदि ) एेषा ( जिरवरेह ) जिनिनद्रदैवोने ( भिदो ) कटा है! यइ अवस्था (अणादिशिधरो ) 
अभ्योंकी अपेक्ता अनादिसे अन॑तकाल्ञ तक रहती है ( सणिधणो वा ) तथा मव्योकीः अपेद 
यह अनादि होकर भी अन्त सित है । - 

. विशेपाथं--यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्वयनयसे विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वमावका धारी है 
तथापि न्यवहारनयसे अनादिकफालसे कमं बन्धे होनेके कारण यह जीव अयते ह अनुभवगोचर 
अशुद्ध भाव करता है । इस अशुद्ध भावसे केति रहित च अनन्तज्ञानादि गणम आत्माके स्व- 
भषको ढकनेवाकते पुदगलमर क्ञानावरण आदि कर्मोको बांधता है | श्न कर्मो उदयते भारमाकी 
प्राप्ति कूप पंचमगति-पोक्तकै सुखसे विलक्तण देव, मलुष्य, नरफ, तिये व इन चार गतियोमेसे 
पिसीम गमन करता है । पदां शरीररहित चिदानंदमई एक स्वभावरूप आरमासे धिपयव 
किसी स्यूत शरीरकी प्राप्ति होती है। उष -शरीरफे दारा अपूत्तं अतीद्रिय परमात्म स्वस्ते 
पिरोधी इ्रियें पैदादहोती द । इन इद्वियसे दी पचेद्वियोके विपयोसे रहित शुद्ध अ!ःमाफ 
ध्यानसे उरपस्न जो चीतराग परमानंद मई एफ स्वरूप रुख है उपसे विपरीत पचे द्वियो विपय 
सुखम परिणमन होता है । इसी द्वारा रागादि दोष ररित ब॒ अनन्त ज्ञानादि युके स्थानभूत 
आस्म त्से विलक्षण राग ओर देष पैदा होते ह । रागद्धेष सूप प्ररिणामोकि निभित्तसे फिर 
पूर्वके समान कर्मोकरा वं होता है । इस तरह रागादि परिणामो गौर कमे बन्धका जो 
परस्पर कार्यकारण भाव है वद आगे कहे जनेवाजे पुण्य पाप आदि पदारथौका कारण दै 
रेषा जानकर पूर्वमे कदे इए संसार-चक्रके विनाश करनेके लिये अन्यावाध अनन्त छश्च आदि 
गुणका समूह अपने आतस्माके स्वभावमे रागादि कल्पको स्यागकर्‌ सावना कनी योग्य है | 
यह जीव किसी अपेता परिणमनशी है इ्सललिमे अज्ञानी जीव विककाररदित स्वसंवेदन ज्ञानको 
न पाकर पाप पदार्थका, आस्तव ओर चंधश्ञा कतां होजाता है) कमी मंद्‌ भिथ्यासवके उद्यसे देखे 
सुमे अनुभव कये हर मोगी इच्छा रूप नदन वेधसे परम्पराय पापको लनित्रासे पुएुय पदा- 
भक्षा सी कर्त दोजाता ह । भिन्त जो क्ञानी जीव है वह पिकाररहित आरमतन्समे सुचि स्पृ 
तथा उवक्े ज्ञानरूप ओर उसीप् निश्चल अदुमव रूप देसे रतन्रयप्र॑ भावके दारा संवर, 
निर्जरा तथा मोक पदार्थो कर्त होता है जौर जव पूरं कटे हए अभेद्‌ या निश्चय रनम 
टहरनेको असमर्थं होता है तथं निर्दोष परमार्मस्वसूप अत च सिद्ध तथा उनके आराधक्र 
आचायं, उपाध्याय व साधु इनेकी पूरौ च विशेष भक्ति भरता है जिसे बह संसार नाश 
कारण व परम्परासे शक्तिके कारण तीर्थं शकृति आदि पिरप शृण्य भ्रृतिर्याो विना 
इछ ष॒ निदानं परिणामे बाध सतां है इन प्रकृति चष सनिष्यते भी पुष्य बकना 

४०. । 


२९४. पेचांस्तिका्य प्रातं ` ` '` ' 

करण है शवतरह वह पुण्य पदार्णका कर्ता होता है । इ प्रकारसे अज्ञानी जीव पाप, पुय 

आतव .व: वन्ध -इन' चार -पदार्थोक्ा कर्ता है तथा ज्ञानी जीव .संघर, निर्जरा, वः मों इन 

तीन -पदा्थौफा धरुख्यपते कर्ता है रेवा भाव है ॥ १२८-१२६-१२० ॥ .. ॑ 
इस तरह नव पदार्थेकि बतानेवाज्ते दृषरे महाअधिकारके सध्यमे पुण्य पपि आदि सात ,. 

पदार्थं जीव ओर पुद्गलके संयोग तथा विंयोगरूप परिएतिरे उत्पन्न दृ हे इस कथनकी 

युख्यताः करके तीन गाथा .ढारा चौथा अन्तर अधिकार समाप्त हुभा , 





अध. पुणयपापपदाथेन्याख्यानम्‌ । 
पुण्यपापयोग्यभावस्वभावाखयापनमेतत्‌ । 


,.. . मोहो रागो दोसो. चित्तपस!द).य जस्स भावम्मि। 


विज्जदि तस्स सुहोःवा अरुहो बा हदि परिणामो ॥ १३१.॥ 
४ ˆ मोहो रागो द पर््वित्तप्रसादः चा यस्य वे । | | 
५ विधते तस्य शमोःवा अश्मो वा भचति परिणामः ॥ १३१॥ . ,. 
इह हि दशनमोहनीयविषाककलुषपरिणामता मोहः । विित्रचाछ्िमोहनीयविषाक्ग्रत्ययै. 
्रीत्यग्रीती रागदेषौ । तस्यव संदोदपे विशचद्धपरिपामता चित्तप्रसादपंरिणामः। एवमिमे यस्य 
भाषे भवन्ति, तस्याधेश्यं मवति शगोऽश्मो वा परिणामः । तत्र यत्र प्रशस्तरागश्वित्तप्रसा- ,. 
द॑स्चः तत्र शुभः प्रिामः, यत्र तु रोदद्र पाकेरशस्तरागश्च ` तत्रांऽशम इतिं ॥. १३१ ॥ 
` , अव पुखय-पाप्पदा्थंका व्याख्यानं है । | | 
छअन्वयायथेः-( यस्य भावे ) जिस भावम ( मोदः.) मोह, (रागः.) राग, (द्वेषः ) द्वेष (वा) 
अथव ( चित्तप्रसाद्‌ः ) चित्तपरसन्नता ( विदयते ) दै, ( तस्व ) उसके ( शुभः वा अशुभः वा ) शुम अथवा , 
अशुभ ( परिणामः )-परिणाम (भव्ति) होते.है। ` . 
¡ `, दीकाः-यहः .पु्य-पापके योग्य भावके स्वभावका (-सरूपका ) फथन है । | 
, ` या, द्शंनमोदनीयके विपाकसे जो कलुपित परिणाम वह मोह दै, विचित्र (अनेक प्रकारके) 
चारित्रमोहनीय्ा विपाक जिखका आश्रय (-निमित्त ) दै ठेखीं प्रीति-अभीति वह राग-द्ष है, उसीके 
(-चाररित्रमोदनीयके दी ) म॑द्‌ उदयसे दोनेवाले जो चिशद्ध प्रिणाम वह चित्तप्रसादपरिराम (-मनकी निरम- 
लंतारुप परिणास') है । इसं प्रकारं यह ( मोह, .राग, द्वेष च्रथवा चिततप्रसाद ) जिसके भाघमें है उसके. 


च्रवश्य एभ अथवा अशुभ परिणाम ह । उसमे, जहा प्रशस्त राग तथां चित्तप्रसाद हैं वहां शोभ परिणामे 
है! श्रौर जहां मोहः रप तथा चम्रशस्त राग है वहां छशुम परिणाम है ॥ १३१॥ 


. संण्तां०-्थर,पु्यपापांधिकारे गाथाचतुषटयं भवति तत्र गाथाचतुषटयम्ये प्रथसं, तावत्परमानदैकस्व- . 
भ्पवशुद्धत्मनः सकार 'दलस्य सावपुर्यपापयोस्यपरिणामस्य ` सूचनसुल्यत्वेन “मोहे ब्‌ रागदोसोः”' 


नवपदार्थ-मोक्तमा्भं व्स॑न.गाथा १३१ २३१५; 
इत्यादिगाथासू्रमेकं । अथ शद्धचुदधेकस्वभावशुद्धोस्मनः सकाश द्धिज्म्य हेयस्वरूपस्य ्रज्यमावपुख्यपापद्व- 
यस्य व्याख्यानसुरूयत्नेन “सुहपरिणामो'' इत्यादि सूत्रमेफं, अथ नेयायिकमतनिराकरणार्थं पुस्यपापद्वयस्य 
मूतस्वसमथमरूपेण “ज्या कम्मस्स फलं इत्यादि सूत्रमेकं, अथ चिरंतनागंतुकयोमूतयोः कमणोः खश 
त्वबद्धत्वस्यापनाथ शुद्धखनिश्वयेनामूतस्यापि जीवस्यानादिवंधसंतानापेत्तया व्यवहोरनयेन मूतत्वं मूर्तज 
वेन सह मूतंकमंणो बंधप्रतिपादनाथं च “'ुत्तो पासि" इत्यादि सूत्रमेकभिति गाथाचतुष्टयेन पंचमांतरा- 
धिकारे समुदायपातनिका । तयथा- 

अथ पुख्यपापयोग्यभावस्वरूपं कथ्यते,--मोहो वा रागो वा दधे पश्ित्तमसादश्च यस्य जीव्यं 
भावे मनसि विद्यते तस्य शुभोऽश्ुमो वा भवति परिणाम इति । इतो विशेषः--दर्शनमोदहोदये सति निश्चयः 
शुद्धात्मरुचिर हितस्य व्यवहार रल्नत्रयतन्त्वाथरुचिरदितस्य वा योसौ विपरीताभिनिवेशपरिणामः स दशनो 
दस्तस्येवास्मनो विचित्रचारिघ्रमोहोद्ये सति निश्वयवीतरागचारिघ्ररहितस्य व्यवहारव्रतादिपरिणामरदितस्य 
इष्टानिष्टविषये प्रीत्यप्रीरिपरिणामौ रागद्ध षौ भण्येते । तस्यैव मोहस्य मंदोदये सति चित्तस्य विशुद्धिधित्त- 
भरसादो भण्यते । घ्र मोदद्धेषावशभौ विषयायप्रशस्तागश्च, दानपूजात्रतशीलादिरूपः शुभरागशित्तप्रसा-- 
दपरिणामश्च शभ इति सूत्रामिप्रायः ॥ १३१ ॥ एवं शमाश्चभपरिणामकथनरूपेरोकसू्रेण प्रथमस्थलं गतं । 
पीटिका-आगे पुण्य वे पपके अथिक्ारमे चार गाथाए है| इन चार -गाथाओकि मध्यमे 
पसे यह कथन है किलो माध परय याभावे पापके योग्य भाव होते है वे परमानन्दम्‌ एक 
स्वभावरूप शुद्ध आस्मासे भिन्न है इस सचनाकी शरुर्यतासे ““ मोहौ च रागदोसो » इत्यादि 
गाथाघत्र एक है पिर इस व्याख्यानकी भख्यतासे कि.ण॒द्ध बुद्ध क स्वभावरूप शद्ध आसमासे 
भिन्न च त्यागने योग्य ये द्रव्य या भावरूप पणय तथा पाप है “ सुहृपरिणामो” इत्यादि दत्र 
एक है । फिर मेयायिकके मतको निराकरण फरते हुए पुण्य तथा पाप दोनोको मूती समन 
करते हुए “ जम्हा कम्पस्स फलं '” इत्यादि चत्र ए है । फिर अनादि कालसे साथ आए हु 
जीव ओर करमो मूतिंकपना है इसरिथे इन दोनो स्पशपना ओर वंधपना स्थापित. करनेके 
लिये तथा यथपि शुद्ध निश्चय नयसे यह जीध्र अमूर्त है तथापि जीवके साथ अनादिकालस 
बंघकी परिपाटी चली आरी है इस अपे्ासे ठ्यवहारनयसे भूतीक है देसा कहकर पूतीक. जीवकः 
साथ सूर्तीक कर्मो - चृ दोता है यह बतानेके लिये “चतो पादि "इत्यादि त्र .एक दै । 
इस तरह चार गाथाओंसे पंचम अन्तर अधिकारमें सश्वदाय पातनिक्रा परं हुईं । ~< 
हिन्दी ता०-उत्थानिका-आगे पुय तथा पपकै योग्य मावांका स्वरूप कहते है- 


अन्वय सहित सामान्यार्थ-( जस्प ) जिस जीवके (भावम्मि ) भावमें ( मोहो ) भिध्याख- 

रूप भाव (रागो ) रागभाव (दोसौ ) देषरूप भव (य ) ओर { चित्तपसादी ) चित्ता आल्हादु. 

प॒ माषं ( विञ्जदि) पाया जाता है ८ तस्छ ) उस जीवक ( सुरी ) शम ( चा ) तथा.( अषुहो > 
अशम ( वा › ठेसा ( परिणामो ) माब ( होदि ) होता है । 


६६६. ` प॑चास्तिकाय प्राशते 
पिरेपाथ-दशन मोह क॑फे उदयः होते इए निश्चयसे शद्धाटपाशी रुचि सूप सम्पक्त नदी 
होता भौर न व्यवहार रत्नत्रय रूप तन्धाथंफी रुचि द्य होती है एेसे बहिरात्मा जीवके भीतर 
जो विपरीत असिग्रायरूष परिणाम होता है बह दशनमोह या मोह .है। उसी दी सके, 
नाना प्रकार चारित्र मोहका उदय होते इए, न निश्चय चीतरागर चारि शेता है ओर न व्यव. 
` हार व्रत आदिक परिणाम होते है एेसे जीधके भीतर जो इष्ट पदार्थ प्रीतिभाव सो राग है ओर , 
अनिष्ट पदाथमिं अप्रीति भावसोद्धषहै। उस ही मोदके मंद उदयते जो मनकी चिशद्धि होना . 
उसको चित्तप्रस।द कहते है । यहां भोह च द्वेष तथा ` विषयादिर अशुमराग सो अशम साव ह 
तथा दान पूजा त्रत शील आदि शूप ज शम राग या चित्तकरा आल्हाद होना है सो शम माव है. 
यह च्मफ़ा अभिप्राय है। १३१॥ । 19 
इसतरह शुभ तथा अभूम परिणामको कहते हृए एक घप्र प्रथम स्थल पूणे दुभा. ` ` ` 





 - पएयपापस्वसूपार्यानसेततर्‌ 
॥ घुहपरिणामौ पुरणं अयु पाव, ति दवदि जीवस्स । 


दो प्रोगलमेतो भावो कम्मत्तणं पत्तो ॥ १३२ ॥ 
भामपरिशमः पुख्यमशुमः पापमिति मवति जीषस्य। ` “ 
दयोः पुदूगसमात्रो भावः कमेत्वं प्राप्तः 1 १३२॥ | 
जीवस्य कतु; निश्वयकमतामापन्नः शुभपरिणामो द्रव्यपुरयस्य निभित्तमात्रस्वेन कारणी- 
भूतत्वातदासवक्तणादष्व भवति मावपुणयम्‌ । एव जीवस्य कतुर्मिश्वयकमतामापन्नोऽशम- 
परिणामो द्रन्यपापस्य निमित्तमात्रलयेन कारणीभूतत्वात्तदासवंकशदष्वं मावपापम्‌ । पुद्गलस्यं 
फतु निश्चयकसंतामाक्नो विशिश््ररतिस्वपरिणासो जीचशुभपरिणार्मनिभित्तो - द्रव्यपुंणयम्‌ । 
पुद्गलस्य कते निश्वयकमेतामापन्नो विशिष्ट्रङृतित्वपरिणामो जीवाशमपरिणामनिभिंत्तो ` 
द्रव्यपापम्‌ । एवं व्यवहारनिश्चयाभ्यामास्मनो पूतेममूतेञ्च कमं प्रज्ञापितमिति ॥ १३२॥ .. 
अन्वरयाथः-(जोवस्य ) जीवक (शुभपरिणमः) श॒भपरिणाम ( पुण्यम्‌ ) पुस्य है जौर (चर्मः) . ` 
अशुभ परिणाम ( पापम्‌ इति भवति ) पाप है ( दयोः ) उन दोनोके द्वारा ( पुद्गलमात्रः भावः.) पुदूः - ` 
गत्तमाच्र भाव ( कमंत्वं प्राप्तः ) कम॑पनेको भराप्त होते है 1 0 


8 


टीकाः-यह्‌, पुख्य-पापके स्वरूपका कथन्‌ दै । 0 
` जीवस्ूप कतके निन्धयकसंमूत शुभपरिणाम द्रन्यपुस्यको निमिन्तसात्ररूपसे कारणभूत है इसलिये . 
श्रन्यपुख्यास्तवकेः पूव वे शुभपरिणाम ' 'भावपुस्य' ` होते है ।'इसी भकार जीवरूप कर्ताके निश्वयकं्मभूतं ` 


अशभपरिणास द्रव्यपापको निमित्तमात्रूपसे कारणभूत -है सक्ति द्व्यपापालवके. वै अशम पूं परिः ` . 
णाम शावपाप' होते ईै। | | | 


नवपदार्थ-मोक्षमार्मवर्णन गाथां १३२। ३१७ 

पुद्गलरूप वतताके निश्वयकम॑भूत विशिष्टरृतिरूप परिणाम (-सातावेदनीयादि सुर्य प्ङृतिरूप 

परिणाम )-कि जिनमें जीवके शभपरिणाम निमित्त है बे-दरव्यपुख्य है । पुद्‌गलरूप ककि निन्वयकर्भूत 

विशिष्टमछृतिरूप परिणाम (-असातावेदनीयादि विशिष्ट भ्रकृतिरूप परिणाम )-कि जिनमें जीवके अशुम- 
परिणाम निभित्त है वे-द्रव्यपाप है । 

इख प्रकार ज्यवहार तथा निश्वय द्वारा आत्माके मूतं तथा मूतं कमं दशाया गया ।॥ १३२॥ 

संग्ता०-अथ गाथापूरवाधिन भावपुण्यपापद्वयमपरापेन तु द्रन्यपुस्यपापद्वयं चेति प्रतिपादयत्ति,-सुहपरि- 

णामो पुस्णं श्सुहो पाबत्ति दोदि-शुभपरिणामः पुर्यं , अशुभः पापमिति भवति । कस्य परिणामः १ जीवरस 

-जीवस्य, दोर्हं-द्वाभ्यां पूर्वाक्तश्यमाशयभजीवपरिणमाम्यां निसित्तमूताम्यां सकाशात्‌ , भावो-मावः ज्ञाना- 

वरणादिपयायः । किंविरिष्टः । पोग्गलमेत्तो~पुद्गलसात्रः कसंवगंणायोग्यपुद्गलपिर्डरूपः । कम्मत्तणं पत्तो 


[+ क अष्‌ उ 


-कमंतवं दरज्यकमंपयायं पराप इति । तथादि-यद्यपि अशुद्धनिन्धयेन जीवेनोपादरानकारणभूतेन जनितौ शभाश- 
भपरिणामौ ठथाप्युपचरितासद्भतन्यवहारेण नवतरद्रन्यपुर्यपापद्वयस्य कारणभूतो यतस्ततः कारणाद्धावं- 


पुख्यपापपदारथौ सख्येते, यद्यपि निश्चयेन कमव गंणायोम्यपुद्‌ गलपिण्डजनितौ तथाप्यलुपचरितासद्ध तन्यव- 
हारेण जीषेन शुभाशभपरिणामेन जनितो सद्र ासद्भ ्यादिद्रन्यभ्रकृतिरूपपुद्‌गलपिण्डौ द्रव्यपुख्यपापपदार्थौं 
भस्येते चेति सूत्रार्थः ॥ १३२॥ एवं शद्धधुद्धेकस्व भावशृद्धात्मनः सकाशाद्धिजस्य दहेयरूपस्य द्रन्यभावपु- 
ण्यपापद्वयस्य व्याख्यनेनेकसूत्रेण द्वितीयस्थलं गतं । 
हिन्दी ता०--उत्थानिका-आगे आधी गाथासे भावपुण्य तथा भावपापक्रो तथा उसके 
आगेकी आधी गाथासे द्रव्य पुण्य ओर द्रव्य पाप दोनोको बताते द 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-( लीवस्स ) जीवा ( सुहपरिणामो ) शुभ भाव ( पुख्णं } 
पुणयमाव है । ( असुदो ) अशम भाव ( पादं ति ) पाप माव ( वदि ) है । ( दोणं ) इन दोनों 
शाभ तथा अशम परिशामोके निभित्तसे ( पोग्गलमेत्तो ) कमंवगंणा योग्य पुद्गत्त पिंडरूप 
( भावो ) ज्ञानावरण आदि अवस्था ( कस्पत्तण ) द्रव्य कसंपनेको ( परतो ) प्राप्त होती है | 
विशेपार्थ-य्यपि यह शभ या अशम परिणाम अशुद्ध निश्चयनयसे जीयके उपादान कारण 
या भूल कारणसे उत्न्न हए है तथापि अपचरित असहूभूत उथवहारनयतसे नवीन द्रव्य पुण्य 
ओर द्रन्य पापके कारण ह । इसीक्तिये इन भारवोको भावपुण्य भौर भाव पाप कहा गया है | 
इसी तरह यद्यपि निश्वयनयसे ये द्रव्य पुण्य ओर द्र्य पाप कमेवगंणाके योग्य पुद्गल पिंडसे. 
पैदा हए है तथापि अपचरित असद्भूत व्यधहारनयसे जीवक शुम तथा अशम परिणामक, 
निमित्ते हए है । इनमे साता वेदनीय आदि द्र्य प्रकृतिरूप च असाता वेदनीय आदि, दन्य 
पापरूप पुद्गल पिंड है । इनदहीको द्रन्यपुएय जौर द्रव्यपाप पदाथं कहते हे । यह दत्रका माच 


॥ १२२ ॥ 
क तरह शद्ध बुद्ध स्वभावघाजे शद्धात्मासे भिन्न जो स्यागने योग्य द्रन्य या भावरूप पुण्य 


तथा पाप है उनका व्याख्यान करते. हृए ए ष्प्रपे दूसरा स्थल समाप्त हुमा | 


३१८ पृचास्िकाय प्रात 
पूतंकसंसमथनमेतत्‌ । 
जम्हा कम्पस्प एलं विसयं फासेहिं थु जदे णियदं । 


जीवेए पुहं दव्खं तम्हा कम्माणि सत्ताणि ॥ १३३ 
यरमा्वर्मशः फलं विपयः स्पशो उयते. नियतम्‌ । 
जीवेन सुखं दुभ्ं तस्मामणि मूर्तानि ॥ १३३ ॥ .. ¦ 
य॒तो हि कर्मणां फलमृतः सुखदुःखहेहुविपयेो मृतो मूतंरिन्दरियजीवेन नितं स्पते, ततः 
केशां मूर्त्वमलुमीयते । तथा हि-पूतं कमं, भूतसंवंधेनाडभूयमानपूतपलत्वादासुविप-, 
वदिति ॥ १३३॥ | 
छअन्वयार्थः-( यस्मात्न ) स्योकि ( कसंणः फलं ) कमेका फल ( तिपयः.) जो ( सतत ) विषव चै ` 


( नियम्‌ ) नियमसे ( स्परे: ) ( मृतं ठेसी) स्पशंनादिं इन्द्रिणेसे ( जीवेन ) जीव हारा ( सुखं दुखं ) ख 
रूपसे अथवा दुःखरूपसे ( शुउ्ते ) भोगे जते है, ( तस्मात्‌ ) इसलिये (कर्माणि ) कसं ( मूतांनिः) मूतं ह: 
टीकाः-यह, मूतं कंका समर्थन है । 
कर्मके फएलभूत ओर सुख-टुःखके देतुरव जो विपच वे नियमसे मूतं है ओर मूतं इन्द्रियो द्वारा ' 
जीवसे भोगे जाते है, इसलिये क्कि मूर्तपनेकरा अनुमान किया जाता दै । वह इस भ्रकारः-जिस प्रकार मूषक 
३ है उसी अकार कमं मूं है, चयो किं ( सूयकविपकरे फलकी भांति ) मूर्ते सम्बन्ध द्वार अनुभवमें 
अआनेवाला एेसा मूतं उसका फल हें ।। १३३॥ 


+ ८] 





स°्ता-अथ कमणा सृतत्वं व्यवस्थापयति, जद्या-यस्मात्काररणान्‌ कस्मस्स फलं-उद्यागतकम ण्‌ 
फलं । तत्कर्थभूतं । विसयं--मूतपंचेन्द्रियविषयरूपं, भु'जदे- भुज्यते ` खियदं-- निश्चितं । केन कच भूतेन 1 
जीवेन विपयातीतपरमात्मभावनोत्पन्नघुखास्‌ तरसास्वादच्युतेन जीचेन । कैः कारणभूतः 1 .फासेदहि-स्पशे- 
नेन्द्ियादिरदितामूतशुद्धातसतन्तरविपरीतेः स्पशंनादिमूरतेन्द्ियेः । पुनरपि कथंभूतं तत्पं चेन्द्रियविपयरूपं 

फलं । सुददुक्खं- सुखदुःखं यचपि शृद्धनि्धयेनामूतं तथापि अशुद्धनिश्चयेन पारसीर्धिकामूतपरसाह्नदंक- 
लक्ञएनिश्वयसुखाद्विपरीतस्वाद्भपनिषादख्यं मूतं सखटुःखं ! ठ्या सुत्त णि कम्माशि-यस्मासूवोक्तभ्रकारेण 
स्पशादिमूत्तपंचेन्द्रयरूपं सूतन्द्रियेमु ज्यते स्वयं च मूतं सुखदुःखादिरू्पं कमं कार्य दश्यते तस्मात्कौरण- 
सदशं कायं भवतीति मत्त्वा कायांयुसानेन ज्ञायते मूतानि कमांणि इति सूत्राथः ।\ १३३ 1 एवं नेययिकसः 
ताश्रितरशिष्यसंबोधचा्थं नयविभागेन पुण्यपापद्रयस्य मूततवंसमथनरूपेणेकसू्रेण ठतीयस्थलं गततं । । 

हिन्दी ता०-उस्थानिका-आगे यह सिद्ध करते हँ कि इन द्रव्यकर्म मूतीकयना है- 


वरय सहित सासौन्याथ-(-जम्हा ) करयोः [ जीवे ] इष जीवके दारां [ कम्मरपर फलं ] 
कर्मोका फल, [ सुह दृवखं {सुख योर `दृःख { विसय ] जो- पाच इंद्द्ियोका विषय खूप है सों 


| ननयदार्थ-मो्रोभाम बसन गाथा षदे) ३९६ 
` [ शियदं ] निरिचित्पसे [फासेहि ] सपर्शानादि इन्द्रिये निभित्तसे [ शजदे ] मीगा जाता 
है [ तमहा ] इरि [ कम्माणि ] द्रव्यकर्म [ एताणि ] मूतीफ है । [ि 
चिरपार्थ-जो जीव विप्योति रहित प्रमात्माकी भावनासे पैदा होनेवात्ते सखम 
अञ्तके स्वादसे गिरा हुआ है, बह जीच उदयम आकर प्राप्त हए कर्मक फल भोगता ३ । 
चह कमफल पूतीक पंच इन्द्रियो पिपयसूप है तथा हषं॑विषादरूप खलषुःखमई ह । 
यद्यपि शुद्ध निश्चयनयसे अमूतीक ह तथापि अशुद्ध निश्चयनयसे परमार्थरूप ब अमूतीक परम 
आहादमईं लक्तणधारी निश्वयसुखक़े विपरीत दोनेके कारणते यह विष्का सुख दुख हषं ` 
बिपादस्य सृतींक है क्योकि निर्वयपूं् स्पशनादि पांच इन्द्रिये रहित अमूतीक शुद्ध आस्म. 
त्से विपरीत जो स्प्शंनादि पूतीक इन्द्रियं है उनकै ध्रा ही मोगा जाता है । अतएव करम, 
जिनके ये सुख दुःख कार्यं है वे भो पूतीक दै कयोफि कारणे सदश ही कार्य रोता है । मूती 
कार्यस्य जुमानसे उनका कारण भी मूर्षिक जाना जातत है । पांच इन्छियोके स्पर्शादि विभरय 
मूतीक ह । तथा मे मूती इन्द्रियोसे भोगे जाते है उने सुख दुख होता है वहं भी स्थं 
मूर्तीफ है इं तरह कम्पको पूर्ती$ सिद्ध फिया गया, यह घरत्रका अथं है ॥ १३३॥ 
इस तरह नेयायिक मतफो आश्रय करनेवाज्ते शिष्यो समफानेके किये नयविभागसे पुण्य 
ब पराप दोनों प्रकारे दरव्यकर्मोको मूतीक सिद्ध करते हुए एक दत्से तीसरा स्थस पूं -हंभा । 





` भूरतकसंणोरसूतेजीवमूतरमणोश्च वंधप्रकारदवनेयम्‌ । = . 
मुतो फासदि युत्त" मुत्तो मुत्तं ण बंधमणदबदि । 
जीवो मुत्तिविरदिदौ गाहदि ते तेहि उषगंहदि ॥ १३४ ॥ 
मूः स्पृशति मूतं मूत सूरन चंधजुमघति । 
लीयो मूरतिंबिरहितो गाहति तानि तेरवगाह्ते ॥ १३४ ॥ । 
इह हि संसारिणि जीवेऽनादिसंतानेन प्रषतमासन मूतं कमं । तरस्यशादिमस्वादागामि मूतं- 
र्म स्पृशति, ततस्तनभूतं तेन सह स्नेहुणवशाद्‌ वंधमजुभवति । एष मतयो; कसणोवधपरकारः 
भय -निर्वयनयेनामूमो जीवोऽनादिमूतंक्मनिमित्तरागादिप्रिणामसिनण्वः सन्‌ ॥ विश्या 
मूतीनि  कमास्यवरगाहते, तस्परिणामनिमित्तलब्धारपपरिणमैः 1 विशिष्टितयाऽव- 
मादयते च , भयं सखन्योल्यावगाहास्मक्रो जोवसूतकमेणो्पप्रकारः । एवभमूतस्यापि जीवस्य 
मून पुण्यपापकरमखा कथन्चिद्‌ वषो न विरुद्धयते ॥ १३४ ॥ ` | 
इति पुण्यपापपदाथन्यास्यानम्‌ । सक 
अन्बयायः--[ सूः "मूं शति य मूतं .मूतंको स्पशं करता दै, (मूर्तः मूतेन ) मूतं मूलके 


३२० पंचास्तिक्राय भाश्त 
साथ ( वंधम्‌ अनुभवति ) बंधको प्राप होता हैः ( मूर्तिविरहितः जीवः ) मूृ्त॑त्वरदहित जीव (तानि गाहति) ६ 
मूतकर्मोको अवगाहं देता दै ओर ( तैः अवगाह्य ) मूर्तकमम जीवको अवगाह देते ह ८ र्यात्‌ दोना एक 
दूसरे भवेशानुमवेश को प्राप करते है ) 1 

टीकाः-यदह, मूतंकसका मूतंकमंके साथ जो कंधभरकोरं तयां अमूं जीवका मूर्तकके साथ जो 
वंधप्रकांर उसकी सूचना 

यहां ( इस लोकम ), संसारी जीवम आदि संततिसे (-प्रवादसे ) प्रवर्ततां इचा मृत्तकमं विद्य- ` 
माच है ! वहः स्पशशादिवाला होनेके कारण, आयामी मूतंक्मंको यशं करता दै, इसलिये भूत देखा उसके ` 
साथः स्निरधत्वुणके वश वधको प्राप्त होता है । यह, मूतंकर्मके साथ वंधपरकार है । । 

पुनश्चः .निश्चयनयसे जो अमूतं है ठेसा जीव, अनादि सूतंकमं जिसक्रा निमित्त है पैसे रागादिः 
परिणाम द्वारा सिग्च वततता हाः मूर्तकर्मोको विशिष्टरूपसे अवमाहता दै ( अर्थात्‌ एक-दुसरेको परि 
रणासम 'चामत्त हा एस सम्बन्धाविरोप सहित मूतकमेकि चेत्रमे से एककेत्रावगादी होता है) चौर उस 
रागादिपरिणासके निमित्तसे जो अपने ( ज्ञानावरणादि ) परिणामको भर होते. है पेसे मू्ंकम भी. जीव 
को विशिष्टरूपसे अवगाहते दै यद, जीव श्नौर सूर्तकर्मका अन्योन्य अवगाहस्वरूप वंधप्रकार- दै । दख 
अकार अमूत एेसे जीवका भी सूत युस्यपापकरसके साथ कथंचित्‌ वंध विरोधको माप्त नहा हाता ॥ १३४. 

इस भ्रकार पुख्य-पापपदाथका व्याख्यान समाप्त ह्या । 


सं°्ता०-अरथ विररतनाभिनवमूंकमंणोस्तथैवामू्ंनीवमूर्तकर्यणोश्च नयविसागेन वंषपरकारं ` कथ- 


यंति । अथव सूतरदितो जीवो मूर्तकर्माणि कथं वध्नातीत्ति नयायकाइसताञ्ुसास्सि शिष्ये पूरव॑पत्ते 
छते सति नयविभागोन परिहारं ददाति, 


खत्तो-निर्विकारणुद्धातसंवित्त्यभ वेनो पालितमनादिसंतानेनागतं भू कसं तावदासते जीवे । ठ 
किंकरोति । फासदि सुत्तं -स्वयं स्पर्शादिमत्तेन भूतस्वादभिनवं स्पशोद्मत्संदोगमात्रेण मूर्द कसं सशि । 
न॒ केवलं स्पृशति । सुत्तो सुत्तेण चवमगणुहवाक्-्मूतातीन्द्रियनिमंलात्मादुमूतिविपरीत्तं जीवस्य 
मिथ्वात्वरायादिंपरिणामं निसिन्तं लब्ध्वा पूर्वोक्त मूं कमं नवतरमू्कर्मणा सदं स्वकीयस्निग्रूक्परिण- 
खुवादानकारणटन सुपरूपं बंधमवुभनति इति सूतकर्मणोर्बधभकारो ज्ञातव्यः । इदानीं पुनरपि मूतजीव- ` 


मूलकम णोचधः कष्यते । जीवो सुत्तिनिरदिदो-शदधनि्येन जीवो मूर्विषिरदितोपि व्यवहारेण अनादिकर्म 
बधवसशान्सूततः सन्‌ । किं करोति । गाहदिं ते-अमूरतातीन्द्रियनिर्विकारसदानरै केलक्तणदुलरसास्वादविप- 


रतन सिथ्याल्ररामादिपरिणामेन परिणतः सन्‌ तान्‌ कमनगणायाग्यपुद्गलान्‌ 'गाहते परस्परानुमवेशरू. 
पण बध्नाति । तेहि उग्गहदि-निमंलावुभूतिविपरीत्तेन जीवस्य रागादिपरिणाभैन कस॑त्वपरिरतेस्तेः कर्मवर्ग- 
णायोग्यपुद्यलस्कंथेः कठ भूतैर्ज बोप्यवगाह्यते वध्यत इति 1 अन्न नित्धेनामूतस्यापि जीवस्य व्यवहारेण 
मूतत्वे ति वंधः संभवतीति सूत्रार्थः । तथा चोक्तं । वधं पडि पयन्तं लक्लणदो होदि चस्य णाणत्तं 1 
तम्हा असुत्तिभावो णेगंतो होदि जीधरसः" 1 १३४ 11 इति सचचतुथंस्यलं गत्तं 1 एवं नवपद्धा्थपरतियाद्कष्धि- , 
तीयसहाधिन्छारमभ्ये उस्यषपव्याख्यानयुख्यसेन गाथाचुष्टयेन पंवमोतराधिकारः समाप्ः 1 


नवपद्ाथं-मोरठसा्भव्णन गाथा १३५। ३२१. 


दिन्दी ता०-उत्थानिका-भागे कते है क्रि पराचीन वषे दए पूतीक कमफ साथ नए 
मूतक कर्मौका तथा अमूरतीफ जीवकरे साथ मूतीक कर्मोफा वन्ध किति प्रकारसे ह अथवा मैया- 
यिक सतताचुमार रिप्ये यह पूतं पक्त क्षिया रि असूर्तं जीष मूती कर्मानो किस तह बांधता 
है उसफा समाधान आचाय नधविभाग दवारा करते है 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-] एतो ] मूक कर्मषुदणल [ एतं ] य तीका कर्मो ( फा) 

स्पशं करता हं । [ त्तो ] मू कर्मुदगल [ धत्ते ] परलेके वधे हए मूर्वीफ कर्मके साथ 
[ वधम्‌ | वधको [ अणुहवदि ] शाप्त होजाता है .। [ घत्तिषिरषिदो ] भरमूर्ीफ़ जीव [ ते ] उनको 
[ गाहदि ] अवकाश देता है व [ तेहि] उन करमपि [ उगहदि ] अधरकागस्य सजाता है। 

, , धिशेपार्भं-विकाररदित शुद्ध आरमाकर -अद्धुस्रको न पाकर इस जीवने जो अनादि संतानदारा 
वामं वाध रच्च नो भूरी कमं जीवक सत्तमे तषि हेड येद कर्म स्वयं स्पशादिवान 
होनेकै कारण सू होते हुए नवीन आए हुए पूर्ती स्पशादिवान करो .संमोगरूप स्पश करते 
है हइृतना दही नहींवेदयीमू फ़ कमं असूतीक व अतीन्द्रिय निर्मल आस्मासुमपसे विपरीत जवे 
मि्यादशन व रागदेपादि परिणासङा निंभित्त पाक भए हए नवीन मूग करमो साथ, 
अपने दही सिन्य रुक परिंणतिके उपादान कारणस एकमेक दोनेरूप बन्धो प्राप्त होजाते है|, 
इस तरह पूर्ती$ फमे क्रि परस्पर वंधक्रौ मिथि चताई। अत्र॒ इस पूर्पीर्‌ जीवृका मूती; ककि 
साथ बन्ध्‌ क्याहै उप्ते कहते है | शुद्ध निरवयनपसे यह जीव अमूतीफ टै तथापि व्यवहार 
नयसे अनादि फर्मषेधकी संतान चली अनेसे मूर्तीफ होरहा है-अपूरती ह ओर अतीरद्रष विक्रार 
रदित च सदा आनंदमईं एक लक्णधारौ सुरस स्वादे विपरीत जो मिथ्याद्तीन व राग- 
देवादि प्रिणाष है इन मारो परिणमन्‌ करना हुमा गही कर्गबन्य सदि पूरी जीव उन 
कर्मधर्मणायोगय पदूणलों फो अपने प्रदेशो अवकाश देता है } इष हीका अर्थं यह है पिं उनको 
दधता 'ह । अर्थाद्‌ यह जीव ही पनी निर्मल आस्मादुमूतितते विपरीत राादि परिणाम दवारा 
कर्ममावेमे परिणत हए कर्मवर्मणा योग्य पुदूमलकी वर्गणाोते अवमा पराता ह गात्‌ उनसे 
वथ जाता है । यहां यह साव है करि जीव निरधयसे पूतीक ६ तथापि व्यवहारसे मूतीक है । 
इसंहीसे जीवम कर्मव॑ध संभव है । ेसा दी रदा है 

` , कर्षबन्धी अपेक्षा जीवक साथ पद्‌ गलका एवमेक सम्बन्ध है, परन्तु ल्मे अपेता 
दने मिनन्‌. भिन्न पना दै इ्लिये एकान्ते जीव अपूरतीक माव नदीं है ।; १२४ ॥ 

, . -इसः तरह चौथा स्थल पू हुआ प्रकार नव . पदाथेको वतानेवाले दूसरे महा अधिकार 
स पुर च पक व्याख्यानक्ष सुरूयततति चार गाथ, ओक दरा पंचमा अन्तर्‌ अधिक्‌ सपाप्ठ 
हुआ | "अ क 

४९ 


६२२ । पचास्तिकाय प्राश्रृत 


अथ ङ्व पद्ायन्यास्युनत्‌ 


अव आखवपदार्थका व्याख्यान है । 
पुएपाक्षवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
गो जष्छ पसप्थो अषुकपासं तिदो य परिणामो । 


चित्तम्हि णयि कलुसं पुण्णं जीवस्स आसवदि }! १३५॥ 
रागो यस्य भ्रशुस्तोऽनुकम्शसंभितस्व परिणामः । 
चित्ते नास्ति काल्यं एख्यं जीवस्याक्तवत्ति ॥ १३१५ ॥ 
प्रशस्तरागोऽुृस्पापरिणतिः चित्तस्याकलुपस्वञ्चेति दयः शभा मावा द्रव्पपुण्यास्चवस्य ` 
निभित्तमात्रत्वेन कारणभृतन्धत्दासवक्तणादृ् सावपुणयास्तवः । तन्निमित्तः शुमक्र्मपरिणामो 
योगद्वारेण प्रविशतां पुद्गरानां द्रव्यपुंस्यास्लव इति ; १३५॥ आ. 
अन्वयाथेः-( यस्य ) जिस जीवको ( ग्रष्टस्तः रागः ) प्रशस्त राग है, ( अनुकस्पाखुश्ितः परि- 
णामः ) अनुकेम्पायुक्त परिणाम रै ( च ) ओौर ( चित्तं कालुष्यं न अस्ति ) चित्तम कलुषताका. अभाव है 
( जीवस्य ) उक जीवको ( पुश्यम्‌ श्ाखवति ) पुण्य का राख्लव होता है । 
। टीकाः-यह, पुण्या वके स्वरूपक्ता कथन ह ।  , | 
५ भ्रशस्त राग, अनुकस्पापरिणति श्मौर चिन्तकी ्रकलुषता-यह तीन शुभ भाव द्रन्यपुस्यां स्वको 
निसित्तसाचरूपसे कारणभूत ई इसलिये द्रम्यपुख्याख वके पूवं सावपुख्याखव दोते है ओर वे [ शुभ साव ] ` 
जिनका निसिन्त है एेसे जो योगद्वारः अविष होनेवाले पुद्गलोंके शुभक्म॑परिणास वे द्रव्यपुख्यास्तव है ३५ 





सं०ता०-अथ यव्रकभेद्रव्यकमंनोकसमतिज्ञानादिविभावरुणनरनारकादिविभावपयाय शून्यात्‌ शद्धा 
स्मसम्यकश्रद्धानक्ञानाुष्ठानखूपासेदररत्नत्रयात्मक.निर्वियल्पससाधिसमुत्पन्नपरमानंदसमरसीभावेन पृ्णकल- ` 
शवद्धरितादस्थात्परसात्मनः सकाशाद्धिन्ने शुभाशपास्रवाधिकारे माथा. षटकं भवति तत्र गाथाषदटकमध्ये 
भ्रथसं तावत्पुस्याखचकथनसुख्भत्वेन. '“रागो जस्स पसत्थोः' इत्यादरिपासुकरमेण गाथाचतुष्टयं, तदनंतरं 
पापांखन "'ख रखा पगाठबहुलः ` इना याथः द्र्य, इत पुरयपापास्रवन्याख्यानें ससुद्मयपातनिका तद्यथा |. 
छथ भिराखवशुद्धासमपः थाखतिप्नमूतं शभखवमाख्या।त,--रागो जस्स पसत्थो-रागौ यस्यं 
प्रशस्तः वौतरागपरमात्सद्रव्माष्िलक्तणः पं वपरमेष्ठिनिभरणुणानुरागरूपः प्रशस्तधर्मानुसगः 1 अशुकपा- 
संसिदौ य परिणामो-अनुकंपासंभितन्च परिणामः दयासहितो मनोचचनकायन्यापारल्पः' शुभ॑परिणासः । ` 
चिन्तद्चि णत्थि कलुसो--चिन्ते नास्ति. कालुष्यं मनसि क्रोधादिकलुपपरिणामो नास्ति ! पुरणं जीवर 
. आसत्रदि --यस्यैते पूर्ोक्ता त्रयः शु 7परिणायाः सेति नस्य जीवस्य द्रज्यपुराललग्र कारणभूतं मावपुए्यभा- 
खततोति सूत्रामिभ्र( चः ५ ६३५ ॥ एवं शु गाहते सूज्रमाथा गता । 90 


नवपदाथ-मोक्तमा्ग वणेन गाथा १९६ २२३ 

पीठिका-भागे यह आत्मा निश्चयसे परमास्मा स्वरूप है । यह भाव क्म द्रव्य कम्‌, 
च नोक्रमं तथा प्रतिज्ञानादि विभावगुण व नर नारक आदि विभाष पर्याय इन ससे शून्य है 
तथा शद्ध आरमाके भज्ञे प्रकार शद्धान) व॒ मलेभरकर ज्ञान व मलेपरकरार आचारण रूप अभेद 
रटन्रयमई विकल्परदित समाधिं मावते उत्पन्न दोनेवाज्ते समता रके मावे पूं कलशी 
तरह भरा हुभा है । इष आस्मासे भिन्न जो शुम व अशम आस्तधक्रा अधिकार है, उपमे चः 
गाथाए" हे । पहले पृणयाश्चवके कदने यर्यतासे “ रागो जस्त पमस्थो " इत्यादि पाठक्रभसे 
चार्‌ गाथाए्‌ है । फिर पापास्वको कते हुए- ^“ चरिया पमादवहुला " इत्यादि गाथाएं दो 
है । इस तरह पुण्य व पापके आद्सवके व्याख्यानमं सप्रुदायपातनिका है ¦ 

हदो ता०~उत्थानिका-आगे आक्षव्ररहित शुद्ध अ।त्मषदाथषे प्रतिकूल जो शुम आकष 
है उसका वणेन करते रै- 

अन्वय सहित सामान्या्थ-( जस्स ) जिस जीवे ८ पसत्थो ) प्रशस्त या मल्ला ( राभो ) 
राग दहै( य) ओर (अशुकंपापरंसिते ) दयसे मीजा हभ ( परिणामो ) माव है, तथा ( चित्ते) 
चित्तम ( कालुस्सं ) कालुसपना या मैलापन (रस्थि ) नदीं है ( जौषरस्त ) उप्त जौवकरे ( पुर्ण } 
पुण्य कमं ( आसवदि ) आता है । 

विशेषार्थी तराग परमात्म द्रव्यसे विलक्षण अरहंत सिद्ध आदि णंच परमे एं 
गुणानुराग सो प्रशस्त धर्मानुराम दै । दया सहित मन, वचन, कायक व्यापार सो अदुकंपाकै 
आंश्रय प्रिशमन ई । करोधादि कषायको कलुपता कहते हँ । जिष जीधके भावो धर्म-त्रेम हैष 
दथा है तथा कषायकी तीव्ताका मैल नही है उस जीवकते इन शुभ परिणामोसे द्रव्य पुण्य कमेक 
आल्वमे कःरणभूत माचपुण्यका शाक्व होता है, यहां खमे मावपुण्यास्ञपका स्वरूप कदा है १२५ 

इस तरह शभ आक्षवफो कते हुए गाथा पूणे हुईं । 





प्रशस्तरागस्वरूपाख्यानमेतत्‌ ! 
अरहंतसिडसाहू मत्ती धम्पम्मि जा य खल कटरा । 
अएुगमणं पि शुरूणं पसषत्थरागो स्ति दुच्चंति ॥ १२६ ॥ 
अहरिसिद्धसाधुषु भक्तिर्धमे या च खलु चे । 
अनुगमनमपि गुरूणां प्रशस्तराग इति वर वन्ति ॥ १३६ ॥ 
अरहर्सिद्धसाधुषएु भक्तिः, धमं व्यवह।रच।रित्राचुष्ठाने वास्नाप्रधाना चेष्टा, युरूणामाचा- 
{दीनां रसिकस्वेनाचगसनम्‌ एपः प्रशस्ते रागः प्रशस्तचिपयसवात्‌ । अय हि स्थूतलदग्रतया 
 केवलमक्तिभरथानस्याज्ञानिनो भवति । उपरितनभूमिकायामत्तन्धास्पदस्यास्थानरागनिपेधाय 
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तोत्ररगन्वरविनोदाथं वा कदाचिरन्ञानि नोऽपि मवतोति ॥ ६३६ ॥ ध 
अन्वयार्थः--( चअर्हस्तिद्धसाघुपुं सक्तिः) अर्हत.सिद्ध-सोधुर्बोके प्रति भक्ति, (धमे याच खलु. 
चेष्ठा ) धर्मे यथार्थ॑तया चा (च्रपि गुरूषएाम्‌ अुगसनम्‌.) र गुरु्ोका खंयुगस्नः,. (-प्रश्स्तरागः 
इति द्रवन्ति ) बह श्रशस्त राग' कदलाता दै 1 ` & ध 3 
टीकाः-यद्‌ः प्रशरत साणके स्व रूपका कथन हं | भः 
यर्हत-सिद्ध-साधुचमोके प्रति भक्ति, घमममे-व्यवदार्चारिचकं अचुष्टानमं-मात्रनाप्रघान चा ओर्‌ 
गरूचोंका- ्राचार्यारिका-रसिकरूपसे ( मक्तिपू्वंक ) अलुगसन, वह शस्त रागः है क्योकि उसका विषय 
परशस्त है । । | (न कः 
` यह्‌ (प्रशस्त रय). ज्ते स्थुल ष्टि से (स्थूताकर ) स्र सच्िध्रयान्‌ है पेम अज्लएतीको रोदा - 
है. उच्च भूमिकां (-उपरके गुणस्थानमिं ) स्थिति-स्थिरता प्राप्न न की हो तव, अस्थानका सग रोकनेके 
हतु च्रध्वा तीत्र रागच्वर मिटानेके हेतु, कदाचित्‌ क्ञानीको भी होता है| {३६॥ । 


कनन = > ~~~ ~~~ ~ 


अथ प्रशस्तरागस्वरूप ति,-- । 1 
` अर्हस्सद्धसाधुु भक्तिः । धम्मम्डि जा च खलु चर धर्मे शुमरारचारित्रे या सलु चेष्ट; अशुगमरपि ` ` 
श्रलुगसनमलुत्र जनः -च्ल्ततिरित्य्थः । केषां । खुरणं गुरूणां, पसव्यरागोत्ति उच्चंति-तेःसवे' पूर्वोक्ताः , 
श्युमभावाः प्ररिणामाः प्रशस्तराग इव्युच्य॑ते तथाहि-नि परप रमात्मनः प्रतिपक्तभूऽं यदात्त' -सेद्ररूपध्यान- ` 
यं तेनोपार्जित्ता. याः ज्ञानावरणादिमूलोत्तरम्रकृतयस्तासां सागादिविकल्परदितधरम्॑यानशुक्षध्यानद्येन 
विनाशं कता कधायष्टादश्रोपरदिताः केवलज्ञानायनंतचतुष्टयसदिताश्च जातः ये ते ऽ्हतो भर॑ते ! लौकि 
कांजनसिद्धारित्रिलक्षणा . ज्ञानावरणाद्यष्टकमाभावेन सम्यक्त्वायष्टगुख्लक्तणा . लोकाप्रनिवासिनश्चः-ये ते - 
, सिद्धा सच॑ति । ति शुद्धज्ञानवर्शनस्तर भावात्सतसवविपये या निश्चयरूचिस्तथाः परिच्छित्तिरतथेव निश्चलानुभूतिः 
पर द्रह्येच्छापरिहारेण तत्रेवास्सद्रव्ये प्रतपनं तपश्चरणं स्वशस्यनवगृहतेनादुष्ठानमिति निश्चयपंचाचारः तथै- 
वाचारादिशासरकथितक्रमेण तत्साधकरव्यवहारपंचाचारः इत्यु भयमाचारं स्वयमाचरंत्यन्यानाचारयंत्तिये ते 
मवंत्याचा्याः । पंचास्तिकायपदद्रन्यसघ्ततन्त्वनवयपदार्थेपु मध्ये जीवास्तिकायं शद्धजीव द्रव्यं शुद्धजीवतत्तवं 
शद्धजीवपदाथ च सिश्च॑यनयेनोपादरेयं कथयंति तथेव भेद्रासेदरत्नत्रयलणं सोत्तमागं प्रस्तिपादयंति स्वयं भाव- ` ` 
यंति च ये ते यवंत्युपाध्यायाः । निश्चयचतुर्विधराधनया.ये शद्धार्सस्वरूपं साधयंति .ते भवंति साधय इति ।, 
एवं पूर्वोक्तलक्षणयोर्जिनसिद्धयोस्तथा साधुशब्दवच्येष्वाचार्योपाध्यायसाधुषु च. या बह्याभ्यंतरा भमक्तिःसा 
भरशस्तरासो भस्यते । तं प्रशस्तरागं अज्ञानी ्रीवो मोगाका्ारूपनिदानवंधेन करोति । ज्ञानी पुनरनिर्वि- 
कल्पसमाध्यभावे चिपयकवायरूपाशभरागविनाशा्थं करोतीति.मावार्थः 1 १२६ ॥ 
हिंदी ता०-उत्थानिका-अगे प्रशस्त रागक स्वरूप कहते है | 
| अन्य सनिति सामान्याथै-{ अरहनसिद्धसाहुसु ) यरहंत,-सिद्ध, ब॒ सधुओमे ( मत्ती ) भक्ति ` 
(यं). थोर ( धम्मम्मि ) शभ रागरूप 'चारिवमे (जा खलु चेद्ध † ले "निश्चयं करै उवोय ` 


नतपदाय-सासागं दरंन याथा १३७] ३२५ 


करना घ ( गुरूण {प अणुगसणं ) गुसरुभाकरे अनुकूल चलना ( पसत्थरागो त्ति) यह प्रश॒स्तराग 
, है एेषा ( बुस्च॑ति ) भचा कहते है | 

विशेपाथ-दोपररित प्रमात्साक्े ष्यानके विरोधी जो आर्॑ध्यान घ रौदरष्यान दो. खोरे 
` ध्यान है इनसे ज्ञानावरणादि आदम घर उनके मेदरूप उच्तर प्रकृतिना बन्ध होता है । इन 
दरी कप्रकृतिगयंफो रागादि विवल्योे रहित धर्म॑ध्यान ओर शुक्लष्यानोक वललमे नाश कर 
जो जुवा तरपा आदि अठारह दोपूंसे हित हो केवलक्ञानादि अनंत चतुष्टये धारी है घे अर्हत के 
जाते ह । जिन्दानि क्ञानाव्रण आदि आरं कर्मो हा नाश करके सम्पग्दशंन आदि गुणो प्रगर 
करके साकके उग्रभायमे निवार प्राप्त करलिख है परे सौक्रिक अञ्जनभिद्ध गदिसे विलक्षण, सिद्ध 
है । विशुद्ध ज्ञारद्भोन स्वमावचमदे भारमतस्थमें जो सुचि वह निश्चय सम्यक्त्व है, उसहीका ज्ञान 
सो निश्चय सम्यश्ञानद्ैव्‌ उतवरहीमं निरश्व होकर अलुषव फरना सो निश्चय सम्यकुचासि 
ह । परद्रव्यषे इच्छाशने त्याग करके उत्त ही आत्मद्रन्णमे विशेषे तपना सो निश्चयतपदहै 
तथा यपे दीय न चिपाकर साधन करना सो निश्चय वीयं है ¡ इस निश्चय पच प्रकार 
, आचारदो तथा आचार आदि शसम कथित क्रप॒से इस ही निश्चय पंचाचारफे पाधनेवाज्े 
व्यवहार पंचाचारक। इस तरह दोनो जौ स्वयं आचरण करते.है ओर दृषरोपे आचरण करति 
हये आचार्यहै) जो एच अस्तिकायमे शद्ध जीवार्तिकायफो, छः द्र्योमें शुद्ध जीवदभ्यको 
सोत त्रम शद्ध जीवदय षतो, नव पदाथमिं शुद्ध जीच प्दाथको निश्वयनयसे ग्रहण करने 
योग्य कहते है, तैसे ही निश्चय भ्यवहारस्प रत्न्र य लचणमई॑ मोक्षमार्गो -नो वताति.है व 
स्वयं जिसकी भावना करते है वे उपाध्याय है । जो निश्चयरूप चार्‌ तरद जराघनासे शुद्ध 
आर्मस्वरूपका साधन करते द वे साधु है । इस तरह दले कदे हए ल्तणाके धारी जिनेन्द्रमि घ 
साधु शब्दस कदने योऽय आचाय) उपाध्याय आर्‌ साघुजप जो ाहर ओर भीतरसे भक्ति 
कुरना सौ अशस्त राग कहा।जाता रै । इष शुम रागको अज्ञानी जीव भोगोकौ इच्छा्प्‌ निदान 
माचसे करता ह परन्त ज्ञानी निर्विकल्प साधितो नं पाकर विषयं या कपायरूपर अशुभ. रागक 


नान्न क्रमेके लिथे करता है, यदे भावाय ह| १३६॥ 
अनु्कम्पास्वरूपःख्यानमेत्त्‌ । ५ 
तिशिदं बुधुक्छिदं वा दुहि द्र जो इ दुहिदमणो । 


पडिविज्जदि तं किवया तस्सेसा चैदि.अएुकंपा ॥ १३७॥ 


तपितं अुखक्षितं वा दुःखितं द्रा यस्तु दुःखितमनाः । 
परतिपद्यते तं पया तस्यषा मवत्यदुकम्पा ॥ १२७ ॥ 


३२६ पचास्तिकाय भ्रात 


५ 


कञ्चिदुदन्यादिद्ःखप्लतमवलोक्य करुणया ततप्रतिचिकीपाङलितचित्तस्धमज्ञानिनोऽलुकंष 
ज्ञानिनस्स्वधस्तनभूमिकासु विहरमाणस्य जन्माणेवनिमग्नजगदवक्लोकनान्पनाग्मनःखेद्‌ इति 


| १३७ ॥ 

अन्वया्थः-{ पिततं ) वृपातुर, ( बुभुकितं ) धातुर ( चा ) अथवा ( दुःखितं ) दुःखीको 
( दष्ट्वा ) देखकर (यः तु ) जो जीव ( दुःखितमनाः ) मनमें दुःख पाता हृ्ा [ तं छृपया प्रतिपद्यते ] . 
उसके प्रति करूणासे वर्हता है, ८ तस्य एषा अनुकम्पा भवति ) उसकी वद्‌ अनुकम्पा है । 

टीकाः-यद्‌, अनुकम्पा स्वरूपका कथन ह्‌ । 

किसी देपादिदःखसे पीडित प्राणीकों देखकर करुणाकरं कारण उसका प्रतिकार (उपाय ) करने 
की इच्छसे चित्तम आछुलता होना वह अक्ानीकी अनुकम्पा दै । ज्ञानीकी अनुकम्पा तो, निचली भूमि- 
कामे विहरते हए (-स्वयं लिचले गुणस्थानोमे च्त॑ता हो तच ), जन्मार्णंवमें निमग्न जगतके अवलोकनसे 
( अर्थात्‌ संसारसागरमे इवे हए जगतको देखनेसे ) मनमें किंचित्‌ खेद दोना वह्‌ दै ।। १३७ ॥ 





संज्ता०-अमथानुकपांखरूपं कथयति,-दपितं वा चुुकितं वा दुःखितं बा कमपि प्राणिनं षरा, जो हि 
दुदिदमणो-यः खलु दुःखितमनोः सन्‌ , पडिचज्जदि तं किवया-प्रतिपुद्यति स्वीकरोति तं प्राशिनं कृपया, 
तस्सेखा होदि अशुकंपा- तस्यैषा मवत्यनुकंपेति । तथाहि सीन्रदष्णातीत्र्णधातीत्रसेगादिना पीडितमव- 
लोक्याज्ञानी जीवः केनाप्युपायेन प्रतीकारं करोमीति व्याङ्लो भूत्रालकंपां करोति, ज्ञानी तु स्वस्य भाव- 
नासलभमानः सम्‌ संक्ते शपरिस्यागेन यथासं मवं प्रतीकारं करोति तं दुःखितं च्छ्रा विरोषस्त्॑रगवेराग्यमा- 
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वनां च करोतीति सूघ्रत्ताद्पय ।। १३७ ॥ 

हिदी ता०्-उस्थानिका-आगे अदुकम्पाका स्वरूप कहते है- 

अन्वय सहित सामान्यार्थ-( जो दु ) जो कोई ( तिसिदं ) प्यास ; ( धुशदिखदं ) भूखे 
[चा ] तथा ( दुदिदं ) टुःखीको ( द्रण ) देखकर ( दुदहिदमशो ) अपने मने दुःखी क्षेत ` 
हु! [ तं ] उ्तको [ कविय ] दयामावसे [ पडिव्ञ्जदि ] स्वीकार करता है अर्थात्‌ उसका 
दुःख दूर करता है [ तस्स ] उक्त दयावानके [ एसा ] यह [ अणुक ] दया [ सेदिः ] होती है। 

विशेपाथ अज्ञानी जीच किंसीका तीव्र प्यास, भूख व तीव्र सोगसे पीडित देखकर किप , 
तरह इसका यत्न करू ठेषा सोचकर व्याद्ल होता हुभा दयामाव करता है किन्त सम्यन्ञानी 
अपने आत्पाकौ साचनाको च प्राप्त करता हआ सक्तेश परिणाम न करके उसका यथासं ` 
उपाय करता ई-उसे दुःखी देखकर विशेष संवेग तथा वैराग्यक्री भावना भाता है, यह तरका 
माव है) १३७ ॥ । 


नवपदाथ-मोक्तमागे वणेन गाथा शद! ३२७ 
चित्तकलुपत्वस्वरूगरूयानमेतत्‌ । 
कोधो ब जदा माणौ माया लोभो ष चित्तमासेऽज ! 
जीवस्स कणदि सोहं कलसो ति य तं बुधा वेति ॥ १२८ ॥ 
क्रोधो चा यदा मानो माया लोभो वा चित्तसासाच | 
जीवस्य करोति कोभं काल्ुप्यमिति चतं बुधा वदन्ति ॥ १३ ॥ 
क्रोधमानमायाकलोप्रानां तीत्रोदये वित्तस्य सोमः कालुष्यम्‌ | तेपामेव मंदोदये तस्य प्रसा- 
दोऽकालष्यम्‌ । तत्‌ कादाचित्करविशिष्टकपायत्तयोपशमे स्यक्ञानिनो भवति । कपायोद्यानु- 
वृत्तेरयमग्रऽपरावतितोपयोगस्यावानरभूमिकासु कदाचित्‌ ज्ञानिनोऽपि स्तीति ॥ १३८ ॥ 
अन्वया्थः--( यदा ) जव ( क्रोधः वा ) क्रोध, ( मानः ) मान, (माया ) माया (चा) 
छरथवा ( लोभः ) लोभ ॒( चित्तम्‌ खासा ) चित्तक्रा च्राश्रय पाकर ( जीवस्य ) जीवको ( कोभं करोति) 
चोभ करते है, तव ८ सं ) उसे ( बुधाः ) ज्ञानी ( कालुष्यम्‌ इति च वदन्ति ) “कलुपता" कहते है । 
टीकाः--यह, चित्तकी कलुपताके स्वरूपक्रा कथन है 1 
क्रोध, मान, साया शौर लोभके तीन्न उदयसे चिन्तका कोभ सो कलुपता है । उन्ीके (-क्रोधा- 
दकि दी) मंद उद्यसे चित्ती प्रसन्नता सो ्रकलुपता दै । वह च्कलपता, कदाचित्‌ कषायका विशिष्ट 
(-यिरोप प्रकारका ) रयोपशम होने परः श्रज्ञानीको होती ह, कपायके उद्यका अनुसरण करनेवाली 
परिणतिमेसे उपयोगो असमभ्ररूपसे ( अपूणरूपसे ) विसुख क्रियां हो ठव, मभ्यस भूमिकां 
(-मध्यम गुणस्थानोमिं ), कदाचित्‌ क्ञानीको भी होती हे ॥ ६३ ॥ 
सं°ता०-प्थ चित्तकलुपतास्वरूपं प्रत्तिपाद्यति, कोधो व-~उन्तमन्ञमापरिणतिरूपशद्धात्सतत््वसंवित्तेः 
प्रतिषक्ञरूपभूतक्रोधाद्यो चा, जदा माणो-निरहंकारशुद्धास्मोपलव्धेः प्रतिवरत्लो यदा काले मानो, वा माया 
_निःअप॑चात्मोपलंभविपरीता माया वा लोतो ब-शुद्धात्मभावनोत्यरृपतेः परतिबंधको लोभो वा-चित्तमासेज्न , 
-चित्तमाभित्य, नीचस्य कुणदि सोद -अह्धभितशृद्धात्मातुभूतेर्विपरीत्तं जीवस्य स्तोभं चित्तवैकल्यं करोति 
कलुसोत्ति य तं बुधा वेति-तत्रोधादिजनितं चित्तवैकल्यं कालुप्यसिति बुधा विदंति कथयतीति । तयथा 
तस्य कालुष्यस्थ विपरोतमकालुष्यं भ्यते तव्वाकालुष्यं पुस्यास्लवकारणभूतं कदायिदनंतालुवंधिकषायमं- 
दोदये सलयज्ञामिनो भवति, कदाचिरपुननिर्विकारस्वसंवित्त्यमावे सति दुभ्यानवंचनार्थ ज्ञानिनोपि भवतीत्य 
पिप्राय: ॥ १३८॥ एवं गथाचतुष्टयेन पुण्याखवभ्रकरणं गततं । 
हिदी ता०-उस्थानिका-आगे चित्ती कल्पता स्वरूप कहते दै- 
अन्वय सित सामान्यार्थ-[ जदा ] जिस समय [ कोषो ] करो [ व ] तथा [ माणो | 
सान, [ माया ] साया [ व ] तथा [ सोमो ] लोम [ विततं ) चित्तम या उपयोगे [ आसेज्ज | 
पराप्त होकर [ जीबस्स] आरसा सीतर [ सोहं } क्षोभ या आडकता या घ॑बडादट | एदि | 


, । पंचास्िंकाय प्रात : 


पैदा शर देता है । [ घुधा 1] ज्ञानीजन [ तं ] उप कोभफो [ कलुसोत्तिप ] कपत या संक्ले 
शना एसा [ केति ] कहते है 1 | 
 विरशेपाथं-उत्तम कमापे परिशतरूप शुद्धाटपतर्यके असुभवसे प्रतिदल क्रोध है | अहंकार . 
रहित शब्धार्माकी प्राप्तिसे विरुद्ध मान है । प्रप॑चरदित जआरमाक्रे सामसे विपरीत माया है | शुद्ध 
आस्माकी भावनासे उर्पनन होनेवोक्ञी तप्तिक्र रोकनेवाल्ता लोभं है| चोभरदहित शद्ध आत्माके 
अनुभवसे विपरीत आद्लितं भावको चित्तक्लेम कहते है । इन करोधादि कपायोंकी तीव्रता जो 
चित्तम होभ होता टै उसको कलुपताः कहते है । इस कङपतासे विपरीत भावकं जकल्ञुपतां या 
संदकपायंरू९ शम राग कहते है यदी भाव पुर्यकमेके आखवका कारणं है -यह भाव कमी -अक्ञानी 
(थ्यद््टीको मी अर्नतायुषरल्गी 'कपायके संद उदय -दोनेषर धेजाता रै तथा ज्ञानीकै मीय 
शभ भारं तब होता है जव्‌ उका विकार रहिते स्वाचुभवक्ाः साम नदीं होतांच ज्ञानी खोटे 
ध्यांनंसे वचनेकैलललिये हम चित्त प्रसन्नतोद्प भावको संतोप, दंधाभाप, कमा ओदिके सूपसे 
करता है | १३८ ॥ इ तहं चारं गथ भसे पुएवाक्षके कारणोको बताया ` ` 


पापास्लवस्वरूपख्यानमेतत्‌ । | 
चरिया पमोदवहृला कालसप लोलदाःय विसये । 


परपरित्तावपबादो पावस्सं ः य अपव कुणदि॥ १२६4 
` ““ च्या प्रभादवबहुला कालुध्यं सोर॑ता च विषयेषु| ` ` | 
| परपरितापापवादः पापस्य चासव करीति" १३६ ॥ ` ' `` ` - 
परमोदचहुलचयौ परिशेतिः) कालुप्यपरिणतिः,.-चिपयनोल्यपरिणतिः; परपरितापपरिणतिः, 
परापवाद्रषरिशतिश्वेति पञ्चाशुमाः भावां द्रन्यपायास्चवरस्य निमित्तमात्रस्वेन कारणभूतत्वात्त-. ` ` 
. दस्लवक्णादध्व मावपापासयः 1: तनि भित्तोऽशुभक्रमंपरिणमोः योगदरेण विशतां -पुद्गलारना 
 द्रव्यपापासच ईति 1 -१३६.॥ 
| ्न्वयार्थः--( अमादबेहुला चयां ) वहु प्रसादवोलौ चया, कालुप्यं ) कलुषा, ` ( विमु चं .. 
लोलता ) विधयोंके. भ्रति लोलुपता» ^< पर्परितापापवादः ).. परको - परिताप करन्ना तथा परे - अपवद्र 
बोलना-वह (पाप्य च.आख वं करोति.) पापका आस्रैव करता है 1 
टीकाः-यह्‌, पापास्र वके स्वरूपका कथने है { । व, 
बहुत प्रमादकालती स्वयारूप . ` परिणति, विपयलोलुपतारूप. परिणति, ` परपरितापरूप 
परिणति (परो दुःखं देनेरूप .;परिएति » रौर परक अपवादरूप परिणएति-यह. पांच अशुभ भाव 
रदंयपापाञ्नवेको निमिन्र्मातिरूपसे. कारणभूत है इसलिये ्रवयेपायाखवकेः पूर्वं सावपापास्तव ह ओर वे 


== 


[ आशभु भाव्‌ | जिनका निमित्तं है पेसे जो योगार परत्र दैनिवालते .पुद्गलोके "अशमकर्मपरिणामं वे ` 
य पोपांखव है ॥ १६६ ॥. ': ` ` ` < । 


लवपदा्थ-मोदामामं वंन गाथा १४०। ३२६ 
संर्ता०-च्थ गाथाद्भयेन पापाखवस्वरूपं निरूपयति,-चरिया पमादवहला-नि.परमादविच्रमरकारपरि- 
रतेः प्रतिबंधिनी प्रमाद्वहला चयां परिणएतिश्वारित्परिणतिः, कालुस्पं-अकलुपचैतन्यचसत्कारमान्राद्धिप- 
रीता कालुष्यपरिणएतिः । लोलदा य विसयेदु-धिषयातीतात्मसुलसंधित्तेः प्रतिकूला विपयलौल्यपरिणतिः, 
परपरिदाव~परपरितापरदिवशुद्धात्माुभूतेर्चिलक्तणा परपरितापपरिणतिः, अपवादो- निरपवादस्वसंवि- 
तेविंपरीता परापवादपरिणतिश्चेति, पापस य आरासवं कुणएद्धि-इयं पंचप्रकारां परिणतिद्रन्यपापाखवकारण्‌- 
भूता भावपापास्रम्ो भस्यते । भावपापासरवनिमित्तेन सनोवचनकाययोगद्वारेणागतं द्रन्यकमं द्रन्यपापाखव 
इति सूत्रार्थः ॥ १३६ ॥ 
हिन्दी ता०--उत्थानिका-अव्र दो गाथा्रोसे पापास्रवयक्ा स्वस्प कते है- 
अन्वय सहित स।मान्यार्थ-[ पमादबदज्ा | प्रमादसे भरी हुई [ चरिया ] क्रिया [ कालुस्तं] 
चि्तका सक्तीनपना [ य ] ओर ( षिप्येषठु ) इन्द्रियो चिप ( लोलदा ) लोलुपता [ च] 
तथा (परपरितावपवादो ) दृरोको दुःखी करना व उनकी निन्दा करनी [ पावस्स ] पाप- 
कर्मका ( आसवं ) आक्षव ( इुणदि ) करे है । 
पिशेषार्थ-प्रमादरहित चैतन्ये चमत्कारी परिणतिक्रो रोकनेवा्ली पिप्य कपायक्री 
ओर सकी हुईं चारिचकी परिशतिको प्रमादवहुला चर्या कहते है । सन्लीनता रहिन चैनन्पके 
चमस्छारसे विपरीत भावको सरमीन भाव या कलुषता कहते ह । पचो इद्दरियोके विषयोसे 
दूरवतीं आत्मुखके अनुमवसे प्रतिद्भू विष्ोमे अतिल्लोभके परिणा परो पिषयज्लोज्लुपता कहते 
है । दूसरोफो दुःख दैनेसे रदित शुद्ध आतपानुभवेसे धिक दूसरोको कष्ट देनेरूप परिणामक्रो 
प्रपरिताप कहते है । अपवादरहित स्वारमादुमवसे विपरीत परष्टी निन्दा करने रूप भावको 
प्र-अपचाद्‌ कहते है, इन पांच प्रकारके भावोंकरो माव पपास्चव करते हैँ क्योंकि ये द्रव्य पापक 
आस्क कारण है । माब पा्पोके निमित्तसे मन) वचन, कायके योगों द्वारा आए हुए दरन्य- 
कर्मको द्रभ्य पापा्धय कहते ई, यह तरका अथं है ॥ १३९ ॥ 
थ 





पापास्तध्रभूतमावप्रपञच।रयानमेतत्‌ । 
पण्णाओओ य तिलेस्सा हंदियवक्तदा य अत्तशदाणि । 
णाश च दुप्पञ्त मोदे पापप्पदा दति ॥ १४० ॥ 
संज्ञाश्च व्रि सेश्या इन्द्रियवशता चार्तरीद्रं । 
ज्ञानं च दुः्रयुक्त मोहः पापप्रदा भवन्ति} १४०॥ 
ती्रमोहधिपाकमरमवा आदारभयमैधुनपरिग्रहसंज्ञाः, तीव्रकषायो यासुर जितयोगभदृत्तिक्याः 
ष्एनीलकापोततेश्यास्ति्ः, रागदवषोदयम्रकपौदिन्द्रियाधीनसमू, रागद्वेष कालियपंयोगा- 
धर्‌ 


३३२ - , .. .पेचास्तिकायप्राश्तं ... 
प्रियवियोमवेदनामोच्णनिदानान्तच् णरूप्सातम्‌, = चपायक्र सशयतवाद्वि सोऽसस्येश्तेयविपय- ` 
संरचणालंदसपं रौद्रम्‌, नैष्कस्यं तु शुमकर्मणश्चान्यत्र दष्टतय। भरयुक्त' जानम्‌, सामान्येन दशन- 
चारित्र मोहनी गोदयोपजनितादिवेकरूपो मोहः,-एपः मावपापास्वप्रप्ञ्चो द्रन्यपापास्चवग्रपंच- 
रदो भवतीति ॥ १४० ॥ किति | ` 
५ क . इति आक्पपदाथंव्यार्यानं समाप्तम्‌ | , , 

अन्वयार्थः-[ संज्ञा च ] ( चारो ) संज्ञाए" ( त्रिलेश्या ) तीन ( च्रशुम लेश्याए', (इन्द्रयव . 
शता च ) इन्द्रियवशता, ( श्रात॑सैद्र ) आतं-सद्रध्यान, ( दुःप्रयुक्तं ज्ञानं ) दुःपरयुक्त ज्ञान (-दुष्टरूपसे , 
च्रश्युभ कार्यस लगा हृच्रा ज्ञान ) (च ) ओर (मोदः ) मोह--(पापप्रदाः भवन्ति) ( यह भाव ) पापप्रद है 

टीकाः-यदह, पापाक्लवभूत भावोके चिस्तारका कथन है । 

तीव्र मोदके विपाके उत्पन्न होनेवाली आहार-भय-मेथ्ुन-परिप्रहसंक्ञाए" तीव्र कषायके उद्यसे 
चनुरंञ्ञित योगप्रदृत्तिरूप क्रष्ण-नील कापोत नासकी तीन लेश्याए, रागद्ध पके उद्यके भरक्पेके कारण 
वसता ह्या इन्द्रियाधीनपना, रागद्ध पके उद्रेकके कारण प्रियके संयोगकी, अप्रियके वियोगकी, वेदनासे 
छुटकारेकी तथा निदानकी इच्छाह्प श्रा्तध्यान, कपाय दारा क्रर एेसे परिणामके कारण. दोनेवाला 
दिसानन्द, असत्यानन्द्‌, स्तेयानन्द्‌ एवं विषयसंर तणानन्दरूप रोद्रध्यानः निष्प्रयोजन [व्यर्थं ] शभ क्मसे 
न्यत्र (-अशु १ कार्ये ) दष्टरूपसे लगा इच्रा ज्ञान, ओौर सामान्यरूपसे दशंनचारित्रमोहनीयके उदयसे 
उत्पन्न अवियेकरूष मोहः-ध्यह, भावपापासवकां विस्तार द्रव्यपापाल्वके विस्तारको प्रदान करनेवाला 
हे ।। १४० ॥ । 

` इस प्रकार आकसर्वेपदाथं का व्याख्यान समाप्र हा । 


अथ भावपापास्घस्य विस्तरं कथयति, सण्णाश्रो-आंदारादिसंज्ञारदितशद्धचेतन्यपरिणएतेर्थिन्ना- 
श्त श्महारभभमेशरुनपरिग्रहसंज्ञा, तिलेस्सा- कषाययोगद्धयाभावरूपविशुद्धवेतन्यप्रकाशारथग्भूताः . कपषा- 
योद्यरंजितयोगम्रचृत्तिलतणास्तिखः छृष्एनीलकापोतलेश्याः ।' ईइदरियवसदा य-स्वाधीनातीन्द्रियसुखास्वाद्‌- 
परिणतेः प्रच्छादिका पंचेद्रियविषयाधीनता । अद्ुरुदाणि-समस्तविभावाका्ञारहितशद्धचैतन्यभावनाया 

प्रतिबधकं इष्-संयोगानिष्टवियोगञ्याधिविनाशमभोगनिदानकांक्तारपेणोद्र कमावप्रचुरं चतुर्विंधमार्त्॑यानं ` 
क्रोधावेशरहितशुद्धात्माजभूतिभावनायाः प्रथग्भूतं कऋूरचित्तोसपन्न दिंसानृठस्तेयविषयसंरक्षणानंदरूपं 
चतुर्विधं रो दरध्यानं च । णां च दुष्पउत्त'-शभशद्धोपयोगदयं विहाय सिथ्यात्वरागायर्धानसे नान्यत्र दष्ट 
भावे प्रवृत्त दुःमयुक्तं ज्ञानं । मोहो- मोहोदयजनितममःत्वा दिधिकल्पजालवर्जितस्वसंविन्त विंनाशको दर्शन. 
चारित्रसोहन्च इति विभावपरिणामभ्रपंचः । पावप्पदो होदि-पापप्रदायकों भवति 1 एवं द्रव्यपापासवकांर-.. 
भूतः पूजस्ोदितभावपापाखवस्य विस्तरो ज्ञातत्य इत्यभिप्रायः ॥ १४६० ॥ किं च | पुस्यपापद्वयं पूरव 

व्याख्यानं तेनेव पूरते, पु्यपापाखवन्याल्यानं किम्मिति प्रश्ने परिहारमाह 1. जलप्वेशद्रारेणए जलमिव 


नवपदार्थ-मोक्तमागंवसन गाथां १४०] ३३१ 
पुख्यपापद्वयमास्चवत्यागच्छत्यनेनेत्यासवः । शत्रागमनं सख्यं तत्र तु पुख्यपापद्धयस्यागमनानंतरं स्थित्यनु- 
भागवंधरूपेणावस्थानं सुखुयमित्येतावद्विशेपः । एवं नवपदाथंग्रतिपादकद्धितीयमहाधिकारमध्ये पुख्यपापाख- 
वव्यारूयानुख्यतया गाथापट्ससुदायेन पष्ठोतराधिकारः समाप्तः । 

हिंदी ता०--उत्थानिक्ा-आभे पापाञ्लवका कथन बिस्तारसे कते है 

अन्वयसहित समान्या सण्णाभो ] चार संज्ञाए' [ य] तथा [ िलेस्सा ] तीन 
सेश्या ( इन्दियवसदा ) इन्द्रियोके अधीन होजाना ( य ) ओर ( उत्तश्दारि ) आर्च रौद ध्यान 
[ दृप्पउतते णाणं ] खोटे कारयामि लगाया हुशा ज्ञान (च) ओर ( मोदो) मोहभाव ये सव 
( पावप्पदा ) पापे देनेवाले ( दाति ) होते है। 


विशेपाथ-आहार आदि संज्ञा ंसे ररित शुद्ध चतन्यश्री परिणतिपे भिन्न ये आहार, भय 
संधुन, परिग्रह चार सज्ञाप्‌' है} कषाय ओर योग दोनोसे रहित धिशद्ध चैतन्यके प्रशमे जुदी 
कपायके उदयसे रंग हुई योगो प्रृत्ति लपणशनो रखनेवाली कृष्ण, नील, कापोत सीन अशम 
लेश्याए' रै, स्वाधीन अतीन्द्रिय युके स्वाद ङी प्रिणतिको ठकनेवाज्ञी कंच इद्वियोकरे विपयोंकी 
भधीनता है, सवं विभाव च इच्छाओंसे रदित शद चैतस्यकी भावनाके रोकनेवाले इष्टसंमोग, 
अनिष्ट चियोग, रोगविनाश् च भोगों शी इच्छा सूप निदान इन चार की आकांकतासे मरे हुए 
ती्रभावको चार प्रकार का आ्तध्यान हने है क्रोपध्रके वेगमे शूल शदधास्माज्ुमवकी भावनासे 
दृर्च तीं दृ्ट चित्ते पैदा होनवाले हिंसा, मूढ, चोरी ब परिग्रहके ररणमे आनंदरूप चार र द्रध्यान 
। ्युमोपयोग वे शुद्धोपयाग दो.पेकरो छोडकर भिथ्याद्शन व रामादिभावफि आधीन होकर 
अत्य किसी दृ्टमाचमे बतेन फरनेवाले ज्ञानको दुःरयुक्क्ञान कहते ह । मोहक उदयते पदा होनेवाजे 
ममस्व आद्धिके चिषल्पजालसे रहित जो स्वानुभूतिं उमका नाश करनेवाला दशनमोह ओर 
चारित्र मोह कहा जाता है । इत्यादि धरिभाव भावोका प्रच है । ये सव भाव पापकमेके आघ्च- 
वके कारण इम प्रकार द्रव्यषाप आस्व के कारणभूत पू चत्र में फहेगये माव पाप आस्व 
का विस्तार जानना चाये । यह अभिप्राय | १४२ ॥ 
यहां कई प्रश्न करे क्रि पले एए तथा पाप दोनोंको कः चुके थे उससे पृणता दोनी. 
री फिर प्य तथा पापके आश्रवका क्यों व्याह्यान किया १ आचायं इका समाधान करते . 
हकर जैसे जपते अनेके द्वारसे जल आता है वैते सावाप या भावपुण्यकते दरस द्रव्यपाप 
द्रव्यपुण्यका आस्व होत! है । यदांपर इनके आस्व कौ भुर्यतासे कथन ह॑ वहां इन पुण्यः 
पापक अनेके पीछे स्थिति व अमाय वन्धे सूपसे उनके उदरमेकी अस्यतासे कथन ह, वह 
बिशेषता है । इस तरह नव पदार्थे चतानेवाजे दूसरे महाअधिकारमे पुण्य व पापकै आस्क 
व्यारूयानकी यर्यतासे चः गाथाथोके सञुदायतते छंडा अन्तर अधिकार पूरे हु । 


२३२ ¶चाम्तिकाय प्राखत, 


परथ संवपदाथं व्याख्यानम्‌ 
अनन्तरत्वात्पापस्येव संघरार्यानमेतत्‌ । | 
इुदियकसायसरणा णिगगदहिदा जेहि सुद्र ममम्मि। 


जावत्तावततेहिं पिदियं पावारवच्छिदि ॥ १४१ ॥ 
इन्द्रियक्षायसंज्ञा निगद्यत यैः सुष्टु मागे | 
यावत्तावत्त पां पिहितं पापरख्छच्छिद्रम्‌ ॥ १४१ ॥ 
मागो हि संवरस्तन्निमित्तिमिन्द्रियाणि कषायाः संज्ञाश्च यावतांशेन यावन्तं वा कलं 
निगृह्यन्ते ताबताँरोन तावन्तं वरा कलं पाषाञ्चद्रारं पिधीयते । इन्द्रियकपायसंज्ञाः भावपाप- 
सवो द्रव्यपापास्षषदेतुः पूच॑शक्तः । इह तन्निरोधो मावपापसंवरो ्रव्यपापसंवरहेहुरवधारणीय | 
इति । १४१ .॥ - | नि 
अन; सवरपदाथका व्याख्यान £ । । 1५ 
अन्वयार्थः-( यैः ) जो. ( स॒ष्ट मागें ) सम्यग्‌ मार्गमे [ संवरमार्गमे ] स्हकर [ इन्दरि्रकषाय- . ` 
संज्ञाः ] इन्द्रियां, कपा मौर संज्ञा अंका { यावत्‌ निगृहीताः ) जितना निग्रह करते है, [ तावत्‌ ] उतना | 


( पःपास्रवच्छि्रम्‌ ) पापाक्लवका छिद्र ( तेपाम्‌ ) उन ( पिहितम्‌ ) बन्द्‌ होता है । 
टीकाः-पापके अनन्तर होनेसे, पापके ही संवरका यह कथन ह । । 
माग वास्तवमें संवर है, उसके निमित्तसे (-उसके हेतुसे ) इन्द्रियो, कषायो तथा संज्ञा्मोका 

जितने च्रंशमे अथवा जितने काल निग्रह किया जाता दै„ उतने अशमे अथवा उतने काल पापाखवद्रार 

बन्द होता दहं) । । 
, इद्िर्यो, -कषायों च्यौर संजञा्मो--भावपापाञ्चव-को द्रव्यपापाखवका देतु [-निमित्त ] पहले ` 

[ ९० त्रौ गाधामे ) कदा है, यहां ( इस गाथाम ) उनका निरोध रूप भावपापसंवर -दरव्यपापसंवरका 

देतु अवधारना (-सम्मना ) ॥ १४१ ॥ - 


~= ~ -- -~---~~- 1 ~= ~ 
संण्ता०~अरथ स्यातिपूजालाभदष्टश्चतातुभूतभोगाका्तारूपनिदानबंधादिसमस्तशभाश्चभसंकल्यवि- । 
कल्पव्जितशुद्धात्मसंवि त्तिलक्तणपरसोपेत्नासंयमसाध्ये संवरव्याल्याने “इंदियकसांय'” इत्यादि गाथात्रयेण ` ` 
समुदायपात्तनिका ॥ । 
अथ * पृवंसूत्रकथितपापास्नवस्य सवरमाख्याति,-इन्दरियकषांयसंज्ञा णिग्गदहिदा-निगर्टीता । 

निषिद्धो, जेर्हि- रैः कृ भूतेः पुरुषेः.सुट्‌ढु-खष्टु विशेषेण । किंता । पूर्वं स्थित्वा 1 -क्म ? मर्गम्दि-संबर- 
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५ सोक्तमाने । कथं निगरहीताः ) यावत्‌ यस्मिन्‌ शुखस्थाने यावंतं कालं यावत्ताशेन 
सालस पणचास एमं देस चख छक्षक्ष वंधनोधिर्णा । दुगतीस चदुरपुव्वे पण॒ सोलस जोगिणो एको 
इति गाथाकथितग्रिसंगौक्रमेण तावत्तस्मिन्‌ गुणस्थाने तावत्कालं ठावतांशेन स्वकीयस्वीयगुणस्थानपरि- 
णासानुखारेण । तेसि-तेपा पूवोक्तपुरुपाणं । पिहिदं-पिदितं प्रच्छादितं भपित भवति । कि १ पापासव- 
चिद -पापास्तवचिद्रं पापागमनेद्वारमिति । अत्र सूत्रे पू्वगाधोदितद्रन्यपापाख्वकारणभूतस्य भावपा- 
पोसत्रस्य निरोधः द्रव्यपापाखवसंवरकारणभूतो भावपापास्रवसंवरो ज्ञातव्य इति सूत्रार्थः ॥ ५४१ ॥ 
पीदिक्रा-आभे संवर त्का व्यास्यान करते है, जो संवर अपनी प्रभिद्धि, पूजा, सास च 
देखे सुने अनुभय हुए भोगोंफी इच्छा सूप निदान बर॑ध आदि स्वं शुम व अशुभ संल्योसे रहित 
शुद्धारमाके अनुभव रूप सकण मई परम उपेता संयम द्वारा सिद्ध करिया जाता है । इस कथनमें 
4 इन्दिय पएसाय " इत्यादि तीन गाथा सुदाय पातनिका है । 
हिन्दी ता०-उत्थानिका-आगे पहली गाथाम कहे हुए पापके आस्वके संबरकफे सिये दहते है 
स्वय सहित सामान्यार्थ-( जेहि ) जिन्होके द्वारा ( सुुमम्गम्सि ) उत्त रतनत्रय सागरम 
ठष्रकर ( जावत्‌ ) जवतक ( इन्दियकपायसण्णा ) इन्द्रिय, कषाय च चार आहारादि संजञाए . 
८ शिग्गहिद्‌। ) रोक दिये जाते है ( ताधत्‌ ) तवतक ( तं ) उन्होकै दारा ( पाचासव छिद्‌ ) 
पापके अनिका छेद (पियं ) चन्द्‌ कर्‌ दिया जाताहै। 
विरेषार्थ-यह जीव जिम युणस्थानर्े जाता है वं जग्रतः उदरता है उतने कालतफ़ उन 
कर्म प्रकृतियो का संवर रहता है, जिनका वहां बन्धका अमाव आगमम वताया गया है | गुण ` 
स्थानके परिशा पोके अनुसार ही क्का आसव सुफ़ता है । कहा भी है- । 
नीवे लिखी माथाके अनुसार धर्म प्रकृतियोका आक्षव तथा बंध युरस्थान युणस्थान प्रति 
रुफता जाता है- । 
वथ योग्य १२० कर्मी उत्त प्रकृति है उनसे मिथ्यासख शगुणस्थानके आगे सोलह, 
सासादनसे आगे पचीस्का, चौये अविरतिसे आगे दसका, पचे दैशविरतिसे आगे चारक्रा . 
प्रमन्तविरत नामके चटेसे आशे चः शा, सातवे अप्रमत्तसे आगे एकका, आरगरे अपूवंकरणते आगे 
अततीसका, नौ अनित्िफरणते आगे पाचका, दस छदापरायसे आगे सोलदक, तेरे , 
सयोग केवली गुणस्थानसे भगे एकफा बंधं रक जाता ह । ज्यों २ सोद कम होता नप्ता ह, 
कषाय घटता जाता है स्यं २ कर्मभृतिर्े सकती नाती दै । इस तरद १६२५॥१०१४१६1१ ` 
९२६०८५० १६०९१०९१२० एकसौवीस वं योग्य प्रकृतियोंका धीरे २ संवर होता जाता दै | 
पहले शमे द्रवयं आरवके कारणभूते भाव पापास्वको कडा था यहां उनहीकै रोकनेके सिये 
द्रव्य पापाखयके रोकनेरूप द्रन्यसंबरफे कारणसप भाव आस्वके रोकनेरूप भाव संवरका स्वप 


जानना चाहिये, यह श्ना अथं है ॥ १४१ ५ 


३३४ ` ` पंचास्तिकाय प्राश 
सामान्यसंवरस्वरपाखूयानमेतत्‌ । 
जस्स ण बिज्जदि रागो दोसे मद्ये व सदबु) 
एासवदि सहं अघुहं यपयुहृदक्छस्स भिक्खुध्छ ॥ १४२ ॥ 
यस्य न विदयते रागो देष सोरी वा सर्वद्रव्येषु 
नासतवति शुभमशुभं समरुखदुःखस्य भिक्तः) १४२ ॥ 
यस्य रासरूपो द्ेषहूपो मोहरूपो चा ससग्रषरद्व्येषु न हि विदयते सावः तस्य निटिकार- 
चैतन्यत्यार्समसुखदःखस्य भिक्तः शममभुयञ्च कमं नाखवति, किन्तु संतियत एव । तदन्न 
पोहरागहे पपर्सिसनिरोधो भावसंवरः । वचिषधित्तः श॒भागुभकमेपरिणसनिरोषो योगद्वारेण 
प्रविशतां परद्मलानां द्रव्वक्च॑वर इति । १४२ ] 
अन्वयार्थः-( यस्य ) जिसे ( सवद्रव्येषु) सवं द्रव्योके प्रति ( रागः ) राग, (द्वेषः) द्रष(वा) ` 
या ( मोहः ) सोह ( न वियते ) नहीं है, ( खमदुखदुःलस्य भिक्लोः ) उस खमसुखदटःख भि्धुको (-सखलंढःख- 
के प्रति समभाववाले सुनिको ) ( शभम्‌ अशुभम्‌ कसं न आस्रवति ) शुभ शुम कमं जास वित नहीं होते । 
टीकाः-यहः सासान्यरूषसे सरंवरके सरूपका कथन है । 
जिसे ससव्र परद्रव्योके प्रति रागरूपः देबरूप या सोदरूप भाव नहीं है, उस भिल्लको-जो किं 
निरविंकारचैतन्यपनेके कारण समसुखटुःख हे उसे-शुभ चौर अशुभ कर्मा आसव न॒ही होता, किन्तु संवर . 
ही होता है । इसलिये यदयं (ठेवा समना कि ) मोहरागद्धेषपरिणामका निरोध सो भावसंवर है, नौर ` 
वह्‌ जिसका निसेत्त दै एसा जा यागहारा प्रविष्ट होनवाले पुद्गलं के शुभाश्युमक्सपरिणासका निरोध, 
सो द्रव्यसंवर दै 1 १४२॥ | । । 





सं°ता०-अथ सामान्येन पुख्यपापसंवर स्वरूपं क्थयतिः-जस्स ण॒ विजञ्जदि-यस्य न विद्यते । ख फः १ रायो ' 
दोसो मोहो ब-जीवस्य शुद्धपरिणासात्‌ परमधमलक्णाद्विपरीत्तो रागद्षपंरिणामो मोहपरिणासो चा । केयु 
विपयेषु । सव्वदव्वेु-शुभाशभखवद्रन्येषु । णासचडि सुहं अयुह-नाखवति शुभाशभकच्सं ! कस्य १ भिक्ु- 
स्स-तस्य रागादिरिहितुद्धोपयोगेन-तपोधनस्य । करथ॑भूरस्य । सस॒हुक्खस्स-समरस्तशुभाशुभसंकस्परहिवशु- 
द्वात्मध्यानो्पन्नपरमसुखासतच्भिख्यैकाकारसमरसीभाववत्ेन ` छनभिन्यक्तयखदःखरूपहर्पविषादविकार - 
त्वात्समदुखद्ःखस्येति 1 अत्र शभाश्तमसंवरसमथः शद्धोपयोगो भावसंवरः भावसंवराधारेण नवतरकर्म- 
निरोधो द्रव्यस्तंवर इति तात्पयाथः 1 \४२ ॥ । । 
. इन्दे ता०्-उस्थानिका -जागे सामान्यते पुष्य तथा पापक्ते सुंवरका स्वरूप कते रै,- 
अन्वय सर्हित सासान्याय-( जस्स ›) सके भीतर ( सच्दव्चेसु ) सवे दरव्यम (रामो 
दोसो मोदो बा ) राग इष) मोह ( ण ) चीं ( विञ्जदि ) मौजूद ह उस ( समरुहद्क्खुस्स ) 


नवपदाथ-सोक्तमागं वर्णन गाथा १४३ । ३३५ 


एष घ दुःखम समान भावके धारी ( मिक्छुस्स ) साधु ( सदं असुं ) शुम या अशम कर्म 
(-शाप्तवदि ) महीं आते है । च 
विशेपार्थ-जीवके परमधर्म लश स्वरूप शुद्धमावसे प्रिपरीत राग देष तथा सोह माव है । 
जो साधु तपोधन राग दवष मोहे रहित शुद्धोपयोगसे यक्त है षह सर्व शुभ तथा अशुम संकल्पो 
रहित शुर आत्मध्यानपे पैदा होनेवाज्ते सुखागम दप्तरूप एक आकार समततारसमईं साधके 
बलसे अपने भीतर सुख दुःख रूप हप तथा त्िषादके विकारोको नही हने देता है एेसे सुख 
` दुःखम सममावके धारी साधुके शुम अशम केकरा आकष नहीं होता है । यहांपर शुम अशुम 
माके रोकनेमे समथ शुद्धोपयोगथो भावसंबर त्था भावसंबरके आधारे नवीन कर्मो 
रुकना सो द्रग्यकषवर है । यह तातयं है ।। १४२ ॥ 


विशेषेण संभरस्वरूषास्यानमेतत्‌ । 
जस्स जदा खल पण्णं जोगे पावं च एसि विरदस्स । 


संवरणं तस्स तदां खुहायहकदस्स कष्मस्स ॥ १४३॥ 
यस्य यदा खलु पुण्यं योगे पापं च नास्ति विरतस्य 
संवरणं तस्य तदा शुभाशुषतस्य कर्मणः ॥ १४३॥। 
धम्य योगिनो विरतस्य सर्ब॑तो निधृतस्य योगे वाड्मनःकायक्ेणि शुमपरिणामरपं पुणय- 
मशुभवरिणामरूपं पापञ्च यदा न भरति तस्य तदा शुभाशुमभावकृतस्य द्रभ्यकषैणः संवरः 
स्वकारणाभादासपरधिद्धयति । तद्र शुभाशुभपरिणामनिरोधो भावगयप।पसंवरो द्रव्यपुख्यपाप- 
संवरस्य हेतुः प्रधानोऽवधारणीय इति ॥ १४३ ॥ , 
इति संवरपदाथेव्पाखयानं सप्तम्‌ । 
अन्वयारथः-८ यस्य ) जिस ( विरतस्य ) विरत ( खनि ) के ( योगे ) योगम ( पुर्वं पापं च ) 
पुख्य' श्रौर पाप ( यदा ) जव (खलु ) वास्तवमे (न श्रित ) नदीं होते, ( तदा ) तवे ( तस्य ) उसके 
(शभाशभकृतस्य कर्मणः ) शुभाशुभभावकृत कम॑का ( संवरणम्‌ ) संवर होता है। 
॥ टीकाः-यद, विशेपरूपसे संवरके खरूपका कथन है । 


जिस योगीको, विरत रथात्‌. सवंथा निष वत्ते हए, योग्मे-वचन, मन श्नौर कायसम्बन्धी 
तव उसे शुभाशमभावछ्ृत 


कयासि -शभपरिणामरूप-ुस्य श्नौर अशुभपरिणामरूप पाप जव नही दोतते, 
अभावके कारण, संवर दोता है । इसलिये यहां ( इस गाथाम ) शुभाशुभ परि 


दरव्यकर्म॑का स्वकारणके ४ 
पसंवरका प्रधान देतु च्रवधारना (-सममना ) च 


णामका निरोधरूप भावपुर्यपापसंवर द्रन्यपुख्यपा 
। +. इस प्रकार संवरपदार्थका व्याख्यान समाप इमा । 


३३; । पेचास्तिकाय प्राशेत 
संन्ता०~अथायो गिकेवलिजिनगणस्थानापेक्तया निरवशेषेण. पुण्यपा पसंवरं प्रतिपादयतिः-जस्स- यस्य 

योगिनः । कथंभूतस्य १ विरदस्स-शुभाशुभक्ंकल्परदितस्य, एसि -नास्ति । जदा खलु-यदा काले खलु स्फुटं । 
किं नास्ति । पुण्णं पावं च~पुण्यपापद्रयं । क्व नास्ति । योगे-मनोवाक्ायकमणि . । न केवलं -पुण्यपापद्यं 
नास्ति । वस्तुतस्तु योगोपि । संवरणं तस्ख तदा-तस्य भगवतस्तदा संवरणं भवति । कस्य संबंधि । कम्मस्स 
पुख्यपापरहितानंतगुएस्वरूपपरमात्नो . विलक्तेणस्य कमणः । पुनरपि किंविशिष्टस्य । युहासुदकदस्य 
-शभाशमचृतस्येति । अत्र॒ मिर्विंकारशुद्धात्माजुभूविमावसंवरस्तननिमित्तद्रन्यकसं निरोधो द्रव्यसंवर इति 
भावाथेः । १४३ ।! पव नवपदुथग्रारतपाद्‌ कद्ितीयसहा धिकः {रसध्यं सवरपद्‌ाथ्यास्यानसुख्यतया . गाथाः 
त्रयेण सप्तमोतराधिकारः समाप्तः ।। अथ शुद्धास्मानुभूतिलक्षणशुद्धो पयोगसाध्ये निजंसाधिकारे (संवर जोगेहि 
जदो इत्यादि गाथाशरयेण समुदायपातनिका । * | 

हिन्दी ता०-उत्थानिको-भागे अयोभिकरैवलिजिनके गुणस्थानकौ अपेता पूणं प्रफारसे 
पुण्य पापका संवर दयोजाता है रेषा कहते है- | | 

अन्वय सहित सामास्यार्थ--( जदा › जिस समय ( जस्य विरदस्स ) जिस साधके ( जोगे ) 
योगो ( खज ) निश्चयक्षरके ( एणणं च पावं › पुएथ ओर पाप माव ( एस्थि ) नदीं हेते है 
( तदा ) तिस समय ( तस्स ) उस साधुके ( स॒द्ययदकदस्प ) शभ या अशुम्‌ दारा प्राप्त कम्म- 
स्स ) कसवधका ( संवरण ) सवर दीजाता है । 

विशेपाथं-जिसके शुभ ओर अशुभ सवे संल छूट जाते ह उष भगवान परमात्माके 
वास्तवमे योगाका ही संवर हो जाता है इसलिये. पुण्य ओर धपे रहित अनंत गुणं स्वरूप पर्‌- 
मात्मासे विक्षच्तण कर्मोका पूणं संवर होजाता है । यरा यह कहा है फि निर्विकार शद्ध आत्माकी 
अनुभूति-मोव संषरं है ओर द्रल्यकमकि आसवो रुकना द्रन्यसंवर है ॥ १४२ ॥ | 

इस तरह नघ पदाथाके कहनेवाज्ते दूसरे संदाअधिकारमरे संवर पदाथके व्यास्यानते तीन 
गाथाएः पूणं हई । सातवां अन्तर अधिकार समाप्त हृथा । 


अथ. निजरावदाथव्याख्यानत्‌ 
निजरास्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
संवरजोगेहि जदो तेहि जो चिह्दे बहुवि 
कम्माणं णिन्ज्रणं बहुगाणं कृएदि सो णियदं ॥ १४४ ॥ 
 -संवरयोभाभ्यां युंक्तस्तपोभियेश्वेष्तं बहविः । 


कमणां निजरणं बहाना करोति स नियतम्‌ । १ ४४ ॥ भ 
षाभाशभपरिरएामनिरोषः : संवरः, शद्धोपयोगो योगः | तास्थ युक्तप्तपोभिरनशनावमीद- 








नवपंदाथ-मोरमामषणन गधो १४४। २१७ 
यंडृ्तिपरिसंहयानरसपरित्यागविचिक्तशयपासन कायक्ले यादिमेदाद्‌ बहिरङ्ध; प्रायरिवित्तविनय- 
वैयाव्ररपस्वाध्यायन्युस्सर्गध्यानमेदादन्तरङ्धौश्च वहुविध्यश्चेष्ठते स खलु बहुनां कर्मणां नि 
रणं फरोति । तदन्न कमवीयशातनसमर्थो बहिरङ्गान्तरंगतपोभिङ् दितः शुद्धोपयोगो भागनिजेरा, 
तदनुभावनीरतीभूतानामेकदेशसंकयः सयुपात्तकरमपुदगलानां द्रन्यनिर्मरेति ॥ १४४ ॥ 

अव निज॑रापदार्थका व्याख्यान है । 

श्नन्वयार्थः-[ संबरयोगाभ्याम्‌ युक्तः ] संबर शौर योगसे ( शद्धोपयोगसे) युक्त ठेसा (यः ) 
जो जीव ( बहुविधैः तपोभिः चेष्टते ) बहूमिध तपों सहित वर्तता हैः ( सः ) बह [ नियतम्‌ ] नियमसे 
( बहुकांनाम्‌ कम॑णाम्‌ ) अनेक कर्मोङी [ निर्जरणं करोति ] निर्जरा करता है । 

टीकाः--यह्‌, निज॑राके स्वरूपका कथन है । 

संवर अर्थात्‌ शभाशभ परिणामका निरोधः शौर योग अर्थात्‌ शुद्धोपयोग, उनसे (-संवर शौर 
योगसे ) युक्त एेसा जो ( पुरुष ), अनशन, अवमौदरय, दृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, बिधिक्तशय्यासन 
तथा कायक्लेशादि भेदोंवाले बहिरंग तों सहित प्नौर प्रायधित्त, विनय, वैयाव्रय, स्वाध्याय, व्युत्सगं 
तथा ध्यान ेसे मे्दौवाले श्रंतर॑ंग तपो सदित--इस प्रकार बहत्रिध तपों सहित वर्ता है, बह ( पुरुप ) 
वास्तवमे अनेक कर्मोकी निर्जरा करता दै । इसलिये यहां [ इस गाथामें रेखा कशा कि ] क्के वीर्यका 
(-कमकी शक्तिका ) शातन ( नष्ट ) करनेमें समर्थं तथा बहिरंग अन्तरंग तपोंारा इद्धिको भप्त शुद्धोपयोग 
भावनि्ज॑रा है ओर उसके प्रभावसे नीरस हुए एेसे समुपात्त-पदिलेके उपार्जित कं पुद्गलोंका एकदेश 
, संक्षय सो द्रव्यनिज॑स-है ॥ १४४ ॥ 


संता०~च्रथ निर्जरा स्वरूपं कथयतिः-संबर जोगेदिं जुदो-संबरयोगाभ्यां युक्तः निमंलात्मानुभूतिबलेन 
` शमाशमपरिणामनिरोधः संवरः, निर्विकल्पलक्तणध्यानशब्द्वाच्यशुद्धोपयोगो योगस्ताभ्यां युक्तः । वेदिं 
जो वेदे बहुविदेहि-तपोभिर्यश्च ष्टते बहुविधैः अनशनावमौदय॑दत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्या- 
` सनकायक्तोशमभेदेन शद्धास्मायुभूतिखहकारिक्ारणैबौदिरंगषड विधैस्तथैव प्रायधित्तविनयवैयादृत्यस्ाध्याय- 
व्युरसर्गध्यानमभेदेन खहजशद्धस्वस्वरूपपरतपनलक्तणैरम्यंतरषद्‌विधैश्च तपोभिवततते यः । कन्भार्णं शिज्जरणं 
बहुगाणं छएदि सो यदं कमं निर्जरणं बहुकानां करोति स पुरुषः निधितमिति । अत्र ॒हादशविधत- 
पा बृद्धि गतो वीतरागपरमानंदैकलक्तणः कम॑शक्तिनिमू लनखमथः शद्धोपयोगो भावनिजैरा । तस्य शुद्धोप- 
योगस्य खामरध्येन नीरसीभूतानां पूर्वोपार्जितकभपुद्गलानां संबरपू्वंकम विनेकदेशसंकयो द्रन्यनिर्जरेति 
सूना्थः 1 १४४ ॥ | 
। हिन्दी ता०-उत्थानिका-भगे शद्धात्माका अलुमच रूप ॒शुद्धोपयोगसे साधनेयोग्ध जो 
निर्वरा अधिकार है उसमे “ संवर जोगेहिं जुदो ” इत्यादि तीन गाथा्थसि ` सदायपातनिका 
है । अब निजेराका स्वरूप कहतेर्है- ` 
द्‌ 


३ पेचास्तिकाय प्राशते ` । 
अन्वय सहित सामास्यार्भे-( जो ) जो साधु ८ संवर जोमेदिं छदो ) मावसंवर ओर योम ` 
भ्यास चा शरद्धोपयोम्‌ सहित ई ओर . (बहुधिहेदि. तवेदं ) नानाग्रक्रार तपि दारा ( च्ड्िः) 
पुर्षोर्थं करता रै (सो ) कह. (बहूगाणं कम्माणं ) दहुतते कर्भाक्ी ( शिज्जरणं ) नजरा 
( णियदं इशदि › निश्वयत्ते कर देतां दे । | 
विशेपाथ-निमेल् आत्मक अुयवकेः वलते शभ तथा अशुम भा्वाका सुकना सवर ह । 
निर्धिकल्य लन्तणमईं ध्यान शब्दस कहने योग्य जो शृद्धौपयोग है सो योग है| शुदढास्मादुमवकरे 
सहकारी कारण वाह्च छः प्रकारके तप-अनशन, अवसोदयं, इत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, . 
विविन्तशय्या्तन व क्रायक्लेश ह तथा प्रायरिचत्त, वित्य, वैय्पादृच्य, स्वाध्याय, व्युरमगं ओर्‌ 
ध्यान ये छ; तप स्वाभाविक शुद्ध अपने आरपाके स्वस्य तपने स्व अम्य्तर तयद । नो साघु 
संवर ओर योगसे युक्तो चारह मकार तथक्रा अम्प्रास्र करतादहे वह वहतसे कर्माशी निजंरा 
सवश्य कर देता यह भाव दह किवार प्रकार तयक द्यरा इद्धि प्राप्त जो वीतराग, 
परमानन्दम्‌ एक शुद्धोपयोग सो माव निजा है । यही माव द्रव्यकर्म जडमृलपे. उखाड : 
नेशो ससथं हं । इस शद्ध'प्योगके वल्लसे पूवम. व्रांधे दए कमं पुद्गललोका रस रहित होकर पवर. 
पूवर पक देश सड जाना सो द्रव्यनिजेरा ई ॥ १४४ ॥ 
एर्यनिजंराकारणोपन्यासोऽयम्‌। = | 
जो संवरे रत्तो अष्पटुपसाधगो हि चष्पाणं । `. . `. 
गुणिङण फादि एियदं णाणं सौ संघुणोदि कम्मरयं ॥ १४५1 ` 
यः सवरेण युक्तः यस्माथप्रसाधको ब्याद्ानम्‌ | | . 
ज्ञात्वा ध्यायति नियतं ज्ञानं स संधुनोति कमेरजः.॥.१४५.] | 
योहि संवरे जुभासुर्भपरिणापपरमनिरोधेन युक्तः परिज्ञातवस्तुस्वरूपः परप्रयोजनेभ्यो 
व्यावृत्तवुद्धिः केवलं स्वप्रयोजनसाधनोदतयनाः अत्मानं स्वोपलम्भेनोपलस्य गुखगुरिनोर्वस्तु- 
स्पेनायेढग्ददेव ज्ञाय स्व म्येनातरिचल्लितमन्‌ास्छचेतय्ते स्‌ खलु नितान्तनिर्स्नेद्ः प्रही णस्नेदा- . 
स्वङ्ग प्टंङ्जुद्र्फष्टिकम्मम्भरत्‌ पृतं कम॑रत्ः संुनोनि : एतेन निजंग।एुल्यतवे हेतु्वं . 
ध्यानस्य चोतिनभित्ति , १४५ 2 
्न्वताथेः-{ संते युक्तः } तंग्रमे चुक्रा (चः) जो जीव, ( श्रात्मार्थप्रसाधक दि) - | 
वास्नचमं आप्त्वा प्रसःव-, (रम्ब कः भ्रष्ट साधक ) व्तंता इच्याः [ आत्मानम्‌ ज्ञात्वा ] ` 
आर्नल्मे ता र (अहुर करके ) [ ज्ञाप नियं ध्यति ] ज्चनो चिद्लरूपसे ध्याता है, ( स ) बह ` 
कर्मर =:) रषंरजको ( संधुरोतति) खिरादेतादै। ` - ` „` : ; । 
. दस्छाः-कह, निजंराके सख्य कारका कथन है । 





नवपद्‌ाथ-मोक्तमागे चरणन गाथा १४५। ३३६ 
संवरसे अर्थत्त श गाशुभ परिणामके परम निरोधसे युक्त एेसा जो जीव, वस्तुरवरूपको (हेय 
उपादेय तत्वको )` बराबर जानता हृष्मा परभरयोजनसे जिसकी बुद्धि व्य।टृत्त हई ओर मात्र स्वप्रयोजनं 
साधनेमें जिसका मन उदयत हुमा है ठेला वर्तता हा, आत्माको स्वोपलब्धिसे उपलब्ध करके (-अपने 
स्वातुभव द्वारा आअलुभव करके), राए-गुणीका वस्तुरूपसे अभेदं होनेके कारण वही ज्ञानफो-स्वको-स्व 
दारा अविचल परिणएतिवाला होकर संचेतता दै, बह जीव वास्तवभें अत्यन्त निःस्नेह व्त॑ता हृमा-जिसको 
स्नेहे लेपका संग प्र्तीण हा है पेसे शद्ध स्फटिके स्तम्भकी भांति-पूर्वोपार्जित कमंरजको सिरा देता है । 
इससे [-इस गाथासे ] ठेखा दशौयौ कि-निर्जराका सुख्य देतु ध्यान है ॥ १४५ ॥ 
संन्ता०-अथास्मन्यानं सुस्यडृत््या नि्ज॑राकारणमिति भक्टयति,-जो संबरेण जुततो-यः संवरे युक्तः 
यः कर्ता शुभाश्टमरागायाख्रवनिरोघलक्तएसंबरेण युक्तः । अष्पदरूपसाहगो दि-आात्मार्थप्रसाधकः दि सुं 
हेयो पादेयतक्तवं विज्ञाय प्रयोजनेभ्यो व्यारत्य शुद्धा्माजुभूतिलक्तणएकेवलस्वकायंप्रसाधकः, शप्पाणं . 
-सर्वास्मप्रदेशेषु निर्धिकारनित्यानन्दैकाकारपरिणतमात्मानं, सुशिदृण--मत्वा ज्ञाप्वा रागािवि भावरदित- 
स्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा, भादि-निश्चलात्मोपलब्धिलक्तरानिर्विकरपध्यानेन ध्यायंति । णियदं-निितं घोरो- 
पसर्गपरीपहपरस्तावे निश्चलं यथा भवति । क्थंभूतमात्सानं १ णाणं-निश्चयेन गुणगुणिनोरभेदाद्िशिष्टभे- 
दज्ञानपरिणतत्वादात्मापि ज्ञानं । सो-सः पूर्वोक्तलक्षणः परमात्मभ्यानं ध्याता । किं करोति ? संघुणोदि 
कम्मरयं--संधुनोति कमंरजो निजंरयतीति । अन्न वस्तुचृत्त्या ध्यानं निजैराकारणं व्याख्यातमिति 
सूत्रतात्पर्यं ॥ १४५ ॥ । । 
हिन्दी ता०-उत्थानिका-आगे प्रगट करते ह कि--आरमध्यान दी षख्यतासे कर्पोकी 
निर्जराका कारण है-. । 3 | . 
अन्वय सहित सामान्याथं-( जो ) जो ( संबरेण ज॒त्तो ) संघरसे युक्त होकर ( अ्यटपा- 
धगमो ) आरमाके स्वभावका साधनेवाला ( हि ) निश्चयसे (अष्पाणं ) ओस्माको ( शिण ) 
जञानकरके ( शियदं ) निश्चल्ल होकर [ णां ] आरपाके ज्ञानको. [ कादि ] ध्यात हे( सो) 
वृह [ कम्मरयं ] कर्मोकी रजको [ संधुणोदि ] द्र करताहै । ,  . 
विरेषार्थ-नो कोई शुभ व अशुम रागादिरूप आन्तव भारवोको , रोकता हज संवर भावसे 
युक्त है तथा त्यागने योग्य व ग्रण करने.योग्य तच्वको समकर अन्‌ प्रयो जनोसे अपनेको हटा 
कर शद्धात्मालुमवसप केवल अपने कायक सुधतेवाला है च जो सवं आत्मके प्रदेशों निर्विकार 
नित्य, आनन्दम एक भराकारमें . परिणमन. करते इए आरमाको रागादि विभाव .मार्वोसे रहित 
स्वसंवेदन ज्ञानक दारा जानकर . निश्चल आत्माकी भ्राप्तिूप : निर्विकल्प ध्यानसे निश्चये 
गुण युणीके अभेदसे विशेष भेदज्ञानमे परिशभनस्वरूप ज्ञानमई आरमाको ध्याता है सो पर- 
मात्मध्यानका ` ध्यनेवाला कर्मरूप रजकी निजैरा करता है। वास्तवे ध्यानं -ही निजंराका 
` कारण है रसा इस प्रे व्याख्यान किया गया है यद्‌. तास्पयं है ॥ १४५.॥ 


१६० | पेवास्तिकाय भ्राश्त 
ध्यानस्वहूयाभिधानमेतत्‌ । 
जस्स छ विञ्जदि रागो दोसो मोदो व जोगपरिकम्मो । 


तस्स घुहाघुहडहणो खंएमश्रो जायए अगणीं ॥ १४६॥ 
यस्य न विद्यते रगौ पो मोहे वा योगपरिकमं। 
तस्य शुभ।शुभदहन ध्यानमयो जायते अग्निः १४६ ॥ 
लुद्धस्वरूपेऽबिचल्लितवेतस्यथ्त्िरि ध्यानम्‌ । अथास्यात्मल्ाभविधिरभिधीयते । यदा खलु 
योगी दशनचारित्रमोहनी यविषाकं पुद्गलफमं स्वात्‌ कमसु संहत्य, तदयुरत्त; व्यष््योप्रोग- 
मघ्वन्तमरस्यन्तमद्धिषन्तं चात्यन्तश्चद्ध॒एवात्मनि निष्कम्पं निवेशयति, तदास्य निष्करियचं- .. 
तन्यरूपस्वकूपविधान्तस्य वाड पनःकायानभावयतः स्वकमस्वन्यापारयतः सकलशथमाशभकमन्ध 
हनसमथेत्वात्‌ अग्निकृतं परप्रपुपाथसिद्धवु रायभूतं ध्यानं जायते इति । तथा चोक्तम्‌-५अन्जञ 
वि तिरयणसुद्धा अप्पा भाएवि लेहई इ दत्त । सोयंतियदेवत्त' तत्थ चभ शिब्बुदिं नंति 
(“अतो शस्थि सुरणं काल्लो थोभो वयं च दुम्मेहा | तण्शवंरि सिकिखयव्वं .जं नरमरणं खयं 
इण ॥ १४६ ॥ | 
| इति निजरापदाथन्याख्यानं समाप्तम्‌ | , . , । 
अन्वयार्थः-( यस्य ) जिसे (मोहः रागः द्वोषः ) मोह, राग श्चौर देष ( न विद्यते ) नदीं है (वा) 
तथा (-योगपरिकमं ) -योर्गोका सेवन नहीं है ( अर्थात्‌ मन-वचन-कायफे प्रति.उपेन्ता. है ),.( तस्य.) उसके, 
( १) ) शमाश्भको जलानेवाली .( ध्यानमयः अग्निः ) ध्यानमय अग्नि (जायते ~) प्रगट . 
४ टीकाः--यह, ध्यानके स्वरूपका कथन ह । ि [र 
शुद्ध सवरूपमें अविचलितत चेतन्यपरिणएति सो यथार्थं ध्यान है । इस ध्यान के प्रगट होनेकी विधि 
श्रव कही जाती दैः-जब घास्तवमें योगी, दशंनमोदनीय चौर चारित्रमोहनीयका विपाक पुद्‌ गलकमं.होनेसे 
उस विपाकको ( अपनेसे भिन्न ठेसे अचेतन ) कर्मोमिं संङुचित करे, तदनुखार परिणएतिसे उपयोगको व्याृत्त 
केरके' (-उस विपाकके अदुरूप परिणमनमेसे उपयोगका निवत॑न करके ), मोही, रागी, शौर द्वेषी न होने 
बाले एसे उस उपयोगको अत्यन्त शुद्ध आत्मामं दी निष्कंपरूपसे लीन करता हैः तब 'उस योगीको-जो कि 
अपने निष्किय ` चैतन्यरूप स्वरूपम विश्रांति" दै, वचन-मंन-कोयको नही भाता (नुभव कररता ) जीरः 
स्वकरमोमिं व्यापार नहीं कराता `उसे-सकल शुभाशुभ कम॑रूप ई 'धनको जल नेमे समर्थं होनेसे चअग्निसमानं 
फेला, परमपुरुषार्थं की सिद्धिका उपायभूत ध्यानं प्रगट होता है 
फिर कहा दै किः- 


अञ्ज वि तिरयणसुद्धा अप्वा फाएवि सह्‌ इंदत्तं । लोयंतियदेषत्त' तत्थ.चुआ शिष्डदिः जंति.॥ .. 
अतो णत्थि सुदृशं कारो थोभो वयं च दुम्महा । तरुणवरि सिविसियव्वं जं लरभरंणं सयं ङशहः॥ ` 


नवपदा्थ-मो्तमागं वर्णन गाथा १४६ । २४१ 
इन दो उदुभधरृत गाथा्ोमेसे पती गाथा श्रीमद्भगव्ुन्दङन्दाचा्यदेवभणीत, मोक्षप्ाधतकी द 
अथः--दस समय भी रत्नत्रय से जीव आत्माका ध्यान करके इन्द्रपना तथा लौकांतिक-देवपना 
भराप्त करते दै खोर वहांसे चयकर ( मनुष्यभव भाप करके ) निर्घाणको भरा करते है । क, 
भ्र तिर्योका रंत नही है (-शाखका पार नही है ), काल श्रल्प दै र हम दुमे ( ्ल्पवुद्धि ) 
है, इसलिये वही मात्र सीखनेयोभ्य है कि जो जरा-मरणका क्षय करे ॥ १४६॥ 
इस प्रकार निजंरा पदाथंका व्याख्यान समाप्र हा । _ शख भ्रकार निर्जरा पदा्थका व्याख्यान समान्रह्ा |, 


संन्ता०-्रथ पूर्वं यन्निजेराकारणं भणितं ध्यानं तस्योतपत्तिसामभ्री लक्तणं च प्रतिपादयति, जस्स ण 
विञ्जदि-यस्य न विदयते । स कः! रागो दोसो मोदो ब-दशंनचारित्रमोदोद्यजनितदेहा दिममत्वरूपविवल्प- 
जालविरदितनिर्मोदिशद्धात्मसंविन्त्यादिशुणसहितपरमात्मविलक्षणो रागद्ंषपरिणामौ मोहपरिणामो बा। 
पुनरपि किं नास्ति यस्य योगिनः । जोगपरिणामो-शमाशभकमंकांडरदितनिःक्रियशद्धचेतन्यपरिणतिरूप- 
ज्ञानर्कँडसदहितपरमात्मपदार्थस्वभावाद्िपरीतो मनोवचनकायक्रियारूपव्यापारः । इयं ध्यानसामभ्री कथिता । 
अथ ध्यानलक्तणं कथ्यते । तस्स सुद्ासुहदहदणो काणमश्रो लायदे अगणी--तस्य निर्विकार निःक्रियचैत- 
न्यचमत्कारपरिणतस्य शमाशभक्ेन्धनदहनसासथ्यलक्तणो ध्यानमयोऽग्निजायते इति । तथाहि । यथा 
स्तोकोप्यग्निः प्रचुरदणएकाष्ठरारं स्तोककालेनेव' दहति तथाः मिथ्यात्वकपायादिविभावपरिव्यागलन्तणेन 
महावातेन प्रज्व्तितस्तथापूरवाद्तपरमाहादैकखलणेन धृतेन सिंचितो निश्वलात्मसंवित्तिलक्तणो 
ध्यानाग्निः मूलोत्तरपकृतिभेदभिन्नं कर्मेधनराशि क्षणमात्रेण दहतीति । चनत्राहं शिष्यः । चय काले ध्यानं 
नास्ति । कस्मादिति चेत्‌ ? दशचतुदैशपूवंश्रताधारपुरुपाभावासथमसंहननाभावाचः। परिहारमाह--अद् 
काले शक्तथ्यानं नास्ति । तथा चोक्तं-शरीकु द दाचार्थदेवैरेव मोक्प्राशरेते- . ` ~ ष 
(र दस्समकाले धम्ञ्ज्ाणं हेड णाणिस्स । तं अप्यसदावविदे ण हु मण्णई सो द अणणाणीः 

((अउ्जचि तियरणशशद्धा अप्या फाएवि लदहदहि इन्दत्त । 

लोयंतियदेवत्त' तस्थ चदा शिब्चुदिं जंति"' । 
श्रत युक्तिमाह । यययकाल्ञे यथास्यातसंज्ञ' निश्चयचारित्र' नास्ति" तिं सरागचारितरसंजञमपह- 
तसंयममाचरंतु तपस्विनः । तथा चोक्तं तत्त्वाजुशासनध्यानगर॑थे- 

` (चरितासो न संत्य यथाख्यातस्य संप्रति । तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरंतु. तपोधनाः” 1 
यच्चोक्तं सकलश्रतध।रिणां ध्यानं-भवति तदुत्सगवचनं, अपवादन्याख्याने तुः पंचसमितित्निगुि 
परतियादकश्रतिपरिक्ञानमात्रेरौब केवलज्ञान जाते यदं न ˆ भवति तिं ^“तुसमासं -घोसंतो- सिवभूदी 
केवली जादो" इत्यादि वचनं कथं घटते । तथा चन्तं .चारित्रसारादिप्र॑थे पुलाकादिपंचनिभथन्याख्यान- 
काले । युहूखंदध्य ये केवलज्ञानसुत्पादयंति तेः निर्भया भ्यते दीणकपायगुणस्थानवरतिनस्तेषायुतकरष्टेन 
श्र तं चुर्दशपूर्वाणि जघन्येन पुनः पवसमितित्रिगु्िखंज्ञा अष्टौ ;प्रवचनमातरः । यदध्युक्तं -बजदृषभनारा- 


संक्भरथमसंहननेन ध्यानं भवति, तदप्युस्सगवचनं अपवादन्या्यानं पुनरपूषौदिगुएस्पानवतिंन उपशः 


३४२ पंचास्तिकाय प्राशत्त 
अक्तपकभरर्यो्यच्छुक्तध्यानं तदपेदया स नियमः, श्चपूवीदधस्तनगुणस्थानेपु धमंध्याने निपेधकं न भवति । 
तदप्युक्तं तत्रैव ततत्वानुशासने- 

५“यत्पुनर्वजकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः | परेण्योर््यानं प्रतीत्योक्त तन्नाधस्तान्निपेभकं ।। 


एवं स्तोकेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किमपि शुद्धात्मप्रतिपादकं संवरनिजंराकरं 
जरमरणदरं सारोपदेशं ग्रहीत्वा ध्यानं कर्तव्यमिति भावार्थः । उक्तं च 
“अतो शएसिथि सुदीणं कालतो थोओ चयं च दुम्मेहा | 
तप्णवरि सिविखथव्वं जं जरमरणं खयं इणः ॥ १४६ ॥ 
एवं नवपदार्थप्रतिपाद्कद्धितीयमदाधिकारमध्ये निजंराभ्रतिपादकटयुख्यत्यः 
गाथाच्रयेखष्टमोत्तराधिकारः समाप्रः ॥ 
हिंदी ता०-उत्थानिका- रागे परली गाथाम ध्यानको निजेराका क।रण वताया है उत्त 
ध्यानकी उत्पत्तिकी मख्य सामग्री वताते ईै- 
अन्वय सहित सामान्याथ-] जस ] जिस महात्पाके मीतर (रागो ) राग, (दोषो) 
ष, ( मोहो ) मोह, ( वा ) तथा [ जोगपरिकम्मो ] सन, चचन, काय योर्गोका पतेन (ए) 
नहीं ( विञ्जदि ) है । [ तस्स ] उपफे अन्द्र ( सुत्ासुहडणो ) शभ या अशम मा गैको जल्ला 
नेवा्ली ( फाणमओ ) भ्यानम्‌ई (अगणी ) अग्नि ( जायए ) पैद्‌। होती है । 
विरेषाथे-दशनमोह ओर घारिनिमोह कर्मके उदयसे पैदा होनेषाला शरीर आदि पदार्थ 
समताशूप विकल्प जाल्ल उससे रहित तथा मोहरहित शद्ध आसर्माफे अनुभव आदि गुणसे पूणं 
जो. उर्कृष्ट आर्मतच्व दै उससे विलक्षण राग, द्वेष तथा मोका परिणाम दै । षम तर्था अशम 
कर्भकांडसे रहित व क्रियारष्ित शृद्ध॒चेतन्यकौी प्रिणतिशूप ज्ञानकांडसे पणं परमारम पदाथ॑से 
विपरीत्त मन, वचन्‌, कायके क्रियारूप व्यापारफौ योग परिणाम कहते हैँ । जिघ्र योगीकेन ये 
रागद्धप मोहदहैनये योगोफे भाषहै वही ध्याता है। उसके छलिये यही भ्यानकी ख्य सामग्री 
कटी गई है । अव ण्यानद्ा लक्तण कहते है । ध्यानी वही सभिनि, कहलाती है जो शभ तथा 
अश्चुम कमेरूपी इनको जलानेके लिमे वलवती है जिसके यह ध्यानी अग्नि पैदा होतीहै 
उस योगीकी परिणति चिकाररहित व क्रियारहित चैतन्यके चमत्कारमे रम करनेवाली होती है 
लेसे थोडीसी मी अग्नि बहुत अधिक तृण व काठक देरक। थोडे ही कालम जल्ला देती है तैसे 
भिथ्यादशंन च कषाय आदि विमार्वोकी स्यागरूप महाचायुसे बढती हई तथा अपूव व अद्ुत 
परमानंदम सुखरूपी घरतसे सींची हुईं निशत्वल आरमाकी असुमूतिषप ध्यानी अग्नि मूल व 
उत्तर प्रङ़ृतिके भेदं सि अनेकरूप क्मरूपी इनके देरको कणमात्रभे जला देती है । यहां शिष्ये 
कहा-शस पचमक्रालमे ध्यान नही हौ सक्ता है क्योकिन तो इस समय दस पूरं व चौदह पूर्वके 


नवपदाथ-मोक्तमाम वर्णन गाया १४६ , २४३ 
` धारौ श्रजञानी पुरुष है न प्रथम संहनन ही है । इस शंकाका समाधान आचाय कते है इष 
प॑चसफालपे शक्लष्यान नही है जैमा भरडन्दङन्दाचार्यदेषने स्वयं .मोदपाहृडमे कहा हैः. . 

इस मरतके्रक पंचमं दुःखमकालमे सम्यश्ञानीके धर्मष्यान होसक्ता है सो आरसस्वमावके 
्ञत्तफेहोता है। जो एसा नदीं मानता है ब्रह अज्ञानी है । अव भी मन, वचन, कायको शद्ध 
रखनेषाल्ते आत्माका ध्यान करके इद्रपना तथा लौकान्ति देवपना पासक्ते है । वहांसे आकर ` 
मोक ना सक्ते है । | 

इसकै शिये भी युक्ति कहते है । यदि इस कालम यथाख्यात नामा निश्वयचारित्र नदी 
ह है तो सरागचारित्र नामके अपहृत संयमो. तपस्वीजन पालं । जषा फि तसाञुशासमपर 
दहा है- गा | 
यदि ई कालम यथार्यातचारिनके धारी नही है तो स्था अन्य तपस्वौ यथाशक्ति चारित्र 
ने पराज्ं | 
| चदं जो हा दै फ सर्वं भरुतज्ञानके धारयो ध्यान होता है सो उस्पगं अर्थात्‌ उच्छ 
पेचेन दै-अपयाद सूप या म्यम व्यारूयनरमे कहा है कि पांच समिति ओर तीन युप्तकि वता- 
नेवाज्े भुत मात्रे ज्ञानसे ही केवलज्ञान होजाता है । यदि रेस नहीं होता तो यदं वात कैसे 
सिद्धं होती है नैषा किक है “ तुस सासं षोसंतो सिषरभूदो केवली जादो ” अर्थात्‌ जैसे तष 
[छित्तका] ओर माप [ उरंद्‌ ] या दाल भिन्न है एेसे ही स्मा अनात्मासे भिन्न है देसा धोखे 
हुए शिषभूति एनि केबलक्नानी होगप्‌ । । 
` `ता दी चारित्रसारादि ग्रंथो पुलाक आदि पांच निप्र दुनिोके व्यारुयानर्मे कहा गया. 
ह । जो शहतत पीले केवलज्ञान इत्यन्न कर सक्ते हैँ उनको निग्र कहते है मे सीणकपाय नाम. 
भरद गुणस्थानवतीं होते है । उनको उरछृषट श्रत चौददपूवका ज्ञान होता है घ जन्य पंच 
समिति घ तीन गुष्तिका ज्ञान अर्थात्‌ आड प्रवचन सातृकाका ज्ञान होता है भीर यह जो का 
है फि चज्षस नाराच नाम$ पष्िले संहनने ध्यान होता है यह मी उत्सर्गं वचन है । अपवादः 
व्याख्यान यह है फं अपूर्वं आदि गुणस्थानवतीं उपशम तथा कप षेरीमे शुकरध्यान होता 
ह उत की अपेदा उत्तम संहननका नियम है। अपू शुणस्थानते नीचे अन्य संहननवलिकर 


धरमध्यान नेका निषेध नहीं है । रेता ही त्वालुशषासनमे कहा दै-. ( 

- . - नो यहां आमममे ज्यान वजरायवालेके कहा है वह्‌ श्रेणी अपेक्ता शुक्लष्यानको लेकर 
दहा है, भरेणोके नीव भ्यानका निष नही है इ तरह थोडे शू तै ज्ञाने मी ध्यान हता ह 

सा जानकर शुद्ध आत्मा बतानेबाले संवर तथा निजंराके कारण जरा च मरणे दरनेवले शच 
भी सार उपदेशक अह्ण करे ध्यान करना योग्य दै । यह साव है| कदामीहै-. 


३४४ ` “. पंचास्तिकाय प्रतं 


` शद्ोका पार नही है, आयुका का्त.थोडा है, हम लोगो इद्धि अल्प है इसरिये उसे दी 
सीखना चाहिये जिससे जराःव मरणका नाश ` दोजावे ॥ १४६.॥ 
इस तरह नय पदार्थे कहनेवाज्ञे द्सर महा अधिकारे निजराके कहमेकी पख्यतासे 
तीनगाथाओके दारा आठवां अतर्‌ अधिकार पूणे हुआ 1 





प्रथ वन्ध-पदाथन्याख्यानत्‌ 
वन्धस्वरूपास्यानमेतत्‌ । 


जं एहमघुहपुदिर्णं भावं स्तो. क्रदि जदि.खष्पा । 


सो तेण वदि बधो पोगलकम्मेण षिषिहेण ॥.१४७॥ 
 “ `यं -शुममशुभषुदीण भावं रक्तः करोति यथात्मा । | 

ध , सं तेन भवति बद्धः पुदूगलकमंणा चिविधेन ॥ १४७ ॥ 
यदि खल्वयमातमा परोपाश्रयेशनादिरक्तः कर्मा दयप्रमावत्वादृदीण शुभसशुभ वा भावं. ` 
करोति, तदा सष आमा तेन निमित्तभूतेन भावेन पुट्गलथमंशा विविधेन बद्धो भवति । तदन 
मोहरागद्धेषस्निग्धः शमोऽशमो. वा परिणामो जीवस्य भावचन्धः, तन्निमित्त न शमाशभकमंस्व- 
परिणतानां जीवेन सहान्योन्यमृच्छन पुद्गल्लानां द्रर्यधन्ध इति ॥ .१४७ ॥ । 

` अव बंधपदाथका व्याख्यान है । । 
अन्वयाथः-( यदि ) यदि ( राता ) आस्मा ( रक्तः ) रक्तं ( विकारी.) वत्ता ह्या (इदीणं) ` 
उदित (यत्‌ शभम्‌ अशुभम्‌ भोवम्‌ ) शुभ या शुभ भावको ( करोति ) करता है, तो (सः ) बह -श्राला 
(तेन ) उस भाव द्वारा ( विविधेन पुदूगलकम॑रणा ) विविध पद्‌ गलकमेसि ८ वद्धः भवति.) बद्ध होता है । 
` * ` ` टीकाः-पह; वंधके स्वरूपका कथन दहै! ` 
` यदि बास्तवमें यह्‌ आर्पा प्र के च्राश्रय द्वारा अनादिं कालसे शक्तं ८ विकारी ) रहकर कर्मोदय 
कैप्रभाव से उदित [-अरगट होनेवाले ] छम या ' अशुभ भावको करता दै, तो वह्‌ आरभ उस निमित्तभूत 
भाव द्वारा विबि पुद्गलकरमोसे वद्ध होता दै इसक्तिये यहां ( ठेसा कहा है कि), मोह राग देष द्वारा ` 
स्निग्धं एसे जो जीवके शुभ या अशुभ परिणाम वह भाववंध है चौर उनके निमित्त से शभाशम कर्मरूप 
परिणत पुदुगलोका जीवके साथ अन्योन्य अवगाहनरूप द्रव्यवंध है 1] -९४७ ॥ 





 संन्ार~अथ ` निर्विकारपरमोत्मसम्यक्द्धानज्ञानादष्ठानरुपनिंधयमोक्तमागाद्धिलच्णे वंधाधिकारे 

“जं सुह भित्यादि गाथात्रयेण समुदायपाततनिका । ˆ ` ` ` ` । 
अय चंधस्वरूपं कंथयति,-जं सुहमय॒हसदिख्णं भवं रत्तो करेदि जदि श्रप्पा--यं शभाश्भसुदीरं 

भावं स्तः करोति यद्यात्माः। यथ्ययमात्म रि्रयन्येन शुदधवुद्धं कस्बमावोपिः व्यवदारेणानादिबंधनोपधिव- 


ननपंदाथे-सोक्तसागे वणेन गाथा ९४ ३४५ 
शाद्र्तः सन्‌ निम॑लज्ञानानंदादिगुणास्पदृशुद्धास्स्वरूपपरिएतेः प्रथग्भूतसुद्यागतं शममशुभं वा स्वसं 
वित्तेश्च्युतो भूत्वा भावं परिणासं करोति । सो तेण हवदि बंधो-तदा-स आत्मा तेन रागपरिणिमेन 
कट भूतेन बंधो भवति । केन करणभूतेन । पोग्गलकम्मेण वि विदेण-कर्मवर्गणारूपपुद्‌गलकर्मणा विविधे 
लेति । श्रत्र शुद्धातमपरिणतेर्विपरीतः शुभाशपभपरिणामो भाववंधः तन्निमित्तेन तैलम्रितानां सलब॑ध 
इव जीवेन सह फमंपुद्गलानां संश्छुषो द्रव्यवंध इति सूत्राभिप्रायः ॥ १४७ ॥ 

हिन्दी ता०-उत्थानिका-आभे निर्विकार परमासपाके सम्पक्‌ श्रद्रान ज्ञान तथा चासत्रर्प 
निश्चय मोक्तपागंसे चिललक्तण वंध पदार्थे अधिकारमे “ जं सुहं '” इत्यादि तीन गाथा 
दवारा स्रुदायपातनिका है-प्रथम ही परंधक्ा स्वह्प कहते है 

अन्वय परहित सामान्पार्थ-( जदि ) जव (रत्तो ) यह पर्मवंध सहित रागी ( अप्पा ) 
आरमा ( उदिण्णं ) कमेकरि उदयते प्राप्त ( ञं › जित ८ सुदरम्‌ ) शुम (असुम्‌) अशुभ ( भावं ) 
भावक्रो ( करेदि ) करता है ( स ) वही आत्मा ( तेण ) उस भावके निमित्ते ( विविहिण ) 
नाना प्रकार ( पोग्गलकरम्मेण ) पुद्गल करमो ( वंधो हवदि ) वष रूप रोजाता रै । 

पिशेषाथ-पह त्सा यच्रपिं निश्वय यसे शद्ध ुद्ध एक स्वपाधक्रा धारी है तथापि व्यव्‌- 
हारमयसे अनादि कमेवेधनङ्री उपाधिक्ते वशसे रागी शेता हुभा निमे ज्ञान तथा आनंद आदि 
गुणोफा स्थानस्ूप जो शुद्ध आत्मा उसे स्वरूपम परिणमन करनेसे भिन्न जो उद्यमे प्राप्त 
शम या अशभ भाव है उसको, अपनी आत्मालुभूतिसे भिरा हआ करता है तब वही आत्मां 
उस रागादि परिणामके द्वारा नानाप्रकार कमंवगंणा योग्य पुद्गलकरमेसि बंध जता है | य 
यह कहा टै फ शुदधारमा्रौ परिणतिसे भिपरीत जो शुभतथा अशुभ माव हसो माववंधहै 
उसके. निमित्ते जसे तैत्तसे लिप्त पुरूषो मलफा वंध होता है वैसे इतस अशुद्ध रागी जीवक 
साथ कर्मपुदगलों का सम्बन्ध हो जाता है, सो द्रन्यवन्ध हे । यह घरज्रका अभिप्राय है 1 १४७॥ 





बहिरङ्कान्तरङ्धबन्धक(रणाख्यानमेतत्‌ । 
जोगणिमित्त गहणं जोगो मणवयणकायपंमुदो । 
भावणिमित्तो बंधो भावा रदिरागदेसमोहयगो 1 १४८ }) 
योगनिमित्तं ग्रहणं योगो मनोवचनक्रायसंभूतः 
भाधनिमित्तो बन्धो भावो रतिरागद्धेषमोहयुतः 1 १४८ ॥ 
गरहणं हि कर्मपुदगंसानां जौवभ्रदेशवरविकमरकन्धासुपरवेशः । तत्‌ खलु योगनिमित्त्‌ । 
योगो चाडमनःकायकमंचगेणालम्बन आस्सब्रदेशपरि स्पन्दः । न्धस्त॒ कमपुद्गलानां विशि्- 
शक्तिपरिणमेनावस्थानम्‌ । स पुनजीवभावनिमित्तः । जीवभावः पुना रतिरोगद्वेपमोहयुन 
मोहनीयमिपाकसंपादितविकार ईस्यथः । तदत्र पुद्गलानां ग्रशणदैत्वाद्‌ बहिरङ्गकारण योगः) 
४४ 


२४३ पंचास्तिकाय भराशेत 
विशिष्टशक्तिम्थितिहेदुसवादन्तरङ्ककारणं जीवभाव एवेनि ।! १४८ 1 - 3 


अन्यचार्थः-( योयनिमित्त' यणम्‌ ) म्रह्णका (-कू्मचहणक्ा ) निभित्त चग है. ("वगः मनो- 
चच्यसंभूतः ) जेग॒मन्वचनकोवजनिित { आर्समदेशपरित्पंदस्प ) .है । (-ावरि सितः चंधः-) चंधका 
निसिन्त माव है. ( भावः रदिरप्यद्धषसोद्युतः ) जाव रत्तिरायद्रं पसीहये युक्त ( अस्नपर्सिक्म ) दै -- 

टीका--वह. वंधके वहिरंय कारण चौर चंदस्य कनरण कथन. । -. ० 

अहस अर्थान्‌ कर्म॑षुद्मलोका जीवप्रदेशवर्त (-जीत्रके देशक साथ एक क्तेवरे स्थित ) -कमच्छ- 
न्धि प्रवेश. उसका निमित्त योग है! योग अर्थात वचनवगला, ननोबर्गणा, कायवर्ग॑खा चौर ऊर्वं 
खाका जिसमें अालन्वन हयो एवा चात्ल्पदेशाक्ा परित्पंदस्पदहे. . ,. ह 


१1 [| > 


[9 


वंध अभ्रात्‌ चस्या लङ क्क्तरूप पार्स साह पत्यत रहना. उखा निमि त जातु. 





भ्व है ¡ जीवमा रति राग द्वेष मोदयुक्त ( ररिणास्‌ ) है अथात्‌ सोहनीयके विपाके उतपन्न होनेवाला 
विकार है। । 

इसलिये यहां ( वंघसें ), बाः रन छार ख (-निसिनत्त ) योर है त्यो कि चह पुद्यलोके व्रंदखकां देतु 

है, ओर अंदर॑ग कारण (-निनित्त ) जीवभाव ही है क्योकि वंह पुदमलोंकी ) चिश्लिष्ट शक्ति ततया 

स्थितिका देतु है 1 {ष्८॥ [र न म प. 

सं<दा० हर॑पंदरंगवंधकारणद्ुपदिश्तत्ति, -चोसनिभित्तंन हसं कर्सपुद्गलादानं मवति 


सं पुः 
योग इति कोः । जागो सरबयणकायसंभूढे- योन सन्तेवचनक्ायसंभूतः मिक्रियनिर्विकारचिञ्व्यो्ि 
प्रिखामाद्धि्यो 
शमनजनिततः कम्यदान्देतुमृलोे योगः । मावसिंसिन्तो वंधो-भावचिसित्तो भवति । ख कः } स्थितयद्ुभागवंधः 1 


द्धन्गे सनेवचनक्ायवर्यएलंवनखूयो व्याणारः आात्मदेश्परिरपदलकणो दीर्यन्तराःचकयीप- 


चते ¡ मावो रद्िरागदेखसोहद्धुरो-रानादिदोषरदि चैठन्यग्रकाङ्ञपरिरतेः एयम्मूतो मिध्यात्व 


++ 


र 





# र 


ददशनचारिन्सोदह्तयतीरि दः द्‌ लमदात्त्‌ नागे रहिरायद्रषम्नेहयुक्तः , अत्रं -रदिरुच्डित ` दास्या- 
विना राविनोक्पायान्तथू ता रतिप्राद्याः रामशष्देन तु सायालोयरूठो रागपरिखास इतिः . ट पच्ष्ठेन ठु 
क्राधसानारदिश्षोकभचञुरुप्तारूपो द षपरिरासो पदटप्रकारो स्वति. नोहशष्देन दशंनसोहो बृद्यते इति 1 
= त्र रततः करार्णात्करनादानस्पेख प्रछृतिभवेशावंधहेतुस्दतः कारणाद्रहिरेगनिसित्त' 
1यत्तन स्थत्यनुभा चच घहदतुत्वादस्यतच्तरकारस कषाया इति उात्पय 1} १४८] 
दि ता०-उत्थानिका-भआागे चदिरंय व अवरम बन्धकरे कारणक -उयदेश्त करते 
अन्वय सहन सामान्याय-, नोमरिभित्त ) योगद -निभित्तसे कऋरे-पुद्गलोका गहण 
होता द ( ऊगो ) चोम ( सखु धर न्ायतस्॑मृदौ } सन, कचन कायश्च क्रिथासे दत्ता है! (दवो) 
उनक्रा चव ( मावा्यामत्ता ) माचा नसत्तसं होता ह । { मावो ) च्‌ भाव-{ रदिरासदोस 
मोतो ) रति, गय, दप व्‌ मोदवदित सक्छीन्‌ होना - - ६ ~ 


( 0 कि क) [1 


प्न्युदाच क्यः? : सन स्वर्‌ ऋतन्य्‌ ज्यः्ख्पम्‌ स्न्‌, वचन्‌, कायक 





चयः एर्रकलिद्धा- 


[1 


नवपदार्थ-मोक्षमागवणेन गाथां १४६। ३४७ 


वगेणकेःयालस्बनसे व्यापाररूप-हुजा आत्मप्रदेशोका. हलनचन्तन सय. लच्तणधारी योग है जो 
वीर्यातराय कर्मके चथोपशमसे कर्मान्न ग्रःण करनेक। हेतु होता है । रागादि दोपे रहित 
चतन्यके प्रफाशकरो परिणपिसे भिन्त जो दशनमोह ओर चारित्रमोहसे उत्पन्न हआ भाव सो रति 
साग हेष मोह युक्त गाव है. यहां रति शब्दसे रतिके अित्ताभावी हास्य, व सी, पु", नपुःसक 
वेदरूप नोकपायक्तो सेना व राग शब्दसे.माया ब ल्लोभ राम परिणमक्नो जेना, देष शब्दसे 
कोध्‌,. मान; -अरति, शोक). भय, जुगुप्सा श्प एेसे छः.मरक्रार देपमावको लेना तथा .मोह शब्दसे 
दशनमोह वा भिथ्यादशंन मावो जेना योभ्य है । इन मावो स्थिति तथा अदुभाग वंध होते 
सदै 1 यहां बंधक बाहरी कारण योग दै क्योकि इसीकफे कारणसे कर्मक ग्रहण होकर प्रकृति 
-तथा प्रदेशः वंध होते है. | तथा कपायभाय, अतरग कारण है क्योकि इसी कपायभावपे फो 
¦ स्थिति त्था अद्धुभाय पडते है जिससे बहुत कालतक कर्म पुद्गल आत्पाक्े साथ उदर जाते दै १४२८ 





भिथ्यात्वादिद्रव्यपर्यीयाासपि बहिरङ्गकारणयोतनमेतत्‌ । 
हेद्‌ चदुष्वियप्पो अहूिंयप्पस्स कारणं भणिदं । 


` तेभि पि य रागादी तेभिमभापे ए बज्संत्ति ॥ १४६ ॥ 
¡ देतुश्चतीर्धिकल्रोऽष्टविकल्पस्य कारणं भरितम्‌ । 
““ तेषामपि च रागादयस्तेषाममावे नं वष्यन्ते ॥ १४६ ॥ 
तन्त्रान्तरे फिलाष्टविवःलःकभकारिणत्वे बन्धेतुद्र व्थेतुरूपश्चतुर्विकल्पः प्रोक्तः भिथ्यात्वा- 
संयसकषाययोगाः इति । तेषामपि जीवसावभूता रागादयो वन्धहेतुच्वस्य हेतवः, यतो रागादि- 
मावानाममावे द्रव्यसिथ्याखासंयसक्पाययोगसद्धायेऽपि जीवा न बध्यन्ते | ततो रागादीनाम- 
स्तरंशत्वान्निश्चयेन बन्धहेतंतस्वमवसेयमिति ॥ १४६ .॥ 
१ 9 हंति चन्धपदाथव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
न्वयार्थः-( चतुर्विकल्यः हतुः ) ( द्रन्यमिथ्यास्वादिं ) चारं प्रकारके दतु ( अष्टविकल्पस्य कार- 
रम्‌ ५ श्नाठ भरकारके ` कर्मके कार ( मणितम्‌ ) के गये ह ;[ तेषाम्‌ अपि च | उनके भी ( रागाद्यः ) 
( जीवे) रागादिभाव कोरण है, ( तेषाम्‌ संता ) रागादिभावकि च्रमावमं (न बध्यन्ते ) जीव नही 


२ प --यह,. मिथ्यात्वादि द्रन्यपर्यायोंको (-दरन्यमिभ्यात्वादि पुद्गलपयार्योको ) भी ( वंधके ) 
सदिरंग-कारएपनेका रकाशन दै 


' `“ परन्यान्तरसे ' (अन्य -शाखमें ) मिभ्यातव, असंयम, कषाय श्र योग इन चार प्रकारके द्रभ्य- 
हेतुञींको ( दरव्यपरत्ययोंको ) अठ, मकरके कमोके कारंणरूपसे वंधदेतु कदे द । उनके भी वंधदेतुपनेके देतु 
जीवभावसूत रागोदिक ङ्क क्योकि रागादिभारवोको अमाव होनेसे द्रन्यमिथ्यात्व, द्रव्य~त्रसंयमः, द्रन्यक्षाय 


देथ `  वकचाभ्तिकाय भागव 
जर गन्ययोयकते सद्धावसे - मो जीव वंधते नही है, इसक्तिये रायादिभावोको अंतरंग बैषदेतुपना. दोनेके 
कारण निष्धयसे वंधदेतुपना है रेखा निखंय करना ॥ १४६ ॥ 

इस प्रकार चंधपदार्थका व्याख्यान खमाप्र हा । 





संन्ता०-अथ न केवलं योगो वंधस्य वहिरंगनिसित्तं मवंति सिथ्ास्वादि द्रन्यत्वादि ्रन्यत्यया 
छपि रागाद्विभावप्रत्ययापेच्या वदहिरंगनिित्तमिति समथंयतिः-- = 
हेद्‌ दि-देतुः कारं दि स्फुटं । कतिसंख्योपेतः । चहुविधप्पो-उद्यागतमिथ्यात्वाधिरतिकषाययो. ` 
गा्रत्यप्रत्ययख्येण चतर्विंकल्पो भवति । कारणं भखियं-स च द्रव्यप्रत्ययस्पन्तुविकल्पो देतुः कारणं 
भणतः । कतस्य । आद्रुवत्रयप्पस्स रागाद्यपाधिरदितसम्यक्त्वाद्यष्टरुखसदितपर्पात्सस्वमावप्रच्छुादकस्य ¢ 
नवतराष्टविद्रन्यकर्मसः । तेसि पि य रागादी -तषानपि रागादयः तेषां पूर्वोक्तद्रव्यप्रत्यवानां सागादिविक-. 
ल्पराहितश्चद्धात्मद्रन्यपारणतासन्ा जावयगततरगयदयः कारण मवति } कस्मादिति चेत्‌ १ तसिमभवे ण॒ 
मत-वत्तः कारणखत्तपा जाचगतयागदिभावप्रत्ययानासयाव द्रखयप्रत्यचपषु विद्यमानेष्वपि सखवष्टाानष्टः । 
विपयममत्वाभावपरिणता जीवा न वध्यत इति । तथाहि-यदिं जीवगतरायाद्यमावेपि द्रभ्यप्रत्ययोद्य- 
सात्रेस बंधो भवति तरिं सर्वदेव वंध एव । कस्मात्‌ । संसारिणां सर्विव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वादिति ! " 
तस्माद्‌ ज्ञायते नवतसद्रव्यकर्मवंधस्योद्यारतद्रन्यप्रत्यया देतचस्तेपां च जीवगतरागादयों देतव इतिं । 
तततः स्थित च कदत रंय वाहरगचधकारण द्रव्यमरत्यया अपति भावाथः 1 १४६ 
इति नवपदार्थप्रतिपाद्कटितीयमहाधिकारमध्ये वंधन्याख्यानय्ख्यतया गाथात्रयेण “"नवर्मोतराधिकार 
दिदयी ता०-उत्यानिशा-आगे कत है कि केवल योग दी वधक बाहरी निमित कारण 
नदीं है विन्त मिथ्याच् आदि द्रव्यक्मं मी रागादि भावद्य रणम अपेचासे बाहरी निभितर्ह. .. 
यन्वय सहित सामरान्याथं-( चदुव्वियप्यो ) चार प्रकार मिथ्ाच्वादि (हेश) कारण . 
( अद्भवियपस्म ) आट प्रकार कर्मके ( कारणं ) जं ्करे कारण (भणिदं ) कहे गण है । (तेसिपि 
य ) तथा उन द्रन्यकमं मिथ्यास्वादिके मी कारण ( रागादी ) रागादिमात ह ( तेपिम्‌) इन 
रासादि भावाफे ( अपाव) न्‌ हनेपर्‌ (ण वज्ञि ) जीव नद्यं वंधते | 
`  विद्धेषाये-उदय्मे प्राप्त सिथ्याख, अविरति, कपाय, योग, चार प्रकार द्रव्यक्रम, नवीन ` 
यर प्रकार द्रव्यकमकै बन्धक्ते कारण कहे गए रै! जो कमं रागादिशी उपाधिसे रहितः व सम्यक्त्व 
आदि आड गुण सहित परमात्म स्वभाव्रकै हकनेवाक्ते दे । इन द्ररपकमेखूप करणके भी कारण 
रासादि दिकल्यन्ने रहित शुद्ध आस्मद्रयकी प्रिणत्तिसे भिन्न जीचसम्बन्पी रागादिमाव ह. 
क्या जीत्रसुवप्री रागादि साव कारणक अमाव होनेषर उन चार द्रव्य प्रत्ययो या कारणे 
रहते हए मी जो जीव इष्ट अनिट प्दाथेमिं ममता भावसे रहित ह बे बन्धको नद्यं प्राप्त होते हे}. `. 
यदि जीवकैः रागादिमावाके विना भी इन्‌- द्रव्य प्रत्य्योके उद्य मात्रसे बन्ध हौनहाहो तो सदा . 
जीवके बन्ध हौ रहे क्यङि संसारी जीरके सदा ही कर्मोका उदय रहता ई ¡ इस्तिये.यह ` - 


नवपदा्थ-मोरमार्गं वर्णन गाथा १५०-१५१। ३४६ 


नाना जाता है ङि नवीन द्र्य कपो बन्धे फारण उदय प्राप्त द्व्य प्रत्यय है, उनके भी 
कारण जीवे रागादि मपह | इसक्िये यह सिदध हुआ फिन केवल योग ही बके बाहरी 
कारण है दिन्तु द्रव्य परत्ययभी वंधके वाहरी कारण ह ॥ १४६ ॥ [ि 
इम तरह नव पदारथके कहनेवाले दूसरे महा अधिकारे वंके व्याख्यानक्री ुर्यतासे तीन 
गाथाओङ्ञ यरा नवमा अन्तर अधिकार पूर्णं हुआ । # 








अथ सोत्तपदा्थंग्याख्यानम्‌ । 
रन्यकर्मोदरेहुपरमसंभरस्पेस भावमोक्वरपाखुयानमेतत्‌ । 
हेदुमभ वे एियमा जायदि णाणिस्स आप्तवणिरोधो । 
्ासवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो ॥ १५०॥ 
कम्मस्सामादेण य सव्वण्हू सयलोगदरिसी य । | 


पावदि इन्दिथरहिदं ्ब्वावाहं सुहमणंतं ॥ १५१ ॥ 

हेस्वभ वे नियमाज्जायते ज्ञानिनः आस्तव्रनिरोधः | 

आस्मामेन विना जायते कर्मणस्तु निरोधः ॥ १५० 7 

कर्मणाम्‌भावन च सर्वज्ञः सवेलोकदशीं च । ॥ 

प्ाप्नोतीन्द्रियरहितमन्यावाधं खुखमनन्तम्‌ ॥ १५१ ॥ | 

आक्ञवहेतुर्हिं जीवस्य सोहरागद षरूपो भावः । तदभावो भवति ज्ञानिनः । तदभावे भव- 

त्यास्चवभावामावः ! आसवमावामाये भवति कर्मामावः । कर्मामावेन भषति सावं सव॑दशि- 
त्वमव्यावाषमिन्द्रियन्यापारातीतमनन्तुखत्यज्चेति । सएष जवन्दुक्तिनामा  भावमोक्तः | 
कथमिति चेत्‌ १ सावः खल्पत्र विवरितः कर्माडतचतन्यस्थ करम्रवतेमानक्म्तिकरियासूपः । स 
खल्ल संसारिणोऽनादिसोदनीयकर्मोदयाजुत्तिवशादशुदधो द्रन्यकमांस्वहेहुः । स त॒ ज्ञानिनो 
भोहरामद्र पालुृत्तिरूपेण प्रहीयते । ततोऽस्य आबमायो निरुद्धयते 1, ततो निरदुद्धासतवमावस्या- 
स्य मोदक्षयेणास्यन्तनिदिकारमनादिद्वितानन्तचैतन्पवीरथस्य शृद्धज्ञप्तिक्रियासूपेणान्तय् हूतं- 
मततिवाह्य शुगपञ्जञानदशेनाचरणान्तरायदयेण कथञ्चित्‌ इटस्थज्ञानत्व वाप्य ञप्तिक्रियास्पे 
ऋमम्रशयमावाद्धावकमं विनश्यति । ततः कर्माभावे स हि भगवन्सव्ः सवेदशी . सयुपरते- 
स्द्रियव्यापारान्याचाधानन्तसुखश्च नित्यमेषावतिषठते । इत्येष भावकममोक्तप्रकारः दव्यकममोष्‌- 


हेतुः परमसंबरमकारश्च ॥ १५०-१५१ ॥ 


३५० . .. \ . संचास्तिकाय प्राच 
` , श्रव मोक्पदार्थका उयास्यान है । 

्न्वयार्थः-( हेत्वमवि ) [ सोहयगद्र परू ] हेतेकाः अभवि रदोनेसे ( ज्ञानिनः) क्ञानीकी 
८ नियमात्‌ ) नियमसे ( आख्वनिरोधः जायते ) आस्रवका निरोध होता है (ठु) प्रौर { असखवमावेन 
विना ) आखवमावके अमावस ( कर्मणः निरोधः जापते ) कका निरोध होता ईै}{ चं) ओर कमं 
साम्‌ अमावेच ) कर्मोका अभाव दोनेसे वह ( सव॑ज्ञः सवंलोकदरशी च ) सवेन तथां सवलोकदती होता 
हुचा ( इन्द्रियरदित्म्‌ ) इन्द्रिय रहितः, ( अव्यावाधम्‌ ) अच्यावाधः ( अनन्तम्‌ सखम्‌ प्राप्नोत्तिः); खनत 
सुखको प्राप्न करता है } 

दीकाः--यड द्रन्यकसंमोकयेः देतुमूत परम-संवरसपते भावसोच्तके स्वरूपका कथन है । 

पअक्षवका हेतु बास्तवमें जीवका मोहरागद्र परूप आच है । ज्ञानीको उसकाःअमाव.दोत्ता द) 
उसका अभाव होमेसे आरुवमाचका प्रभाव होता है! चङ्वभावक्ता अभाव दोनेसे कर्म॑का अभाव 
होता है । क्म॑का अमाव होनेसे सवंज्ता, सर्व॑द्शिता चौर अन्यावाघ इन्दरियन्थापारातीत्त अनंत सुखं 
होता है । सो यह जीवन्मुक्तिः नासकरा भावमोक्त-दै 1 कित्र ार ` रेखा अश्न किया जाये तो निम्नानु- 
सार स्पष्टीकरण दैः- | 


यहां जो माव निवि है ब करमारत ( कर्मसे आदत हृष ) चैतन्यकी रमं से भर्वतनेवाली , 
ज्ञिक्रियारूप है । बह भाव वास्तवे संसारके-खनादि कालसे मोहनीयकर्मफे उदयके अटुसरणके वशसे 
अशुद्ध है तथा न्यकर्माखवका देतु है ।.परन्तु वही भाव ज्ञानीके सोहरागृदधे पवाक्ली परिणतिरूपसे प्रहा- 
निको ( अक्ष दानि छो ) माप्त होता है, इसक्तिये उसफे. आख वमावकां निरोध होत है । इसलिये जिसके 
आख बभोवका निरोध हुमा है देसे उस ज्ञानीको मोद्य इारा अत्यंत निर्विकारता परापर होती है, पिर, 
जिसके अनादि कालसे अनंत चैतन्य सौर ( नंच ) वीयं शुदा हुवा है ठेस उसं ज्ञानको ( कसीणमोदं 
गुखस्थानमें ) शद्ध क्मिक्रियारूपसे अंतसुद्तं व्यतीत होकर युगपद्‌ ज्ञानावरण, दशनावरण श्चौर ्रंतरा- 
यका क्य हदोनेसे कर्थ॑चित्‌ द्रस्य ज्ञान भाप्र होता है ओर इस प्रकार उसे ज्ञप्निक्रियाके रूपमे कमम्रवृत्तिक्ा 
अमाव होनेसे भावकमंका विनाश होता है । इसलिये कमका अभाव होने पर चह चास्तत्रमे भगवान 
सवज्ञ, सवंदर्शी तथा इन्द्रियव्यापारांतीत-अव्यावाध--श्रन॑चसुखवाला सदैव रहता है । ४ 


इख प्रकार यह भावकर्म॑मोक्तका भकार तथा -द्रव्यकसमो्तका हेवुभूत परम संबरको भर्कारहै' 
11 {५८०१९८१ ॥ र 





लसाध्ये वा मोक्ञाधिकारे गाथाचतुष्टयं भवति । तत्र भावमोन्तः केवलक्ञानोत्पचिः ` जीरवन्मुक्तोद॑तपदभित्ये 

काथेः। तस्याभिधानचतुष्टययुक्तस्येकदेशेमोचस्य ग्याख्यानसुख्यत्वेन “हदु अभावे" इत्यादि सूदय १ तदेन 
तरमयोगिचरमसमये रोषाधारिद्रन्यकमंमोचग्रतिपादनसूपेण ॒ष्ंसणएणाणयमग्यंः त्यादि स्यं एवं ` 
गाथाचदुष्टयपयतं स्थलद्येन मो क्ाधिकारन्याख्याने समुदायपातनिका ! ` < "~ = "2... 


नवपदाथे-मोक्तमोगं बणैन गाथा १५१-१५० 1 ध ३५१ 
सण्तां०-श्रंथ घातिचनुषटयद्रन्यकममो ्ेतुमूतं परमसंबररूपं च भावमोक्ठमाद,-देद अभावे-्रन्यपर- 
स्ययरूपदेत्वभाये सत्ति, शियमा-निश्वयात्‌ जायदिि-जायते । क्य ! णाणिस्स-ज्ञानिनः । स कः । श्रासव- 
शिरोधो-जीवाभ्रितरागाद्यासलवनिरोधः । यासवभावेण बिणा-भावासवरसवरूपेण विना । जायदि कसम्मरस 
ड शिरोधो-मोहनीयादिषातिचंुटयरूपस्य कर्म॑णो जायते निरोधो विनाशः । इति पथमगाथा । कम्म- 
स्साभावेण य-घातिकमंचतुष्टयस्याभावेन च । सन्वण्टर सन्वलोयदरिखी य-सर्वज्ञः सवंलोकदर्शी च सन्‌ । 
किं करोपिं } पराविदि.प्रप्नोति । फं । सुहं-एलं । कि ` विशिष्ट । इ'दिरयरदिदं अव्वाबाहमशंतं अतीन्द्र 
यमन्यावाधमनंतं चेति । इति संरेपेण भावसोक्ो ज्ञातव्यः । तयथा । कोसौ भावः क्च मोक्तः` इति - परश्ने 
भद्युत्तर माहःभावः; स त्वरः विवक्षितः कमांदृतसंसारिजीवस्य क्तायोपशमिकज्ञाननिदल्परूपः 1 स ॒चाना- 
दिकोहेद्ग्रवेन रागद्रपमोदरूपेणाशद्धो भवतीति । इदानी. तस्य भावस्य मोक्तः कथ्यते ! यदोयं जीवः 
्रागमभापया -कालादिलव्धिरूपमध्यात्ममापया शुद्धात्माभिञुलपरिणामरूपं स्वसंवेदनज्ञानंः लभते तदा 
भश्रमृत्तस्तावन्मिधयात््रादिसप्तप्रकृतीनाञुपशमेन क्योपशमेन च सरागसम्यण्टषटिमू त्वा पंचपरमेष्ठिभक्त्या- 
दरिरूपेण-ः: प्रराभित्तधम्यध्यानवहिरंगसहकारितेनानतज्ञानादिस्वरूपोऽहमित्यादिभावनास्वरूपमात्माधिततं 
पृस्य॑ध्यानं पराप्य-मगमकथित्रमेणासंयतसम्यग्टष्टधादिगुणस्थानचतुष्टयमध्ये कापि गुणस्थाने दशंनमो 
दक्तयेण क्तायिकर्स्यक्तवं कृत्वा -तदनंतरमपूवोदिगुणस्थानेषु भ्रङृतिपुरुषनिमंलविवेकश्योतीरूपप्रथमशक्त- 
ध्यानसलुभूय, राग परूपचारित्रमोदोदयाभावेन निविकारशद्धात्मावुभूतिरूपं चारित्रमोदविध्वंसनसमर्थ 
वौतरागंचारिघ्' प्राप्य मोदपणं. कृत्वा मोहक्तयानंतरं कीशएकषायगुणस्थानेतयु हूतकालं .स्थित्ता द्वितीय्र- 


४ 


[वर्ण 


भावमोक्तमोप्नोतीति भावार्थः ॥ १५० 1 १५१ ॥ एवं भावमोत्तस्वरूपकथनरूपेण गराथाद्वयं गतं । 
हि तार्पीरिका-~-मे शुद्धास्माल्मवरूप निर्विंकलय. समाधिसे साधने योग्य च आमम्‌ मापा 
रागादि विकल्पते रदित शक्लध्यानसे साधने . योग्य मोक्तकै अधिकारमं गाथाए. चार द । 
उनमेसे मा वभोच, फेवलक्ञानकी उत्पत्ति, जीषःश्ुक्तपना तथा अरत पद इनका एकर ही-अथे है 
इन चार नामे युक्त एकदेश सोके व्याख्यान कौ शुख्यतासे “ हैट अभावे " इत्यादि प्रत्र दो 
है । उसके पीले अयोग केवलि युणस्थानके अन्म समयमे शेप अवाति द्रन्यकममोसे सोकं होती 
ह एसा कहते हृए ^ द्वंसणणाणसमग्गं इत्यादिः एत्र दो है.।:ठेसे चार गथा दारा दो 
स्थलोमे मोक्तफे अधिकारे व्यार्यानमे सष्दाय प्रातिका. है । 

अन्वयसहित सामाल्यो्थ-( हेदुमभावे ) मिथ्यात्य आदि द्रव्यं केकि उदय रूप कारणोके 
न रहनेपर ८ शियमा ) नियससे (णाशिंस्स ) मेद विज्ञानी भास्माके ( आसवणिरोधो ) रागादि 
आसय भावोका सुकनाःहोता दै -। ('आ्ठिवेभवेणं विणा ) रागादि ` आस्व मावोके विना 
(कम्मस्स) प्रीत य करमौका [दू] मी [ शिरोधो ] रुकना. हो जाता है। [य] तथा [ केम्मस्प 
अमादेशः] चार्‌ पातिपाकमरोकि नाश होनेपर [ सच्वण्हूः ] सज्ञ (य | ओर [ सन्वल्लोगदरसी 1] 


३५२ ,  पंचास्तिकाय प्रात 


सर्वलोको देखनेवाल्षा [ इन्द्रियरहितं ] उन्द्र्थोी पराधीनतासे रहित [ अव्वावाह बध 
या चिघच. रहितं ब [अशंतं ] अन्त रहित ( सुहं ) सुखको ( पावदि ) पालिता दै, 
्रिशेषार्थ-भाव क्या है उससे सोक्त होना क्था है-इस प्रश्नकरे उत्तमे कहते. हैके 
आवरणमे प्राप्त संषारी जीवका-जो क्तायोपशमिक् विक्रल्पहप भव है वृह अनादिकालसे मोदकै. 
, उदयके वश राग ष .मोहरूप परिणमता हुआ अशुद्ध होरहा है यदी भाव दै । अत्र. इस भावने मुक्त ` 
होना. कैसे होता हसो कहते हैः । जय यह जीव आगुमकी.मापासे काल आदि लन्धिको प्राप्त. 
करता है तथां अध्यात्म भाषासे शुद्ध आस्माकरे सन्षुख परिशणामरूप.स्व संवेदन ज्ञानको पातां है तव 
पहले भिथ्यास्व आदि-सात प्रृतियोके उपशम. -होनेपर फिर उनका. क्षयोपशम ` होनेषर सराग 
सम्यण्दष्टि हो नाता है | तव अर्हत्‌ आदि प॑चपरमेष्ठीकी भक्ती आदिक दारा. परके आशित घर्म 
-ध्यानरूप बाहरी सहकारी ` कारणके दारा. मै अनंत ज्ञानादि खर्प हूँ इत्यादिः भावना स्वरूप 
आत्माके.आभित धमध्यानको पाकर आगमम कहे हद्‌ करभसे असंयत संम्फश्टिकी. आदि सेकर 
चार युणस्थानोमे .मध्यमेसे पिसीःभी युणस्थानमे दशनमोहकरो  `कयकर कायिक सम्यण्दृष्टि 
, हीजाता है । फिर इनि-अवस्थामे.अपूघकरण आदि गुणस्य नाम चदकर आत्मा सवं कम प्रकृति 
आदविसे पिन है देते निम्॑त विवेकम्‌ई ऽयोतिरूय प्रथम -शुक्लभ्यानका अनुभव करता है । क्षिर्‌ 
रागद्धेष रूप्‌ चारित्र मोहक उदयक्े अमाव होनेपर निर्विकार शुद्धासाञुभव . सूप वीतराग - 
चाखिविको प्राप्तकर लेता है जो चारि मोहफे नाश करनेमे समथं है । इस वीतरागं चारित्रे 
दारां मोहकमंका कय करं देता है-पोहके चयके पील रीण कपाय नाम बारह युशस्थानमें 
अन्त हृत कालल ठहर कर दरे शक्लष्यानको ध्याता है । इस ध्यानसे ज्ञानावरण, दशनावरण 
व अन्तराय इन तीन बातिया कमोंको एक साथ इस गुणस्थानके ` अन्तमं जड मूलसे द्रकर ` 
केवलज्ञान आदि अन॑तेचत्टयस्वसूप भाव मोतो प्राप्त र लेता है । यह माव है ।। १५०, १५१. 
इस प्रकार भावमोक्तका सरूप कहते हुए दो गाधा कदी । ` | 


द्रवप्रकमंमीत्हेतुपरमनिनराकारणभ्यानास्प्रौनमेतत्‌ । | 
दसणणाणसमगं फणं णो अण्णदग्वसंजुत्त । 


जाय॒दि णिज्जरदैद्‌ संभावसदहिदस्स ` सधुस्स ॥ १५२॥ 
दशनज्ञानसमग्र. ध्यानं नो अन्यद्रन्यसंयुक्तम्‌ | ( 
जायते निजराहेतुः; स्वभावसदहितस्य. साधोः ॥ .६५२.॥ | 
एवमस्य खलु भावयुक्तस्य भगवतः केव लिनः ` स्पसरूपतप्तरवाद्विभान्तसुखदुःखकरमभरिपाकः 
छतग्रिक्रियस्य. , अती णावृरणतनाद्रनन्तज्ञनदशनसंपरशु ज्ञानचेतनामयतनोदतीन्द्रिषत्वाद्‌ 


लवेपदाथे-मोक्तमामवणेन गाथा १५२। ३५३ 
चेन्यद्रभ्यसंयोगवियुक्त' शुढस्वरूपेऽविचसितचेतन्यद्ततिषूपत्वात्कथन्विद्धयानव्यपदेशाईमा- 
त्मना स्वरूपं पूरवसंचितकष्मणां शक्तिशातनं परतनं वा विलोक्य निर्जराहेतुस्वेनोपवण्येत 
इति ॥ १५२ ॥ 
अन्वयाथः-( स्वभावसहितस्य साधोः) स्वभावसहित साधुको (स्वभाव परिणत केवलीभग- 
नको ) ( दर्शनज्ञानसमभर' ) दर्शंनक्ञान॑से सम्पूणं ओर ( नो अन्यदरव्यसंयुक्तम्‌ ) अन्यद्रव्यसे असंयुक्त 
ेसा ( ध्यानं ) ध्यान ( निजंराहेतुः जायते ) निजंराका हेतु होता है। 
ठीकाः-यद, द्रज्यकमंमो क्के हेतुभूत एसी परम निजेराके कारणभूत ध्यानका कथन है | 
इस प्रकार वास्तवमें इन (पूर्वोक्तं ) भावयुक्त (-भ।वमो क्षवाले ) भगवान केवलीको--कि जिन 
स्वरूपतप्रपनेके कारण कम॑विपाकङृत सुखदुःखरूप विक्रिया नष्ट हो गह है उन्हे--आधररणके प्रन्षीणपने 
कारण, श्र॑न॑त ज्ञानदर्शनसे सम्पूणं शद्धक्ञानचेतनामयपनेके कारण तथां अतीन्द्रियपनेके कारण जो अन्य- 
दरव्यके संयोग से रदित है रौर शृद्ध खरूपे ्रमिचलित चेतन्यद्त्तिरूप दोनेके कारण जो कथंचित्‌ ध्यान 
नामके योग्य है रेस श्रा.माका स्धरूप (-्ात्माकी निज दशा) पूर्वसंचित कर्मोकी शक्तिका शातन (कीएता) 
अधवा उनका पतन ( नाश) देखकर, निजंराके देतुरूपसे वरन क्रिया जाता दै । ॥ ५२ ॥ 





„> संन्ता०-श्थ वेदनीयाविशेषाघाविकंचतुष्टयविनाशरूपायाः सकलदरव्यनिजसयाः कारणं ध्यान- 
भर रूपं कथयति, 
 दरखस'' इत्यादि पदलंडनरूपेण व्याख्यानं क्रियते । दंखणए-गएाण-दशंनज्ञानाभ्यां कृत्वा, समरं 
-परिपूं । किं १ भारं -ध्यानं । पुनरपि किंविशिष्टं । णो अस्णएद्न्वसंञुत्त--अन्यद्रन्यसंयुक्तं न भवति । 
इत्थंभूतं ध्यानं, जयदि शिज्जरदेदू-निजंरदेुजायते । षस्य । सहावसदहिदस्स साहस्-शदधस्व भावसदितस्य 
सौधोरिति । तथाहि । तस्य पूर्वोक्तमावसुक्तस्य केवलिनो मिर्विकारपरमानंदैकलक्णस्नात्मोत्थसुखृपतसवा- 
दरथाघृत्तहर्षविषादरूपसांसारिकसुखदुःखविक्रियस्य केवाक्ञानदशेनावरणएविनाशादसदहायकेवलज्ञानदशंनः 
खितं -सदजंशुद्धचैतन्यपरिणतत्वादिन्द्रियन्यापारादिवदिद्रव्यालंबनाभावाच्च परपद्रव्यसंयोगरदितं स्वरूप- 
नि्वलल्ादविचलितचैतन्यघृत्तिरूपं च यदात्मनः स्वरूपं तपपूर्वसंचितकमंणं ध्यानकायेभूतं स्थितिविनाशं 
गलनं ` च -दृष्टा ` निर्जरारूपध्यानस्य का्यंकारणसुपचर्योपचारेण ध्यानं भस्यत इत्यभिप्रायः ॥ अत्राह 
शिष्यः-इद्‌ं परद्रन्यालंबनरहितं ध्यानं केवलिनां भवतु । कस्मात्‌ ? केवलिनासुपचारेण ध्यानमिति 
वचेनात्‌-। चारित्रसारादौ प्रे भरितमास्ते छद्स्थतपोधनाः द्रव्यपरमाणणु" भावपरमाणएुः वा ध्याखा 
केषलज्ञानसुरादथंति' तत्परदन्यालंबनर दितं कथं घटत इति । परिदारमाद-द्रव्यपरमारुशब्देन द्रव्यसूेमत्वं 
आद्य; मावपरमारणुशब्देन च भावसूदमत्वं, न च युद्गलपरमागणुः । इदं व्याख्यानं सर्वार्थसिद्धिटिप्पणके 
भणिवमासते ।-्स्य संबादवांस्यस्य विवरणं क्रियते ` । द्रव्यशब्देनात्मद्रन्यं मह्य तस्य ठु परमाणुः । 
पर्मागुरिति कोथः `? रागाय पाधिरहिता सुद्धमावस्था । तस्याः सुददभत्वं कथमिति ` चेत्‌ १ निर्विकल्पसमा- 
पिदिषयादिति द्रध्यपरमाणशश्छस्य व्थाख्यानं । भव शदेन तु तस्ये बारमदरन्थस्य स्वसतभेरनक्ञानपरिणामा 
४ 


३ ' -प॑चारितकांयः राते | | 
्राह्ः तस्य भवस्य परमासुः । परमासयुरिति कोथः रागादावकस्प्रदता - सृच्सवस्था  ; तस्याः सुद्सत्व 
कथासात चेत्‌ १ यसनोविकल्याविषयस्मादिति सावप्रमाद्युशब्दस्य च्यास्यास ज्ञततिर्््य । अयसत भविः. 
प्राथसिकानां चित्तस्थिरीकरणार्थं विपयाभिलापरूपध्यानवंचनाथं च परंपरया सुक्तिकारणं . पंचपरमेष्ठयादिः , 
परद्रव्यं ध्येयं भवति चडतरध्यानाभ्यासेन चित्त स्थिरे जाते सति . निजशुद्धात्मस्वस्पमेव . ध्येयं । तथा . 
न्वाक्त श्रापूज्यपादस््रासाम चिग्यध्येयन्यास्यान । “आात्मानसात्मा आत्मन्येवार्मनासौ त्णमुपजनयन्सन्‌ 
स्वर्यभूः भ्रवृत्त " [ अस्य व्याख्यान क्रियत । अत्या कता अत्मान कमत्तापन्न अआात्म्यवाधक्रखभूत. ॥ 
आत्मना करणभूतेन असी प्रत्यत्तीभूतात्मो क्षणमन्तमु दूतं युपजनयन्‌ धारयन्‌ सन्‌ स्वयंभूः . गरबरृत्तः सचज्ञो 
जात इत्यर्थः । इति परस्परस्ापच्तानश्वयन्यवहारनयाभ्या साध्यसाधकषाव ज्ञात्वा. ध्ययविपर्य ववादान 
कृतज्यः 1 १५२ ॥ 
हिन्दी ता०~-उतस्थानिका-आगे वेदनीय आदि शेष-अवातिया कमं चांरकै विनाशसूप जो 
सवे द्रव्यं निजंरा उसका कारण जो ध्यान है उरका स्वक्प फते है . 
अन्वय सहित सासान्याथे-( सप्रविरदिदस्स › शुद्र स्वमावङ धारी -( साधुस्प. ) सधक; ` 
( शिञ्जरहेदू ) निजेराका कारण ( एणं ) जो घएान ( जायदि) पैदा ह्येता है . बह ( दसण-.. 
णाणसमर्गं ) दशन ओर ज्ञानसे परिपूणं भरा हई तथा ( अण्णद्व्ब्रसडततं' णो ) चह अन्य द्रव्यते 
मित्ता हुमा नदीहै। ` ` न 
विशेपाथं-पूवं गाधामें जिस वमोचरूप केवज्तीमगवानङा वणेन क्रिया गया दै वे निर्धि- ` 
कार प्रमानदमई्‌ अपने ही आस्मारे उखन्न. सुखमे तर्त हौ जानेस हषं त्रिपाद रूप सांसारिक 
सुख तथा दुःखकै वि कारासे युक्त ह । केवलज्ञान व केवलद्शनको .रोकनेवालते,आव्ररणोके धिना. 
शसे केवलज्ञान आर्‌ कैवलद्शन सहित है, सहजश॒द्ध चेदन्यमावमे , परिणमन करमेसे तथा इन्द्रि-; 
यवि व्यापार आदि बाहरी द्र्य आलम्बनंके न रहनसे, वे परदरन्के संयोग -रदित ३, अपे; 
स्वरूपम निश्चल .होनेसे स्थिर . चतन्य स्वमावके ` धारी. है, उनके ठेस. आरमस्वभावको तथा. ` 
ध्यानके फल स्वरूप पूवं संचित कर्मक  ्थितिक्रे . विनाश ओर्‌ उनके गकनेशो देखकर केवली; ` 
भगवान. उपचारसे घ्यान कहा गया है क्वो -निजेराका कारण ध्यान ₹ ओर. निर्जरा वहाः. 
पाई जाती है यह अभिप्रायहै। , ॥ 
यहां शिष्यने प्रश्न किया रि केव्तीभगवानःके जो यह .परद्र्योके आलुम्बनरहितःध्यानःक.- ` 
है सो रहे क्योकि पेवलि्योके ध्यान उपचारसे.ही. . कहा है परन्तु-चाखतरिसार आदि अ्न्थोमे यहः 
कहा गया है कि चञ्मस्य अर्थात्‌ ` असरवज्ञ तपस्वी द्रव्य परमाशुन्या-भावः परमाणो ध्यायकरः 
केवलज्ञानको -उत्पन्न करते हे सो वह ध्यान परदरन्पके आलंबनसे रदित केसे-षटता है १-आचार्थ. 
दसोक्रा समाधान करते है-द्रव्य .परमाशु .शब्दसे -द्रग्यकी -छद्मताको --तथा मीव परमाणु. 
शन्द्से भावक्ौ ्रदमताको लेना योगय है, पुद्गल परमाणु -लेन( ग्रो नहीं है ।-सरवार्सिद्िशीः 


न 


नवपदाथ-मोक्तमा् वर्णन गाथा १५३ , ३५ 


रिप्पणीमे यदव व्याख्यान कामया है । यहां भौ इस-विवादमे पडे वाक्यश वर्णन कियः जाता 
है । यहां रज्य शब्दसे. आत्म द्रव्य -लेना योगप है तथा परमाणुक्का अर्थं ह रागदपादिको उप- 
~. धिमे रहित दम अव्या । आत्सद्रभ्य्नो छदमनाका नाम द्रव्य परमाय है । यहां षदमावस्था 
- इमीकिये त्ती गई: है कि यह निर्विकल्प समाधिका विषय है । ठेस द्रव्य परमाणु शब्दा 
व्याख्यान जानना । माव शब्दम उस ही आगत्सद्रव्यका स्वसंवेदन ज्ञान परिणाम सेना योग्य 
- है । इस मावका परपाशु-अर्यात्‌ गणादि विकल्प रहित घरदम परिणाम सो माच परमाण है । 
` इसरम-्दमपना इकीकलिये है कि वह इन्द्रिय ओर सनके बिकल्पोक्रा विषय नद है । रसा साव 
परमाणुका गख्यान जानना योग्य है | 
यं यह भाव है @ प्रथम अवस्याके शिष्योके लि अपने चित्तो रिथर करनेके क्तिमे 
` तथा विपयाभिल्लाप सूप ध्याने वचनेके कतिथे परम्परा युक्तिके फारण रेमे प॑ंचपरमेष्टी आंदि 
परद्रञ्य ध्यान करने योग होते हँ, परन्तु जव द्ठतर ध्यानकरे अभ्यासे चित्त स्थिर होनाता 
है तव अपना शुद््‌ आसमस्व्रस्प ही ध्यान करनेके योग्य है | एेपा ही भ्रौ पूञ्यपादस्वामीने 
निश्चय ध्येयकां व्योरूपान किया ह “ आत्मानमात्मा आत्सन्येवान्मनासौ कणुपन्ननयन्‌ सन्‌ 
-स्वयंभूः प्रहृत ” इस सत्रा व्याख्यान यह है-जो आत्मा अपने ही आत्ाको अपने दही 
आस्मि , अपने ही अस्माक द्वारा केणमात्र भी-अर्थात्‌ एक अन्तषर हृतं भी प्रत्यक्त सपसे 
-'धारण परता है या अनुभव करता है, सो स्वयं स्वजञ दोजाता है । 
, ` इस तरह परस्पर अपेकता सहित निश्चय तथा व्यवहारनथसे साध्य च साधक भावको जानकर 
` ध्येयके सम्वर॑धमे चिवाद्‌ नहीं करना योग्य है ॥ १५२॥ 





, _ द्रव्यमोकषस्वरूपार्यानमेत्‌ । 

जो सवरेण चत्तो णिञ्जरमांणोध सम्वकम्माणि । 

- `. ` `" वेवगदवेदारस्सो सयदि भवं तेण सो मोक्छो ॥ १५२॥ 
` ` यः संवरेण युक्तो निर्जरयन्नथ सर्वकर्मासि । 

`` ` ` , व्यपगेतवेधायुप्को युज्चति मवं तेन स मोक्षः ॥ १५३॥ 

।  - अथ खज्ञु मगवतः केवक्िनो भावभोक्ते सति प्रभिद्धपरमपबरस्योत्तरकभेसन्ततौ निरुढायां 
प्रमनिर्जराकारणष्यानप्रसिद्धौ सत्यां पू्ंक्ंसंततौ कदाचिस्स्वमावेनेव कदाचित्सुद्घातवि- 
; धनिनायुःकमेसमभुतस्थित्यामायुःकमोतुसरेणेव निजीयमाणायासपुनभेवाय तद्धवस्यागसमये 
वेदनीयायुर्नामगोत्रहपाणां जीवेन सहास्यन्तयिश्तेषः कमेद्गलानां द्रन्यमोकः ॥ १५३ ॥ 

` इति सोक्तपदाथेन्याख्यांनं समाप्तम्‌ । 


२५६ पंचास्तिकाय पराथत्त' ` 


समाप्तं च मोकमागगवियवरूप्रसम्यण्दशेनज्ञानविपयभूतनवपदारुव्यारूपानय्‌ ॥ 

अन्वयार्थः-( यः संबरेण युक्तः ) जो संवरसे युक्त है एेसा ( केवलज्ञानप्ाप् ) जीव ( निजंरयन्‌ 
अथ-सर्वकर्माणि ) सर्वं कर्मोकी निर्जरा करता ह्या] व्यपगतवे्यायुष्कः ] वेदनीय श्रौर श्रायुं रहित होकर ` 
[ मवं मुड्चति ] भवको ( नामकर्म गोत्र कमं को ) द्योडता है, [तेन] इसलिये ( सः मोक्तः ) षद मोक है । 

टीकाः-यह, द्रव्यमोक्षकं स्वरूपका कथन दै । | 

वास्तवे केचलीभगवानको, भावसोक्त होने पर, परम संवर सिद्ध होनेके कारण उत्तर कम- 
संतति निरोधक प्राप्त होकर श्रौर परम नि्जराका कारणभूत ध्यान सिद्ध होनेके कारण पूवं ' कमंसंहति 
कि जिसकी स्थिति कदाचित्‌ स्वसावसे ही आयुक्मके जितनी होती दै नौर कदाचित्‌ समुद्‌ घातविधानसे 
्ायुकर्मे जितनी होती है-खायुकर्मफे अनुसार ही निजरित दोती हुई अपुनभंव ( सिद्धगतिः) केलिये भव 
चटनेके समय होनेषाला जो वेदनीय-आायु-नाम-गोघ्ररूप कमपुद्गर्लोका, जीवके साथ अत्यन्त विश्लेष 
( षिोग ) है बह द्रव्यमोन्त है।। १५३ ॥ 

इस प्रकार मोक्पदाथका व्याख्यान समाप्त इचा । 


रौर मोक्तमा्गके अवयचरूप सम्यण्दर्शन तथा सम्यगज्ञानके विषयभूत . 
नव पदार्थोका व्याख्यान मी. समाप्त हुंमा । 


संण्ता०~अथ सकलमोकसंज्ञ'द्रन्यमोकमावेद्यति, जो-यः कता, संबरेण छन्तो-परमसंवरेएा युक्तः । 
फं कुचेन । एिञ्जरमाणो य-निजंरयंश्च । कानि । सव्वकम्माखि-सवंकर्माणि । पुनः किंविशिष्टः । -ववग- 
दवेदाडर्सो-व्यपगतयेदनीयायुष्यकक्ञकमंद्वयः 1 एवंभूतः स किंकरोति ? सुदि भवं~त्यजति भवं येन फार. 
णेन भवशब्दवाच्यं नामगोत्रसंज्ञ. कमदवयं सु'चति । तेण सो मोक्लो-तन कारणेन स प्रसिद्धो मोक्तो 
भवतति । अथच स पुरुष एवाभेदेन मोक्तो भवतीत्यर्थः । तद्यथा । अथास्य केवलिनो भावमीत्ते सति निर्नि- 
कारसंवित्तिखाध्यं सकलसंवरं छुव॑तः पूर्वोक्तशुद्धास्मध्यानसाध्यां चिरसंचितकर्मंणों सकलनिर्जरां चानुमव- ` ` 
तोन्तञु हूरंजीविवशेषे सति वेदनीयनामगोत्रसंज्ञकम्रयस्यायुषः सकाशादेधिकस्थितिकाले तक्कर्मन्रया- 
धिकस्थितिविनाशा्थ संसारस्थितिविनाशाथं बा दंडकपादप्रतरलोकपूणंसंज्ञ' केवलिसमुद्घातं कृत्वाथवा- 
युप्यसहकर्म्रयस्य संसारस्थितेवां समानरिथतिकाले पुनर शृत्वा च तदनन्तरं स्वशद्धात्मनिश्वलद्ततिरूपं 
सूदधसत्रियाप्रतिपा विसंज्गमुपचारेण दृतीयशुक्तध्यानं कुबतः तदनंतरं सयो गिगुणस्थानमतिक्रम्य ` सर्व्॑रदेशा- 
हादृकावारपारेणतप्रम्समरसीभावलत्णयुखासृतरसास्वाददप्त' समस्तशीलगुणनिधानं समुच््छिन्नक्रिया- 


संज्ञे चुथशक्तध्यानामिधानं परमयथास्यातचारित्र भराप्तस्यायोगिद्धिचरमसम्ये `शरीरादिद्वासप्रतिभ्रकृति- 
चरमखसये वेदनीयायुष्यनासगोव्रसंज्ञकम चतुष्करूपस्य प्रयोदशभकृतिपुद्‌गलपिडस्य जीवेन `सहास्यन्तविश्लेषो 


द्रन्यमोक्तो भवति । तदनंतरं किं करोति भगवान्‌ ¶ पूरवेभयोगाद्संगत्ाद्न्धच्छेदात्तथामतिपरिणामाच्चेति ` 
देठुचलुष्ट्यात्‌ स्पात्‌ सकाशाद्यथासंस्थेनाविद्धकुलालचक्रवद्यपगतेपालाब्ुवदेरण्डवीजंवद्ग्निरिखाब- ` 
च्चेति दृष्टातचतुष्टयेनेकरम्येन लोका्रं गच्छति 4 परतो गतिक्रारणभूरधमास्तिकायाभावाततत्रैव लोकामे 


नबपदा्थ-मोकसागं चसन गाथा १४३] ३५७ 
स्थितः सन्‌ विषयातीतमनश्वर परससुखमनंतकालमनुभवती ति भावार्थः ॥ १५३ ॥ 'इति द्रव्यमोन्तस्वरूप- 


क सूञ्रहयं गतं । एवं भावो चद्रव्यमो कषमत्तिपादनमुख्यतया गाथाचदुष्टयपर्यतं स्थलद्ययेन दशमोऽ- 
न्तराधिकारः ॥ 


इति तातपयंडृत्तौ- प्रथमतस्तावेत्त “अभिवंदिरण सिरसा” इमां गाथामादिं कृत्वा गाथाचलु- 
ष्टयं व्यवहारमोक्तमागेकथनञुख्यत्वेन तदभंतरं षोडशगाथा जीवपदार्थप्रतिपादनेन तदनंतरं गायाचतुष्टय- 
मजीवैपदार्थनिरूपणार्थ ततश्च गाथात्रयं पुख्यपापादिसपरपदाथंपीठिकारूपेण सूचनार्थ तदनन्तरं गाथाच- 
वु्टयं पुख्यपापपदार्यद्धयविवरणार्थ ततश्च गाध्राषट्कं शुभाश॒मालवन्याख्यानार्थं तदनन्तरं सूप्त्रयं संबरप- 
दार्थस्वरूपकथनार्थं ततश्च गाथात्रयं निर्जरापदार्थव्याख्यानेन निमित्तः तदनंतरं सूतर्रयं बंधपदा्थकथनार्थ 
रदनेतरं सूत्रचतुष्टयं मोक्तपदार्थव्यास्यानार्थं चेति दशमिरतराधिकारेः पंचाशद्गाथाभिन्येवहारमोत्तमा- 
गाबयवभूतयोदशनज्ञानयोरविषयभूतानां जीवादिनवपदाथोनं प्रिपादकः दवितीयमहाधिकारः समाः पर 
दो ता०~उल्थानिका-भागे सर्वस द्टना बही द्रभ्यमोच दै रेखा कहते है- 
अन्वय सहित सासान्यार्थ-८ जो ) जो कोई ( संबरेण छतो ) परम्‌ संवर सहित हता हभ 
(अथ ) ओौर ( सव्यकम्माणि ) सर्वं कर्माकी ( णिञ्जरमाशो ) निनैरा करता हुभा ('वधेगद्‌- 
वेदादर्सो ) वेदनीय क्म ओर आयुकर्मको चय करता हा ( भवं ) नाम ओौर गोर कसे षने 
संसारो ( छयदि ) स्याग देता है (तेण ) इस कारणस ८ सो ) पदी जीव ( मोक ) मोक्त 
स्वरूप होजाता है अथवा श्रमेद नयसे बहौ पुरुष मोक्त दै । 
विशेपा्थ-तेरमे गुणस्थामवतीं केवल्लौ भगवान सावभोध होजाने पर, निर्विकार स्वा- 
त्मालुभवसे साधने योग्य पूर संवरो फरते इए तथा पूवम कदे प्रमाण शद्ध आरपःपरानसे 
साधने योग्य विरकाले संचित फर्मो पूर्णं निर्जराका अजुभव करते हुए जव उनके जीवनमे 
अन्तत शेष॒ रह जाता है तव यदि पेदनीय, माम, गोत्र, हन तीने कर्मोकगी स्थिति आषु 
र्मी स्थितिषे अधिक होती है तष उन तीन कमी अधिक स्थितिकगो नाश शनेके सिये 
ब॒ संसारकी स्थितिको विनाश फरनेके लिये दंड, कपाट, प्रतर लोकभूरो एेसे चार सपे कैव- 
लीरषदषातको करके अथवा यदि उन तीन कर्मोकी स्थिति आयु कमक समान दी होती हैतो 
केयलीसशदुषात न करके अपने शुद्ध आस्मामे निश्चल वतेनर्प घूच्मक्रियाप्रतिषाति नाम 
तीसरे शव्लध्यानको उपचारसे करते है । क्लि सयोगियुणस्थानको उल्लं कर अयोभिगुण- 
स्थानम आते है । य सर्वं आमा देशों आण्दादरूप एक आकारे पररिणमन करते हए 
परम समरसीमावसूप सुलाशतरसके आस्वादे ठफ, सवं शील ओर युके भण्डार षषठच्छि- 
न्नक्रिया चौये शक्लध्यान नामके परम्‌ यथारुयात चारिगको प्राप्त करते है ! फिर इस गुण- 
स्थानके अन्तिम दो समयमेसे पहले समयमे शरीरादि बहनत्तर प्रृतिर्योका व अन्त समयमे वेदनीय, 
आयुष्य, नास, मोर इन चार करमो तेरह परहृतियाका जीवसे अत्यन्त. वियोग -होजाता है । 


न. 


इश्व ˆ "  " ; ~. ;. - प॑चास्तिकाय प्राव 


--इसदीको द्रव्य सौचं कहते ह । सवे क्सि अलग होनेपर सिद्ध आमां एक समयमे लककै . ` 
` अग्रभागमें जाकर विराजमानः होजाते है । शयरोसे दछटनपरं सिद्धे आतरमाकीः गतिं पुमां हूए 


कुम्हार चाकी तरह पूर्वके प्रयोगसे, लेपसे २हित्‌ तुम्बकी तरह कर्मोकी संगति हटनसे). ' 
एरंडके बीजकी तरह वन्धे दूध्नेसे व अग्नी. (खाकी. तरह -उध्वंमसन स्वभाव. उपरो 


होती है।' पे सिद्ध ममवान लोके आगे, गमनम कारणभूत धमास्तिकायके न होनेसे . सही जाते 
 है-लोका्मे तिष्ठे हए इन्द्रिये विष्यो अतीत अविनाशौ परमसुखक्रो अनंत. कालतक्र मोगते ` 


रहते है \ १५३॥ ध 
इसतरद द्रन्वमोक्तका स्वरूप दो . दोसे कहा -मया । भाचमोक्त . व द्रव्यमोत्तरे . कथनकौ ` 

युसख्यतासे चार गाथाओंमं दो; स्थति. दारा दशां अन्तर अधिकार पूणं हुआ । 
इस प्रकार इस तारपयधृत्तिमे पदे ही '“.अभिवंदिर्ण सिरसा ” इत माथाक्रौ आदि लेकर 


` चारं गाथाएः व्यवहार मोक्तमामेके कथनकी श्ुस्यतासे हे पिर सोलह. गाथाअमिं जौच .पदाथका 
-व्याख्यान ह| फिर चार माथाए-अजीत्र पदाथेके निरूपमे. ह । फिर तीन -गथाओंमे. पुष्य. 


पाप आदिःसात पदार्थोक्षी पीरिकराक्री प्रूचना है ।. फिर चार.गाथाएः : पएण्यपाप.दो.पदाथकि 


` बणेनके ' शिये तथा छः - गाथा. शुम व अश्म आसुवके व्याल्यानके. लिये. हँ + पश्चात्‌ तीन 


सूत्र संवर पदाथकै स्वरूप कथनकैे ज्तिये, फिर तीन गाथाए! निजरा पदाथके व्याख्याने फिर 


. तीन दत्र. वंध पदाथके कहनेके स्ये, पश्चात्‌ चार त्र मोकपदाथके व्याख्यान .करनेके तिये 
-ह ।. इस तरह दश अन्तर अधिकारोके दारा प्रचास मायामे मोत्तमागंके अंगरूप तथा. दशन 
. ओर ज्ञानके. विषयस्ूप जीचादि नव पदार्था कथन है.) इस तरह इस कथनको. भ्रतिषादन्‌ करने 


वाला दृक्षरा सहा अधिकार समाप्त हु] -- .: . 


1 
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| मोचमागप्रपञ्चसूचिका चलिकां । 
मोक्षमागंस्वरूपारुयानमेतत्‌ । . 
जीवसहावं णाणं अपपोडहददंसणं अणण्णमयं । 


चरियं च तेघ णियदं अलियत्तमणिदियं :णियं {९५४ 
` , जीवस्वभावं ज्ञानमप्रतिहतदंशेनमनन्यमयम्‌ | `: : : ~: 
चारित्रं च तयोनियतमस्तित्वमनिन्दितं भरितम्‌ ।। १४४:। `“. 
जीवस्वभावनियतं चरितं मोक्ञमागं;- जीवस्वमावो -दि.ज्ञानदशंने-अनन्यमयत्वं -च तयो- 
-विशेषसामान्यचेतन्यस्वमाेजीवनिन्र तत्वात्‌ ।.अथ . तयोजीवस्वसूपभूतयोक्नानिद शंनेमोर्थन्निग्रत- : 


== 


` मचर्िथितसुत्पादन्यंयभोन्यरूपदृत्तिमेयमस्तितवं .रामादिपरिगत्यभावादनिन्दितं तच्चरितं, तदैव 


मोक्तमागं प्रपंच सूचिका चूलिका गाथा १४ । 

मोत्तसागे इति द्विविधंःदि किल संसारिषु चरितं-स्वचरितं परचरितं च, स्वसमयपरसमय। 
वित्यथंः। तत्र स्वरमाघावस्थितासितित्यसहूपं स्वचरितं, परमावायस्थितासितिस्स्वशपं प्रच- 
रित्‌ यरस्वभावावस्थित।स्तित्वरूपं परमावावरिथतासतित्वव्या्पसेनास्यन्तमनिन्दितं तदत्र 
साक्तान्मोचेमागत्येनावधारणीयमिति ॥ १५४ ॥ । 
` ` "श्रव मोक्तमागप्रपंचसूचक चूलिका है । 

`. . ^ छन्वयार्थः-( जीवस्वभावं ) जीवका स्वभाव ( अप्रतिहत ज्ञानम्‌ ) - प्रतिहत ` ज्ञान मौर 
८ दशनम्‌ ) दर्शन दै-( अनन्यमयम्‌ ) जो कि ( जीवसे ) अनन्यभय है । ( तयोः ) उन ज्ञानदर्शनमे , ( निय. 
तमू ) नियंतरूप ( च्रसिततम्‌ ) अस्तित्व-( अनिन्दितं ) जो फि अनिंदित है-( चारित्र" च भणितम्‌ ) उसे 


८ जिनेन्द्रौने ) चास्ति कहा 

टीकाः--यह, मोक्तमार्गके स्वरूपका कथनहै । । 
जीत्रखभावमें . नियतरूप चारित्र बह मोक्तमागं है । जीवस्वभाव . वास्तवे ज्ञानदशन है क्योंकि 

घे [ जीवसे ] अनन्यमय है । ज्ञानदशंनका ( जीवसे ) अनन्यमयपना होनेका कारण यद है फि - विरोष. 


च्रौर सामान्यरूप चैतन्य स्वभाष से जीव निष्यन्न है अव जो जीवके स्वरूपभूत एेसे उन ज्ञानद्शंनमे नियत 
अवस्थित्‌. . जो उल्पाद्व्यधौजयरप वृत्तिमय श्रस्तित्व, तथा रागादिपरिणामके. अभावे कारणं 
अर्निदित बहु चारि दै, वदी मोक्तमागंहै।  , 

.. . . संसारि्ोमें चारित्र वास्तवमें दो प्रकारका दैः--( १) खनचारित्र चौर (२ ) परचारित्र, (१) 
स्वसमय्‌ ओर (.२). परसमय. ठेसा -अथं दै । वहा, -खप्राव॒मे अवस्थित.अस्तित्वस्वरूप ( चारित्र ) वह्‌ - 
स्वव्‌ारित्र है श्नौर परप्रावमें . अवस्थित अरित्स्वस्वूप [ च।रित्र ] वह-परवारितर. है । उसमेंते ( अर्थात्‌ 
दो प्रकारके चारित्मेसे.), स्वभावमें अनवस्थित ्स्तित्वरूप चारखिि-जो कि परभावमें अवस्थित अस्तित्व 
से भिन्न होने कारण अत्यंत अर्निदित है बह~यदां, सान्तात्‌ मोक्तमाग॑रूप से अवधारना । ॥ १४ ॥ 

. संम्तागइत ध्वं मोक्ञात्रा्निपुरस्सरं ` रप्ल० इत उ मोत्ात्नापिपुरस्सरं निश्वयन्धवदहारमोच्तमार्गाभिधाने विशेषन्याख्यानेन. चूलिकारूपे ` विशेषन्याख्यानेन. चूलिकारूपे' 
तृतीयमहाधिकारे “जीवसहाश्रो णाणं" इत्या दिविंशत्तिगाथा. भवंति 4 तत्र बिशतिगाथास सध्ये केवलज्ञान- 
दशस मावशुद्धजीबस्वरूपकथनेन जीत्रस्वभावनियतचरितं भोक्तमागं इति कथनेन च “'जीवसहाश्रो णाणं'१ 
इत्यादि भथमस्थले सूत्रमेकं, , तदनतर: शुद्धातमाभितः; स्वक्षमयो भिथ्य्रात्वरागादिविभवपरिणामाधितत 
परखमय, इति प्रतिपादनरूपेण “जीवो सहावशियदो ' इत्यादि ' सूत्रमेकं, चरथ ` -शुद्धास्मश्रद्धानादिरूपस्वसम- 
यविलक्तणस्य परसमयस्यैव विशेपविवरणमुखुयत्वेन “जो परदव्वं दि" इत्यादि, गाथाद्वयं, तदनंतरं रागादि. 
विकल्पर दितस्त्रसंबेदनस्वरूपस्य, .-स्वसमयस्येव ,, पुनरपि विशेपविवरणसुख्यत्येन “जो सब्वंसंगः इत्यादि 
गाथाद्रयं, चरथ  चीतरागसर्व्ञप्रणीतपदुद्रन्यादिसम्यकृभरद्धानज्ञानपंचमहात्रतायुष्ठानरूपस्य व्येवहारमोः 

.चमार्गस्य.. निरूपणसुख्यत्वेन ““धम्मादी सद्दणं. इत्यादि पंचमस्थले सूत्रमेकं, ` अथं व्यवहा र रत्नत्रयेण 
साध्यस्याभेद्रल्नत्रयस्वरूपनिन्वयमोशमारप्रतिपादनरूपेण , “णिच्छंयणयेण. इत्यादि गाथाद्वयं, तदनतर 





३६०. ` , . . प॑चास्तिकाय प्राभृत ` 
यस्यैव शुद्धात्मभावनोत्पच्मतीन्दरियञखुपादेयं परतिमाति स एवः भावसम्य्टष्टिरिति न्यास्यानुख्यत्वेन 


“जेण विजा" इत्यादि सूत्रमेकं, अथ निश्चयन्यवहाररत्ततयाभ्या क्रमण मोकुस्यवंधोौ भवत इतिं ` 


म्र्िपादकुख्यखेन “दं सएणाणवरित्ताणि इत्याय्टमस्थले सूत्रमेकं, श्रथ निर्विकत्पपरभसमाधिस्वरूप- 
सामायिकसंयमे स्थातु" समर्थोपि तत्त्यक्त्वा यदे कान्तेन सरागचारिताजुचरणं, मोक्तकारेणं मन्यते तदा 
स्यूलपरसमयो भस्यते थद पुनस्तत्र स्थातुमीदमानोपि साममरीवेकल्येनाशूभवं चनारथ शभोपयोगं करोति 


| 


तदां सूदमपरसमयो भसयत इति व्याख्यानर्येण “अस्एाणादो राणी) इत्यादि गाथाप्र॑चकं, तदनंतरं ` 


दीर्थकराधियुतणजीवादिनर्यपवोर्थ्रतिपादकागमपरिज्ञानसदितस्य तद्भक्तियुक्तस्य च. यद्यपि त्त्काले ; पुख्या- 
खवपरिणामेनं मोतो . नास्ति. तथापि. . तदाधारे कालांतरे -निराख॑वशुद्धोपयोगपरिणामसामग्रीभस्तावे 


भवतीति कथनयुख्यसरेन “"सपदव्थं ° इत्यादि सूद्व, अथास्य पंचास्तिकायप्राथतशाखस्ये सात्तान्मोककाः. ` 


रणभू वी तरागत्वमेव तादपर्चमिति व्याख्यानरूपेण “तच्चा रिषव्बुदिकामो' ` इत्यादिपूतरमेकं, ` -तद्नतरसु- 
परसंहाररूपेतत शाद्परिखमाप्तय्थं "सग्गप्यभार्वणद्" दत्योदिं गाथोसूमेकं । "एवं ` दादशान्तरस्थकेमेतति 
मोक्तसार्यविशिष्टव्यांख्यानस्पे वृतीयसदोधिकारे-ससुदायपातनिका । तयया- 


संग्ता०~श्थ गाधापूर्वीद्धन जींवस्वभावमपरांद्धन तु जीवस्वभावनियतचरितं मोच्तमार्गो भवत्तीति 
च प्रतिपादयति । अथवा निच्यज्ञानदंशंनचारि्रासि जीवस्वभावो- मवतीत्युपंदिशेतिं, ` जीवददाश्रो ` शर्य 
अष्पडिषदंसरं अणख्णमयं-जोवसवभावो भवति । फ कठ्‌" ¡ ज्ञानेमप्रविदतंदंशेनं “च । कथंभूतं । अन 
न्यमयमभिन्न ईति पूर्वाद्धन जीवंस्वमाचः कथितः । चरियं यं तेसं शियदं ` अत्थित्तमशिदियं भियं -चरितं 
च तयो्नियतमंस्तरवसनिदितं भणितं कथितं ¡ किं । चरितं च । $ तत्‌ । श्चस्तित्वं । किंविशिष्टं ।` ठ्यः 
नद्शनयोर्नियततं स्थितं 1 पुनरपि किंविरिष्टं । रागाद्यभावादनिदितं, इदमेव ` चरितं मोत्तमा्मं ईति । अर्थवा 
द्वितीयंन्याख्यानं 1 न केव॑लं केर्वलज्ञानदशंनघ्वयं जोवस्वं भावो भवति चतु पूर्वोक्तलकरं चरितं सख्याः 
स्तत्वं चेति । इतो `विस्तरः-~संमस्तवस्तुगवा्नवधंमांणां युगंपदिरोपपरिच्िचिसमर्यं केवलज्ञान तथां 
सामान्वयुगपत्परिच्चछित्तिंसम्थं केयल्लदेशं नमिति जीवस्वभावंः.। कस्मादिति चेतं † -सहजशंद्वसामान्यविरो- 
पचेतन्यात्मकजीवास्तित्वात्सकशिात्सं्ञालंकणप्रयोजना दिभेदेपिं द्रन्यकततरकालमं वैरभेदादिति पूर्वोक्तनीवै- 
सभावादभिन्नयुसांदन्ययधरौन्यात्मकसिद्वियव्यापाराभावो्निर्विकारदूपितं चेत्येवं गरुविशिष्टसवख्पौस्तिलं 
जीचस्वभावनियतचरितं भवति । तपिं कमात्‌ ` ? स्वरूपे चरस. चांसिभिति ` वेचनीत्‌ 1 ठकं द्विविधं 
सत्रयमनाचरतो पि परानुमूतेष्टकामभोगेषु ` स्मरणमपभ्यानंलकंसमितिं संदिदिं -परभावयरिशेमने . परचरितं 


वद्िपरीतं स्वचरितं ।:इदमेव चारि र्परमा्थशब्दवाच्यस्यं -मों स्वं कारणं न चौन्यदित्यलान्ती मोक्षः ` 


््नस्वासास्ससारस्य कारणभूतपुः भिध्यात्वरागादियु -निरवोनामस्मकिमेवानतंकालो रतः, चवं तवा 
तदेक जीवस्वभावनियतचरितं . मोक्तकारणभूतं निरंतरं -भावनीयमिति सू्तातपर्यं । वथा चोक्ते । “देप 
यच्रा.कालः ऋ्तारससारकारणरयाय 1 परमद्रकारणायं करण र : ह जोणियं किंपि 1 १५४ 1 सवं 
जावस्वसाचक्रयनेन्‌ जीवस्वभावनियर्वरितमेर्व.सोकत्माय इति कथनेन च अथमेस्यले गाथी-गातिः 1: ` 


भोकमागं प्रपंच सूचिका चूलिका गाया ६१४ । ३९; 


पीठिका-इसके जगे मोचपराप्तिके पर्य कारण निश्चय च व्यवहार मोतभार्गमई चूलिका 
रूप विशेष व्याख्यान मे तीसरा महा अधिकार दै । जिसमे “ जीवषहाओ शाणं ” इत्यादि वीत्त 
गाथाए" "ह । इन वीस गाथा गोके मध्ये केवलक्ञान, केयलदशेन समाव शुद्ध जीवका स्वरूप 
कथन करते हुए जीधके स्वभावे स्थिरतासूप चारित्र है सो ही मोमा है, एेसा कहते हुए 
(4 'जीमसदहाश्रो णाशं ” इ्यादि प्रथम्‌ स्थले प्रत्र एक, फिर शद्धारमाके भित स्वकमय है 
तथा भिथ्यास'व रागादि विमाव प्रिणामोके आभित परसतमय है रेता कहते हए (“जीवसदाव 
शियद)" इत्यादि सूत्र एक है । फिर शद्धात्माके श्रद्धान आदि सूप स्वस्मय है उसपते बित्तण 
प्रसमय है उसीका.दौ विशेष वर्णन करनेकयी घरस्यतासे “जो परदव्वे्हि " इत्यादि गाथा दा 
है, पश्चात्‌ रागादि विकल्पे रदित स्पसंपेदन स्वरूप स्वसमयकरा दी फिर भी विशेष सुलाष। 
करने ररखुयत।से “ जो सन्थसंगं ” इत्यादि गाथाए दो है फिर वीतराग सर्वज्ञ दरा कै 
इए चः रव्य दिके सम्यक्‌ धद्धान, ज्ञान व पच मदात्रत आदि चारित्र व्यवहार सोक्तमागंक 
निरूपणफी शर्प्रतासे “ पम्मादी सददणं " इत्यादि पांचवे स्थलमें घ्त्र एक है । फिर व्यवहार 
रस्नचय द्वारा साधते योग्यं अभेद रतनत्रथ स्वह्प निश्चय मोक्तमार्गशो कहते इए “ शिच्छय. 
णयेण "› इत्यादि गाथाए्‌' दो है । फिर जिसको शुद्ध आतमा करी भावनासे उत्पन्न अतीद्भिय सुख 
हीःग्रहण करनेयोग्य मालूम होता है वहं दी भाव सम्यण्च्टी है । इस व्पाहपानकी षहयतासे 
५ जेण विजाण " इत्यादि सूत्र ए ह । आगे निश्चय ररनत्रयमई मागमे मक्त तथ >पवहारं 
रतनत्रयमई भार्भसे पुण्यवंध होता है स कथनी धख्पतासे “ दंघशणाणचरित्ताणि " इत्यादि 
आदये स्थले च एक है । अगे नि्मिकल्य परमसमाधि सरूप सामायिक नाम संयममं ठहर- 
नेको समर्थं होनेपर भी जो उसको छोडकर 'एकान्तसे सराग चारित्रके आचरण करनेको मोका 
कारण मानता है बह तव - स्थूल परसमय कदल्ाता ह तथा जो उस समाधिहप सापायिक़ संयम 
मे तिष्टना चाहर भी उपक योग्य सामग्रीको न पाकर अशुभे चचनेके सिये शुभोपयोगका 
आश्रय करता र चह ददम परसमय क। जाता है, इस व्याख्यानरूपसे ^“ अण्णाणादो शोणौ " 
इत्यादि माथा पांच है । फिर तीर्थकर आदिके पुरा च जीव आदि नच पदा्थके कनेवाले 
आगमक्षा ज्ञान प्राप्त फरनेसे च उसमे भक्ति ऊरनेते यपि उप्र कालम पुएयाश्रव रूप परिणाम 
रनेसे मोक नहीं होती है तथापि उक्तीके आधारसे कालतः आस्तपरहित शुदढोपयोय परिणाम 
की सामग्री प्राप्त दोनेपर मोक होती है स कथनकी परूयतासे (पदस्थं! इत्यादि दौ दन है । 
किरं इस पंचास्ति्ायं प्राृत शासका तात्प साक्षात्‌ सोक््ा कारणरू7 चीतरागणा ही है, 
हस व्याल्यानकौ कहते हए "तमहा शिच्छुदिकामा" इत्यादि एक घ्र है । पश्चात्‌ संकोच कर्ते हए 
शास्त्रतो पूशं क्रमे के सिये “ सरगष्पमवणद्रः ” इत्यादि गथा दत्र एक है । इस तरह बारह 

४६ 


३६२ पंचास्तिकाय प्राशेत | < 
स्थल दारा सोत्मार्मका विरेष व्यार्यान करने लिये तीतर सह(अधिकारमे समुदायं 
पातनिका हं । | 

हिन्दी ता.--उत्थानिका-शामे गाथाक्रे पहल्ते आघे मागसै जीवक्रा स्वमाव व्‌ दूसरे.अधि 
गस जीव स्वमावपें स्थिरितार्प चारि सोक्मागं हं रेषा कहते ईद | (व 
अस्दय सहित सासान्यायथ-( जीवसहाओं ) जीवका स्वमाव ( अप्वडिहद्‌ ) अखंडित (शाणं) 
ज्ञान तथा ( दंसणं ) दशंन ह ये दोनों ( अख्रणमयं ). जीवसे भिन्न नदीं हँ ( च ) ओग (तेषु) 
इन दोनों अखण्ड ज्ञानदरशनसे ( णियदं ) निश्चल रूपसे ८ मत्थित्तम्‌ ) रहना सो ( अणिदियं } 
रागादि दोपांसे रदित दीराग (९ चरियं ) चारि (मर्य) कहागयाहं। यही चाश्रि 
स्तमागं ₹। | 

पिेषाथ-इस साथाद्ा दसरा अथं यह है फि जसे केतराज्ञान च केवरूदशेन जीवक्रा स्वमाव 
है वैसे अपने स्वरूपम स्थितिह्प वीतराग चारित्र भी जीचकरा स्वभाव है | सवं वस्तुं प्राप्त 
अनंत स्वभावो एक साथ धिदोप रूप जानतेको समथ केवसन्ञान ह तथा उनहीके सामान्य ` 
स्वरूपको एक साथ ग्रहण करनेको समथ केवरूदशेन है-ये दोनां ही जीचके स्यमाव हैँ द्यपि 
ये दोनों ज्ञान दशेन स्वाभाविक शद्ध सामान्य चिशेष < चेतन्यमई जीवक सत्तसे संज्ञा लकण 
च प्रयोजन आदिकी अपेकता मेदसूप हँ तथापि दव्य, लेव, काल, माचफी. अपेक्षा अभेद है व॒ तैसे 
ही पूवमे कहे हुए जीव स्थमाघसे अभिन्न यह चारित्र ह जो- उत्पाद, व्यय, धोव्य सूपः है- 
इन्द्रिया व्यापार न हनेसे विक्राररदित व निदपि है! तथा जीवक स्वभावमें निश्चल स्थिति- 
खूप है स्यो क्षि कहा है-“स्वरूपे चरणं चारिवम्‌' अर्थात्‌ आत्ममावसें तन्मय होना चारित्र -है 1 यहं 
चारि दो प्रकारा है-एक प्रचरित, दूसरा स्वचरित । प्रचरित वह है फिजो स्वयं नहीं 
आचरण करके मी दृसरोकै हारा अचुमव क्रिये हये मनोज्ञ काम्‌ मो्गोका - स्मरणरूप अपध्यान 
करना तथा आरसमावसे धरिषरीत अन्य परमारवामं आचर्‌ फरना | इससे विपरीत अपने स्वस्य 
मे आचरण करना स्वचरित है । यष्टी वास्तवे चारि है, यही परसाथं शभ्रसे कहने योग्य 
सोचता कारण है-अन्य कोई दारण नरी दै) इस सोचमामंङ्धो च जानकर. दम लोगोका भी 
अनंतक्षाल मोहसे भिन्न अनादि संसारके कारणख्प भिथ्यादशंन तथां रागादि भवो क्लीन. ` 
होते हुए चसा मथा । रेरा जानकर अव उस जीवके स्वमावमें निश्च स्थितिख्प चारिक 

दी भावना करनी योग्य है जो साक्तात्‌ मोक्ता कारण है । जैसा कहा है- 

इसी तरह याही अनंतकालं उनका चीत गया जो संसारके कारणस्य भा्वोमे लवलीन है 
फि उन्हानि मोक्तके कारके साथनेको ङ्द मी नही जाना ¡: २५४॥ 

इस तरह जीधके स्वभावो कह फरके.जीषके. स्वभावमे निश्चल ` ठह्ना ही मोक्षमार्ग है 
एेखा कहते हर्‌ प्रथम्‌ स्यतं गाथां कही । ( 


मोक्तमागं पेच सूचिका चूलिका गाथा १५५ | ३६३ 
॥ स्वसपयपरस्मयोपादानेन्युदासपुर स्सरकस॑त्तयदरारेण जीवस्वमावनियतचरितस्य मोच- 
भार त्वद्योतनमेतत्‌ 
` जीवौ सहावणियदो अणियदगुणपन्जश्योध परसमशरो | 
जदि कुणदि सगं समयं प्भस्सद्वि कम्मवंधादो । १५५॥ 
जीपः स्वभावनियतः अनिग्रतयुणपर्यायोऽथ प्रसमयः | 
यदि छते स्वकं समयं प्ररस्यति फर्मषन्धात्‌॥ १५५ ॥ 
संसारिणो हि जीवस्य ज्ञानदशेनावसथितत्वात्‌ स्वमावनियतस्याप्यनादिमोरनीयोदयायु. 
इृततिपरस्वेनोपरक्तोपयोगस्य सतः सष्रपात्तमाववैश्वरूप्यत्वादनियतगुणपर्यायत्वं परसमयः प्रच- 
रितमिति यावत्‌ । तस्येवानादिमोदनीयोदयाुदत्तिपरत्वगपास्यात्मन्तशुद्ध एयोगस्य सतः सरु- 
पात्तमावेक्यरप्यरवराननिपतगुणपर्यायत्वं स्वसमयः स्वचरितमिति यावत्‌ । अथ खलु यदि 
कथञ्चनो द्धिनपरम्यण्ज्ञानञपोतिर्जीवः परसमयं य्युदस्य स्वश्रमयप्रुपादत्ते तद्‌ कर्मयन्धादवश्यं 
श्यति । यतो दवि जीवस्पम(वनियतं चरितं मोचमा्गं इति ॥ १५५॥ 
पन्वयार्थः-( जीवः ) जीव, (स्मावनियतः ) (प्रव्य-रपे्तासे ) स्वभावनियत होने पर भी, 
( श्यनियतगुणएपयांयः अरय परसमयः ) यदि अनियत गुएपर्यायवाला हो तो परसमय है । ( यदि ) यदि 
वह ( स्वकं समयं ज्रुरुते ) ( नियत गुणपर्यायसे परिणमित होकर ) स्वसमयको करता है तो ( कर्मबन्धात्‌ ) 
कमेवन्धसे ( प्रभ्र्यति ) चूतो है । 
टीकाः--व्हां ८ इश्न गाथामें ) जीवस्वभावमें नियत चारित्र को स्वसमयके प्रहण अर परसमयके 
त्यागपूर्वक कथय द्वारा मोक्ञमार्गपना दर्शाया दै । संसारी जीव, ( द्रत्य-च्चयेत्तासे ) ज्ञानदशंनमे अवस्थित 
होनेके कारण स्वभावमें नियत (-मिश्चल्पसे स्थित ) होने पर भी, जव च्ननादिं मोहनीयके उद्यका अलनु- 
सरण करके परिणति करनेफे कारण उपरक्त उपयोगवाला (अशुद्ध उपयोगवाला ) होता है तब भावोका 
विश्वरूपपना (-अनेकरूपपना ) ग्रहण किया होनेके कारण उसक्रे जो अनियतशुणपर्यांयपना होता है बह 
परसमय अर्थात्‌ परचारित्र है । चदही (जीव) जब अनादि सोहनीयके उद्यका अनुसरण करनेवाली परिण- 
तिको शछयोडकफर अत्यंत शद्ध उपथोगवाला होता है तञ भावका एकरूपपना भदण किया होनेके कारण उसके 
जो नियतशुएपर्यायपना होता है वह सखसमय चर्यात्‌ स्वचारित्र दै । 
श्रव, वास्तवमे यदि किसी भी प्रकार सम्यश््ञानज्योति प्रगट करके जीव प्रसमयको छोडकर 
स्वसमयको ग्रहण करता दै तो कमब धसे अवश्य छूटता है, इसलिये वास्तवमें जीवस्वभावमें नियत होना रूम 


चारित्र सोक्तमागं है । १५५॥ ` 


संज्ता०--्रथ स्वसमयोपादानेन कम॑क्यो भवतीति देतोजीवस्वभावनियतं चरितं मो साग भव- 
सेवं भण्यते, जीवो सहावशियदो--जीवो निश्चयेन स्वभावनियतोपि, अणियदशुएपञ्जश्यो य परस्रमच्यो 


३९४ । । पचास्तिकाथ प्रात 


-च्ननियतगुरपर्यायः सन्नथ परसमयो ' भवतति । तथाहि । जीवः शुद्धनयेन विशुज्ञानदशंरस्वभावरतावत्‌ 
पयाद्न्यवहारेण नि्मोदशद्रात्मोपलब्धिप्रतिपन्ञभूतेनानादिमोहो दयवरोन सतिज्ञानादिविमावगुणएनरनारका- ` 
दिचिभावपयायपरिणतः सन्‌ परखमयरतः परचरितो भवति । यदा तु निमंलविवेकञ्योतिःसमुत्पादकेन परमा- 
स्माुभूतिल्तणेन परमकलातुमवेन शुद्धबुद्धैकस्वभावमात्मानं भावयति तदा स्वसमयः स्वचरितरतो भवति। : 
दि छुरएदि सगं समयं--यदि चेत्करोति स्वकं समयं । एवं स्वसमयपरसमयस्वरूपं ज्ञात्वा यदि निर्विकार- 
स्वसंवित्तिरूपस्वसमयं करोति परिणमति, पव्भस्सदि कम्मवंधादो-प्रश्रष्टो भवति कम चंधात्‌ , सद्रा केवलज्ञा- 
नाद्यनंतगुणएव्यक्तिरूपान्मोच्तालतिपक्तभूतो योसौ बंधस्तस्मांच्च्युतो भवति । ततो ज्ञायते स्वसंचित्तिलक्तण- 
स्वसमयरूपं जीवस्वभावनियतचरितमेव भोक्तमागं इत्ति भावार्थः ॥ १५५ ॥ एवं स्वसमयपरसमयभेदसूच- - 
मरूपण गाथा गता । 
दी ता०-उस्थानिका-आगे कहने हैँ कि अपने आस्माके शुद्ध स्वभावो ग्रहण ` करनेसे 
समक त्य होता है इसलिये जीयके स्वभायमे निश्चलतासे आचरण करन ही सोचमागं रै । 
अन्वय सहित सामान्यथं-( जीषो ) यह जीव ( सहा्रशियरो ) निश्वयपते स्वभावे -. 
तिष्टनेघाला है ( अथ ) तथापि व्यवहारनयसे ८ अशियदगुणपज्जग्रो ) अपने स्वमावसे विपरीत 
गुण ब प्यार्योमे परिणमन करता हुआ ( परसमभ ›) प्रसप्रय या प्र ` पदाथ रत होजाता 
है! ( जदि ) यदि वदी जीव (सगं समयं ) जपने आत्मकः जचरणको ( इणदि ) करे तो .. 
(८ कम्प्व॑धादो )कमेकि वन्धने ( प्मस्सदि ) चुट जाता है । 
विशेपाथ-यह उच शुद्ध निश्वयनयसे विशद्ध ज्ञानदशन स्वभावका धारी है परन्तु व्यव 
हारनयसे मोदरहित शुद्धास्माकी प्राप्ति विपरीत अनादिकालसे माहफमकै ` उदयक्रे वशसे 
मतिज्ञान आदि विभाव. गुण व नर नारक आदि विभाव पर्यायो परिशमन करता हुआ पर 
समय अथात्‌ पर पदार्थे रते होता हुआ परचरितबोन दोरहा है । ` जब यह.जीव निर्म 
विवेष ज्योतिसे उत्पन्न प्रसाटनाकी अज्ुभूतिरूप. आत्माकी भावना करता द तब स्वसंमृय रूप्‌ 
आत्मा चौरिद्रमें चललनेवा्ला या रत होनेवाला होता है । इस तरह स्वसमयक्रा व पर समयका 
 स्परह्प जानकर जो फोई जी निर्विकार स्वसंपेदन सूप स्वसमये लीन होता है तवं वह केवल- 
ज्ञान जदि अनन्द गुर्णोी प्रगटतारूप.मोक्से विपरीत जो बंध है ` उससे छूट जाता है) इससे 
यह जाना जाता ह फि स्वाज्ुभव लक स्वसमयसूप या जीवके स्वभावे निश्चल .चारित्ररूप 
ही मोक्तमागं है ॥ १५५॥ 
इस तरह स्वसमय ओर्‌ परसमयके मेदकी छचना करते हुए माथा पूं हई । 
प्रचरितभ्रषृत्तस्वसूपास्यानमेतत्‌ । 


जो परदग्बभ्मिः सुह असुं रागेण कृणदिः जदि. भोवं । क 


पक 


मोक्तमार्ग पपच सूचिका चूलिका गाथा १४६ ३६५ 


सौ सगचरित्तभटौ परचरियवररो' हदि जीवो ॥ १५६ ॥ 
यः परद्रव्ये शुममशुभं रागेण करोति यदि मायम्‌ । 
स स्वकचरित्र्रष्टः परचरिते वरो मवति जीवः | १५६ ॥ 
यो हि मोहनीयोदयानुष्त्तिविशाद्र्यमानोपयोगः सन्‌ परद्रन्य शुभमशुभं वा मावम।द्धाति 
स स्वकचरित्रभ्टः प्रचरित्र चर इत्युपगीयते, यतो हि स्वद्रभ्ये शुद्धोपयोगषृततिः स्व चरितं, 
परद्रव्ये सोपरागोपयोगघत्तिः परचरितमिति ॥ १५६ ॥ 
अन्वयार्थः-( यः ) जो ( रागेश ) रागसे ( परद्रव्ये ) पररव्यमे ( शुभम्‌ अशुभम्‌ भावम्‌ ) 
शभ या शुभ भाव (यदि करोति ) करता है, ( सः जीवः ) वह जीव ( सकचारित्रभ्र्टः ) स्वचारिद्- 
श्रष्ट ठेखा ८ परचरितचरः भवति ) परचारित्रका अचरण करनेवाला है । 
टीकाः-यह, परचारिपरमें प्रवतत॑न करनेवालेके स्वरूपका कथन है । 
जो ( जीव ) वास्तवे मोंहनीथके उदयका अनुसरण करनेवाली परिणएतिके वश रागरूप उप- 
योगवाला [ उपरक्त-उपयोगवाला ] होता हृ्मा परद्रव्यमें शभ या अशुभ भावको धारण करता है, वह 
( जीव ) सचारिघ्रसे श्रष्ट पर्चारिवक्ा भ्ाचरण करनेवाला कहा जाता है, क्योकि वास्तवमें स्वद्रन्यमें 
1 परिणति बह स्वचारित्र है नौर परद्रव्ये रागसदित-उपयोगरूप परिएति वह परचारिघ्र 
॥ १५६॥ । 


सं°ता०-अथ प्रसमयपरिणएतपुरुपस्वरूपं पुनरपि व्यक्तीकरोति, जो परद्ग्वह्धि सुदं अहं रायेण छुणदि 
जदि भावं~यः परद्रव्ये शसमशमं व { रागेण करोति यदि भावं, सो सगचरित्तटरो-सः स्वकचरित्रध््टः सन्‌ 
परचरियचरो हवदि जीवो-परचरिघ्रचरो भवति जीव इति । तथादि-यः कतां शद्धरुपयांयपरिणतनि- 
जशुद्धासमद्रन्यात्परिश्रष्टो भूत्वा निमंलात्मतच््वविपरीतेन रागमावेन परिणम्य शभाशभपरद्रन्योपेक्तालक्त- 
शाच्छुद्धोपयोगाद्िपरीतः समस्तपर द्रव्येषु श॒भमशभं वा भावं करोति स ज्ञानानंदकस्वभावात्मा तत्त्वातु- 
चरणलक्तणात्स्वकीयचारित्राद्‌ भरष्टः सन्‌ स्वसंवित्त्यनुष्ठानविलक्तणपरचरित्रचरो भवतीति सूत्नाभिमायः 
॥ १५६ ॥ 
हिन्दी ता०-उस्थानिका-आगे पर समयमे परिणमन करते हुए पुरुषा स्वरूप पिरि भी 
प्रगट करते है- 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-( जदि ) जब ( जो ) जो कोई (रगे ) रागमावसै (परदव्वम्मि) 
आत्माक्के सिवाय परदरव्यमें ८ सुहं अहं सावं ) शभ या अशम भावो ( कृद ) करता है 
८ सो ) तच बह ( जीवो ) जीव ( सगचरिततमहो ) आरमीक चारित्रसे अ्र्ट होकर-( परचरि- 
यचसे › पर चरितमे चलनेबा्ा ( इवदि ) दौजाता है । 
विशेषार्थ-जो कोई द्ध यु पर्यायो परिणमनेषाज्ञे अपने शुद्ध आरमद्रन्यसे अष्ट होकर 





३६३ ,  , पचास्तिकाय प्राशरृत 


निर्मल आत्मत्यसे विवरौ त रागमावसे प्रिणमन करके शम भीर -अशम द्रग्योगरे उदासीनता- 
शदधोपयोगसे विपरीत सर्व परद्रव्ये सस्वन्धरमे छम या अशम माव करता है सौ ज्ञानानंदमई ` 
एक स्वभावरूप आत्मक त्व्म चलनेखूप अपने ही चारित्रसे अष्ट॒ होकर स्वस्षवेदनमं रमण 
क्रियासे विण पर चारित्रे चल्लनेवासा दोजाता हे, यह स्रका. अमिप्रायः है ॥ १५६ ॥ 


+" 


परचारितप्रतत वेन्धहेतुत्येन मोक्ञमागंस्वलिपेधनमेतत्‌ । 
सवदि जेण पुरणं प्रवं दा श्रप्पणोधं मवेष । 


सो तेण परवरिततो हदि त्ति जिणा पररूवंतति ।॥ १५५७॥ 

आस्वति येन पुण्यं पापं वास्सनोऽथ मवेन .। 
सतेन प्रचरित्रः मवतीत्ति. जिनाः अरूपयन्ति ॥- १५७॥ | 
इह किल समोपरक्तो भावः पुण्यास्चवः; भशुमोपरक्तः पापास्ञव इति । तत्र पुण्यं पापं वा. 
येन भावेनास्लवति यस्य. जीवस्य यदि स भावो मचति स जीवस्तदा तेन परचरित इति प्ररप्यते । 
ततः परचरितप्रद्रत्तिवेन्धम्रागं एव, न सोक्तमागं इति 1 १५७॥ | 
छअन्वयाथः-( येन भावेन ) जिस भावसे ( आत्मनः ) आस्माको [ पुख्यं पापं वा ] पण्य 
अथवा पराप ( अथ आस्रवति ) आस्रवित होने है, ( तेन ) उक्त भाव द्वारा (सः) वह (जीव ) (परः 
चरित्रः भवतति ) परचारित्रं होता दै--( इति ) ठेसा ( जिनाः ) जिन ( ्ररूपयम्ति ) प्ररूपितत- करते हँ । ` 
टीकाः--यहां, परस्चारित्रमरवरृत्ति कंधदेतुभूत ` होनेसे उसे सोक्तमार्गपनेको .निषेध-किया. गयो है 
` यहां वास्तवमे श्ुभोपरक्त भाव (-शमरूप विकारी मावे ) वह्‌-पुख्यासरवर है चैर चौर अशभो- , 
- परक्त भाव (-श्रशुमरूप विक्रारी माव ) पापास्रव है । वहा पस्य अथवा पाप जिस भावसेः .्ास्रवित 
होते है चह भाव जब जिस जीवको हो तव वह जीव उस माव हारा-परचारिघ्रहै-रेसा ( जिनेन्द्र द्वारा) 
प्ररूपित किया जाता ह । इसलिये परचारित्रसे अव्त्ति.-सो बंधभार्ग ही है, मोक्तमार्ग नहीं 2 ॥ १५७.॥ -. 





सं°ता०-अथ परचरित्रपरिणत्तपुरुषस्य बंधं च्छ्रा मोक्त्‌' निषेधयति 1 अथवा पूर्वोक्तमेव परसमयस्वरूपं, 
यद्धमतसंवादेन टढयति, आसवदि जेण. पुरणं पावं वा-चास्वति येन पुण्यं पापं चा येन ` निरासरवपरमा- 
त्मतन्तवविपरीतेन सस्यगाखवति ।' किं ! पुख्यं पापं वा । येन केन भावेन परिणामेन ! कस्य भावेन ? . 


 .अप्पणो-आत्मनः अथ~-अहो सो तेण परचरित्तो. हवदित्ति जिणा परूवेति-स जीवो यदि निरासवपरमा-  , 


स्मस्नभावाच्च्युतो. मूसा तत पूर्वोक्तं साखवभावं करोति.तदां स जीवस्तेन भविन . शद्धात्मानुभूत्यार्चरणलं- ` 
त्षणसवचरित्राद्‌ चष्ट: संन्‌ परचरिघ्रो भवतीति जिनाः पररूपयंति । ततः स्थितं साखव भावेन 'मोच्तो न भवतीति 


11 १५७ ॥ एवं विशुदधज्ञानदशेनस्वमाव च्छुद्धास्मतत्त्वसम्यवश्रद्धानन्नानलुभूतिरूमनिःधयमोकमार्गविल- 
णस्य परसमयस्य विशोषचिवरणयुख्यत्वेन गाथाद्भयं गततं 1 र 


सामां भपंच सूचिका चूत्तिका गथा १४८ ३६७ 
दौ ता०-उत्थानिका-आगे रेखा कहते है भि जो परमे आचरण करते ह उन ुरुषोंक्ो 
पंथ देखा जाता है-उनके मो नहीं होसक्ती है । अथवा उस ही पूर्वमे करै हुए प्रसमयके 
स्वरूपो प्राचीन सतो कहते हृए दद करते है 
अन्वय सहित सामान्यार्थ-( अध ) तथा (जेण ) जिर ( अप्पणो भावेश ) आत्मके मावसे 
( एुण्णं ) पुण्य ( च। ) या ( पराव ) पाप ( आषवदि ) आता है ( तेण ) तिप्न भावके कारण 
( सो ) यह जीव ( परचरित्तो ) परमे आचरण करनेवाला ( हवदित्ति ) होजाता है देखा (निशा) 
जिनेन्द्र ( पर्वं ति) फते है । | 
विशेषार्थ-आस्षवरदित परमास्म-तसवसे विपरीत माघके द्वारा परिणमन करके नव यह्‌ 
जीव पुय य। पापका आसवे करता ह तव निराल्तष परमात्मक स्वभावे छटा इभा शुढा- 
त्साके अनुमवमं आचरणसूप आस्मक्रे चारित्रसे र्ट होकर परमे आचरण करनेषाला होजाता 
दै इसते यह सिद्ध हु कि जिस भावसे पपादिफा आस्रव होता है, उ भावसे मोत्त नहीं 
होसक्ता ॥ १५७॥ 
इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान दशेन सवभाभमई शुद्ध आत्पतच्वकषा सम्यर्‌ शरद्वान, ज्ञान व अनुभव 
रूप जो निश्चय सोकमागं है उससे विक्लकतण पर-समयफा विशेष वर्णन करते हुए दो गाथाए' 
पूं हदं । . 
` स्वचरििचवस्पाख्यान्मेतद्‌ । == [7 
जो सञ्वसंगभुक्को णरणमणो अप्यणं सवेष । 
जाणदि पस्सदि णियदं सो सगचरियं चरदि जीवो ॥ १५८ ॥ 
यः सर्वसङ्कघुक्तः अनन्यमनाः "आत्मानं स्वभावेन । 
. जानाति पश्यति नियतं सः स्वकचरितं चरति जीवः ॥ १५८ ॥ 
यः खलु निरुपरागोपयोगतात्सवंसङ्गपुक्तः परद्रन्यव्याटृत्तोपयोगत्वादनन्यमनाः आतानं 
स्वभावेन ज्ञानदशंनस्पेण जानाति पश्यति नियतस वस्थितत्वेन, स खलु स्वकं चरितं चरति 
जीवः ! यतो हि दशिक्ञप्तिस्वसूपे पुरुषे तःसात्रस्मेन वतैनं स्वचरितमिति ॥ १५८ ॥ 
्न्वयार्थः--( यः ) जो ( सव॑सङ्गखुक्तः ) सर्वसंगयुक्त ओर ( अनन्यमनाः ) अनन्यमनवाल्ञा 
वर्तता इया ( आत्मानं ) ्ात्माको (स्वभावेन ) ( ज्ञानदर्शंनरूप ) स्वभाव द्वारा ( नियतं.) नियतरूपसे 
(-स्थिरतापूर्वक ) ( जानाति पश्यति) जानता--देखता है ( सः जीवः ) बह जीव ( स्वकचरितं ) स्व- 


श्वारित्र ( चरति ) आचरता दै । 
दीकाः-यह, स्वचारितरमे भव्तंन फरनेवालेके स्वरूपका कथन है । , 





दकष पेवाश्विक्राय. आखव 
जो (जीव ) वास्तवमें अविकारी उपयोगवाला होनेके.कारण सवंसंगयुक्त वतंता इचा, पर- 
द्रन्थसे निदत्त उपयोगवाला होनेके कारण अनन्यमनबाला वत्त॑ता हु्रा, च्रात्माको .क्ञानदशंनरूप स्वभाव 
द्वारा नियतरूपसे अर्थात्‌ अवरिथतरूपसे जानता-देखता है, वई ज्ञीव वास्तवे सखचारित्र श्राचरता है 
क्योकि.वास्तवसें द भिज्ञप्निस्वरूप पुरुषमें (-आात्मामे ). तन्मात्ररूपसे वर्तना सो स्वचारित्र है । १५८ ॥ 
स 





अथ स्वचरितप्रवृत्तपुरुषस्वरूपं विशेषेण कथयति-"“जो'' इत्यादि पदखंडनारूपेश व्याख्यानं 
क्रियते सो-सः-कता, सगचरियं -चरदि-निजशुद्धास्मसंवित्त्यनुचरणरूपं परसागसभाषया -बीतरागपरमसा- 
मायिकसंज्ञं स्वचरितं चरति अनुभवति । स॒ कः । जीवो-नीवः । कथंभूतः । जो -सन्वसंगसुक्षो--यः 
सर्वसंगसुक्तः जगत्त्रयकालव्रयेपि मनोवचनकायैः 'छृतकारितानुमतैश्च छृतवा समस्तबाह्याभ्यंतरपरिभरदेण 
मुक्तो रदितः -शून्योपि निस्संगपरमार्मभावनोत्पननघुन्दरानवस्यंदिपरमानंदैकलक्एसुखसुधास्खास्वादेन 
पूरंकलशवत्सवर्मप्रदेशेषु.भरितावस्यः । पुनरपि 'किविशिष्टः १ अशस्णमणो-च्रनन्यमनाः कपोतलेश्याभ- 
भतिच्टश्रतानुभूतभोगाकां ्ञादिसमस्तपरभावोरपन्न विकृल्पजालर हितसेनेकाग्रमनाः । पुनश्च किं करोति १ 
जाखदि-जानाति स्वपरपरिचिङत््याकारेणोपलमभते ¡ पस्सदि-पश्यति निर्विंकल्परूपेणावल्लोकयतति, सिचदं 
निश्चितं । ऊं ।-चप्पणं--निजात्मान्तं 1 केन छृत्वा ।- सहावेण-निविंकारचेतन्यचमत्का रमरकाशेनेति 4 तत 
स्थितं विशुदधज्ञानदशंनलक्तणे जीवस््रभावे निश्चलावस्थानं मोक्तमागं इति ॥ १५८ ।' 
हिंदी ता०~-उस्थानिक्रा-आगे स्वचरित प्रवतंन करनेवाले पुरषका स्वरूप भिरोष.कर 
ते है | 
अन्वय सहित स्रामान्याथं-( नो ) जो (सव्वसंगषको ) सवं परिस रहित दीकर 
( णरणमणो ) एकाग्र मन होता हुआ ( अप्पाणं ) आंत्माको ( सहावेण ) स्वभाये रूपे (णिय 
निश्चस होकर (-जाणदि ) जानता.है ( परस्सदि ) देखता 2 ८ सो ) वह ( जीवो ) नीव ( सग- 
चरियं ) स्वचरित को ८ चरदि )-आचरण -करता-है | 
विशेपाथ-जो तीन ललोकक्री च तीन कांसकर सते बाहरी व-भीतरी परिग्रहको मन, वचन, 
काय तथा कृत; कारित, -अनुमोदनासे स्यागता हज भीः परिग्रहरहित प्रमास्माकी भावनसे पैदा 
होनेवाक्ते सुन्दर आनंदसे मरे हुए परमानंद म्‌ई सखसूपी अगृतक्रे स्वादसे परणं कलशौ तरह-सर्व 
आमक प्रवेशो भरा हुआ है ओर कयोतलतेश्याको आदि-लेकरदेखे, सने त्र :अलुमव : किये 
मोगोकी -श्व्छाको -आदि लेकर से परमा्वोसे पैदा होनेवाले ` विकल्प नालसे रहित -दोजाने ॐ 
कारण एकाग्रमन है तथा अपने आत्मको निर्विकार च॑तन्यके चमत्करास्से प्रकाशङूप निश्वज्ञपते . 
-एेसा जानता-ईै कि यह आपःओीर परफो जाननेवालाहै व उसी दी . आत्माङ्ञो विक्र रहित . 
होफर देखता है अर्थात्‌ अनुम करता है वही जीव अपने शुद्ध आस्माके अनुमवरूप.. आनरशका 
च परमागमकशी भाषासे चौतराग परम्‌ -सामायिकनामके आपीकः चारििक-असुभवः-करता है । 


भोक्तसागे प्रपंच सूचिका चूलिका गाथा १५६ । „. ३६६ 


इससे यह सिद्ध हुभा क्रि विशुद्ध जनान, दशन स्वप जीधके स्वभावे, निश्वलतासे उहरना 
सोई सोक्मागं है ।॥ १५८ ॥ 
शद्धस्वचरितप्रशृत्तिषथभ्रतिपाद नमेतत्‌ । 
४ | कर [. 
चरियं चरदि सगं सो नो परदबप्पमावरहिदप्पा । 
दंणएणाणवियप्पं खवियप्पं चरदि अप्पादो ॥ १५६ ॥ 
चरितं चरति स्वकं स यः परद्रव्याटममावरदितात्मा | 
दशंनज्ञानविकल्यमविकल्पं चरस्याट्मनः ॥ १५६ ॥ 
चो हि योगीन्द्रः समस्तमोहन्यूहवदिभू तत्वासपरदरनयस्वमावरदितासमा सन्‌, स्वद्रन्यमेक- 
मेवाभिषल्येनानुधतेमानः स्वस्वमावभूतं दशंनज्ञानधिकल्पसप्यातमनोऽविकल्पत्वेन चरतत, स 
खल्ल स्वकर चरितं चरति । एवं हि शद्धदरन्याभितममिननसाध्यसाथनमावं निश्वयमाभिस्य 
मोच्मा्गपररूपणम्‌ । यत्त पूर्वदिष्टं तस्स्वपरपत्ययपर्यायाथितं भिन्रताधप्रसाधनमापं व्यव- 
हारनयमाभिस्य रूपितम्‌ । नं चैतदधिपरतिपिद्ं निश्चयव्यवहारयोः साष्यसाधनमवस्वत्‌ सष - 
५, सुघर्गपाषाणवत्‌ । अत एवोमयनयायत्ता पारमेश्वरी तीथप्रषतनेति । १५६ ॥ 
| ` छअन्वयार्थः-( यः) जो ( परदरन्यात्मभावरदितात्मा ) परद्रन्धात्मक भार्वोसि रहित स्वरूपवाला 
वस॑ता हा, ( दर्शनज्ञानविकर्पम्‌ ) ( निजस्भावभूत ) दशनज्ञानरूप भेदको [ आत्मनः अविकल्पं | 
आत्मासे अभेदरूप ( चरति ) ्राचरता है, ( सः ) बह ( स्वकं चरितं चरति ) स्वचारित्रो ्ाचरता .दै । 
टीकाः--यह, शुद्ध स्व वारित्रभ्रत्तिके मागका कथन है । 
जो योगीन्द्र, समस्त मोहज्यूहसे बहिभू त होनेके कारण परद्रव्ये स्व भावरूप भावोसे रदित् 
स्वरूपवाले वर्तते इद, स्वद्रञ्यको एकको दी अभियुखरूपसे अनुसरते ह निजस्व भावभूत दर्शनज्ञानभेदको 
मी चासते अमेदरूप आचरते है, वे वास्तवभे स्वचरित्रको आचरते दै । 
दस प्रकार वास्तवमे शदद्रन्धके आश्रितः अभिन्नसाध्यसाधनमावबाले जिश्चयनयके श्याश्नयसे 
मोतमार्गका भररूपण किया गया । चौर जो पहले ( १०७ वीं गाथामें ) दशाया गय। धा वह स्व परदेतुक 
. पर्यायके आभित, मि्नसा्यसाधनभावचाले व्यवहारनयके आआश्रयसे प्ररूपित कियो गया था। इसमें 
, परस्पर विसे राता है पेखा भी नहीं है, क्योकि बं ओर सुवणंपापाणएकी भ। ति नि्वय~व्यवहारको 
साष्य-साधनपना है, इसीलिये पारमेश्वरी (-जिनभगवप्नकी) तीथभरवतंना दोन नर्योके अधीन दे ॥६५६॥ 





. संन्ता०--्थ तमेव स्थसमयं भरकारातरेण व्यक्तीकरोति, चरदि--चरति । किं । चरियं -चरितं । 
करथमूतं १ सगं स्वकं, सो-स पुरुपः निरुपरागसदानंदेकलक्तरं निजात्ाजुचर्णरूप जीवितमरणलाभा- 
लाभटलढुःखनिंदामशंसादिसमलायावनाजदूलं स पुरुषः स्वकीयं चरितं चरति । यः किंविशिष्टः { जी 
+ + 


३५० । , पृंचास्तिकाय प्रातं | 
परदन्वप्यमावर हिदप्पा-यः पररद्रव्यात्सपरावरदितारमा पंचेन्द्रियविपयाभिलापमसमसभ्रतिनिरबरेपविकल्पं" ` 
जालरदित्तस्वात्ससस्तवाट्र गपरद्रव्यपु ससत्कक्ारस्‌भूतपु स्व्‌त्यसाव उपादेयवुद्धिरालंवनवुद्धि धय यदद । 
श्ोति चया रहित आत्सस्वभावो यस्य ख भवति परद्रव्यात्षावरहितात्मा योगी 1 पुनरपि किं करोति यः| 
सण्णारवियप्पं अधियप्पं चरदि अप्पादो-र्भनज्ञानविकस्पसविष ल्पमभिन्न' चरत्यात्मनः सकाशादिति । 
तथह-पूव सवक्ल्पावस्थाया क्ता ताह द्रष्टाहाभात य(दकस्पटदय तन्चव्रिकल्पससााधकालऽचतज्ञानाचदाद्‌- 
गुणस्वभावाशास्मनः सकाशादभिन्न' चरतीति सूत्रार्थः 1 १५६ ॥ एवं निर्विकल्पस्तंसंवेशनस्वरूपस्य पुनरपि 
स्वसखसयस्यव विशपन्याख्यानरूपण गाथाद्रय र्त । । 

दिन्दी-उत्थानिष्ा-ग्रागे इसी ही स्वसमयरूप तत्क! अन्य प्रकारसे अ्रगट करते है- 

अन्वय सहित सासात्याथेः-( जो ) जो ( परदव्वप्पमावरहिदप्पा ) परद्र्याप्रं आत्मापनके 
भावसे रहित होकर (दंसणणाशवियप्पं ) दशन्‌ ओर ज्ञानक मदकरो ( अप्मादो ) अपने आमास, 
( अचियष्पं › अभिन्न या एकप ( शरदि ) ` आचरण कतारं [ सो 1 वहः सगं चररिय 
स्वचारित्रक्रो [ चरदि-] आचरण करता ह। ` 

विशेषाथ-जो योगी णंचां इन्द्रिया विपाकी इच्छ। ओर ममत(मावको आदि ज्ञे सवं 
विकल्पं जाज्ञीसे रहित दोक ममस्वके कारण भूत सवं बाहरी परद्रव्योरमे अपनापना, उमदेयबुदधि, ` 
आलंबनयुद्धि या ध्येयबुद्धिको होड देता है तथा जो पहले विकल सहित अवस्थामें एमा ध्याता 
थाकिमेज्ञातादहंद्ष्टा हू, अव्र निर्थिक्लयसमाधिकरे समयमे अनन्तज्ञान व अनन्त आनन्द आदिं 
गुण ओर स्वभावम्‌ श्रात्मासे उन ज्ञानदशंन विक्रल्यफ़ो एक इष करके प्रनुभव कताहैसोदी 
महारमा जीवन मरण, सामि अलाम, सख दुःख, निन्दा प्रशषरा आदिमे समताभावकैे .अनुङ्घल्ल 
वीतराम्‌ सदा आनन्दम्‌ अपने आत्मामं अनुभव रूप आत्मक चरि! पालनेवाक्ञा होता 

।॥ १५६ | | । । 

हस तरह निर्विकल्प स्वसंयेदन ` रूप स्वसमयका दी पुनः विशेष -व्यारूयान करते इए दो 
गाथा पूणं इड्‌ । | 


(> = क 


निर्चयएोत्तमामक्ाधनसायेन पूरवोदिष्टव्यवं हारमोक्मागनिदृशोऽम्‌ । 
धम्पादीसद हणं सम्मत्त णाणमंगपुम्बगदं । । 
वेट तवम्डि चरिया ववहयसे मोव्खमग्गो त्ति ॥ १६० 
धमादिशवद्रानं सम्यक्त्वं ज्ञानमङ्गपूवंमतम्‌ । ' । 
चेष्टा तपसि चरर व्यवहारो मोक्तमागं, इति |. ६६०.॥ 
, सम्यब्दशःकज्ञानरारित्राणि मोक्तमगः | तत्र धर्मादीनां दरन्यपदार्थविकल्यवतां त्चार्थ~. ` 
भद्वानमावस््माचं मावरान्तर्‌ भ्द्धानास्यं पम्पकसवं, त्व थेधद्धाननिव तौ -सत्यामङ्गूर्वगतार्थ- 


मोक्तमार्मपर पेच सूचिका. चृतिका गाथा १६०] ३१ 
परिन्थितिङ्ञानम्‌, आचारादि्रर पि चतविचित्रयतिष्त्तसमस्तसणदयसूपे तपसि वेष्टा चर्या 
इत्यपः सव परभ्स्ययपयायाभनितं मिन्नप्ाध्यक्ताधनसावं व्यवहारनयमाभित्यानुगस्यम्‌(नो मोच. 
मागः कातेस्वरपपणागितदीप्तजातवेदोत्रत्मःहितान्तरङ्गप्य प्रतिपदघुपरितनसुद्धभूमिकासु 
परमरम्यासु विध्रान्तिममिन्नां निष्ादथन्‌, जास्यङा्तस्वरस्येषे शुद्धजीवस्य कथंवयिद्धिन पाय. 
साधनसावामावात्स्वयं शुदधस्वभावेन विपरिणममानस्यापि, निश्चथमोचमार्गस्प साध्रनभाव- 
मापद्यत इति ।॥ १६० ॥ 

अन्वयाथः-( धसािश्रद्धाने सम्यक्तवम्‌ ) धसारिवकाय आाद्िका श्रद्धान सो सम्यक्व, ( छङ्ग- 
पूवंगतम्‌ ज्ञानम्‌ ) अंगपूरवंसम्बन्धी ज्ञान सो ज्ञान अर ( तपसि चेष्टा चर्या ) तपते चेष्टा (-पवृत्ति ) सो 
चारिघ्र,-( इति ) इस प्रकार ( व्यवहारः मो कमार्गः ) व्यव्रहास्मोच्तमार्गं ह । 

टीकाः-निश्वयमोक्तमागके साधनरूपसे, पूर्वोदिष्ट ( ६०५ वौं गाथामें उद्चिखित ) व्यवहारो तत- 
मार्गकरा यह निदेश है । 

सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र सो मोक्षमार्गं है । वहा, ( छह ) द्रव्यरूप ओर ( नव) पदरा्थरूप 
जिनके मेद्‌ है फेस धमीदिके तत््वार्थश्द्धानरूप भाव जिसका स्वभाष है रे, श्रद्धान' नामका भाचविशेप 
सो सम्यक्सव, त्छाथश्रद्धानफ सद्‌ मावमे अंगपूंगत पदार्थोका अवबोधन (-जानन' ) सो ज्ञान, आचा- 
राद्रि सूञ्ों दयार भेद रूप के गये अनेफविध मुनि-खाच। सोके समस्त समुदायरूप तपमें चेष्टा (प्रवर्तन ) 
सो चारि्र+फेसा यद्‌, स्वपरहेतुक पर्यायके आधित, भिन्नसाध्यसाधनभावचाले ज्यवहारनयके खाश्रयसे 
श्रनुसर्ण किया जानेवाला मोक्षमार्ग, सुवण॑पाषाणको लगाई जारेवाली प्रदीप्त अम्निकी भति, समा- 
हित अंतरंगवाज्ते जीवको ८( च्रन्तर ऋ्ात्मा को ) परम रम्य ठेसी उपर उपरी प्रत्येक शुद्ध भूमिकाशओंभे 
अभिन्न विश्वाति (-च्रभेदरूप स्थिरता ) उत्पन्न करातः हुखरा-ययपि उत्तम सुवरंकी भत्ति शुद्ध जीव कथं 
चित्‌ भिन्नसाध्यसाधनभावके चअभावके कारण स्वयं ( अपने आप ) शुद्ध स्वभावसे परिणमित होता दै 
तथापि निश्वयसोक्तसागके साधनेपनेको प्राप होता है | १६०॥ 





संभ्ता०-छथ यद्यपि पूर्वं जीवादिनिवपदाथपीठिकान्याख्यानप्रप्तावे ““सम्मत्तं शाणयुद* इत्यादि 
व्यवहारमोक्षमार्गो व्याख्यातः तथापि निश्वयसोक्तमा्ग॑स्य साधकोयमिति ज्ञापनार्थ पुनरप्यभिधीयते, 
धमादिशरद्धासं सम्यक्त्वं मवति, तेपासधिगसो ज्ञानं, द्वादशविधे तपसि चेष्टा चारिवभिति । इतो विस्तरः । 
वीतरागसर्वज्प्रणीतजीवादिपदार्थविपये सम्यक्‌ श्रद्धानं ज्ञानं चेच्युभयं गृहस्थतपोधनयो समानं, चारित्र 
तपोधनानामाचो रादिचरणग्रंथयिदितमा्गेख॒ भ्रमत्ताभसन्तगुएस्थानयोग्यं पंचमदहान्तपंचसमितित्रिगुशतिप- 
डावश्यकांदिरूपं, गरहस्यानां पुनरुपासकाध्ययनघंयविदितमागेण पंचसणुरस्थानयोग्यं दानशीलपूजोपवा- 
सादिरूपं दार्शनिकनतिकाय्य काद्शनिलयरूपं वा इति व्यवहारसोक्तमार्गलक्तणं । अयं व्यवहारमोकसागः 
सवपअल्ययपर्यायाभितं भिन्नसाष्यसाधनमानं व्यवहदारनयमाशरित्यालुगम्यमानो भव्यजीवस्य जिश्वय्येल 
भिन्नसाध्यसाधनमावाभावास्स्वयमेव निजशद्धात्मतन्त्वसम्यकभद्धानज्ञानालुष्ठानर्पेण परिणममारस्यापिं 


३७९ ` ` प॑चास्तिकाय प्रात 
सवर्णपापाणस्याम्निरिव निश्चयमोक्नमार्भर्य बहिरंगसाधको भवतीति सू्रो्थः , ॥ १६० ॥ एवं निश्चयमो 
चसागसाधकन्यवहारमोक्षसागकथनरूपण पवमस्थल गाथा गता । । 
हिंदी ता०~उत्थानिका-माभे यद्यपि पहले जीवादि नव पदार्थोकी पौरिकाके व्याख्याने 
५“ समपत्तं णाणजुदं ” इत्यादि व्यवहार मोचमागंक। व्याख्यान किया गया तथापि निश्चय 
मोच्मार्भका यह व्यवहारमागं साधक है । एसा यतानेकं लिये फिर भी कहते है- 
अन्वय सहित सामान्योथे-[ घम्मादी ] धमं आदि छः द्र््योका [ सदहणं | श्रद्धान करना ` 
[ सम्मततं ] सम्यक्त्व है । [अंगपुव्वगदं ] ग्यारह अंग तथा .चौदहपू्वंका जानना [ शणं ] 
सम्यशज्ञान है ¦ [ तवम्हि ] तपम [ चिदा] उद्योग करना [ चरिषा | चारित्र है [ ववहारो. 
मोच्खमग्भोत्ति ] यह व्यवहार मोक्तमाभं 8 । | 
पिशेषाथं-कीतराम स्ेज्ञ दारा कहे हुए जीव आदि पदाथकि सम्बन्धे भले प्रकार श्रद्धान 
करना तथा जानना ये दोनों सम्यम्दशन, भौर सम्यश्ञान गृहस्य ओर युनियोमें समान हीते ` 
प्रन्तु साधु तपस्ियोका चारित्र आचारसार आदि वाछि प्रथमं कहे हुए मागेकै अनुप्तार 
प्रमत्त ओर अप्रत्त इट सात्वं गुणस्थानफे योग्य णांव मद्वात्रत, पांच समिति, तीन गुप्तिव 
छः आवश्यक आदि सूप-होता है । गृहस्थोक। चारित्र उफसकाभ्ययन शाद्छमे कही हुदै सीकति ` ` 
असार पचम गुणस्थानके योग्य दान, शौल, पूज। या उपासत अदिप या दशन, वत आदि 
` ग्यारह स्थानरूप होता है । यह व्यवहार मोक्तमागका लक्षण रै । यह व्यवहार मोक्तमागं अपने. 
ओर दुसरे परिणमनके आश्रय है-इसमे साधन ओर साध्य भिन्न २ होते है, इसका ज्ञान व्यव- 
हारनयके आश्रयसे होता है । जैसे सुवणेपापणमंसे वणे निकालनेके किये. अभिनि बाहरी साधक 
है तेषे यह व्यवहार मोक्षमागं निश्चयमोहमागेक। वादरी साधक है-जो मन्य जीव निश्वंय- 
नयक द्वारा भिन्न साधन ओर सा्यक्षो छोडकर स्वयं ही अपने शद्ध आस्मतस्यके भले प्रकार `. 
भ्रद्धान, ज्ञान तथा अयुमवूप अचुष्ठानमं परिसमन करता है बह निश्वयमोच्तमागेका आश्रय . 
करनेवाला है । उसके लिये मी यह व्यवहार मोक्सागं बाहरी साध्क.है ॥ १६०॥ 


स तरह निश्वयमोत्तमागंके साधक व्यवहार मोक्तमागंो कहते हए पांचवे स्थले गाथा ` ` 
णं हई । ` ¦ . | 


ज्यवहारमोकमागंसाध्यमावेन निश्चयमोक्तमागों पन्यासोऽयम्‌ । ध | 
णिच्चयणयेण मणिदो तिहि तेहि समादिदो हु जो अप्पा । 
ए कुणदि फिचिषि अण्णं ए सुयदि सो मोक्खमगा त्ति ॥१६१॥ 
निश्चयनयेन भृणितस्चिभिस्तैः समाहितः खल यः आस्मा | 


सोक्षमागप्रपंचसूचिका चूलिका गाथा ९६१। ३५३ 


न फरोति रिचिदरष्यन्यत्न शुञ्ति स मोक्षमार्ग इति ॥ १६१ ॥ 
सम्बण्द्शानज्ञानचारित्रस्षमाहितं आमे जीवस्परभावनियतचरित्रस्वाननिश्वयेन मोचमार्भः 

अथ खलु कथञ्चनान।यविचयाठ्पपगमाद्वववहारमोक्तमार्गपुप्रपन्नो धर्मादिः वार्थाभ्रद्धानाङ्षू- 
वंगतार्थाज्ञानातपश्चे्टानां धर्मादि येशरद्धानाङ्गपूवं गताथं्ञानतपश्चेष्टानाञ्च त्यागोएदा- 
नाय प्रारन्धविविक्तमाचव्यापारः, इतरिचदुपादेयत्यागे त्याज्योपादाने च पुनः प्रवरवितप्रति- 
चिधानाभिभ्रातो, यस््िन्यावति काल्ते विशिष्टमावनासौषमवशासम्यदशनज्ञानचःर्ि;, स्व- 
भवभूतेः सममङ्गाङ्गिषाधपरिणस्या तत्समाहितो भूत्वा त्यागोषदानपिकल्शशुल्यतवाद्विान्त- 
भावव्यापारः सुनिःप्रकम्यः अयमात्मावष्डिते, तस्मिन्‌ तावति काले अयमेवात्मा जीवस्वमव- 
नियतचरितस्वान्निश्चयेन मोषमागं इत्युच्यते । अतो निश्चयव्यवहारमोष्तमार्भयोः साध्यसाधन- 
भावो तित्तरागरुपपन्न इति । १६१ ॥ 

छ्न्वयार्थः-( यः आतमा ) जो आत्मा ( तैः त्रिभिः खलु समादितः ) इन सीन द्वारा बास्तवमें 
समाहित होता हुत्रा (अथात्‌ सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र द्वारा वास्तवमें एकाम्र-अमेद्‌ होत हुमा) (अन्यत्‌ 
किंचित पि) अन्य बुद्धं भी (न करोति न जुल्चतति ) करता नदीं है या छोडता नहीं है, ( सः ) चह 
[ नि्धवन्येन `] नि्चनयसे ( मोक्तमार्गः इत्ति भितः ) 'मो्तमागं' कहो गया है । 

टीकाः न्यवहीरमोक्मागंके साध्यरूपसे, निस्वशमोक्तमार्गका यह कथन है । 

सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्र दारा समादित हमा आता ही जीवस्वभावमें नियत चारिवरूग होने 


के कारण निश्चयसे गोक्षमागं है । 

यह श्रास्मा वास्तवमें कथंचित्‌ (-किसी प्रकार ) अनादि अविद्याके नाश द्वारा व्यवहारमोन्त- 
मार्मको प्राप्न करता हुच्रा, धममदिसस्बन्धी तत्तवाथं श्द्धानके, अंगपूर्वगत पदार्थोसस्बन्धी ्ज्ञानके गौर 
च्रतयमे चेष्टाके त्याग के अर्थं तथा धर्मादिसम्बन्धो तन्त्वार्थशरद्धानके, अंगपूरवंगत पदार्थोसम्बन्धी ज्ञालके 
नौर तपसे चेष्टाके भरहण के अर्थं विविक्त ( मेद्‌ ज्ञान ) भावरूप व्यापार करता हु्ा, चौर किसी कारण 
से भाह्यका त्याग हो जाने पर तथा त्याज्यका ग्रहण हो जाने पर उसके मरतिविधानका ( प्रतिकार की विधि 
का अर्थात्‌ प्रायस्तिन्त आदि का ) अभिप्राय करता हा, जिस काल श्नौर जितने काल तक विशिष्ट भाव- - 
नासौषठवके कारण स्वभावभूत सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारितरके साथ अंग-्रंगी भावसे परिणति द्वारा उनसे 
समादित दोकर, त्यागग्रहणके निकल्पसे शून्यपनेके कारण ( भेदात्सक ) भावरूप व्यापार विरामको प्राप्त 
होनेसे ८ खक जानिखे ) खनिष्कपरूपसे रहता दै, उसकाल श्मौर उततेकाल तक यही आत्मा जीवस्वभावभें 
नियत चारिभ्ररूप होनेके कारण निन्वयसे मोक्तमार्ग' कहलाता है । इसलिये, निश्वयमोक्तमागं ओर ्यव- 
हारमोक्तमार्गको साध्य-साधनपना अत्यन्त घटित होता है ॥ १६१॥ 


~~~ ~-------------~----------------------~-------- --- --- 
संग्ता०~--श्रथ पूवं यद्यपि स्वस्षमयन्याख्यानकाले “जो सन्वसंगसुक्घो ” इत्यादि गाथाद्वयेन निश्चय 
सोक्षसार्मो व्याख्यातः तथापि पूर्वोक्तन्यवहारमोक्सागेण साभ्योयमिति प्रतीत्यथं पुनरप्युपदिश्यते, भणिदोः 


[6 


३४ पंचास्तिकाय प्रायतत 
भरितः कथितः । केन ! णिच्छयण्येणए--निश्वयनयेन । स कः, । जो अप्पा--यः आत्मा । कथञूतः | 
तिहि तेि.समादहियो य-त्रिमिस्तेद॑शनज्ञानचारतर ससादितत एकारः । पुनरपि फिं करोति यः । ख कुएदि 
किंचिवि च्रस्णं, ण मुयदि-न करोति किंयिदपिशब्दादात्मनन्यत्र क्रो धादिकं, न च मु'चत्यात्माश्चिंत सनंत- 
ज्ञानादिगुणसमूहं । सो मोक्खमम्गोतत्त-स एव गुखविशिष्टास्मा । कथंभूतो भरितः ? मोक्तमागं इति । 
तथाहि-निजशुद्धाससरूचिपरिच्छित्तिनिश्चलानुभूतिरूपो निश्यमोक्तमागस्तावत तत्साधकं कथुंचितस्वसंवि 
न्िलक्षणावियावासनाविलयाभेदरत्नच्रयात्यक उ्यवहरमाचमायसनुप्रपन्ना युखस्थानसापारक्रमस निजशु- 
द्वास्मद्रन्यभावनोस्पन्ननित्यानंदैकलकणसुखागरतरसास्वादवृप्निरूपपरम्कलाुभवात्‌ स्वशुद्धात्माभ्रितनिश्वयदभ्‌ † 
नज्ञानचारित्रेरभेदेन परणता यदा मवत तदा निश्चयनयेन भिच्चसाध्यसाधनस्यापावादयमात्मव मोच्मागं 
इति ततः स्थितं सुव्ण॑सुवर्णपापावन्निश्वयव्यवहारसोक्तमागयोः साध्यसाधकमभावो नितसां संभवतीति 
हन्दी ता०~उत्थानिका-आगे यद्यपि पहले - स्वसमयके व्य.ख्यान्के कालम ^! नो सन्च- 
संगशुको " इत्यादि दो माथाथेकि द्वारा नि्चयम्येतमागेका व्याख्यान किया था तथ।पि यह 
निश्चयमोक्तपागं इपक्रे परली गाथाम कहे हए व्यवहार पोक्तमागरे दारा साधने यौग्य ह इप्‌. 
प्रतीतिकै लिये ठि भी उपदेश. करते है- | 
अन्वय सहित्‌ सामान्यार्थ-( जो -अप्पा ) जो आत्मा ( हू ) चास्तवघमें ( तेहि ) उन (तिष्ट) 
तीनोसे एकताशो प्राप्त. करता भा ( चिवि अण्णं ) इद्ध भी अन्य कामको (श ङएदि >) 
नद्यं करता है ( ण॒ यदि ) न इंच -छोडता है ( सो ) बह आत्मा ( मोक्खमगमगोत्ति ) मोक्मागं 


है एेसा ( शिच्चयण्येश ) निश्वयनयस्ते ( भिदो ) कहा गया है। 


विशेषार्थ-जो आत्मा सम्यण्दशंन, सम्यम्जञान थोर सम्यक्चारितसे एकाग्र दीकर अपने 
आरिसक् भावके सिवाय क्रोधादि मार्वाफो नही करता है ओर न आत्पाके आश्रयमें रहनेवाल्ते 
अन॑तज्ञान आदि गुणषमूहफो स्यागता है बही निश्चयमोक्माग' स्वरूप है {` अपने दी शुद्र 
आस्साफी सुचि निश्चय सम्पग्द्शान है, उसी हीका ज्ञान निश्वय सस्वम्ज्नान रह तथा उसीदी 
शद्ध भारसाक्ा निश्वल अदधुमव सो निश्चय -सम्यक्चारि द । इन तीर्नाक्रो एकता निश्चय 
सोक्तमा्मं है-इसीका साधक व्यवहार मोक्तषागं है जो किसी अपेक्ा अचुमंवमें शनेवासे अज्ञा 


नकी वासना विल्लय होनेसे मेद रत्नत्रय स्वरूप है । इस व्यवहार मोक्तमागकफां साधन करता 


हआ गुणस्थानोंके चढनेके रमसे जव यह आंस्मा अपने दी शद्ध आ।त्मीक द्रन्यकी भावनासे 


उत्पन्न नित्य आनन्द स्वरूप सुखास्त रसके आस्वादसे त्रप्तिरूपं परम कलाका अनुम करने 
हारा अपने दी शुद्धात्मा आशित. निश्चय स्नम्यग्दश न) सम्यन््ञान च सम्यक्चारित्रमर हो एफ 


सूपसे परिशमन करता है ठव निश्वयनयसे भिन्न साध्य ओर भिन्न साधक भावके अभावसे यह 
आत्मा ही मोक्तमागरूप होजाता है .। इयसे यह सिद्ध हुआ फि सुबणे-पापाणके लिये अग्निक 
तरह निश्चय ओर्‌ व्यवहार मोक्माग॑मे साध्य ओर्‌ साधकभाव्‌ मलेप्रकार सम्भव है ॥.१६१॥, 


मोकमारगप्रपंचसूचिका चूलिका गाथा १६२ 1 ३५५ 
आत्सनश्चारिघ्ज्ञानदरशंनलधोतनमेतत्‌ । 
जो चरदि णादि पेच्छंदि अप्पाणं अप्पणा सरणण्णमयं । 
सो चारितं णाणं दंणमिदि एिच्छिदो दोदि॥ १६२॥ . 
यश्चरति जानाति पश्यति आत्मानमात्मनानन्यमयम्‌ | 
| स चारित्र ज्ञानं दशेनमिति निश्चितो भवति ॥ १६२॥ 
। ,यः इल्तरार्मानमारसमेयत्वादनन्यमयमात्मना चरति-प्वभावनियताप्तिस्वेनानुवर्ते, 
आत्मना जानाति-स्वपरप्रकाश॒कत्वेन चेतयते, आमना पर्यति-याथातथ्येनावललोकयते, स 
खल्वातमैव चारित्रं ज्ञानं दशंनमिति कत"कर्भकरणानाममेदान्निश्चितो भवति } अतश्चारि्रि- 
ज्ञानदशंनरूपल्याऊ तीवस्पभाधनियतचरितत्वलक्षणं निश्चयमो्तमा्गत्वमात्मनो नितराुपपन्न- 
भिति ॥ १६२1 । 
अन्वया्थः-( यः ) जो ( आत्मा ) ( आत्मानम्‌ ) चात्माको ( चात्मना ) आस्मान्ते ( अन- 
न्यमयम्‌ ) अनन्यमय ( चरति ) श्राचरता है, ( जानाति ) जानता दै, ( पश्यति ) देखता है, ( सः ) षह 
(आआत्मादही) [ चारित्र ] चारित्र दहै, (ज्ञानं) ज्ञान रै, (दर्शनम्‌ ) दशन है ( इति ) ठेसा ( निधिः 
भवति ) निधित है। | 
` ठीकाः--यह, आरमाके चारित्र-ज्ञान-दर्शंनपनेका प्रकाशन है । 
जो ( श्रात्मा ) बास्तयमे आत्माको-जो कि आार्ममय दोनेसे अनन्यमय है उसे-खात्मासे 
श्माचरता है चर्थात्‌ स्वभावनियत अस्तित्व द्वारा अनु्रतत॑ता है, आत्मासे जानता दै अथात्‌ स्वपरपरकाशक 
रूपसे चेतता दै, ात्मासे देता दै अर्थात्‌ जैसी दै वेसी दी अवलोक दै, बह चात्मा दी वास्तवे 
चारित्र दै, ज्ञान दै, दर्शन दै-देसा कतो-कमे-करणके अभेदके कारण निश्चित है । इसकिये, चारित्र ज्ञान 
दृशनरूप होनेके कारण आत्माको जीवस्व मावनियत चारित्र जिसका लक्ण दै, ठेखा नि्धयमोक्तमाग॑पना 
त्यन्त घटित होता है ॥ १९२॥ न 


` संप्तान-जयासदनास्मैन दरसुनज्ञानचारित्रं सवतीति कथनद्वारेण पूर्वोक्तमेव निश्यसोक्मा्ग दय 
हवदि-भवति सो-सः कर्ता । किं भवति । चारित्त' णाणं॒दंसणमिदि-चारिर्ञानद्ेनत्रितथमितिः 
शिच्च्िदो-निधितः! स कः । जो-यः कर्ता! फकरोति ! चरदि णादि पेच्छदिन्वरति स्वसंवित्तिरूपेणा- 
नुभवति जानाति निर्विकारस्वसंवेदनक्ञानेन रागादिभ्यो भिन्न परिधिनत्ति, पश्यतिः सत्तावलोकदशनेन 
निर्विकल्परूपेणावलोकयति अथवा विपरीताभिनिवेशरदितशुद्धात्मरुचिपरिणामेन श्रदधाति । कं । अप्पाणं 
निजशुद्धास्मानं । केन शृत्वा । अप्पणा-बीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिएतिलप्तरेनान्तरात्मनः । कथंभूतं १ 
च्ररण्णमयं--नान्यमयं अनन्यसयं' भिथ्यासरागादिमयं न भवति ।` अथवानन्यमयमभिन्न' । केभ्यः ? 
केवलक्वानायनंतगुणेभ्य इति । अन्र सूत्रे यतः कारणादमेदविवक्ञायामात्मैव दर्शनज्ञानचासितरत्रयं भवति 
ततो कायते द्राक्ञादिपानकयदनेकमष्यमेदविवक्लायामेकं निश्वयरस्नत्रयलकणं जीवस्रभावनियतचरितं 


३६ । प॑चास्विकरच प्राशते | 
से्मार्ो वतीति भावार्थः 1 ठथाचौकछ्मात्माश्रित्चिन्यरतव्रयलक्तणं "दर्शनं निश्चयः युन्सि वोयस्त- 
दरो इष्यते 1 स्थितिरतरैव चारितमिति योगः शिवाश्रयः ॥` १६२ ॥ इति नोक्तमागं विवररामुख्यतन 
गाधाट्रय गचत 1 ४ 

हिंदी ता०-रस्थानिक्रा-आामे अथेद्रनयषे यद आरसा दी सम्वग्दशन, सम्पन्न व म्य ` 
चारित्र स्वदय ह देषा कते हए पहले कहे हुए मोक्मागेकरो दी दढ करते 

अन्वय महित सासान्याथे-( जौ ) जो कोड ( अप्यणा ) अथने आत्मके दारा ( अणर्ण 

सयं › आत्मा स्प दी ( अष्पाणं ) अपने आस्पाक्तौ ( पिच्छदि ) श्रद्धान करता. है, ( णादि) 
लानता है, ( चरदि ) आचरता है ( सो ) यह ( शिच्छिदो ) निश्चयस ( द॑प्रणं णाणं चरितं 
इदि होदि ) सम्यग्दशुन, ज्ञान, चाखि्रसूयद्दो जातादहं। 

विशेषाथे-जो कोड वी तराम्‌ स्वसंवेदन ज्ञानमं परिणमन करदा हुआ अपने अन्तरारमपनेक्रे ` 
सावे मिथ्या च रागादिभावांम्े रहित ब केवलज्ञानादि अनन्तथुखसे एकताय अपने शद्ध. 
आस्माका सत्ता मात्र दशनद्पसे निर्विकल्प होकर देखता है या विपरीत अभिप्रायरहिव शद्धा 
ट्माकी रुविूप परिणतिसे श्रद्धान करता है, विकार रदित स्वसंषेदन ज्ञानक दारा उभे रागादिसे 
भिन्न जानता ह तथा रसीमें तन्मय दोर अनुभव करता दै चदी निश्चय रत्नत्रय स्वरूप दै! 
इस घ्म अमेदनयकी अपेचासे जारा दी सम्यम्दशोन जलान्‌ चासि तीन दूर कहा है } इमे 
लाना जाता है 9 जे द्राच्ता-दाख आदि वस्तुयोरे बना हुभा शरवत अनेक वस्तुर्ओोकरा दोकर 
भो एकरप कदलाता ह वैते दयी अयद की शक्तासे एक निश्चय रलनत्रंय स्वरूप जीवके स्वभावे 

च्ल आचरणह्प दी मोकच्तमागं हं चह भाव ई । देषा दी अस्य ग्रन्थे इस आस्माधीन निश्चय 

ररनत्रयक्रा लर्ण कटौ हः- | 

आल्मामं रुदं सम्यग्दशन हे-उसीके ज्ञनको सम्यगन्नान कद! है तथा उसी आत्ममे दी 
स्थिरता पाना चारि हं । चद्दौ सोक्षका कारण योमाभ्यास्त ह ¦! १६२॥। 

इस तरह सो कमार वरणेन यृख्यताचे दो गाथां पूर्ण हुई । 





सचेस्यार्मनः संसारिणो मोक्तमार्गाहस्निरासोयम्‌ । | 
जण विजाएदि सम्वं पेच्चदि सो तेण सोक्छमणएुद्धदि 


इदि तं जाणदि भविश्यो अभम्वसत्तो ए सदहदि ॥ .१६३ ॥ 
यैन विनानाति सच पश्यतति स॒ तेन सरौख्यमनुमवति । 
इति तञ्जानाति मव्योऽमव्यसन्यो न श्रद्धत्ते ॥ १६३ ॥ & 
हि स्वभाव्रातिष्घल्यामानहेतुकं साख्यम्‌ । आस्मनो हि दशि-ज्ञप्ती स्वभाव! „ 


सोक्ंमागं प्पंच सूतिका चूलिका गाथा १६३। ३७७ 


तथोविषयग्रतिबन्धः प्रातिकूल्यम्‌ । मत्ते खल्वात्मनः स्रं विजानतः पश्यतश्च तदभावः ] तत- 
सपद्धेतकस्यानाङलत्वलकंस्य परमार्थसुखस्य मोक्ेऽचुभू तिरचलिताऽस्ति । इत्येतद्धव्थ शव 
भाषतो विजानाति, ततः स एष मो्तमार्गाहः मेतदमव्यः भरदधत्ते, ततः स मोक्तमार्मानर्ह 
एषेति । अतः कतिपये एव संसारिणो मोक्तमार्गा न सवं एवेति ॥ १६३ ॥ 

अन्वयार्थः-( येन ) जिससे ( आत्मा युक्त होने पर ) [ सर्वं विजानाति ] स्वको जानता दै 
शौर. (पश्यति) देखत है, ( तेन ) उससे ( सः ) वह ( सौख्यम्‌ अनु पति ) सौख्यका अनुभव करता 
है,-( इति तदू.) ठेषा ( भव्यः जानाति ) मन्य जीव जानता दै, ( अभव्यस्वः न श्रद्धत्ते ) अम्य जीव 
शरद्धा नदीं करता. ` 

. ~ टीकाः--यह, सव॑ संसारी आत्माच्रो ॐ मोक्तमार्गकी योग्यताका निराकरण ( निषेध ) है 1 

वास्तवमे सोख्परक्ना कारण स भावक प्रतिकूलताका अभावःहै । आत्माका स्वभावः वास्तवमे. 
दशि-्ञमि ( दर्शन नौर ज्ञान ) दै । उन दोनोके विषयमे सकावट होना सो ्रति्रूलता" है त्तम वास्तव 
मेँ नास्मा सर्वको जानता श्रौर देखता होनेसे उसका ( रूकावरका ) श्रमाव दै । इसलिये उसका अभाव 
जि्चका कारण है रसे अनाङलतालक्तएवाले परमाथंसलशी मोक्षम अचलित अनुभूति होती है ।-इस 
अकार भव्य जीव ही भावस जानता है, इसलिये वही मोष्मागंके योग्य दै, अम्य जीव इस प्रकार श्रद्धा 
नही करता, इसलिये बह मोकमा्गके योग्य ही है । 

____ इसतिषे छ ही संसारी भोक्तमागंके चोच है, सही नही ॥ १९९ ॥ _ _ _ मोक्तमार्गके योग्य है, सर्व॑ही नही ॥ १६३॥ 

ज्रम यस्य स्वामाविकञ्चखे श्रद्धानमस्ति स सम्यण्टष्टिभंवताति प्रतिपादयति, जेयं जीवः 
कर्ता येन लोकालोकभफाशककेवल ज्ञानेन, विजाणादि-विशेषेण संशयविपर्ययानध्यवसायरदितत्मेन ननात्ति 
परिच्छिनति ! किं । स्वं -सर्वं जगस्नयकालन्रयवरतिं घस्तुकदम्बकं । न केवलं जानाति । पेच्छदि-येनैवः 
लोकालोकमरकाशककेवलदशनेन सत्तावलोकेन पश्यति । सो तेण सोक्लमणुमवदि-स जीवस्तनेव केवलक्ञा- 
लदर्शनद्रयेनानवरतं ताभ्यामभिन्नं य॒लमलुभवति 1 इदि तं जादि भवियो-दति पूर्वोक्तभकरेण उदनं 
जानोतयुपादेयरूपेण श्रदधाति खकीयसवकीयुएस्थानालुसारेणाुभवति च । स कः । भव्यः । अमनिव संतो 
ण सदहदि-अभन्यजीवो न ्रद्धधाति । तद्यथा । मिथ्यात्वादिसमपरकृतीनां यथ्रासभव चारित्रसोहस्य 
चोपशमद्तयोपशमकूये सति स्वकीयस्वकीयगुणए्थानालुसारेए यदपि हेबुद्धथा विषयज्ुलमलुभवति भन्यजीवः 
तथापि निजश॒दवात्ममावनोतननमतीन्दरिसुलमेवोपादेयं मन्यते न चा नन्यः । कस्मादिति चेत्‌ १ तस्य पूरवो- 
क्तदनचारित्रमोदनीयोपशसादिकं न संभवति ततश्वौवा भव्य इति भावाथः । {६३ ॥ एव भन्याभन्यस्व- 


रूपकथनुख्यत्वेन सप्तमस्थल्ते गाथा गता । 


हिन्दी वा०--उस्थानिका-भागे यदं दिखलाते है कि जिका शद्वान स्वाभाविक छते 


वदी सम्पण्टष्टी है 1 , 
। ४१४ सहि सामान्या्थ-( सो ) यह आत्मा ( जेण › निप केवलक्ञानसे ( सब्धं ) सवक 


-्ुम 


३७८ - पंचास्तिकांयः प्राते 
८ विज्ञाणदि ) विशेषपने जानता है ( पेच्छद्वि.) देखतरा है ( तेण ) रिसहीसे ( सौक्खम्‌ः) रुखक्को : 
( उशुहदि ) सोगतता है (मवि ) मत्य जीव (तं ) उप्र सुखो. (इदि)ःउक्ष प्रकार (जाणदि) 
लान लेता है ( अभन्यसत्तो ) अमन्य जीव ( ए) नहीं ८ सदृश्रदि ).भद्धान करताःहै 1 

विेपाथे-यह जीव ज्लोफ अलोकशो प्रकाश. करनेव।से केवलक्ञानसे संशय, पिपयेय व 
अध्यवसाय रद्वित तीन लोकक त्रीन कलिवती वर्ठुसमूदफो जानता. तया लोकालोक प्रकाशक 
केवलतद शने सत्ता सात्र उन घयको एक राथ देता है तथा. उन्दी केवल्नान, केवलदशनके , 
दर्‌ इन दोनोे अभिन्न सुखो निरत. अघुभव करता है । जो ` इम्‌ तरह अनन्त इुखको 
ग्रहण करमे योग्य श्रद्धान करता ह तथा अ्रषने अपने युरस्थानके अचुक्नार उपक्रा अचुमव, करता 
है वही भव्य जीव है] अभेन्य- जीवको ठेसा शद्धान नहीं होता है । भिथ्पादरन आदि सात. 
प्रकृतियोके उपरम्‌, रयोपशप वा चमर सम्य भव्य जोव ` चारितरपोहके उपशम या कथो 
पशमकरे अदु्ार यपि अपने अगे गुणस्थानके अचुङ्कल विषयाकरे सुखो त्यागने ' योग्य समर, 
कर भोगता दै तथापि अपे शुद्धं आस्माकी मावनासे पदा हानेबज्ञे अतीद्धिय खक दी. 
उपादेथ या ग्रहण योगय मानता है-कारण इसका यद्धे है कि उसके पूवम कहे प्रमाण दशनमोह 
तथा चारित्रसोहका उपशम आदिक होना संम . नहीं ह । इसलिये उसको अभव्य कहते ह 
यह मावह | १६३२ ॥ 

इस तरह -मन्य तथा अभव्या -स्वरूप कहनेकौ धरूयतासे - साते स्थलमे गाथा पूरे हुई } ` 


द्‌ शन्ञानचारित्राणं कथंचिद्धन्धहेतुरोपदशगेन जीवस्वभावे, नियतचरितस्य साच्ान्मोः 
कषहेतुसखचो तनमेतत्‌ 1 


दसणणाणवरिताणि पोस्छमग्गो ति सेषिदञ्डाणि । 


साधू इदं भणिदं तेहि दु वंधो ष मोस्खो.का ॥ -१६४॥ 
दशेनक्ञानचारित्राणिं सोकसागं इति सेवितव्यानि । 
` स॒ाध्रुभिरिदं भितं तेस्तु वन्धो वा सोकतोचा | १६७ 
अमूनि हि दशनज्ञानचारित्राणि क्ियन्मात्रयापि परसमयप्बृच्या संवक्लितानि कृशचुसं- 
वंलितानीव चतन क्रथन्च्‌दरुदट्‌कयकारसत्वरूहवन्धक(रणान्यधि यदा. तु सखसस्तपरसम्‌- । 
यंमवृत्तिनिव्त्तिरूपथा स्वसमयग्रव्ररया सङ्गच्छते तदा निव्त्तङृशाचुसंबरनानीव - धृतानि. 
विरुदधकायेक्रारणमावामावात्साक्तान्पोक्कारणान्येव भूवस्त ¡ ततः स्वस यग्रवृत्तिचाम्नो 
जीवस्भावनियतचरितस्य साक्ान्ोत्तमागंतवह्ुपपन्नमिति ॥ १६४ ॥ ` ˆ ` ' 
। अन्वयाथ- दश्चनज्ञानचारित्राशि ) दशंन-ज्ञान--चारितर ( खेक्मार्य॑ः ) सोकच्षमा्गं है ८ इति ) 
इसलिये ( सपित्त्यानि ) वे सेवनयोरय दै-( इद्म्‌ साधुभिः भित्तम्‌ ) देस्‌! सधुश्वोने कदा है, (तैः तु) . 


मोत्तमागं भ्रपंच सूचिका चूलिका गाथा १६४ ३५६ 
परन्तु.उनसे (बंधः वा ) वंध भी होता दै शौर (मोक्तः वा ) मोक मी होता है | 
दीक्राः-यहां, दर्शन ज्ञान चारिका कथंचित्‌ वंदेतुपना दिसनि से जीवस्वभावमें नियत 
्ारित्रका साक्तात्‌ मोदादेतुपना प्रकाशित क्रिया है] . | । 
यह दशंन-क्ञान-चारित्र, यदि ल्प भी परसमयभबृत्तिके साथ मिलित हों तो, अग्निक साथ 
मिलित घृतकी भांति, कथंचित्‌ विरुद्ध कार्थके कारणपनेकी व्यापके कारण बंधकारण भी है । ओर जब 
( वे दशंन-क्नान चारित्र ), समस्त परसमयपटृत्तिसे निबृत्तिरूप.ससमयभटृत्तिके साथ संयुक्त होते है तय, 
छ्मम्निके मिलाप से निवृत्त धृतकी भाति, विरुद्ध कार्यके कार एमाव का अभाव होनेसे सादात्‌ सोद्धकेकारण 
ही है । इसलिये 'स्वसमयप्रृत्ति' नामका जो जीवरभावमें नियत्त चारित्र उसको सादात्‌ सोक्चमागपना 
घटित होता है ॥ १६४ ॥ । | 
संण्ता०~-अय दर्शनज्ञानचारितरः पराभरिसर्वन्यः स्वाभ्रिसैरमौ्ो भवततीति समर्थयतीति-दंसण्णाण- 
चरित्ताणि मोक्छमग्गोत्ति सेविदन्धाणि-दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गो वतीति हेग; सेवितम्यानि । 
हदं कैरुपदिष्टं । साधूहिं य इदि भणिदं -साधुभिरिदं भणित्तं कथितं । तें दु बंधो व मोक्सो वा-तेस्तु 
पराभिसैर्बधः स्वाश्रितैर्मोकतो वेति विशेपः । शुद्धात्माशितानि सम्थग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोत्तकारणानि 
भवन्ति पराभित्तानि बंधकारणानि भवन्ति च । केन दष्टान्तेनेति चेत्‌ ! यथा धृतानि स्वमावेन शीतला- 
न्यपि पश्चादग्निसंयोगेन दाहकारणानि भवंति तथा तान्यपि स्व ावेन युक्तिकारणान्यपि पंचपरमेष्ट्या- 
.दिप्रशस्तद्रव्याभितानि सान्तात्पुख्यवंधकारणानि भवन्ति भिथ्यास्वविपयकषायनिमित्तमूतपरद्रव्याभरितानि 
पुनः पापवंधकारणान्यपि भवन्ति । तस्मादु ज्ञायते जीवस्वभावनियतचरितं मोक्तमागः, इति ॥ १६४ 1 
एवं शुद्धाशदधरत्नत्रयाभ्यां यथाक्रमेएा मोकपुख्यवन्धौ भवत इति कथनरूपेरा गाथा गता । 
हिन्दी ता०-उस्थानिक्रा-आगे यदह समर्थन कते है पि श्रद्धान, ज्ञान तथा चारित्र यदि 
परदरग्यके आश्रयः सेवन किये जावे तो उनसे वंध होता है, वै ही यदि आत्माक्रे आचित सेवन 
क्रिमे जावे तो उनतते मोकतका साम होता है । 
अन्वथ सहित सामान्यार्थे -[ दंणणाणचरित्ताणि ] दशन, ज्ञान, चारित्र (मौकलमग्ोचति) 
मोचमार्ं है षे ही [ सेधिदव्व्ाणि ] सेषन योग्य है [ सूरिं ] साधुनि [ इदं भणिदं | एना 
कहा है । [तेहि दु } इनहीसे [वधो व ] कर्मवध [ वा ] या [ मोक्खो ] मोक होता ह| 
 विकेषा्थ-मे हम्यण्दशचन, क्ञान, चारित्र जव शुद्धालमाके आश्रित होति है तव मोक कारण 
होते है परन्तु जब ये शुद्धात्माके सिवाय अन्यक्रे आश्रय होते ह तव वैधे कारण होते ह। 
इसपर शंत देते है-लैसे श्त आदिः पदाथे स्वभावसे ठडे दोनेपर भौ | अग्नके संयोगसे दाहक 
रारण होजाते है तैसेदी ये रतनन्नय- स्वभावसे युक्तिके कारण है तौमौ पंचपरमेष्ठी आदि शुम 
द्रभ्यके आश्रयमे होनेसे सा कतात्‌, पुण्यबन्धके कारण दोते है तथाये दी श्रद्धान ज्ञान चारित्र जव 
मिध्यादरश॑न तथा भिपय ओर. कपायके कारण .परद्नयोके आश्रमे होतेह तव पापवंपके कार्ण 
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मी हेते हे । इससे यह सिद्धं हृआं फ जीवक स्वभाव निवत आचरण करना मे.तमां 
६ | १६१५! । । । = > 
हम तरह शद्ध रस्नत्रथे मोक व अशुद्ध रलनत्रयसे पुप्यवंध होरा है रसा कठते हुए गाथा 

९ # . ( ॐ । क श 
पूं हुई! 





घदमपरस पयस्वरूपाख्यानमेतद्‌ । 
अण्णाणादो णाएी जदि मरशदि सुदधसप्योगादो । 
हदि सि दक्छमोश्खं परषमयरदये हषदि जीवो । १६५ 


अज्ञानात्‌ ज्ञानी यदि मन्यते गुद्धसग्रयोगात्‌ | 
भच तीति दुःखमोक्तः परसमयरतो मचति जीवः ।। १६५॥ . ` 
अहदादिषु भगवरयु सिद्धिषाधनीभूतेषु भक्तिमावानुरञ्जिता -चित्तवत्तिरत्र शद्ध्रप्रयोगः 
अथ खल्वज्ञानलवावेशाद्यदि यावत्‌ ज्ञानवानपि.ततः. शृद्धसंप्रयोमान्पोक्तो मवतीत्यभिघ्रायेणं 
खिच्यमानस्तत्र प्रवदते तदा तावत्सोऽपि रागक्षवसद्धाचःत्परससयरत इत्युषमीयते अथ निं - 
पुन्निरडङशरागव.लिकलङ्कितान्तरंगदचिरितरो जन .इति।) १६१५ ॥ `, 
अन्वयाथैः-[ शुद्धसंभ्रयोगाद्‌ ] शद्धसंग्रयोगसे ( शम भक्तिभावसे ) ( दुःखमोक्तःः भवति ) 
दःखमोक्त होता दै ( इति ) एता ( यदि ) यदि ( अज्ञानात्‌ ) चज्ञानके कारण ( ज्ञानी ) ज्ञानी ( मन्यते) . 
माने-तो वह ( परसमयरतः जीवः ) परसमयरत जीव ( भवति ) है । 
टीकाः-- यद सूद्द॑म परसमयके स्वरूपका कथन है । 
सिषधिके साधनमूत एसे अहंतादि भगवन्तोके प्रति भक्तिभावसे ्तुर॑जित चित्तवृत्ति यहां शुद्धः 
संप्रयोग है 1 चक्ञानञरंशके अवेशसे यदि जञानवान भी उस शुद्धसम्परयोगसे सोक्त होता दै देसे अभि. 
भराय द्वारा खेद्‌ प्राप्न करता हा उसमें ( शुद्धसम्धरयोगसें ) प्रवसते, तो त॒व तक वह मी रागांशके सद्धावके  . 
कारण (प्रसमयरतः कहलाता दै } तो फिर निरंकश रागरूप कालिमासे कलंकिंत देसी अंतरंग इत्तिवाला. 
इतरजन क्या परखसयरत नही कहलयेगा १ अवश्य ` कहलायेगा ही! १६५॥ 





तदनंतरं सुद्घमपर समयन्याख्यानसंवंयित्वेन गाथापंचकं भवतति, तत्रैकां सूत्रगाथा तस्य विवरणं 
गाथाचयं ततश्चोपरसंहारगाथेका चेति नवसस्थले समुदायपाठनिका ] 

अथ सुद्धमपरखमयस्वरूपं कथयति, अण्णाणादो ` णाणी जदि मण्णदि-शुद्धात्मपरिच्चित्तिनि- 
लक्षणावज्ञानास्सकाशात्‌ ज्ञानो कतां यदि सन्यते । किं १ हवदित्ति दुक्लमोक्लो-स्स्वभावेनोयन्नयलपर- 
तिद्लदुःखस्य सीक्तो विनाशो भवतीति 1 कस्मादिति ततत ? सुद्धसंपयोगादो-शद्धेषु छद्धबुद्धेकस्वमावेषु ` 
शद्ुकस्वभावाराधनपु वाहदादिषु संप्रयोगो सक्तिः शुद्धसंभरयोगस्तस्मात्‌ शुद्धसंभयोगात्‌ 1 तदा कथ॑मूतो ` 


सोद्धमागं प्रप॑च सूचिका चूलिका गाथा १६५। ३८१ 
भवति ? परसमयरदो हवदि-तदा काल्ञे परसमयरतो भवति । जीवो-स पूर्वोक्तो ज्ञानी जीव इति) तथथा 
कथचिरपुरुषो निर्विंकारशुद्धातमभावनालक्षशे परमोपेक्तासयमे स्थातुमीहते. तत्राशक्तः सन्‌ कामकोधायशुद्ध- 
परिणासवंचनार्थं संसाररिथतिद्धेदनार्थं वा यदा पंचेपरमेष्टिपु गुणस्तवनादिमंक्तिं करोति तदा सूदमपरस- 
मयपरिणतः सन्‌ सरागसम्यग्दष्टिमैवतीतति, यदि पुनः शुद्धात्मभावनासमर्थोपि तां त्यक्तवा शुमोपयोगादेव 
मोतो भवतीत्येकान्तेन सन्यते तदा स्थूलपरसमयपरिणामेनाज्ञानी मिध्यादृषटिभ॑वति ततः स्थितं अज्ञानेन 
जीवो नश्यतीति । तथा चोक्तं । “केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्नष्टाः परमादतः । केचिज्ज्ञानावलेपेन ` केचिन्न- 
ष्टे नाशिताः" ॥ १६५ ॥ 

पीटिका-इषके पीले दम परसमयछा व्याख्यान रनेको पांच गाथार' है । उनमें एक 
गाथामे उसका घत्ररूप कथन है फिर तीन गाथाम उसका विस्तारं है । फिर एक गाथे 
इसीका संकोच कथन है । एेसे नवमे स्थले समुदायपातनिका है । । 
हिंदी ता०~उत्थानिका-आगे घद्स परसमयक्ा स्वप कहते है 
अन्वय सहित सामन्यार्थ-[ जदि ] यदि [ शाणी ] शासको जाननेबालला कोई 
[ अणणाणादो ] अज्ञानमावसे [ सुद्धसंवओगादो ] शुद्ध आत्माथकिी भक्तिसे [ द्क्हमोक्खं ] 
;खोँसे शक्ति [ हवदि त्ति मण्णदि ] होजाती है ेसा मानने लगे तो बह [ जीवो ] जीप [ प्र- 
समयरदो ] पर समय अर्थात्‌ पर पदाथ रत [ हदि ] है | 
विशेपाथे-जो को ज्ञानी होकर भी शद्धात्माके अनुभवसूप ज्ञानसे पिक्षकषण अपने अज्ञान्‌ 
भावे एेसा शद्धान कर्तवे करि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारी अहतम व उष शुद्ध बुद्ध स्भावके 
आराधन करनेषाल्ते साधुरओमं भक्ति करनेसे ही अपने आत्सस्वमात्रकी भावनासे उत्पन्न अती- 
न्दर सुखे प्रतिङ्कल जो दुःख उससे क्ति होजायगी तो वह जीव उसी समयसे प्रसमयरत 
होजाता है ¦ यदि कौर परुप निर्विकार शद्धासाफी भावनारूप परम उपेक्ा संयमे ठदरना 
चाहता ह परन्तु वहां स्थिर रहने की शक्ति न रखनेपर करोधादि अशुद्ध परिणामो से बचनेके लिये 
तथा संसारक स्थिति छेदनेके सिये जय पंचपरमेषठीकी गुणरतवन भादि रूप भक्ति करने ,लगता 
. हे तव वह शद प्र षदार्थमे रत होनेके कारणसे सराग सभ्यण्ष्टी होजाता है तथा यदि-कोई 
आत्माक्धी भावना करनेके लिये ससं है तोषी शमोपयोगरूप भक्ति आदिके मावे ह संघारसे 
धक्तिका लाम हता दै रेसा एकान्तसे मानने लगे तव बह ददप परसमयरूप परिणामक फरण 
अज्ञानी तथा मिथ्या होजाता है । इससे यह. सिद्ध हआ क्रि अज्ञानसे जीवका बुरा होता 
हा है 
न जीव तो अ्ञानते भ्रट होजाते है, कितने प्रमादसे नष्ट होते हैव कितने ज्ञानक 
सपं मतरस अथात्‌ जडभव ररित ज्ञाने अपना हरां करते है ब किठने नवृ उनसे ना क्वि 


जाति दहै जो स्वयं नष्ट प्रष्ट है ॥ १६५॥ 


२८२ ६.५४ पंचास्तिकायप्राद्व 
` उक्तशुडध्रयोगंस्य कथञ्चि बन्धहतुतवेन मोक्मागंस्वनिरासोऽयम्‌ । 
 अरहंतसिंदवेदियपवयणएगणणाणमत्तिपंपण्णो 1; 
वंधदि पुण्णं बहुसो ण हु सो कम्मक्चयं एदि ॥ १६९-॥ 
 अहंर्सिद्धचेत्यप्रवचनगणज्ञानभक्तसम्पनः `! .: 
बध्नाति पण्यं बहुशो न' खलु स कमेक्तयं कराति ॥ १६६ ॥ | 
 अहंदादिभक्तिसंपन्नः : कथञिचच्छुद्रसंप्रयोगोऽपि सन्‌ जीवो जीवद्रागल्तवस्ाच्छुमोपयो- ` 
गंतासजदत्‌ बहुशः पुण्यं बध्नाति, न खलु सकलकमक्तयमारभते । ततः सवत्र  रागकणिकाऽपि ` 
परिहरणीया परसमयग्रवर्तिनिवन्धनत्वादित्ि ॥ १६६ ॥ | 
अन्वयार्थः- [ अर्हस्सिद्टचैस्यभ्रवचनगणज्ञानभक्तिसम्पन्नः ] अर्हत, सिद्ध, चेत्य (-धर्हतादिकी 
परतिमा ),.प्रबचन (-शाख ); मुनिगण त्रौर ज्ञानके प्रति भक्तिसम्पन्न जीव ( बहुशः पुर्यं बध्नाति ) बहुत 
पुण्य बांधता ३ै,.( न खलु सः ऊसंक्तयं करोति ) ` परन्तु वास्तवसे वह्‌. कमंका चय नही,करता.। 
४ टीकाः--यहां पूर्वोक्त शुद्धसम्भरयोगको कथंचित्‌ वंयहेतुपना होनेसे उसके मोश्ठमार्गपनेका निषेध ` 
क्याहै। 
अहता्दिके प्रति भक्तिसम्पन्न जीव, कथंचित्‌. "शुद्धसस्प्रयोगवालाः होने पर भी रागांश जीवित 
दोनेसे भोपयोगीपने को नं छोडता हु, बहुत पस्य ्वोधता दै, परन्तु वोस्तवमे सकल कम॑का चय 
नदीः करता । इसलिये ` परलमयमदत्तिका कार्ण होनेसे सर्वव रागकौ. कणिका भौ छोडने योग्य दै, ॥ १६६॥ 
सं. ता०-पूर्वोक्तशद्धसं प्रयोगस्य पुख्यबंधं दृष्टा मुख्यवृत्त्या मोक  निषेधयति,--खर्हरिसिद्धचैरयप्रवचनगण- ` 
ज्ञानेषु मक्तिसपेन्नो जीवः बहुशः "प्रचुरेण हु-स्फुटं पुर्यं बध्नाति सो-सः; ण कम्मक्वयं कशदि~नेवः कम 
यं करोति । अत्र निराखवशद्निजात्सं चित्या मोक्तो भवतीति हतोः पराश्रितपरिणामेनः मोत्तो निषिद्ध . 
इति सूत्राथः ।। १६६ ॥ | 
हिंदी ता०-उत्थानिका-आभे पमे कदी हुई शद्धात्माकीः भक्तिसे पण्यवंध होता है रेषा ` 
दिखाकर उससे पर्यतासे पोतका होना निषेधं करते है- 1 
` अन्वय सहित `सामान्णाथे-{ अरदंतसिद्धचेदियपवयंणगणणाशमेत्ति-संपण्णो ) अर्हत 
भगवान, सिद्ध परमात्मा, उनकी परतिमा, जेनसिद्धात, यनिसमरूह तथा -ज्ञानकी भक्ति करनेवा ता 
( बहश; ) अधिकतर ( पुण्णं ) पुण्यकमंको ( वंदि ) बाधत है (दु ) परन्तु (सौ ) व (कम्प- , 
क्यं ) कर्मकरा चय (ण छणदि › नदीं करता है | 
धिशेषाय- यंहां यह चत्रका भाव दै ङि आस्‌ रहित शद्ध अपने आमे अजुभवसेः मोब. ` 
शेता है। इस कारण परं पस्तुफे आभित भावसे मोदका निषेध है ॥ १६६ ॥ ` * ` 


सोक्तमागं मपंच सूचिका चूलिका गाथा १६५। इद 
स्वसमयोपलंस्भाभावस्य रागेकदैतुत्वयो तनमेतत्‌ । 
जस्स हिदयेएमेत्त वां परदग्वण्ि षिञ्जदे रागो । 


सो ए पिजाणएदि समयं सगस्स सब्बागमधरो षि १६७ ॥ 
` ` यस्य हृदयेऽणुमा्ो वा परद्रव्ये विने रागः । 
सन विजानाति समयं स्वकस्य सर्वागसधरोऽपि ॥ १६७॥ 
यस्य खलु रागरेुकणिफाऽपि जीवति हृदये, न नाम स समस्तसिद्धान्तसिन्धुरमोऽपि 
निरूपरागशद्धसरूपं -स्परसम्रयं चेतयते । ततः ससम पभरसिद्धवथं पिज्जनलग्नतूलन्यासन्याय 
सधिदधताऽहेदादिविषयोऽपि क्रमेण राणरेणुरपसारणीय इति ॥ १६७ ॥ 
श्रन्वयाथः-( यस्य हदये ) जिसके हृर्यमे.( परद्रव्ये ) परद्रव्यके प्रति ( चरणुमात्रः वा ) शशु 
भत्र भी (लेशमाच्र भी ) [ रागः ] सग ( विद्यते ) वत्ता है (सः ) वह, ( सर्वगमधरः चपि ) मलेष्ठी 
सर्वं च्ागमधर दो तथापि, ( स्वकस्य समयं न विजानाति ) स्वकीय संमथको नहीं जानता (-अनुभव मही 


करता ).1 
' ~ टीकाः-यहा, स्वसमयकी उपलव्धिके अभावका, राग एक हेतु है दसा प्रकाशित किया है 


जिसके हदवे रागरेणुकी कणिका मी जीवित है बह, भले ही समस्त सिंद्धान्तसागरका पारंगत 
हो तथापि, निरुपराग-श॒द्धस्वरूप स्वसमयको वास्तवमें नदी चेतता [ अनुभव नही फरता ] इसलिये, 
धुनकीसे विपकी हई रूईकी दूर करतेके न्यायको धारण करते हए, जीवको त्वसषमयकी प्रसिद्धिके देतु चर्ह॑ता- 


दिविपयक भौ रागरेएु करमशः दूर करनेयोग्य दै ॥ १६७॥ 

थ शुद्धात्मोपलंमस्य परद्रव्य एव भ्रतिवंध इति प्रज्ञापयति+--यस्य हदये मनसि, अरुमेत्त वा 
-परमाशुमात्रोपि परदव्वम्दि-शभाशुमपरद्रनये दि-रटं विच्जदे रागो-रागो विधते सो-सः, ण विजाणदि-नं 
जानाति । किं । समयं । कत्य । सगस्स-स्वकीयामनः । कथंभूतः । सव्वागमधरोवि-सवंशाखपारगोपि । 
तथाहि-निरुपरागपरमासनि.विपरीतो रागो यस्य विद्यते स॒. स्वकीयशुद्धात्माुचरणरूपं स्वस्वरूपं न 
जानाति ततः कारणादपूवं विपयाचुरागं त्यक्त्वा तदनन्तर गुणस्थानसोपानक्रमेण रागादिरिहितनिजश- 
द्वात्मनि.स्थित्वा चार्हदादिधिषयेपि रागर्स्याज्य इत्यमिप्रायः ॥ १६७ 

हिदी ता०-उस्थानिका-आगे कहते है कि शुद्धास्माके लाम करनेवालेके परद्रभ्य ही 
रुकावट या चिघ् है- 
` अन्वय सहित सामान्यार्थ-( जस्स ) जिसके ( दिदये ) हृदथमं ( प्रदव्वम्डि ) परद्रव्ये 
भौतर ( अशमे" घा ) अमात्र मी (रागो ) राग (षिज्जदे) पाथा नाता -है ( सो ) वह 
( सन्वागमधरोवि ) स्वं शस्त्ोको जानेवाला है तौमी ( सगस्स समयं ) अपने -आल्मौक 
पदार्थो या स्वसमयको [ ण भिजाणादि ] नहीं जानता है । = 


८४ , ~. .पंचास्त्किय भावं 


विशेपाथं-जिसके मनम वीतराग परमास्मामेःमी कीतरागवासे विपरीत रागभाव पायोः 
जाता है बह अपने.ही शद्ध आत्भाते आचरणरूय अपने स्वस्णको. नदीं : जानता- है इसलिये पहले 
ही विष्योक्ा अराग त्यागकर किर गुणस्थानकौ षीठीके कमसेरभादिसे रहित अपने शृद्धा- 
त्मामें ठहरफर अहत्‌ सिद आदिक सस्वंधमें भौ .राभसावको त्यागं देना चाहिये, यह अभिप्राय. 
है ॥ १६७ ॥ 





रागलवमूल्दोषपरपराख्यानमेतत्‌ 1 न, 
धरिः जस्स ण सक्कं चितुम्भापं विता ह अष्पाणं । 


रोधो तस्स.ण विञ्जदि सुहाघुहकदस्त कम्मस्स ॥ ९६८ ॥ 
धतु. यस्य न शुक्यम्‌ 'चित्तोदृभ्रामं विना सात्मानम्‌ । 

रोधस्तस्य न विद्यते शुमाशुमक़ृतस्य कमणः ॥ १६८ ॥ ध 
इह खल्वददादिभक्किरपि न रागाचुत्तिन्तरेण भति । रागाचसु्त्तौ च सत्यां बुद्धिभ- ` 
सरभन्तरेणास्मा न तं फथंच्नापि .ध्।रयितु शक्यते बुद्धिप्रसरे, चः सति शमस्याशभस्य वा. . 
कमणो. न निरोधोऽस्ति । ततो रागकलिविलासमूल एवायमनयथसन्तान इति ॥ १६८ ॥..; , 
, „.अन्वया्थैः-( यस्य.) जो [ चित्तोदूश्रामं विना तु ] ( रागके सदूभावके कारण ) वित्तं ॐ रमण । क, 
विना ( आत्मानम्‌ ) अपनेको ( धतुम्‌ न शक्यम्‌ ) नही स्ख सकता, ( तस्य ) उसे ( शुभाशुभरछृतस्य - 

कर्मणः ) शभाशभ कम॑का ( रोधः न विद्यते ) निरोध नही है | 

। टीकाः--य, रागशमूल्क दोषपंरम्पराका निरूप है । | । 
यहाँ ( इस लोकमें ) बास्तवमें अहंतादि की भक्ति भी रागपरिणएतिके बिना नही रोती । ` राभा- ` ' 
दिपरिणत्ि होनेसे, आत्मां विकल्पों के विस्तार से रहितं ` अपनेको किसी प्रकार नही रख सकता, ओर 
विकतो क प्रसारं होनेपर शम तथा अशुभ कमेकां निरोध नदी होता । इसलिये, थद्‌ अर्थसंततिका मूल , 
रागरूप क्लेशको विल्लास ही दै ।। १६८ ॥ ` ˆ ` ˆ ` 
संण्ता०~अथ सरबानरथपरंपराणां राग .व मूल इयुपदिशति,-धरिदु-षङ जस्स अख ए यद्ध न चन्र 
कम॑तापन्नः, चित्तमामो-चित्त्नमः अथवा विचित्रभ्रसमः आत्मनो श्रान्तः `  कर्थ.१ विणा दु अष्पाणं 
-च्स्मिनं विना निजशंद्धात्ममावनामं तरेण, रोधो तस्ख ण विज्जदि~रोधः संवरः तस्य ' न बिद्यते" कस्य 
संबंधि 1 ख॒दाखदकदस्स कम्मस्स-शुभाशभकृतस्य कमणं इति ! तयथा । योसौँ ' नित्यानन्दैकस्वमावनिजा- , ` 
स्मानं न .भावयति तस्य मायामिथ्यानिदानगशत्यत्रयग्रशतिसमस्तविसावर्पो बुद्धिभरसरो . धतु नयाति 


चिरोधाभावे चं शुभाशुभकरमणं संवरो नास्तीति । ततः स्थितं खमस्तान्थपरंपराणां ` रागादिविकल्पा एवं ` 
मूलसिति ॥ १६८ ६ 


मोक्तमागं पंच सूचिका चूलिका गाथा १९६) ३८४ 


हिन्दी ःता०-उत्थानिक्ा-आगे सर्वं अनर्थौ परम्पराका राग ही सूल फरण है । रेवा 
, उपदेश करते है- 

अन्वय सष्टित -सामान्या्थं -[ द ] तथा [ जस्स ] जिसका चित्तका भ्रम या च॑चलभ।व्‌ 
{ अप्पाणं -विणा ] अपनी शुद्ध आत्साकी भावनाकै विना [ धरि" ण सक्कं ] रोका नही 
. -नासक्ता है [ तस्स ] उसके [ सुहायुहकदस्स कम्मस्स ] शुभ तथा अशुभ उपयोगते .किपे हष 

कर्मीका [ रोधो ] सुकना [ स चिञ्जदि ] नहीं संभव है। । 
विशेषा्थं-जो फो नित्य आनन्दम एक स्वमावसूप अपने अआतत्माक्री भावना नही कर 
सक्ता है चह माया, मिथ्या, निदान इन शल्योंको आदि लेकर स्र विभावरूप वुद्धिके पलावको 
रोक नहीं सक्ता ६ । इस शुद्धि न रकनेपर उक शुभ तथा अशुम कर्मक संवर नदीं होता 
है । इससे सिद्ध हुआ कि स्वं अनर्थोकी परम्पराके मूत्त कारण राग आदि विकल्प ही है १६८ 


रामकक्तिनिःशेषी करणस्य करण यत्वास्यानमेततत्‌ । 
तम्हा शिब्खुदिकामो णिस्संगो णिम्ममो य हषिय पुणो । 
सिद्धेषु कृणदि भत्ति शिष्वाणं तेण पप्पोदि ॥ १६६ ॥ 
तस्मानिदृत्तिकामो निस्सङ्गो निर्ममश्च भूत्वा पुनः । 
धिद्धेष करोति भक्ति निर्वाणं तेन प्राप्नोति ॥ १६६ ॥ 
यतो रागाचदुष््तौ चिततोद्घ्रान्तिः, चित्तोद्भ्नान्तौ कर्मवन्ध इष्युक्तप्‌, तनः खलु मोक्ष- 
धिना कर्मबन्धमूल वित्तोदुभ्रान्तिमूलमुता रागायबुत्तिरेकान्तेन निःशोपीकरणीया । निःशेषि- 
तायां तस्यां प्रसिद्धनैःसङ्गवमेमम्यः शद्धात्मद्रन्यविश्रान्तिरूपां पारमार्थिकीं सिद्धमक्तिमसुषि- 
भ्राणः परभिद्धस्वसमयप्रदृततिरमवति । तेन कारणेन स एपनिःशेपितक्ेवन्धः पिद्धिमवाप्नो- 
तीति॥ १88 ॥ 

: अन्वयार्थः-( तस्मात्‌ ) इसलिये ( निटृत्तिकामः ) मोन्ञार्थी जीव ( निस्सङ्गः ) निःसंग (च) 
चनौर .( निर्ममः) निसम॑म ( भूत्वा पुनः ) होकर ( सिद्धेषु भक्तिं ) सिद्धोकी भक्ति ( करोति ) करता है, 
( तेन ) इक्लिये बह (निर्वाणं पराप्नोति ) निर्वांणको प्राप्त करता है । 

-टीकाः--यह, रागरूप कलेशका निःरोनाश करनेयोग्य होनेका निरूपण है । 
रागादिपरिणएति होनेसे चित्ता श्रमण होता है चौर चित्तका श्रमण होनेखे कमबंध होता दै 
खा ( पहले ) कहा गया, इसलिये मोक्र्थीको कमं ब॑धका मूल देखा जो चित्तका भ्रमण उसके मूलभूत 
रागाद्िपरिएतिका एकान्तसे निःशेष नाश करनेयोग्य दै । उसको निःतेष नाशा क्रा जानेसे, जिसे 
निःसंगता श्रौर निम॑मता भसिद्ध हद है पेखा बद जीव शद्धारमद्रव्यमे विश्रान्तिरूप पारमार्थिक सिद्धभक्ति 
४६ 


२८६ पंचास्तिकाय परागतं 


धारण करता हा स्वसमयग्दृ्तिकी प्रविदिवाला होना है । उस कारणे चह जीत कमवंधका निःशेपं 
नाश करके सिद्धिदो प्राप्न रदा है ॥ १६६ ॥ 

ततस्तस्मान्मो क्ार्थिना पुरूपेण श्रहणर हितत्वाचिः संगता' आस्रवकारणभूतं रागादिविकल्पजालं 
निमूःलनायेतति सूददसपरसमयन्याख्यानमुपसंहरत्ति, तम्हा-तस्माचित्तगतरागादिविक्ल्पलालं (स्णाणादो 
सासी' व्यादि गाथाचतुष्येनाखवकारणं भरितं तस्सात्कारणात््‌ शिव्बुदिक्ासो-जिवरृत्यसिलापौ पुरुपः 
रिस्संगो-निः संगाससंतनछविपरीतवबाद्याध्यन्तरपरिभ्रहेण रदितत्वान्चिःसंगः 1 खिस्मसो--सगाद्युपाधिर- 
हितचेतन्यप्रकाशलक्षणास्पतन्त्वविपरीतसोशोदयोस्पन्नेन = सलकारादकारादिरूपविचल्पजालेन रदहित्तत्वात 
निरमदिश्च नियमः, भव्रिय-भूत्वा, पुणो-पुनः सिद्ध सु-सिद्राणसदशा्नंवक्नानास्परुरेषु ङणद्-करोतु"1 
का । अत्ति--पारमार्थिंकस्संवि तिरूगं सिद्धमक्ति । किंषवत्ति ¶ तेण- तेन सिद्धमक्तिपर्णिमेन शु 
त्सोपलब्धिरूपं, शिव्वाणं -नि्वसं . पप्पोदि-प्राप्नोतीति मावार्थः ॥ १६६ ॥ एवं सृच््पपरससयन्याख्यान- 
मुख्यत्वेन न सस्थज् माथापएचक्‌ गस 

हिन्दी ता ०-उत्थानिक्रा-मोकतारथी पुनो उचित है  आस्तवके कारणभूत रागादि 
विकल्प जास्को जडभूसे नाशकरे इसीक्तिये आचाय चमपरसमयके व्याख्यानको संकोच 
फरते हैः सायमा , 

अन्यथ सहित : थं-][ तम्हा } इसलये [ णिच्छुदिकामो ] मोका इच्छक [रिस्पगो] 
परिगरहरहित होकर [ य ] ओीर [ शिग्समो ] मसत्तारहित होषर [ पुणो ] फिर [ शिद्ेषु ] 
सिद्धम [ सक्ति ] भक्ति [इणदि ] करता हं [ तेण ] इसी रीतिसे वह [ शिच्वाणं ] मोक्तको 
{ पप्मोदि ] पाता हे। 

विशेपाथ-““ अण्खाणदो शाणी" इत्यादि चार माथाओंके द्वारा रागादि विकल्पजालक्रो 
आसवा कारस्‌ वत्ताया है इसलिये जो पुरुषं सोकका अभिक्लापी दो उसको परिग्रहरहितं आस 
ठन्यसे विपरीत बाहरी व मीतरी परिग्रहे रदित होकर ओरं सणादि उपाधिसे रहित चैतस्य 
प्रकाशसई्‌ आर्पत्त्यसे विपद मोहक उदयसे उतपन्न समकर ओर अहंकारशूप विकल्पजाल्से 
रदित होकर सिद्धा ससन मेरे आतपे अनेतशुण है ठेषा मानकर अपने शद्ध आर्मीक गुणो 
प्रमाथं रवसतरेदन स्प सिद्ध भक्ति करनी चादिये। इसीरीत्े शद्धास्माकी प्राप्ति खूप निर्वारका 
लभ दौतादहं।। १६६ \ 


अहदादिमक्तिरूपरसमयभइत्तेः साकतान्मोर हेतुस्वाभातरेऽपि परम्परया मोक्हेतुखसद्धाव- 
श्रो तनमेतत्‌ । 


सपयत्थं तिरथयरं अभिगद्ुडिस्प सुत्तरेदृस्प 1. 
दूरतरं णिब्बाणं संजमतवसंपशचोत्तस्स ॥ १७० ॥ 


मोक्तमागपरप॑चस्‌ चिदा चूलिका गाथा १७० } 


9 
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सपदा्थं तीरथकरमभिगतबुद्धः चू्रसेचिनः 
` दूरतरं निर्वाणं संपमतवःसम्भयुक्तस्य |! १७० ॥ 
यः सलु पोक्ताथेगुधतमनाः स्ठपाभिताचि यर्तयपत्तपोमारोऽप्यसेमावितपरमवेराग्यभू 

भिकाधिरोदणसमर्थमशक्तिः पिज्जनसगनतूलन्धासन्यायेन नवपद्थिः सहाहेदादिरुचिशूषां 
परमसयप्रदृत्ति परित्यक्तु" नोरपहते, ष खलु न नाम साक्तान्मो्तं लभते कि तु सरलोकादि- 
क्लेशप्राप्तिरूपया परम्परया तमवाप्नोति ॥ १७० ॥ 

अन्वयाथः--( संयमतपःसम्परयुक्तस्य ) संयमतपसंगुक्त होने पर भी, ( सपद सीर्थकरम्‌ ) नव 
पाथा तथा ता्थकरके भति ( अभिगतबुद्धः ) जिसको बुद्धिका सराव वर्तता है मौर ( सूत्ररोचिनः ) 
सूक प्रति जिसे, रचि ( प्रीति ) वर्ततती है, उस जीवको ( निर्वा ) भिवाण॒ ( दूरतरं ) द्रतर है ! 

टाकाः--यहांः अहृतादिकी मक्तिरूप परसमयप्रवृत्तिमें साक्ताते सोचहेतुपनेका नभाव होने पर 
भी परम्प्रासे मोक्तदेतुपनेका सद्भाव दर्शाया है । 

जो जीवे चास्तचमं सोक्तके हेतुसे उद्यमी चित्तवाला वर॑तता हुघ्ा, -अचिन्त्य संयमतपभार संप्राप 
किया होने पर भी परमवैराम्यभूमिकाका श्रारोदण फरनेमे समर्थ पेसी प्रमुशाक्ति उत्पन्न न फी होनेसे, -शुन- 
कीकौ चिपकी हुईं रूढे" के न्यायसे, नवे पदार्थो. तथा-छर्दृताद्की रूचिूप ( प्रीतिरूप ) परसपयपटृत्तका 
परित्याग नही कर सकता, वह जीव वास्तवमे साक्तात्‌ मोक्ञको प्राप्त नही करता किन्तु देवलोकाधिके 
दलेशकी प्राधिरूप परम्परा द्वारा उसे प्राप्न करता है । १८०॥ 





संज्ता०-्थार्हदादिभक्तिहपपरसमयग्रदृत्तुरूपस्य॒साक्तान्मो सदेतुतवा भावेपि परंपरया भोकचदेतुतवं 
द्योतयन्‌ सन्‌ पूर्योक्तमेव सूदमपरल्मयस्याख्यानं प्रकारान्तरेण कथयति, दूरयरं शिज्चाणं-दूरतरं निसं 
भवति । कस्य । स्मभिगदेदुद्धिपस~-अभिगत्तबुद्ध तदू गतचुद्ध : क । प्रति ? स्पदरत्थं तिरप्रयरं-जीवादिपदा- 
धैसहिततीर्थकरं प्रति 1 पुनरपि किंविशिष्टस्य । घुत्तरोरिस्स--श्रतरोचिन आगमरुचेः । पुनरपि कथभूतस्य 
संजमतवसंपजुत्तस्स--संयमतपः संभरयुक्तस्यापीति । इतो विस्तरः । बदिरगेन्द्रियसंयमप्राणसंयमवलेन 
रामाच पायिरदितस्य ख्यातिपूजालाभनिमित्तानेकपनोरथरूपयिकल्पजालज्वालावलिरदितत्वेन निर्विकल्पस्य 
च चित्तस्य निजशुद्धास्मति संयमाथं स्थितिकरणात्संयतोपि अलशनायनेकविधवाद्यत्तपश्चरणवक्तेन ससस्तपर- 
्रव्येच्छानियोधलक्षणेनाभ्यन्तरतपसा च नित्यानन्दरैकात्मस्वमावे अतपनाद्विजयनात्तपस्थोपि यदा विशिष्ट 
संहननादिशत्त्यभावा्निरंतरं तत्र स्थातु" न शक्नोति तदा किंकरोतति । क्वापि काले शुद्धा्समावनानुद्रल- 
जीचादिपदार्थप्रतिपादकमागसं रोचते, कदाचित्पुनयंथा शपि रासदेवादिपुरुषो देशान्तरस्थसीतादिखीसमी- 
पादागतानां पुरूपाणां तदर्थं दानसन्मानादिकं करोति तथा युक्ति्रीवशीकरणाय निरदोपिपरमात्मनां तीथ- 
करपरमदेवानां तथैव गणधरदेवभरतसगररामपांडवादिमहापुरपाखां चाशमरागवंचनार्य शुमधमानुरागेष 
्रित्पुराणादिकं श्णोति भेदाभेदरलत्रयभावनारतानामाचार्योपाध्यायादीनां गृहस्थावस्थायां च पुनद्‌ा- 


~ पंचास्तिकाय भ्राश्त 

नपूजादिकं करोति च तेन कारणेन यययप्यनन्तसंसारस्थितिच्छेदं करोति कोप्यचरमदेहस्तद्धवे कमं तयं न 
करोति तथापि पुस्वाख्रवपरिणाम्सदितत्वाततद्धवे निर्वाण न लभतते भवान्तरे पुनदेवन्द्रादिपदं लमते । 
तत्र विमानपरिवारादिविभूति चणवद्गणयन्‌ सन्‌ पंचसहाविदेदेषु गत्वा समवशरणे वीतरागसवज्ञान्‌ 
पश्यतति निर्दोपपरमात्माराधारकगणधरदेवादरीनां च तदनन्तरं विशेषेण ददधर्मो भूत्वा चलुथगुरस्थानयो 
ग्यमात्मभावनामपरित्वलन्‌ खन्‌ देवलोके कालं गमयति ततोपि जीवितान्ते खर्गादागत्य सनुष्यपवे चक्रव- 
त्वादिविभूति लब्ध्वापि धूवंमवभावितशुद्धात्मेमाचनावलेन मोदं न करोति ततन्् विषयसुखं परिहृत्य 
जिनवीका गृहीत्वा निर्विकल्पसमाधिविधानेन विशृद्न्ञानदशनस्वभावे निजशुद्धात्मनि स्थित्वा सादं गच्छ- 


\ 


तीति बवा्थैः | ९७० ॥ 

हिंदी ता०-उतस्थानिका-आगे भरहंत आदिष्रमै मक्तिस्प परसमयमे आचरण करनेवाज्ते 
पुरुपके साक्तात्‌ मोक्तके कारणा अमावदहैतो मौ यह भक्ति परम्परासे मोक्षा हेत्‌ ईैरेसा 
प्रकाश करते हुए जिसको प्ले कह दके है उसी सदम परसमयके व्याख्यानको अन्य प्रकारसे 
कते है 

स्वय सदत सामान्यग्थ-८ सुत्तरोदरस्स ) आगमको रोचक हो, ( संजमतवसंपजत्तस्प् ) 
संयम्‌ ओर तपक्षा अम्यासी हो परन्तु ( सपयत्थं तित्थष्रं अभिगदबुदधेः ) नव पदां सहित 
तीर्थकरकौ मक्तिमे दुद्धिको लगानेवाला से उसके ८ शिव्वार ) मोत ( द्रट्रं ) वहन द्र है। 

विशेपाथं -जो चाहरी इ"द्विय संयम तथा प्राशि की रक्ता रुप प्राशि संयमके वसे राणदि 
उपधिसे रहित है, तथा अपनी प्रसिद्धि, पूना, लाभ, च उमे मनोरथ रप विक्ल्पोके जाकी 
अग्निक विना निर्विकल्प चित्त करके संयमके लिये अपने शुद्ध भात्मामे उदहरनेकै किये संयमी 
मुनि होगया ह व अनश॒नको आदि लेकर अनेकः प्रकार बाहरी तपश्चरणके वलसे च मवं पर- 
द्रव्यक्ी इच्छाको रोकने रूप आम्यंतर तपके दारा नित्य आनन्दमई एष स्वभावे तप करतादै 
तप काते हुए मी जव विशोष संढनेन आदि शक्तिके अमावसे निरंतर अपने स्वसूयमे ठर नही 
सक्ता है त्र कभी तो शुद्ध आरमाकी भावनाक्रे अनुश्ूल जीवादि पदथेकि वतानेवाले आंगमसे 
मेम करता है कभी जैसे रामचंद्‌ आदि पुरूष देशान्तरमें गई इई सीता आदि स्त्रीके निकटसे 
आए इए पुर्ोका दान सन्पान च्मादि उद्र अपनी स्त्रीक प्रेमसे करते है वैसे एक्तिरूपी स्तक 
वश करतेके सिये निर्दोष परमारमा तीर्थंकर परम देवोके तथा गणधरदेव च भरत, सागर, 
राम, पांडवादि महापुरुपोके चारित्र पुराणादि अशुम रागसे वचने च शुम धर्म्मे अनुराग भावसे 
सुनता है तथा मुदस्य अवस्था निश्चग व्यवहार रलनत्रयकी भावने रत आचार्यःउपाभ्याय 
साधर ्ादिोकी दान पूजनादि करता है! इस कारणसे यथपि अनंत संसारक स्थिनिको छेद 
डालता है तथा यदि चरमशरीरी नदीं है तो उसी जन्पसे सव॒ क्मोका क्षय नहीं करसक्ता है 
तथापि पुण्यकरे आस्लवके परिणामसदित होनेसे उस भवे निर्वारको न पाकर अन्य ' ममे देषे- 


मोक्तमार्मभरपंच.सूविका चृत्तिका गाथा १५१। २८६ 


रादि पद्‌ पाता है वं मी विमान, परिवार आदि विभूतिको तृणके समान गिनता हा -पांच 
महाव्िदेहीे जाकर समवशरणमें वीतराग सर्वज्ञ अर भगवानका दशन करता है तथा निदोषि 
परमत पके आराधक गणधर देवादि नमस्कार करता दै तव निर्दोष धर्मे .दद होकर चौथे 
गुणस्थानके योगय आत्पाकौ भावनाको नदीं स्वागता ;आ देवलोकमे काल गमाता है फिर 
आयु अन्तमं स्वगसे भाकर मचुष्यभवमें चक्रवती आदिक विभूतिको पता है तौभौ पूर्वमर्थो 
आई हई शुद्धात्माकौ भाबनाके व्रलसे उपमे मोद नदीं करता है फिर यिपयपुखको छोडकर 
जिनदीदा लेतेता है ब नि्विकल समापिशी त्रिथिसे पिशुदध. ज्ञनदर्शंन स्वमारस्प अपे शुद्ध 


न 


आरपामें ठहरकर मोक्तफो पालेता रै यह भाव. है ॥ १७० ॥ 








अदादिभक्तिमात्ररागजनितसाक्तान्मोत्स्यान्तरायदोतनमेतत्‌ 
अरहंतसिद्धेदियपयणमत्तो परण एियमेश । 
जो कुणदि तवोकम्मं सो सुरलोगं समार्रियदि ॥ १७१। 


अहुरिषद्धचैस्यप्रच चनभक्तः परेण नियमेन । ४ 
यः करोति तपःकर्म स सुरलोकं समादत्ते ॥ १७१॥ 
यः खल्वहदादिमक्तिषिधेयघुद्धिः सन्‌ परमसंयमअरधानमतितीत्रं तपस्तप्यते, स॒ताघन्मात्र- 
रागकलिकर ङ्कितस्थान्तः सात्तान्मोत् स्यान्तरायीभूतं निपयत्रिषदरूमामोहितार्तरंगं स्वर्गलोकं 
परमापता्य, सुचिरं रागाङ्गारेः पच्यमानोऽन्तस्ताम्यतीति ॥ १७१ ।। | 
शन्वयार्थः-[ यः ] जो ( जीव ), [ अर्हत्सद्धवैत्यप्रवचनभक्तः ] अरद॑त, सिद्ध, चैत्य (-चर्हवादिकी 
प्रतिमा ) श्नौर प्रवचन (-शाख ) के प्रतिं भक्तियुक्त वत्ता ह्या, [ परेण नियमेन ] परम संयम सदित 
[ तपःकमं ] तपकम [-तपरूप कायं ] [ करोति ] करता दै [ सः बह [ सुरलोकं | देवलोकको 
[ समादत्ते ] सम्प्राप्त करता है । | 
टीकाः-यह, शअर्दतादिकी- भक्ति मात्र, रागसे उत्पन्न. हीनेवाला जो साक्तात्‌ मोक्तका 
श्र॑तराय उसका भरकाशन दै 1. 
जो [ जीव ] बास्तवमें छर्हतादिकी भक्तिके आधीन उुद्धिवाला वत्तंता हृश्मा परमसंयमप्रधान 
्तितीत्र तप तपता है, वह [ जीव ] मात्र उतने रागरूप ` क्लेशसे जिसका निज अंतःकरण कलंकित 
(-मक्तिन ) दै देखा वसता हच्ा, विषयविपकके मोदसे जहां अतरग (-चंतःकरण ) भोदित होता 
है देवे स्वर्गलोकको--जो कि साक्षात्‌ मोक्तको अरंतरायभूत है ज्घ्निः करके, सुचिरकाल परयत 
[-वहूत लम्बे फाल तक ] रागरूपौ अंगारोसे दह्यमान हन्ना अतरग सतप [-दःली,र यथित्‌  दोता 


दै ॥ ९८१ ॥ 


९६५ । पंचास्तिकाय प्राशेत 
सं०ता०-च्रथ पूर्वसूत्रे भरितं लद्धषे मोतं न लभते पुस्यनन्धमेव प्राप्नोतीति तमेवार्थं द्रढयत्तिः-अह्‌- 

त्िद्धयैलयप्रवचनमक्तः सन्‌ परेणात्कृष्टेन यः कश्चित्करोति । करि १ तपः कमं स नियमेन सुरलोकं समाद्‌- 
दाति प्राप्नो तीत्यथेः } अनच्र सूत्र यः कापि शद्धात्मानयुपाद्य कृत्वा अआगससाछया मत्ते का वचनतपश्चर- 
दिकं करद स स्दानरहितपारणामन सस्थर्दाष्रमचबतति तस्यतु संहननादिशत्त्य भावाच्छुद्धार्मस्वरूप 
स्थादुमशक्यत्वादरतंमानसवे पुख्यबेध एव, भवान्तरे तु परमास्म रावनास्थितत्वे सति नियमेन मोतो भवति 
तद्विपरीतस्य भवान्तरेपि मो्तनियमो नास्तीति सूत्राभिप्रायः ॥ १७१ ॥ इत्यचरसदेहपुरुषन्याख्यानसुख्य- 
त्वेन दशमस्थले गाथाद्रयं गतं । | 

ददी तां ० -उत्थानिका-भगे पले घृत्रपे जो वात कदी है किजो ती्थङरादिकी भक्ति 
लीन है वह उसी भवते मोक्फो नहीं पाता, मा पुण्पवेष ही करता दहै । इसी ही अरथको 
खट करते है 

अन्वय सरित सामान्यार्थ-( जो ) जो ( अरहंतसिद्धवेदियपवयणमत्तो ) अग्न, सिद्ध, 
अहतपरतिमा च जिनचाणीका भक्त होता हुआ ( परेण › उत्तम प्रकारसे ( तवोक्रम्मं ) तप 
आचरण ( छणदि ) करता है ( सो ) बह ८ शियप्रेण ) नियमसे ( सुरलोगं ) देवल्लोकको 
( समादियदि ) प्राप्त करता है । 

विशोषार्थ-इस घत्रका माव यहरैक्षि जो फो शुद्धात्मा ग्रहण करने योग्य मानकर 
अथवा आगमकी भाषसे मोक्षफो ग्रहण योग्य समर्‌ वरन व तथश्चरण आदि करता है वह 
निदान रहित परिणामसे सम्यश्षटि है-रसके यदि योग्य संहनन आद्विकी शक्तिनदहौतोवह 
शद्धात्माके स्वरूपम उहरनेको असमथ होता हुजा वतमान भवमे पुण्या वध कता ही है दूसरे 
किसी मवमे परमात्मा मावनाकौ स्थिरता होने पर बह नियम शक्त हो जाता है परन्तु जो 
सफ चिपरीत होता है उसको भवान्तरमे भी सोक्त॒दोनेका नियम नहीं है ॥ १७१ ॥ 

हस प्रकार जो चरस शरीरी नदीं है उम्र पुरुषके व्यार्यानकफी युख्यतासे दशवे स्थले दो 
गाथाए पणं हुड । 





सा्तान्मोचमागंसारशचनद्वारेण शस्प्रताद्र्योपसंदारोऽयम्‌। 
तण्हा णिख्खुदिकामो रागं सव्वस्थ कृएदु मा किंचि । 
सो तेण बीदरागों मवियो भवसायरं तरदि ॥ १५२ ॥ 


तस्मान्न तिकामो रागं सवत्र करौतु मा किञ्चित्‌ | 
स॒ तेन वौतरामो भव्यो व॑साग्रं तरति ॥ १७२ ॥ 


साकान्मोचतमागेपुरस्सरो दि बीतरागस्वय्‌। ततः खल्वदेदादिगतमपि रागं चन्द्मनगसं- 


सोज्ञसागप्रपंचसूचिका चूलिका गाथा १७२। ३६६ 
गतसर्नामव सरलोकादिक्लेशप्राप््याऽस्यन्तसन्त्दहाय कल्पमानमाक्जथ्य साक्तार्सोकत्तकामो 
महाजन; समस्तधिपयमपि रागष्त्सृजपास्यन्तवीतरागो भूवा सषच्छलञज्यलद्‌ दुःखसौख्य- 
कलूलोलं कमौग्तितप्तकलशलोदम्‌ एप्ाम्भारभयंकरं ` मवसागरघुत्तीयं, शुद्धस्वरपयरमायृतसमुद्र- 
सध्यास्य सदो निवांति ॥ 

अलं विस्तरेण । सस्ति साक्तान्मोक्मागसारत्वेन शास्त्रतात्पयभूताय वीतरागत्वायेति 
द्विविधं फिज्ञ॒तात्ययंम्‌-त्रतारप्य शु स्त्रतास्ययञ्चेति । तत्र स्तात प्रतिचू्रमेव प्रतिषा- 
दितम्‌ । शास्त्रतात्पयं चिद प्रतिपायते । अस्य खल पारमेशरस्य शस्य, सफ़लपुरुपाथसार- 
भृतमोच्ततश्यप्रतिपत्तिहेतोः पञवास्तिकायपडद्रव्यस्वरूपप्रतिपादनेनोपदरितसमस्तचस्तुस्वभा- 
वस्य, ` नभपदारप्रपञ्चसूचनाविष्टृतवन्धमोकसंवन्धियन्धमोक्ञायतनबन्धमोकच्तचिकल्पस्य, सम्य- 
गाेदितनिस्वयन्यवदारमोकम गस्य, साक्तान्मोककारण भूतपरपमीतरागत्वविशान्तसमस्तहद- 
यस्य, परमाथतो यीतरागत्वमेव तात्पयसिति । तदिदं वीतरागत्वं व्यवहारनिश्वयाषिरोषेन- 
वातुगम्यमानं मधति समीहितसिद्धये न पुनरन्यथा । य्यवदारनयेन भित्रसाध्यसाधनमावम- 
वलम्ब्यानादिभेदवासितबुद्धयः सुखेनैषाचतरन्ति तीथं प्राथभिकाः । तथा हीदं भद्धेयमिदमध- 
दधेयमयं श्रदातेदैः श्रद्ानभिदं ज्ञेयमिदमज्ञेयपयं ज्ञतेदं ज्ञानमिदं चरणौयमिदमचरणीथसयं 
चरितेदं चरणभिति पर्वन्याकर्वव्यव.त्‌'कमवि मायावलोकनौल्लसितपेशलोत्साहाः शनैःशने- 
मोहमल्लणनमुल्तयन्तः,कदाचिदज्ञानान्पद्प्रमदतन्त्रतया शिथिलितार्साधिकरारस्यास्मनो 
व्याय्यपथग्रवतेनाय प्रयुक्तप्रचणडदण्डनीतयः, पनः पुनः  दोपाञुसारेण दत्तप्रायरिचत्ताः 
सन्तदी्यता; ` सन्तोऽथ तस्येवार्मनो भिन्नविपयशद्धानज्ञानचारितररधिरोप्यमाणसस्कारस्य 
भित्नसाध्यक्ठाधनमावस्य रजकशिलातलस्साल्यमानविमलसक्तिलाप्लुतविहितोपपरिष्वङ्गपशिन- 
वापस इव मनाडमनामिदुद्धिमद्धिगस्य निश्चयनयस्ये भिन्नपाध्यसाधनमाघामावादशन- 
्ञानचारिवरसमाहितससूपे विथान्तसकलक्रियाकाण्डाडम्बरनिस्तरङ्गपरमचतन्यशाल्तिनि निम- 
रानन्दमालिनि भगवत्यार्मनि विशन्तिमाश्यन्तः करमेण सेषुपजातसमरसीभावाः परमवीत- 
रामभावमधिगस्य, साक्ान्मोकमयुषन्तीति ॥ - 

अथ ये तं केबलन्यवहारावलम्बिनस्ते खलु भिन्नसाध्यस्ाधनंसावावलोकनेनाऽनवरतं 
नितरां खिचमाना इृषुहमर्मादिभद्धानरूषष्यवसायावुस्यूतचेतसः शभुतभरुतसस्काराधिरोपित- 
विचित्र विकषल्पजालकल्मापित्चैतन्यदृत्तयः, समस्तयतिृ्स्ठदायरूपतपप्हृत्तिरपकमकाण्डो- 
खडमरावकिताः, कदा वित्किञ्चद्रोचमानाः, कदाचित्‌ शरिचिद्धिकल्पयन्तः, कदाचित्किञ्चिदा- 
चरन्तः, दर्शनावरणाय कदाचित्मरशोम्यन्तः, रदाचितसंबिजम्‌ानाः, कदाचिदचुकम्पाना,,; 
कद्‌ चिदा स्तिकयुददहन्तः) शुंकाकाडकानिचिकिरसामूषटष्टितानां व्युत्थापननिरोधाय नित्य- 


३६२ पंचास्तिकाय भर्ते 
वद्धपरिकराः, उपवरृ'हणस्थतिकरणवार्सल्यपमावनां भावयसानां बारवारमभिवधितोस्साहा, 
्ञानाचरणाय स्वाध्यामकालमवलोकयन्तो, बहुधा विनयं परप॑चयन्तः, प्रविहितदुधरोपधानाः, 
सुष्टु बहुमानमातन्वन्तो निद्ववापतति नितरां निवार्थन्तोऽयेव्यञ्जनतदुमयशुद्धौ नितान्तसाव- 
धानाः, चारित्राचरणाय द्दिसानूतस्तेयाजक्षपरिग्रदस्मस्तविरतिस्पेषु पञ्चमहात्रतेषु तजिष्ठृ्तयः 
सम्यग्योगनिग्रहलक्षणासु गुप्तिषु नितान्तं गृहीतोचोमा, दैर्याभाषैपणादाननिरेषोत्सगंसूपासु 
समितिष्वस्यन्तनिवेशितप्रयतना तपञआचस्णायनिशनाचमौदयडततिपरिसंख्यानरसपरित्याम- 
विभिक्तशय्यासनकायक्लेरोष्वभी च्णदुरपहमानाः, प्रायरिचत्तविनयवैयावृत्यन्युत्सग स्वाध्याय 
ध्यानपरिकराह्शितस्वान्ता, वीर्याचरणाय कर्मकाण्डे सर्वशक्त्या व्या्रियमाणाः, कमेचेतना- 
भ्रधानत्वाद्‌ दृरनिवारिताऽशमकमप्रवृत्तयोऽपि सषुपात्त्मकमंप्रषृत्तयः, सकलक्रि गकाप्डाउम्ब- 
रोत्तीणंदशनज्ञानचारित्रेक्यपरिरतिषूपां ज्ञानचेतनां मनागप्यसंभावयन्तः, प्रभूतपुरयमारमन्थ 
रितिचित्तष्रत्तयः, सुरलोकादिव्रलेशब्राप्तिपरम्परया सुचिरं संसारसागरे भ्रन्तीति | उक्तञ्च 

न्वरण॒ एर णप्पहष्णा ससस यपरमत्यञयुङ्फत्रावारा । 

चरणकरशस्प सारं णिच्थयपुद्रः ण जगति" ॥ 

येऽत्र कैवलनिश्चयावलम्बिनः सकल क्रियाकर्मकार्डाडम्बरषिरक्तबुद्धयोऽ्धमीलितविलो- 

चनपुटा; फिमपि स्वबुद्धयावल्तोक्य यथासुखमासते, ते खल्ववधीरितमिन्नासष्यमाध मावा 
अभिन्नसाध्यसाधनमभावमलममाना अन्तराज्ल एव प्रमादकादम्बरीमदभरालसवेतसो मत्ता इव, 
पृच्छिता इव, सुषुप्ता इव, प्रभूतषतस्तितोपलपायसतासादितसौहित्या इव, सष्टल्वर्रज्तपञ्जनि- 
तैजाव्या हव, दोरुणमनोभ्र शविहित सोहा इव, परद्वितविशिष्टचेतन्या वनस्पतय इव, मौनीन्द्रीं 
छमेचेतनां पुण्यवन्धमयेनानवलस्बमाना अनासादितपरमनेऽ्म्यस्पज्ञानचेतना वेश्रान्तयो 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादतन्त्रा अरमागतकमंफलचेतनाप्रधानम्रषृत्तयो व्रनस्पतय इव केवलं पापमेव 
ब्नन्ति | उक्तञ्च-“'णिच्छयमासम्बंता शिच्छवदो शिच्यं अयाता 

णासंति चरणकफरणं बाहरिचरणालस्रा के" ॥ 

ये तु पुनरपुनभेवाय निस्यविहितोधोगमहामागा भगवन्तो निश्चयन्यवहारयोरन्यतरानव. 

लम्बनेनात्यन्तमध्यस्थीमूताः शुद्धवेतन्यरूपात्मत्धिश्रान्तिविरचनोन्धुखाः ब्रमादोदयानुषर 
त्िनिवर्तिकां क्रियाकाण्डपरिणतिं माहार्म्यान्निवारयन्तोऽत्यन्त्दासीना यथाशक्त्याऽऽसा- 
नमात्मनाऽऽर्मनि सृंचेतयमाना नित्योपगुक्ता निवसन्ति, ते खलु स्वतस्वविशान्स्यनुसारेश 
क्रमेण कर्माणि संन्यसन्तोऽस्यन्तनिष््मादा नितान्तनिष्कम्पमूतंयो वनस्पतिभिरूपमीयमाना अपि 
द्रनिरस्तकमंफलायुभूतयः कर्मासुभूतिनिरत्सुकाः केवलक्ञानालभूतिसमूप्‌नावतास्ि कानन्द- 
निभरास्तरसा सुंसारसधुद्रषु्तीय शब्दब्ह्मफलस्य शाश्वतस्य भोक्तारो . मन्तीति. ॥ १७२ ॥ 


"च 


सोतमागं भरपंच सूचिका चूलिका गाथा १७२। ३६३ 
अन्वयाथः--[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ निद त्तिकामः ] मोक्ताभिलाषी जीव | सर्वत्र ] सर्व 


[ फश्चित्‌ रागं ] किचित्‌ भौ राग [मा करोतु ] न करो [ तेन ] रसा करतेसे [ सः भव्यः ] वह भव्य 


जीव [ वीतरागः ] वीतराग होकर ( भवसागरं तरति ) भवसागरको सरता है । 

` ठीकाः-यह, साक्तातमोक्षसागके सार-सुचन द्वारा शाखतास्पर्यरूप उपसंहार है। 

साक्तात मोक्ठमाग॑में चरग्रसर चास्तवमें वीतरागपना है । इसक्तिये बास्तवमें श्र्ईतादिगत रागको 
भी, च॑दनदृक्तसंगत अशग्निकी सातिः देवलोका दिके कलेशकी प्राप्ति द्वारा अत्यन्त अ॑तर्वाहका कारण समः 
करं; स्तात्‌ मोक्तका अभिलापी महाजन ( महांपुरप ) सचकी चरके रागको छोड़कर, असन्त ` वीतसग 
होकर, जिसमे उबलती हुई दुःखसुखणी कल्लोले उडलती ह ओर जो कर्मागिनि दास तप्त तथा सलबलते 
हुए जलसमूहकी अतिशयतसि भयंकर है पेसे मसागरको पारं उतरकर, शद्धस्वरूप परमागरवससुर्रको 
पछवगराह्‌' करः शीध निर्वाणको प्राप्र करता है । 
। -विस्तारसे बस हो । जयवंच चतं वीतरागता जो कि सात्तातमोक्तमार्गका सार होनेसे 
शाखतासर्यमूत है । 

तात्पयं दो भ्रकारका होतो हैः-सूत्रतासपयं चौर शाखतात्पयं । उसमे, सूध्रतास्पयं प्रत्येकसू्रभे 


, ( भरत्येकगाथामे ) प्रतिपादित किया गया है, श्नौर शास्नरतास्पयं चब प्रतिपादित किया जाता दैः- 


ˆ `“ ` स्व॑ः पुरुपा्थभिं सारभूत रसे मोक्तपत्त्का प्रतिपादन करनेके देतुसे जिसमे पंचास्तिकाय श्रौर 
घडद्रेव्यके स्वरूपके प्रतिपादन दारां समस्त चस्तुका स्वभाव दशाथा गया है, नव पदार्थो विरटृत कथन 
दवीरा जिसमे बंध-मोक्तके सम्बन्धी [ स्वामी ] ब॑ध-मोक्तके आयतन [ स्थान "] ्नौर बंध~मोक्षके विकल्य 
{मेद ] भ्रशट क्ये गये है, निश्चय-~न्यवषाररूप मोक्तमागंका जिसमें सम्यक्‌ निरूपण किया गया है तथा 
साकतात्‌ मोकतके कारणभूत परमवीतरागपनेमें जिसका समस्त हदय स्थित है -एेसे इस यथाथ पारमेश्वर 
शांखलका, परमार्थसे बीतरागपना दी तात्पयं है । 
सो इस चीक्षरागपनेका च्यवहार-निश्वयके अविरोध द्वारा दी ्रतुसरण किया जाये तो इष्टसिद्धि 
होती-है, परन्तु अन्य पभ्रकार नीं । 
` . ( उपरोक्त बात विशेष समाद जारी हैः- ) 

. ` नादि-कालसे भेदनासित बुद्धि दोनेके कारण प्राथमिक जीव व्यवहारनयसै भिन्नसाध्यसाधन- 
भावक अवलस्मन लेकर खुखसे ( खगमरूपसे ) तीथभे-मो मागमे अवत्तरण करते है । 

। जैसे कि-"*( ९ ) यह श्रद्धेय (श्रद्धा करनेयोग्य ) है, (२) यद अश्रद्धेय दै, (२) यह श्रद्धा 
छेरनेवाला है चौर (६ ) यह श्रद्धान दै, ( १) यह ज्ञेय ('जाननेयोग्य ) है, ८२ ) यद ज्ञेय दै, [३ ] 
धह ज्ञाता है. श्नौर.(४ ) यदहं क्ञान दहै, (१) यह आचरणीय [आचरण करनेयोग्य ] है, ( २) यह अना- 
चरणीयं ह, ३ ) णंद'आाचरण करनेवाला है ओर ( ४ ) यद अाचरण दै,"--इस प्रकार [१] कर्तव्य 
( केसेयोरथः) दैः [२। जकतंन्य है, (२) कंती दै ओर ( ४) कमं हैः ईस अकार विभागोके अवलोकन 
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३६४ पंचास्तिकाय भाश 
द्वारां जिनमे सुन्दर उस्लाह उर्लसित होता जाता दहै एसे बे [ ऽगथसिफ जीव ] धीरे-धीरे मोहमल्लको 
( रागादिको ) उखाढते जाते है, कदाचित्‌ चज्ञानके कारण (पूरो ज्ञानक अभावके कारण ) सदं [ कषाय | 
छरौर प्रमादके वश होनेसे अपना आत्स~अधिकार ( यात्मामे अधिकार ) शिथिल हो जानेसे { श्रतीचार 
लगजानेसे ) अपनेको न्यायमागमे प्रवर्तित करनेके किये वे प्रचंड दंडनीतिका [ प्रायश्चित्त विधिका ] 
प्रयोग करते है, पुनः पुनः { अपने ्ास्साकरो ] दोषा्ुसार प्रायधित्त देते हुए ये सरतत उद्यमवंतत वर्तति दै 
श्र भिन्नविषयवातले श्द्धान-ज्ञान~चारित्र हारा (-्से सेदरस्नन्य दाया) जिसमे संस्कार आरो पित होते 
जाते है ठैसे भिक्चसाध्यस(धनभाववात्ते पते अआात्सामे-धोवी दारा शिलाकी श्वह्‌ पर पड्धादे ' जनेबाले, 
निं जल द्वारा भिगोये जानेबाले रौर चार [ साबुन ] लगये गये मिन वस्लकौ भाति-भल्पु छप्‌ 
चिशद्धि ( निसंलता ) प्राप्न करके, उसी पने आव्माको निश्वयनयको भिन्नसाध्यसाधनभावके अभावके 
कारण, दर्श॑नक्ञानचारित्रका समाहितपना ( अभेदपना ) जिसका रूप दै, सकल क्रियाकारण्डके अडम्बरकी 
निदत्त चारण (-अभावके कारण) जो निस्तरंग परमचैतन्यशाली दै तथा जो निभैर आनन्दसे सम्द्ध है 
ठेस भगवान आत्मामें विश्रांति रचते इए ( स्थिरता करते हए ) करमशः समरसीभाषे समुत्पन्न हौता जाता 
है इसके परम वीतसागपावको प्राप्र करके सा्ञात्‌ मोक्तका अनुभव कस्ते है । 
[ अव केवलव्यवदहारोवलस्बी [ अज्ञानी ] जीवोका प्रवतैन अर उसका फल कहा जाता दैः. 
परन्तु जो केवलज्यवहारावलस्बी है वे वातवे भिन्नसाभ्यसाधनभधावके अवलोकन दारा निर॑चर 
अत्यन्त खेद पाते हुए, (१) पुनः पुनः धमादिके श्रद्वानरूप अध्यवसानमें उनका चित्त लगता रहनेके 
कारण, [२] बेहुत श्र तके ( द्रव्यश्र॒ तके ) संस्कारोसे उठनेवाज्ते विचित्र, [ च्नेक प्रकारके ] बिंकल्पोके 
जाल दारा उनकी चैतन्यटृतति विघ्रविचि् होती दै इसल्तिये मौर (३) समस्त यति-त्ाचारके समु- 
दायरूप तपसे परवत्तनरूप कम॑कार्डकी श्रमारमें [ आडम्बर मे ] वे अचलित रहते ह इसलिये बे कमी 
किसीकी ( किसी चिपयकी ) रुचि करते दै, कभी किसीके ( किसी विपयके ) चिकत्थ करते दै कभी ङु 
चरस करते है, दर्शनाचरणफे किये कदाचित्‌ भरशमित होते है, कदाचित्‌ संवेगको प्राप्न होते .है, कद्‌ा- 
चित्त खलुकभ्पित होते &, कदाचित्‌ आास्तिक्यको धारण कते है, शंका, काका, विचिकित्ा चौर मृद 
ष्टिताके उस्यानक्ो रोकनेके हेसु नित्य कटिबद्धं रहते है, उपच्र'हण, स्थितिकरण, वात्सल्य श्र प्रभाव- 
नाको भाते हुए बारम्बार उस्साहको बढाते है ज्ञानाचरणके लिये स्वाध्योयकालका अवलोकन करते है, 
घत प्रकारसे बरिनयका विस्तार करते है दुधंर उपघान करते है, भलीमांति बहमानको असरित करये है, 
निहबदोपक्नो श्रत्यंत निवारते है, श्र्थ, व्यंजन ओर तदुभयकी  शुद्धिमे अस्यंत सावधान रहते है 
चारि्ाचर्णके क्तिये--िसा, असत्य, स्तेय, . अजह पौर परिभ्रहकी सर्ब॑विरतिरूप पेचसहात्रतोभं 
तल्लीन दृत्तिवाले रहते है, सम्यक्‌ योगनिग्रह जिनका लच्तणए है देसी शुप्रियोमे अस्यंत योग रखते है, ई्या 
सषा, एषणा, ऋादाचनिन्तेप ॐौर उत्सर्गरूप सभितिर्योमें प्रयत्नको त्यन्त युक्त करते है, तप शाचरणके 


लिये-अर्नशन, अव सोदर्य, इृत्तिपरिसंख्वान, रसपरिस्याग, विविक्तशय्यासन श्चौर कायक्लेशोभं सतत 


मोत्तसागं प्रप॑च सूचिका चूलिका गाथा १७२] ३६४ 
उत्सादित रदते दै, प्रायश्चित्त, विनय, वैया्रसय, व्युत्सर्म, स्वाध्याय शौर ध्यानरूप परिकर द्वारा मिज 
तःकरणको श्रंशित रखते है, बीथाचरणके लिये र्मफाण्डमे सर्वं शक्ति द्वारा व्याप्त रहते है, रेता 
करते हए कमचेतना्रधानपनेके कारण-ययपि अशुभकरम्रब्तिका उन्होने अत्यंत निवारण क्षिया है तथापि 
शभकमग्रृत्तिको जिन्होने भलेप्रकार प्रहण क्रिया दै रेसे वे, सकल क्रियाकाणडङे आआाडम्बरसे पार उतरी 
द दशंनज्ञानचारित्री रेक्रयपरिणतिरूप ज्ञानचेतनाको. किंचित्‌ भी उत्पन्न न करते इ, बहुत पुख्यके 
भारसे ( अर ) मन्द इई चित्तदृत्तिबाले वतते हए, देवलोकारिके क्लेशको प्रापि परम्परा द्वारा अत्यन्त 
दी्ंकाल तक संसारसागरमें रमण करते है । कहा मी है फि-वरणकरणप्पहाणा समयपरमतथयुक्ष्ावारा। 
चरणकरणस्स सारं णिच्छयसुद्ध' ण जाणंति ॥ श्र्थ-जो चरण करण प्रधान है रौर सवसमयरूप परमार्थं 
मे व्यापाररहित है, वे चरण फरण का सार जो निश्चयशुद्ध ( आत्मा ) उसका शअलुभव नदीं करते । 
( अव केवलनिश्वयावलम्बी ( श्रज्ञानी ) जीका प्रवर्तन चौर उसका फल का जाता हैः) 
अव, जो केवलनिनयावलस्नी दै, सकल क्रियाकमंकार्डके आडम्बरमे विरक्त बुद्धिवाले वर्तते 
हए, आंखोको अधमु"दा रखकर ऊ भी सबुद्धिसे अवलोक कर यथादुख रहते दै ( श्रथात्‌ स्वमतिकल्प- 
नासे क भी कल्पना करके इच्छायुसार-जैसे खुख उत्पन्न दो वैसे रहते है ), वे वास्तवमें 
मिन्नसाध्यस्राधनभावको तिरस्कारते हुए, अभिन्नसाध्यसाधनभावको उपलब्ध न करते हुए, अंतरालमें ही 
(-शभ तथा शद्धके अतिरिक्तं शेप तीसरी अशभदशामे ही ), प्रमादमदिराके मदसे भरे हर आलसी चित्त- 
वाले वर्तते हुए, मत्त ( उन्मत्त ) जे, मूर्त जैसे, सुषुप् जैसे, बहुत घी -शकशर-लीर खाकर रश्निको 
्राप्र हुए (-कप हए ) दों एेसे, मोटे शरीरके कारण जडता (-मंदता, निष्कियता ) उत्पन्न हृद हो एेसे, 
दारण बुद्धिभर॑शसे मूढता हो गई हो रेसे, जिसका विशिष्टवैतन्ये युद गया है देष वनस्पति जैसे, सुनीन्द्रशी 
क्म॑चेतनाको पुख्यवंधके भयसे न अवलम्बते हए श्मौर परम नैष्कम्य॑रूप ज्ञानचेतनामें विश्रान्तिको प्राप न 
होते हए, ( मात्र ) व्यक्त-अव्यक्तं प्रमादके आधीन वतते हृद, प्राप्त इद हलके ( निष्ट ) कमं फलकी चेत- 
नाके भ्रधानपनेवाली प्रवृत्ति जिसके वर्त॑ती है एेखी बनस्पतिकी भांति, केवल पापको ही बाधते है । कहा मी 
है किं: “शिच्छथमालम्ब॑ता णिच्छयदो छिच्छयं अथाणंता । णासंति चरणकरणं बाहरिचरणालसा कें 
निश्चया अवलम्बन लेनेवाल्ञे परन्तु निन्वयसे ( वास्तवर्मे ) निश्वयको न जाननेवाले छुं जीन बाह्य 
चरणमं श्रालसी वत॑ते हए चरणपरिणामका नाश करते है । 
( अब निश्वय-~व्यवहार ` दोनोंका सुमेल रदे इस प्रकार भूमिकाञुसार प्रवतेन करनेवाले ज्ञानी 
जीवोका प्रवर्तन नौर उसका एल कहा जाता हैः-- ] 
। परन्तु जो, अपुन्॑वके (मोक्तके ) लिये नित्य उयोग करनेवाले महाभाग भगवन्त, निश्चय 
व्यवदहास्मेसे किसी एकका दी श्रनलम्बन न लेनेसे(-कवलनिश्चयावलम्बौ या केवलव्यवहारावलम्बी न 
होनेसे ) श्त्यन्त सथ्यस्थ वतते हुए, शुदधचैतन्यरूप आत्मतच््मे विभान्तिके विरचनकी श्रोर अभिमुख 
( उन्मुख ) चत्तते हए प्रमादे उद्यको श्रनुसरण करती हई इत्ति निवत्तंनकरनेवाली ( टालनेवाली ) 
करियाकाण्डपरिएतिको माारम्यसे. बारते इए अत्यन्त उदासीन वतते हृष्‌, यथाशक्ति 


३६६ पेचास्तिकाय प्रात | 
त्राल्माको आत्मासे आत्मामे संचेतते ( श्रनुभवते ) हुए नित्य-उपयुक्त रहते दै, वे (वे महाभाग भगवन्त) 
वास्तवे स्वतत्त्वमे विश्रान्ते अनुसार करमशः कर्मा संन्यास करते हए ( छोडते हए ), श्चत्यन्त 
निष्परमाद्‌ वर्त॑ते इए, अत्यन्त निष्कंपमूरतिं होनेसे जिन वनस्पतिकी उपमा दी जाती है तथापि जिन्दीनि 
कर्मफलालुभूति अत्यन्त निरस्त ( नेष्ट ) फ है रे, कर्मालुभूतिके भरति निरुत्सुक चत॑ते हृष, केवल 
्ञानालुभूषिसे उत्पन्न हए तात्त्विक आनन्दसे अत्यन्त भरपूर वतते हए, शी संसारसमुद्रको पार 
कर, शब्दन्रह्े शाश्चत फलके (-निर्वाणसुखके ) भोक्ता होते है 1 १५२॥ 


श्रथास्य प॑ंचास्तिकायप्राथृतशाखस्य बीततरागत्वमेव तात्पर्यमिति प्रतिपादयति, तम्हा-यस्माद्त्र 
भन्थे मोक्ञमार्गविषये बीतरागत्वमेव दरिं तस्मात्कारणात्‌ शिव्युदिकामो-निनर त्यभिलाषी पुरुषः रागं 
सन्वद्थ कुएदु मा किंचि-रागं सर्वत्र विषये करोतु मा किंचित्‌ । सो तेण वीयरागो-स तेन रागाद्यपमाविन 
वीतरागः सन्‌ । भवियो-भन्यजीवः भवसायरं तरदि-भवसमद्र' तरतीति । तद्यथा । यस्मादत्र शाखं मोक्त- 
मार्गन्याख्यानविपये निरुपाधिचेतन्यप्रकाशरूपं वीतरागत्वमेव दर्शित्तं॑तस्मात्फेवरलज्ञानायनन्तुणव्यक्ति- 
रूपकायंसमयसारशब्दामिधानसोक्ताभिलाषी भन्योऽहंदादिविषयेपि स्वसंचित्तिलकतणएरागं मा करोतु तेन 


निरुपसागचिञजोतिभविन वीतरागो भूत्वा अजरासरपदस्य विपरीतं लातिजरामरणादिरूपविविधजलच- 
राकीर्णं॑वीततरागपरसानन्दैकरूपडखरसास्वादपरतिबन्धकनारवादिदुःखरूपक्तारलीरपूर्ण रागादिविकल्पर- 
दितपर्मसमाधिविनाशफपचेन्द्रियविषयकाताग्रमृतिसमस्तशभाशुभविकल्पजालरुपक्ल्लोलमालाविराबितत- 


मनाङ्खलस्वलक्तणएपारमार्थिकटटलभतिपक्ञमूताद्लत्वोत्पादकनानाप्रकारमानसदुःखरूपवडचानलशिखासंवी- 

पिताभ्य॑तरं च संसारसांगरसुत्तीर्यानन्तक्ञानादिगुणलक्तणमोकं प्राप्नोतीति । अथैवं पूर्वोक्तमकारेणास्य 
म्राभृतस्य शास्य वीतरागत्बमेव तात्पर्य ज्ञातव्यं तच्च वीतरागस्वं निश्चयव्यवहारनयाभ्यं साण्यसाधक- 
ह्पेण परस्परसापेकलाभ्यामेव भवति मुक्तिसिद्धये, न च पुनर्दिरपेक्ाभ्यामिति वार्तिकं ! तद्यथा । थे केचन 
षिशद्धज्ञानवशंनस्व पावशुद्धारमतन्तवसस्यकश्द्धानज्ञानाचुष्ठानरूपनिश्वयमोक्तमा्गनिर पेतं केवलशभानुष्टा- 


नरूपं व्यवहारनयमेव मोक्तमाग मन्यन्ते तेन तु सुरलोकक्लेशपरंपरया संसारं परिभ्रमतीति, यि 
पुनः शद्धात्माचुभूतिलक्णं निश्चयसोक्तमागं मन्यंते निश्वयमोन्तमार्गावुष्ठानशक्त्यभावािश्चवयसाधक 
शभाजुष्ठानं च इवेन्ति तहिं सरागसम्यग्डटयो भवन्ति पस्परया मोक्तं लभन्ते इत्ति व्यवहारैकान्तनिरा- 
करणसमु्यत्वेन वाक्यद्वयं गततं । येपि केवलनिश्चयनयावलंबिनः संतोपि रागादिविकल्परहितं परमसमाधिः 
रूपं शद्धात्मानसल पमाना अपि तपोधनाचरणएयोग्यं षडावश्यकायनुष्ठानं श्रावकाचरणयोग्यं दानपूजाय्- 
छष्ठानं च दूषयन्ते तेप्युभयश्रष्टाः संतो निश्वयव्यवहारानुष्ठानयोग्यावस्थान्तरमजानन्तः पापमेव बध्नन्ति 
यदि पुनः शुदधात्सानुष्ठानरूपं मोक्तमागं ठत्साधकं व्यवहारभोक्मार्गं मन्यन्ते तिं चास्तरिमो्ोदयात्‌ 
शक्त्यभावेन शुमाशमाचुछानरदहिता अपि ययपि शद्धात्मभावनासपक्तश॒भानुषछानर तपुरुषसदशा न भवन्ति 
तथापि सरागसम्यक्त्वा दिदानन्यवहारसम्थग्द्टयो भवन्ति परंपरया मोतं च लमंते देति निश्वयेकान्त- 


मोक्मा्ं प्रप॑च सूचिका चूलिका गाथा १५२ । २६.७ 
निराकेरणख्यतवेन वाक्यद्वयं गतं । ततः स्थितमेत्िश्यन्यवहारपररलाध्यसाध् वेने रागादिषिकः 
ल्परदितपरभसमाधिलेनेव मोतं लमंते ॥ १७२ ॥ इति शास्र॑तात्पयोंवसंदारवाश्यं । धवं 'वास्यपंचकेन 
कथितार्थरय विवरणयुख्यतेन एकादशस्थे गाथा गता । ˆ -- {ग „~ 

` हिन्दी ता०-उत्थानिका-मभे ` कते है किः इपर पंचास्तिक्ाय -परामृतशास्त्रका तंस्य 
वीतरागा ही है- ॥ "6 १ 40 
अन्वय सहित सामान्यार्थ॑-( तम्ह। ) ईपक्तिये ( रिच्छुदिकामो ) इच्छा रहितं होकर जो 
( स्वस्थ ) सर्वं पदार्थों (किचि ) इछ मी ( रागं ) राग (-मा इंणदि ) नदीं करता है (सी 
भेवियो ) चह मेध्य जीच ( तेण ) इमी कारणसे ( वीतरागो ) वीरराग होता हमा ( मवंपायेर ) 
संसारषथूुद्रको ८ तरदि ) तर जाता है । ५ न 
` ` पिशेपाथ-स्योकि इस शास्म मोदमार्मके व्यारूयानकै सम्बन्धे मका भार्म उपाधि 
रहित चेतन्यफे प्रकाशसप वीतशगमावक्नो ही दिलाया है इसलिये ेवक्ान आदि अनन्त- 
गुणी प्रगटतां स्प फायं समयसारसे कहने योग्ये मोचका चाहनेधाला भग्यजीषं अरहेत आदि 
मे मौ स्वाजुभवरूप राग भाव न करे-इस राग रदित चेतन्य योतिम मावसे बीतरोगी होकर 
, व प्राणी संसारसागग्फो पार करके अनंतज्ञानादि गुण रूप मोच पराप्तं कर रेता है 1 यह 
` संसार सागर अजर अमर प्रदे विपरीत है, जनप, ` जरा गभरस आदि ' रूप नानाभ्रफार ज्तचर 
जीवसे सरा हु है, बीपराग परमानन्द्मई एक सुख-रसके आस्वादको रोकृनेबाजञे नारफादि' 
दुःख रूप खरे लपे पूर्णं है, रागादि विकल्पे रदित परम समाधिके नाश करनेवाले पां 
इन्द्रियो विपयोकी इच्छाको आदि लेकर स्वं शम तथा अशुम॒षिकन्प जाल रूप तरं्गोकी 
मालासे मरपूर ह,. च जिसके सीतर ` आङ्लवा रहित परमाथ सखे विपरीत. आडताको पैदा 
करनेवाली नानाप्रकार मानसिक दुःखरूप वडवानलकी शिखा जज्ञ रदी दै । 

इ तरह पहले के प्रकारे इस प्रभृत शास्त्रक तारपयं बीतरागताहीक्षो जानना चाहिये 
वह यीतरागता निश्चय तथा व्यबहारनयसै साध्य व साधर रुपसे परस्पर एक द्रौ अपेक्ासे 
ही ही है-षिना अपेक्ताफे एकान्तसे क्तिशी सिद्धि नदीं ' होसक्तौ दै । जिका माषं यद ह 
कि जो कोई विशद ्ञानदशंन स्वमोधर्य शद्ध आस्सतच्के भलेकार भदवान क्ञान च चासि 
स्प निश्चय मोकमार्गकी अपेता विना केवल शुभ चारितरह्प व्पवक्षरनयको ही भोक्तमाग सानं 
तं र बे इ मवसे मात्र देवलोकं आदिक क्लेशको मोगते हए परम्परासे ईस संतारे भ्रमण 
करते रहते है, परन्तु जो पेष मानते है फ शद्धासमाजुभूति सूप भोक्ता है तथा नब उने 
निस्य मो्तमार्मकं आचरणकी शक्ति नही होतो है तेव निश्चपके साधक शुभ चारित्रक पालते 
हे तव वे सराग -सम्यण््टी होते है फिरं षेः परभ्परासे 'मोचको पते दै । इस त्रह व्यवहारे 


३६८ पंचास्तिकाय प्राशेत 


एकांत पर्षक्ो खण्डन करमेकी स्यतासे दौ वाक्य कहे गए । तथा जो एकांतसे निश्चयनयक्ा 
आक्वन लेते हए रागादि पिकल्पोंसे रदिते परम समाधिरूप शद्धात्माका लम न पति हए मी 
तपस्वीके आचरणकरे योग्य सामायिक्ादि चः आवश्यक क्रिये पालनका च अविक भाचर- 

कै योग्य दान पूजा आदि क्रियाक्ा खण्डन करते है वे निश्चय तथा व्यव्हार दोना मामेति 
भरष्ट होते हए निश्चय तथा ज्यवहार आचरणे योग्य अवस्थासे जो भिन्न कोद अवस्था उसको 
न जानते इद पापको ही वाधते है तथा जो शुद्धाट्ाके अनुमवस्प निश्चय मोक्तपागको तथा 
उह्के साधक व्यवहार मोक्तमागंको मानते है परन्तु चारित्रमोहफे उदयसे शक्ति न होनेपर 
यद्यपि शुम घ अश्युम ,चारित्रसे रदित शद्धात्माक्री सावनाको अपेता सहित शुद्ध चारित्रक 
पालनेवाले पुरुपोके समान नहीं होते है तथापि सरागसम्यक्स्वफो आदि लेकर दान पूजा आदि 
यवहारय रत एसे सम्यण्द्धी होति है वे परम्परासे मोचको पा रेतेहै। इस तरह निश्वयकरे 
एकां तको खंडन करते इए दो बाक्य कहे, इमसे यह सिद्ध इभा कि निश्चय तथा व्यवहार 
परस्पर साध्यं साधक स्पसे सानमेयोग्य है । इसी दारा रागादि विकल्पित प्रमसमाधिके 
वलये ही मोचको ज्ञानी जीव पाते है ।। १७२ ॥ 


इस तरह शास््रफे तात्प्यको संफोच करते हुए वाक्य फहा । इकतरह पांच बाकि कहे 
हए भागक विवरणी शर्यतासे ग्यारह स्थरे माथा कदय । 


कतु: प्रतिज्ञानिञ्यु दिघचचिका समापनेयम्‌ । 
मरगपपमावणटं पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया । 
भियं पवयणसारं पंवल्थियसंगहं सुतं ॥ १७२॥ 
मागेप्रसावनाथं प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन मथा | 
भरितं प्रच चनसारं पञ्चास्तिकसंग्रहं त्रम्‌ ॥१७२॥ 


मागो हि प्रमवैराग्यकरणम्रवणा पारमेश्वरी परमाज्ञा, तस्याः प्रभावनं प्रख्यापनदारेण 
प्रृष्टपरिणतिदयारेण बा सषठु्योतनम्‌, तदर्थमेव परमागमानुरागप्रचलितमनसा संदेपतः समस्त. 
वेस्तुतखद्चकत्वादतिनिस्तृतस्यापि प्रवचनस्य सारभूतं पन्चास्तिकायषंग्रहामिधानं मगवत्स- 
वक्ञोपज्ञत्वात्र चत्रमिदममिहितं मयेति । अथेवं शास्त्रकारः ्।रब्धस्यान्तञुपगम्यास्यन्तं इृतद्त्यो 
भुत्वा परम्न्कर््यूपे शुद्धस्वरूपे विभान्त इति भद्धीयते ^ १७३ ॥ 


इति समयन्याख्यायां नवपदाथ पुरस्सरमोच्मार्भप्रपञ्चवर्शनो 
, द्वितीयः भुतस्कंधः समाप्ठः ॥ 


8 क ५५ 
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स्वशक्तिसंघवितवस्तुतचै्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । ` 
स्वरूपशुप्तस्य न फिचिदरिति कतेव्यमेवासतचन्द्रषरः ।। ८ ॥ 
इति पञ्चास्तिकायसंग्रहाभिधानस्य समयस्य व्याख्या समाप्ता | 
छन्वयाथः--( प्रचचनभक्तिप्रचोदितेन सया ) मरवचनकी भक्तिसे प्रेरित. रेखे सेने ' ( सा्गप्रभावनार्थं ) 
` सागैकीःभ्रभावनाके हेतु ( प्रवचनसारं ) प्रबचनके सारभूत ( पंचास्तिकपप्रहं सूम्‌ )-: "पंचास्तिकायसंग्रह" 
सूत्र ( भरित्तम्‌ ) कहा ] 
टीकाः-यद, कततांकी प्रतिज्ञाकी पूता सुधित करनेवाली समाधि है । 

, मागर-प्रम बेराग्य उयन्न कराने.में प्रवण-ङ्ुशन्न पारमेश्वरी परस ` श्चाज्ञाका नामः है, उसकी 
प्रभावन-प्रल्यापन हारा अथवा प्रकृष्ट परिएति द्वारा उसका सथयुयोत करना है, उसके हेतु.दी (-मा्मंकी 
भ्रभावनाके हतु टी ), परमांगमकी ओरके अनुरागके वेगसे जिसका मन अति . चलित दोता.था रेसे सेने 
यह “पंचास्तिकायसंग्रह्‌" नासका सूत्र कहा-जो कि भगवान्‌ सवज. दारा .उपज्ञ होनेसे ( पदिली बार उपदिष्ट 
होनेसे ) "सू है, मौर जो सं्ेपसे समस्तवस्तुतत्त्वका ( सवं चस्तुच्ोके यथार्थं स्वरूपका ) प्रतिपादन 
कता हनेसे, अति विस्टृत भी प्रवेचेनका सारभूत है । | 
1 इख प्रकार शास्भकार ( श्रीमेद्भगवक्छन्द्न्दाचां यदेव ) प्रारम्भ किये हुए कार्यके ्न्तको पाकर, 
“` अत्यन्तःछृतेकृत्य होकर, परमनेष्करम्यरूप शुद्धस्वरूथमे विश्रान्त इए (स्थिर हए )--रेखे भद्ध जति है 


.{ अर्थात्‌ पेसी हमःश्द्धा करते है ) ॥ ९७२ ॥ 
इस प्रकार सखसयव्यारूया नामक टीकामे नवपदार्थपू्वंक सोक्तमागं प्रपंचवर्णन 


नासकां हितीयं भरतस्केन्ध समाप्त हुता । । 
(अये, यह टीका शब्दने फी दै, असृतचन्दरसूरिने नही" एसे अर्थका एक अन्तिम श्लोक कहकर 
श्री श्मृवचन्द्राचा्यदेव टीकाकी पृणोति करते हे :) 
श्लोकार्थः-अपनी.शक्तिसे जिन्होंने वस्तुका तन्तव (-यथाथे स्थरूपं ) भलीभांति फा दै देसे शब्देनि 
यह्‌ ससयकी व्यार्या (-अर्थसमयका व्याख्यान अथवा पेचास्तिकाय्संयहशास्थकी टीका ) की है, स्वरू 
पगु (-अमूरतिक ज्ञानसात स्वसूपमे शुर ) छसृतचनद्रसूरिका (उसमें ) किंचित्‌ भी कततन्य नहीं है । ( ८) 
, संन्ताण्~खथ श्रीङ्धन्दङ्कन दाचायदेवः स्वकीयप्रतिज्ञां निर्वाहयन्‌ खन्‌ म्रन्थंः समापयति, पंचास्तिकायसं- 
प्रहं--सूत्न' । विंविशिष्ट' । भवचनसारं । किमथ । सार्गभ्रमावनार्थमिति । तथाहि-मोक्तमागों हि संसार- 
शरीरभोगवैराम्यलकणो निम॑लास्मातभूतिरसस्याः . भभावनं स्वयमचुमननमन्येषां भकांशनं चा तदर्थमेव 
परमागमसक्तिमस्तिन मया कर^भूतेन पंचास्तिकायशाश्चमिदं ज्याख्यातं 1 क [लकणं । पंचास्तिफायपडद्र- 
ल्यादिसंसतेपेण अयास्यानेन- `समस्तवस्तुभरकाशकत्वात्‌ द्वादशांगस्यापि भवचनस्य सारभूतमिति भावाथ 


॥ १७३ ॥-इति भंथसम्ापिरूपेण द्राद्शस्थले श्राथा गता । । 
4 एवं. दृतीयमहाधिकारः समाप्तः. ॥ ३ ॥ 


ध 


९०० । ˆ  , , रत्रास्तिकाव्र श्राश्चव ,' . 
हिन्दी ता०--उत्थानिका-आगे कहते दै पि श्रीहन्दङन्दाचायदेव अपनी प्रतिज्ञ को निबा... 
इते हृए ग्रन्थो सम्‌।प्त करते है 0 
अन्वय सहित. सामान्यार्थ-( मयाः) य ` ङन्दङ्कन्दाचायने ८ प्वयरमत्तिप्पचोदिदेण ) 
गमी भक्तिक्नी अरणसे (-मसाप्यमावणद्रः ) जिनधमेक्रो अ्रभाव्रनाके .. लिये. -( पंवयरस्षार्‌ ) । 
आागसङ्क-पारके. कदनेवाते ( पंचत्थियसंगहं सुत्त.) -पं चास्तिकायसंयरहः तरको. (धणियः):वखन 
फिया है। + & | 
विशेपार्थ- मोका मां वास्तवे संसारं शरीरे चं. मोगोसे वैराग्यं सप ह अथवा निज 
-ओसमासुंमवः सूप "£ ` उक्ष परमावना यहं है किं उत स्वयं अचुर्भेव करे तथां दृसरोको प्रकाश करे । 
रेसी मोकमागशी प्रभावनाक्ते लिये चैने परमागंसकी मक्तिसे भरेरत होकर इस पं चास्तिकायं नामके 
क्ास्त्र॑फो कडा र जियमं पांच अस्तिकाय वं छः द्रव्य आदिकां संकेपते ' व्याख्यनि करै समस्त 
` वस्तुको प्रकाशित शिया गय है, इसी लिये यह ग्रन्थ ददशाग हप आगपका सर ह ॥ १७३.॥ 


न 


क १. 


गरृहाति तदा शिष्यो भण्यते इति हेतोः शिष्यलक्तणएक्थनार्थ परमात्मासधकपुरुषाणां .: दीन्ाश्विन्ताव्यवस्था- 
भेदाः प्रतिपोय्यन्तेः। दीक्ञारित्तागणपोषणात्मसंरकारसल्लेखनो तमाथभेदेने पटकरालां भवन्ति । तदयथा । ` 
यदा कोष्यासन्नभव्यो मेदाभेदरलत्रवात्मकपांचार्य-भाष्यात्माराधनार्थ- वाह्याभ्यं तरपरिप्रहपरित्यागं कत्वा 
जिनदीक्ं ग्रहति स दीक्ताकालः, दीन्तान॑तरं निष्धयज्यवहाररत्नत्रयंस्य. परमात्मतन्वस्य च परिक्ञानार्थु 
तत्मतिपादकाभ्यास्सशासत्रषु यदा शिक्तं गृहाति सं शिक्ताकाल, शिक्तानंतरं निश्वयव्यवहारमोदमार्ये 
स्थिरा तदर्थिन मव्यम्राणिगणानां परमात्म पंेनतेनं यदा पोपसं करो्ति'स चं गरपोपरंकासःः“ गापोष- 
ग्णनन्तर्‌ ग त्यक्त्वा यंदा .निजप्रमार्मनि शृद्धसंस्कारं करोति स ` च्रात्मपंस्कारेकालंःः“आत्मसंस्कांरानः ` 
तर तदथमव. करोधादिकपायरदितानंतक्ञानंदिगुंणलक्परमातपदार्थेः स्थितवं रगादिविकल्पारना -सम्य- . 
ग्लेखनं .तनुकृरणं भावसत्लेखना, वदर्थःकाय॒क्तशानुष्ठानं -्रव्यसर्लेखना 'तदुभयाचर्णः स सल्लेसनाकाल 
सल्लेखनान्न तरः ;-- चिश्ुद्धज्ञानदशंनस्वभावात्मद्रव्यसम्यक्‌शरद्रानज्ञानेनुष्ठानवदट्रन्येच्छ मिरोधर्ल्तरतपः 
च्रणरपनिश्चयचतुर्विधाराधनाःया तु सा तचरमदेदस्य तद्धवमोच्धयोग्या - तद्विपरीतस्य ` अवात्िरमोदायोग्यां 
चेत्युभवरसुत्तमाथेकालः }-श्चत्र कालषट्‌कमष्ये -केचनः; प्रथमकालेः केचन: द्वितीयकालेः' केचनः ` ठृतीयकालादौ 
करेबलक्ञानयुत्पादश्तीति कालषटुकनियमो :नास्तिः। अथत्राः शश्याता व्यानं फलं व्ययते यस्य :यदां ; यथां 1 
इत्यष्टांगानि योगानां साधनानि भवंति च" । अस्यः -संरेमव्यास्यातं. “शुप्ेन्दरियमनो "ध्याति ष्यं वंसु 
यद्‌.-स्थतं । एकाग्रचितनं ध्यानं फं संवरतिर्जरेः 1 शत्यांदिः तेत्त्वलिशोसनण्यानमन्यादौ कथितमार्गेण 


मौक्तमा्॑मरप॑च सूचिका चूलिका गाथा १०६। ४०१ 
लेचन्यमष्यमोकछटमेदेनं त्रिधा ध्यातारो ध्यानानि च मवति । तदपि कस्मात्‌ १ ततरैवोक्तमासते दरव्यतनेका 
लँभावरूपौ ध्यानसंमम्री ज्न्यादिभेदेन त्रिधेति वचनात्‌ । अथवांतिसंतेवेण द्विधा ध्यातासो भन्ति 
शुद्धास्मावनप्रारंभकाः पुरुषाः सूद्दमसविकत्पांवस्थायां प्रार्धयोगिनो भर्यन्ते निर्विकल्पशद्धास्मावः 
स्थाया पुनर्निष्पन्नयोगिने इति संकेपेणाध्यार्मपापया ध्यातृध्यानष्येयानि सव॑रनिजरासाधकरागादिविफ- 
स्परदितपरमानंदेकलदाणेुखषद्धिनिर्विकारस्वसवेरनक्ञानबरदधिवुद्धयादिसार्दिरूपष्यानफलमेदा ज्ञातव्याः । 
किंच । शिकमर'रभककृताभ्यासनिष्यन्नरूपेणं कैश्िदन्यत्रापि यदुक्तं ध्यावृपुरुषलदाणं तदं वांतभून्तं 
यथासं भवं प्रषटन्यमिति । इदानीं पुनरागमभांषया षट्कालाः कथ्यंते । यदा कोपि चतुर्विधाराधनाभिञुखं 
सन. पैचाचारोपेतमाचार्य पराप्योभयपरिरहेरहितो भूत्वा जिनदीक्ां गृहणाति तदा दीक्ञानंतरं चतुर्िधाराध- 
नापरिज्ञानथैमाचाराराधनास्विरणकस्णर॑धशित्ता गृहाति तदा शिद्यानंतरं चरणकरणकयथितार्थानुष्डानेन 
व्याख्यानेन च पंच पाबनासदितः सन्‌ शिष्यगणपोषसं करोति तदा गणपोषणकालः । भावनाः कथ्यते 
-तेपःश्रतसत्त्वकत्वसंतोषमेदेन भावनाः पंचधा भवंति । तयथा । चरनशनादिद्रादशविधनिर्मलतपश्चरणं 
तपोभावना, तस्याः फलं विपयकषायजयो भवति प्रथमानियोगचरंणानियोगकरणानियोगद्रव्यानियोगभेदेने 
चतुर्विध श्माणमाभ्यासः श्रत्तमावना । तथाहि-त्रिषष्टिशलाकापुरुषपुराणन्याख्यानं प्रथमानियोगो भस्यते 
उपासकाध्ययनाचाराराधना दिमरंथेदेशचारित्रसकलचारितरश्याख्यानं चरणानियोगो भण्यते, जिनांतरतरिलो 
कृारलोकविभागलोकानि्योगादिव्याल्यानं करणानियोगो भस्यते, भ्रामृततत्छाथसिद्धान्तमयेर्जीवादिपददर- 
व्यादीनां व्याख्यान द्रन्यानियोग इति, तस्याः श्रृतमावनायाः फलं जीवादितत्त्वविष्ये सक्तेपेए हेयोपादेय 
तच्छविषये वा संशयविमोहविश्रमरहितो निश्वलपरिणामो भवति । उक्तं च--“्रात्महितास्था भावस्य 
वरो नवनवश्च संवेगः निःकंपता तपोभावना परस्योपदेशनं ज्ञातुः" मृलोत्तरगुएा्लुष्ठानविषये निगदन्‌ 
त्तिः सत्तवभावना, तस्याः फलं घोरोपसर्गपरीषदपरस्तावेपि निगदहनेन मोत साधवति पांडवादिवित्‌ । 
'"गो मे. सस्सदो अप्पा णाणदंसणलक्वणो । सेघा मे बादिरा भावा सब्बे संजोगलक्लणा ॥। `` इत्येकतव- 
पावना तस्याः फलं स्वजनपरजनाध्ौ निमोहत्वं भवति । तथा चोक्त । “भगिनीं विडब्यमानां यथा विलो 
श्यैकमावनाचदुरः । जिनकल्पितो न भूढः कपकोपि तथा न युदय तः" ॥ मानापमानससताबलेनाशनपा- ` 
तादौ यथालाभेन संतोपभावना तस्याः फलं रागायुषाधिरहितपरसमानेदैकलद्दण त्सोत्थयुखदप्त्या निदान 
बंधादिविषयसुखनिदृत्तिरिति, गणपोषणानंतरं स्वकीयगणं त्यक्त्वात्मभावनासस्काराथो मूर्वा परस 
7च्ंतति तदात्मसंकारकालः, आरमसंस्कारानंतस्माचाराराधनाकथितक्रमेण द्रन्यमावसल्लेलनां करोति 
तदा सल्जेखनाकालः, संल्लेखनान॑तरं चंुर्बिधाराधनाभावनयां समाधिविधिना कालं करोति तदा स 
उत्तमा्थकालश्वे ति । अवापि केचन प्रेथमकालादावपि चतुर्विधाराधनां लभते पट्‌कालनियमो नास्ति । 
अयत्र मावायैःः"्यादो सु मञ्मः सारे आदा मे दृसणे चरित्ते य । आदा पञ्चस्लाणे आदामे संवरे 
जोगे, एवं प्भरेत्यागमसारादेथपदानामसेद्रत्न्ैयप्रतिपादकानास उक्ल यज ज्याख्यान क्रियते तदभ्यासं 
शाख भ्यते तदाभिताः षद्कालाः पूर्व संतषेण व्योस्यातः बीतरागसजञभरएीतपद्न्यादिसम्यक भः 


‰१ 


०२ पंचास्विकाय प्रातं 
द्ानत्रताय्ुष्ठानसेदरस्नत्रयस्वरूपं यत्र प्रतिपायते तदागमशाश्च' भस्यते, तचाभेद्रलनत्रयारेसकस्याध्यास्मा- 
लुष्ठानस्य बहिरंगसाधनं भवति तदाभिता पि षट्कालाः संकेपेण व्याख्याताः, विशेपेण पुनरमयत्रापि 
पटकालव्यार्य्रानं पूवोचायंकथित्तक्रमेणान्यम्ंथेपु ज्ञातव्यं ॥ । 
इति 9 जयसेनाचार्य-छृतायां तासपर्॑वरृत्तौ प्रथमतस्तावदेकादशोत्तरशतगाथाभिरष्टभिरंतसाधि- 
कारैः प॑चास्तिकायपदद्रव्यम्रतिपाद्कनामा प्रथसमहाधिकारः, तदनंतरं पंचाशद्गाथाभिदृशभिर्तराधि- 
कारैरतवपदार्थपरतिपादफापिधानो द्वितीयो महाधिकारः, तदनंतरं बिंशतिगाथोभिद्रीदशस्थलेसोदास्वसरप- 
मोक्मार्गप्रतिपादकामिधानरदरतीयमहाधिकार त्यधिकारत्रयसमुद्रयेनेकाशीव्युत्तरशतगाथाभिः प॑चास्तिकाय 
मभृतः समाप्तः ॥ विक्रमसंवत्‌ १३६६ वपेशाश्िनगुद्धिः १ भोमदिने । 


समाप्तेयं तास्प्यव्रति, पंचास्तिकायस्य । 


अव यहां धृत्तिकार क्षदते है छि यह पंचास्तिकाय प्राभृतग्रन्य संदेष रविधारी 
शिष्यो समसनेके लिये कहा भया है जिए समय जो शिक्त अह करता है उक्र समय 
उसको शिष्य कहते ह इसलिये शिष्या लक्ख कनेके प्रयोजनसे परमास्पाके आराधन 
करनेवाले पुर्मोको दीका या शिकारी अवश्यके मेद कहते है ! दीकहाफाल, भिदाकाल, 
गशपोषणकाल, आत्पसंस्कारकाल, सल्लेखनाकाल, उत्तमार्थकाल इसतरद छः प्रकारके काल 
होते है उन्दीको सदते है- | । 
' श-जिस सप्रय कोई मी निकट मन्यजीव सिश्वय य व्यवहार रतस्नत्रयके धारी आचार्ये 
पास जकर आराचनःफ लिये बाहरी च भीतरी परिश्रदका त्याग करे जिनदीक्ता ग्रहण करता 
है वह दौक्ताफाल है। ` ^ ^ 


२-दौक्ताके पीले निश्चय व्ययहार्‌ रलनत्रयफे तथा परमात्म स्वस्पकरे विशेष ज्ञानक क्थ 
उनके समानेकासे अध्यात्म शल्लकी जव शिक्त ग्रहण करता है बह शिक्षा कल्लहै। ` ` 
३-भिचाके पीडे निश्चय तथा व्यवहार भोचमागमे ठहरकर सोचभार्णकफे अथीं मन्य प्राणि- 
यको जव परमात्म तस्वका उपदेश देकर पुष्ट करता दै तव मणपोपणकल् है । 
-गख पोपृरकरे पडे जव अपन गण या संघो स्यागकर अपने परमार समावमें शद 
संस्कार करत। है अथात्‌ स्वमावमे रमण रता है वह आत्मसंस्शार काल है 


५-भ।त्स संस्कारे पौञे उमी हीके त्रये क्रोध आदि कषायोंरे रहित च अनन्तज्ञान आदि 
© = 
सच्ण सहित परमातप पदाथमे रहरकर रागादि म्वोंफो भलेपरकार कम करमेवाल्ली भाव 


सल्लेखना 5 इमदरीलिये कायो कसेर देकर कायो कृश करना सो दर्थ सल्तेखना ह । इन ˆ 
दोना जवप्यत। ना कलि वह षल्लेष + कलि है! - ` 


मोरमागं प्रप॑च सूचिका चूलिका गाथा १७। १०३ 
९-पल्लेखनाकै पीथे विशुद्ध जञानदशेन स्वषावरूप गाहमद्रव्यका भतेधङार शान, ज्ञान 
तथा उपीप्रे आरण व बाहरी द्रव्ये इच्छाका निरोध सूप तपश्चरण इसप्रकार चार तरहक 
आराधना करना सो ` चरमशरीरीफे उसी भवसे मोक्फे लिये है तथा जा चरम शरारी नही है 
उसके अन्यभवमें मोक्षी योग्यताके लिये है सो उत्तमार्थं काल है | ५५ 
` इन छेः कालके मध्यमे ई पहले काले, कोई दूरे कालमे, कोई तीसरे फाल्त आदिम 
केषक्ञानको उत्पन्न करते है । छहों कालो होनेका नियम नही है । | 
अथवा ध्यानके आठ अंगद 
८ ऽयात्ता ध्यानं फलं ध्येयं यत्र यस्य यदा यथा । इस्य्टंगाति योगानां साधनानि मवति च ॥ 
अर्थात्‌-ष्यान करनेवाला, ध्यान, ध्यानका फल, किसङा भयान क्रिषा जात्रे, करा ध्थान्‌ 
करना, कब ध्यान करना, किस विधिसे ध्यान करना तथा यस्या अर्थं आसन समभे आता 
है । विशेष ज्ञानी सुधार लँ । इसका संेप व्याख्यान यह है- | 
युप्तेन्द्ियमना ध्याता ध्येयं वस्तु यथास्थितं । एकाग्रथितनं ध्यानं एलं संवरनिर्जरे ॥ . 
अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर मनक्रो वश रखनेवाक्ता ध्याता होता है । वस्तुक यथार्थ स्वरूप ध्यान 
करने योग्य है, एको शुरय करके चिन्तवन करना ध्यान है, ष्यानका फलत फरमका सपर होना 
तथा निर्जरा होना है } इत्यादि कथन त्ाद्ुशासन नामके ध्यान ग्रन्थे कहा गया है । वहां 
जघन्य, मध्यम च उर्ङृष्ट भेदके तीन प्रार्‌ ध्याता व तीन दी प्रकार ध्यान कहागयाहै। 
इसका भी कारण पदीं कडा रै फ ध्यान करनेकी सामग्री जो द्रव्य, तेत्र, कालासावहैसोभी 
तीन प्रकार है। 
अथवा अति सं्ेपसे ध्यान करनेवाले दोप्रकारके होते है-एफ तो शुद्ध आत्माी भावनाको 
प्रारभ करनेचाज्ञे ददम विकल्प सहित अवस्थामे रहनेवाले प्रारभ्धयोगी कटे जाते दै । दूसरे 
विकल्प रहित शद्ध आत्माक्ी अवरस्थामें रहनेवाजे निष्पन्न योगी होते है । इम तह संचैपसे 
अष्यास्ममापासे ` ध्याता, ध्यान, ध्येय च ष्यानके फक्त जानने चाहिये । वे एल संबर तथा 
नि्वरसे सापे ननिबाज्ते रागादि विकल्प रहित प्रमानन्दमई सुखकरी वृद्धि होना चः निर्विकार 
स्वसंवेदन ज्ञानी उन्नति होना घ बुद्धि आदि सात प्रकार ऋद्धियोकी पराप्तिद्ोना है) 
अन्य ग्रन्थो भी ष्यात्ता तीन प्रकार बताए है | जैसे शिष्य प्रारम्भकर्ता, अस्यासकर्ता च 
निष्पस्नयोगी, उनका मी वर्णन इसी कथनमे यथासंम्र अन्तमू त जानना चहिये । ` 
अव आगमकी भाषास छः काल कदे जाते है- . 
` : १-जव कोई सम्यग्दर्शन ज्ञान आदि चारं प्रकार आराधने सन्छुख होकर पच आचारे 


न्ड पंचास्तिकाय प्रा्रेत 


पाल्लक आचा्थक्े पास जाकर, अंतरंग वहिरंग परिग्र्की छोडकर जिन दीका लेता 
दीक्ञाकार है! 

२--दीत्ताके पीडे चार प्रकार आराधनाके विशेष ज्ञान क्ररनेकै लिये व आचरणकी आरा- 
धनाके लिये चारित्रक सहायक रन्थोकी जव शिक्त! लेती है तच शिका ३ । 

२-रिक्ताके पीडे आचरणके सहकारी कथनके अनुकार स्वयं पास करफे च उसका उपाख्यान 
करके पांच प्रकारकी भावना सदत होकर जवर शिष्यमणोको पुट करता है तव गणपोपशकाल है 

मावनाएं पांच तरक्की होती हतप, प्रत, स्च, एकत्व ओर संतोष । 

१-अनशन आदि बारह प्रकार नि्ल्ल तप करना सौ तपो भावना है-इस मावनाके फत्से 
चिपय तथा फषायक्रा विजय होता है | 


२-प्रथमानुयोग, चरणचुयोग, करणासुयोग तथ। द्रव्यानुयोग इन चार प्रकारके आगमक्ना 
अस्परास्र करना सो श्र तमावना है । तरेशशला रा पुरपाके पुराणो व्याख्यान सो प्रथमाजुयोग 
हे, उपासवध्ययन घ आचार आराधना आदिक ग्रन्थि द्रा देशचारतरि च सकलचारित्रका 
न्याख्यान सो चरणादुयोग कहा जातत है, जिनांतर, चिज्लोकसार सोक विभाग आदिके द्वारा 
लोकका कथन करना सो करणानुयोग है, प्राभृत अर्थात्‌ समयप्रामृन आदि च तार्थ 
आदि सिद्धति अरन्थकि हारा जीवादि छः द्र्व्योका च सप्ततचादिका व्थाख्यान करना द्रव्या 
नुयोग है । इस शाखश्यी भाषनाका फल यह कि नीचादि तस्सकि सम्बध्मे या हेय या उपादेय 
तस्छके सप्वंधमे संशय, विमोह, षिञ्चम रदित निश्चल परिणाम होता है । इस शास््रकी माव- 
नाका फल अन्य ग्रन्थमे कहा है | 
आर्महितास्था भावस्य संवरो नचनवश्च संवेगः निःकंवता तपोमाप्रेना परस्योषदेशनं ज्ञातुः ॥ 

माव।थं-जो शास्व्रका ज्ञाता होता है उको छः लाभ होते है (१) आत्महितमे शद्धा 
जमती है (२) आश्रव भावक्ना संबर होता है (३) नवीन नवीन धर्मातुराय बढता है(४) 
कंप्रस्ति परिणाम होता है८( ५) तेप साधनक भावना होती है(& ) परो उपदेश देरुका. है 

३-पृलगुण ब उत्तरगुणोफे पालनके सम्बन्धमे मयरहिम् वत्तन. फरना सो सत्वमावना है| 


इस्तका फलस यह है फं घोर उपरसगं व प्रोह पडनेपर मी निमय होकर उत्षाह पूवक मोचक 
साधन पंडचों आद्िकी तरह दत है । 


ए-अपन आर्साको एष्‌ रूप अक्रे्ता-पिचार करना सो एकत्वभावना है जैसा इस गाथामे 
कहा है- 


एगो मे सस्सदौ अप्पा णागृदंसणलक्छणो । सेस मे वादिरा भावा स्पे संजोगलक्ख्णा ॥ 


सोक्सार्गपरप॑वसूचिका चूलिका गाथा १७३ । ४०४ 
, भ्रावाथु-मेरा आत्मा-एक़ अकेला, अविनाशी, क्ञानदशंन.लकणएका परारी है:। इषके सिवाय 
जितने सूत्रं भाष प्रक संयोगे होते है षे धु्षसे बादरफे.माच है। व 
, इस एफत्वमाचनाका फल यह है फं खजन तथा प्रजनो मोई न रदे, तैसा ञ्ह है- 
सभिनीं विडबभानां यथा षिल्लोक्यकपावनाचतुपः | जिनकल्पिति न मूढः चुपङोपि तथा न्‌ श्यत 
 भावाथ-जो एकव भावनर्भे चतुर होता है बह अपने बहिनक विडंगरना्ो देखकर 
मी मोहन्दीकरतारहैवैसे जिनकल्पीसाधुभी मोह नहीं करताहै।- ` ` 


रखना सो संतोषमावना दै । इसका फल यह है फ रागादिक उपाधिसे रहित परमानंदम्‌‡ 
आमक सुखम तक्ति पनेसे निदान वं आदि विषय युष चित्तका हट आना । 

४-ग पोषके पीडे आरमाङी भावनाके संस्फारको चाहनेवाला अपने गणको होडक्षर 
दृसरे गण या ञुनिसंधरमे जाकर रहता है सौ आरमसंस्कार काल है । 

५-आ्मसंस्कारके पीडे आचार आराधना म्रस्थमें कहे प्रमाण द्रव्य तथा माच सनल्लेषना 
रता है वृं सल्लेखनाकल है। 

६-सल्जेनाके पीडे चर प्रकार आराधनाकी भावनाके द्वारा समाधिकी विधिसे कालको 
पूरी करता रै सो उत्तमार्थकाल है । 

यहां भी को प्रथमकाल आदिमे दी चार प्रकर आराधनाको प्राप्त करते है छः फालका 
नियम्‌ वही है । यहां यह भावाथं है क्कि नीषे लिखी गाथक प्रपाण जहां आगमका सार लेकर 
निश्चय रसन यकी भाषनाके अजुङ्नल अथं च पदोसे व्याख्यान फिया जाता है वह अध्यास्ष- 
शास्त्र कहा जाता है- 
आद्‌ खु मज्छ़ णाशे आदा मे द॑सणे चरित्ते य। आदा पच्चक्खाणे आद्‌ मे सवरे जोगे ॥ 


भावार्थ-रेरे ज्ञानमे आस्मा है-मेरे दशंन व चारिभरमे आस्मा है, प्रत्याख्यान तथा स्यागमें 
मी आस्म है-अर्थात्‌ जहां आरमामें स्थिति है वदां ये सव इं है । 

अध्यात्म शास्त्रके आभरत छः कालका वणेन पले ही संरेषसे किया गया है । जहां 
चीतराग सर्व्ञद्ारा कहै हए छः द्रव्य आदिका भलेप्रकार श्रद्धान, ज्ञान च आचरणसूप भेद 
या व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप वर्णन किया जाय बह आगमशास्त्र कदलाता है । यह कथन 
निश्चय रतमश्नयमई आध्यारिमक आचरणका वाहरो साधन होता है-इसके आश्रितभी छः 
` कराल्ल संकतेपसे कटे गए । विशेष जाननाही तोदः कालका उ्याख्योन दोना ही आगम व्‌ 
अभ्यासम स्पते पूर्वं आचारे करे हए करमाजुसार अन्य ग्रन्थेति जानना योग्य है| 


९०६ ध पेवास्तिकाय प्राशते | 

इस तरह भ्रौ जयपेनाचायङृत तार्पयवृत्तिम पदे . करते एसो रथाद्द्‌ मायाभकि दाय 
आठ अन्तर अधिकारोसे पंच अस्तिकाय यदः द्रव्यको करनेवाला प्रथ मद्ाथयिक्ार' कटा 
ग्या | उसके पीडे पचास गाथा्थकि दारा दथा अन्तर अधिकारासे नव पदार्थाक्रो कटनवाल्ता 
दसरा सहाअधथिक्रार क्य गया | फिर वीस गाथाभके दारा वरद्‌ स्थलसि मोकस्वसप च 
मात्तमागको करनेवाला तीसरा सहाअधिकार कहा गया । इत तरद. तीन अधिकाररसि एवमा 
इक्यासी गाथाम पचास्तिकाय प्रासृत समाप्त दूजा । समय न्यस्याम १७२ दी माधा द; 


पंचास्तिकाय प्रायृतकौ गाथा्चौकी अकारादि करमते सूची 


गाधा 
अ ,. 

छअरगुरुगलघुगेहिं सयो 
अगुरुलहुगा अरणंत्ता 
अर्णाणादो णाणी 
अरणोश्णं पविसंता 
अत्ता कुणएदि सभावं 
अभिवंदिदूण सिरसा 
अरसमरूवमगंधं 
अरहंतसिद्धचेदिय 
छरह॑तसिद्धचेदिय 
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